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अध्याय १५४ |] लारण्यकपवे फा 





पिवाम्पागन उपाच कपी 
ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसतस्तञ्र पाण्डबान |. 
गलेषु तेषु रक्ष/ख भीमसेनात्मजेऽपि च ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब भ्रीमसेनदे पुत्र घटोत्कच तथा अन्य राक्षस 
चले गये ओर पाण्डव विश्वासपूर्वक रहने लगे ॥ १ ॥ 
राहितान्भीमसेनेन कदाचिक्तान्थहच्छ्या । 
जहार धर्मराजानं यशो कृष्णां च राक्षस! _॥२॥ 
तब एक दिन भौमसेनकी अनुपस्थितिमें इच्छानुसार घूमता हुआ एक राक्षस घर्भराज, 
नकुल, सहदेव ओर द्रोपदीको इर ले गया ॥ २॥ 
ब्राह्मणो मन्त्रक्कुशल। खर्यास्रष्यस्त्रवित्तमः । 
इति जुवन्पाण्डवेयान्पयुपास्ते स्स नित्यदा ॥३॥ 
बह अपनेको मन्त्र ओर सब अख्नोंका जानेवाला उत्तम ब्राह्मण बता कर पाण्डवोंकी रोज 


सेबा किया करता था ॥ हे ॥ 
परीक्षमाणः पाथोनां कलापानि धनूंषि च । 
अन्तरं समभिप्रेप्सुनोञ्ना र्याता जटासुर! ॥४॥ 
बह रोज पाण्डवोंके बाण ओर धनुषोंकों देखता रहता था । वह हमेशा समयकी प्रतीक्षा 
करता रहता था । वह पापबुद्धि जटासुरके नामसे प्रसिद्ध था ॥ ४॥ 
स भीमसेने निष्कान्ते सृगयार्थमरिंदमे । | 
अन्यद्रूपं समास्थाय विकृत भैरवं महत्‌ 
गुहीत्या सवंशस्त्राणि द्रौपदी परिणह्य च । | 
प्रातिष्ठत स दुष्टात्मा जीन्गहीत्वा च पाण्डवान्‌ ॥६॥ 
हे शत्रुनाशन ! एक दिन जिस समय भीमसेन शिकार खेलने निकल गए थे उसी समय 
राक्षसका विकृत और भयानक रूप बनाकर वह दुष्टात्मा सब शस्त्र, द्रौपदी, महाराज, 
नकुळ और सहदेव इन तीनों पाण्डवॉको लेकर वहांसे चल दिया ॥ ५-६ ॥ 
सहदेवस्तु यत्नेन ततोऽप्रकस्य पाण्डवः । 
' आक्रन्दद्वीमसेनं वे थेन यातो महाबलः 
परन्तु पाण्डुनन्दन सहदेव बहुत वत्न करके निकल गये और जिधर महाबली 
थे उधर जाकर भीमको पुकारने लगे ॥ ७॥ | | 
९९ ( म. आ. जारण्यक, ) > 


॥५॥ 


॥७॥ 
सीमसेन 
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परहामारते । [ जटाखुरवघपवे 
तम्त्रवीद्वमराजो हियमाणो युधिछिर! । 


घर्मस्ते हीयते मूढ न यैनं समवेक्षसे ॥८॥ 
(जब राक्षस उन्हें हरकर लिए जा रहा था) उसी समय हरे जाते हुए महाराजने राक्षसे 


कहा- कि रे सूखे! तेरा धर्म नष्ट हुआ जाता दै ओर तू उसे नहीं देखता ॥ ८ ॥ 
येऽन्ये केचिन्मनुष्येषु तियेग्योनिगता अपि । 
गन्धर्व॑यक्षरक्षांसि वयांसि पशवस्तथा 
मनुष्यानुपज्ीवन्ति ततस्त्वसुपजीवसि ॥ ९ ॥ 
किसी किसी स्थलमें मतुबंशियोंके बीच जो तियेक्योनिवाले ४ वे तथा गन्धवं, यक्ष, राक्षस, 
सर्प, पक्षी पञ्च सब मनुष्योसे ही जीते हैं, तुम्हारी जीविका भी मनुष्योंहीसे हे ॥ ९ ॥ 
समृद्धा ह्यस्य लोकस्थ लोको युष्माकर॒ध्यते । 
इम च लोकं शोचन्तमनुशोचान्ति देवता! । | 
पूज्यमानाश्च वघेन्ते हव्यक्रव्यैर्थयावोषि ॥ १०॥ 
इस ठोकके बढनेसे तुम्हारा लोक भी बढता है, इस लोके दुःखी होनेसे देवता भी हु$खी 
i द | i द हारा विधिपूर्वक इष्यकव्य करमोसे पूजित होकर देवता भी प्रसन्न 
बयं राष्ट्रस्य गोप्तारो रक्षितारश्च राक्षस । 
रा्ट्रस्यारकष्यमाणस्य कुतो सूति? कुतः सुखम्‌ ॥११॥ 
और बस च व प ss जोर पक हैं, जब राष्ट्रकी रक्षा करनेबाला न हो तो 
न च राजावमन्तव्यो रक्षया जात्वनागसि । | 
rr rr 
र राक्षस ! निरपराध राजाका किश्चित भी 3" च 
राक्षस ! तुम्हारे प्रति हम लोगोले जरा प अ | - ती के 
na 5 मिन्नेषु न विश्वस्तेषु कहिबित। 
चाचानि भुञ्जीत यत्र च स्यात्प्रतिश्रय! ॥ १३॥ 


i सको चाहिए कि अपने मित्र ओर बि्ासहित पुरुषसे कमी द्रोह न करे. जिसके 


आशये रहे ओर जिव्रका अन्न खाये उसके द्रोह न करे ॥ १३॥ 


सत्वं प्रतिश्रये$स्माक पूज्यमानः सुखोषितः | 
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एयसेय वृथाचारो वृथाब्वद्धो वृथामाते! । 

वृथासरणमहेस्त्य वृथाद्य न भविष्यसि ॥ १५॥ 
: ऐसा करनेसे तेरा आचार, तेरी बुद्धि, तेरी अवस्था और तेरा मरण सभी इथा हो जायेगे; 
अतएव आज तू ऐसा कर्म करके बथा ही अपने प्राण गंवा बैठेमा ॥ १५ ॥ 

अथ चेदूदुष्टनुद्धिस्त्थं सवेष मेरविवजितः। 

प्रदाय शारत्राण्यस्माकं युद्धेन द्रौपदी हर ॥ १६॥ 
यदि तू महादुष्ट होकर सब धर्मोंसे रहित भी होगया हो तो भी हमारे शसन हमको दे दे; 
आर फिर युद्ध करके द्रोपदीको लेजा ॥ १६॥ 

अथ चस्त्वमविज्ञाय इदं कम करिष्यसि । 


अधर्म चाप्यक्रीतिं च लोके प्राप्स्यसि केवलम्‌ ॥ १७॥ 
यदि तू अज्ञानसे इन कर्मोको करेगा तो तू लोकमें केवळ अपकीतिं ओर अधर्मकोही प्राप्त 
होगा ॥ १७॥ 
एलासच्य परास्य स्त्रियं राक्षस माज्ुषीस्‌ । 
बिषसेतत्हलालोडथ झुसुभेन प्राशितं त्वया ॥ १८॥ 


हे. राक्षस! तू इस मचुष्य जातिमें उत्पन्न हुई ख्रीको ठे जारहा है, तो त्‌ आज समझ ले कि 
तूने घडेमें विषको घोट कर पिया है ॥ १८ ॥ 

ततो युधिछिरस्तस्थ भारिकः समपद्यत । 

स तु भारासिशूतात्मा न तथा शीघगोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
ऐसा कहकर महाराज युधिष्टिर बहुत भारी होगये, उनके बोझसे वह राक्षस शीध न चळ 
सका ॥ १९॥ 

अथान्रवीद्‌ द्रौपदी च नकुलं च युधि्िर?। र 

झा सैष्ट राक्षसान्सूढाङ्गतिरस्य मया हृता ॥२०॥ 
तब महाराजने द्रौपदी और नझुलसे कहा- कि तुम लोग जरा भी भय मत करो, मेने इस 
मूर्ख राक्षषकों गतिका नाश कर दिया दै ॥ २० ॥ 

नातिदूरे महाबाहु भेविता पवनात्मजः । | 

आअस्मिन्सुद्धते संप्राप्ते भाविष्यति राक्षसः ॥ २१ ॥ रे 
और महाबाइ वायुपुत्र भीमसेन भी बहुत दूर नहीं होंगे, इसी क्षण वह यहां जाजायेंगे तो 
यह राक्षस जीता न बचेगा ॥ २१ ॥ 

$$ 
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सहदेषस्तु तं दट्टा राक्षस सूढचेतसस्‌ । " 

उवाच वचन राजन्कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम ॥ २२॥ य | 

है महाराज! जब सहदेवने उस मूख राक्षसो देखा, तो इन्तीपुत्र महाराज युथिष्ठिरसे कने 

लगे ॥ २२ ॥ ह 

राजन्किं नाम तत्कृत्यं क्षत्रियस्यास्त्यतोऽधिकम्‌ । ऱ्य 
यद्युद्धेऽभिसुखः प्राणांस्त्यजेच्छत्रूजञयेत वा ॥ २३॥ 





) हे महाराज ! क्षत्रियके लिए इससे आविक ओर कोनसी बात होगी कि या तो वह युद्धम 
___ स्थिर होकर मर जाए या शत्रुको जीत ले ॥ २३ ॥ 


a 
एष चास्मान्वर्य चैनं युध्यमानाः परंतप । | 
सूदयेम महाबाहो देशकालो ह्ययं रूप ॥ २४॥ | 

हे शत्रुनाशन ! या तो युद्ध करते हुए हमही इसको जीत लेंगे या यही हमें जीत लेगा। दे - 

महाब्राह ! हे नरनाथ ! यही युद्धका देश और काल दे; हम अभी इसको मार | 

डालेंगे ॥ २४ ॥ i 
क्षत्रधर्मस्य सम्पातः कालः सत्यपराक्रम | | 
जयन्तः पात्यमाना वा प्ाप्तुमहांम सङ्तिश् ॥ ९५ ॥ | 

है सत्यपराक्रम ! यही क्षत्रियोंके धमंका समय आणया है, यदि हम युद्धमें मर गये या | 

मारेगे तो अच्छी गतिको प्राप्त होंगे ॥ २५ ॥ | 

राक्षसे जीवमानेऽद्य रविरस्तमियाद्यदि | 

हक जयां इजा क्षत्रियोऽस्मीति भारत ॥ २६ ॥ | 
सयास्त होने गीत नेहि 

a oa, | राक्षस जातां रह जायेगा तो फिर कमी मैं यह नहीं | 


भोभो राक्षस तिष्ठस्व सहदेवोऽस्मि पाण्डवः । 
सतन "24 पो याव्येह स्वप्स्यसि ॥२७॥ 
 लेजाअथबातहीआजमा ए इका पुत्र सहदेव हूँ, तू मुझे मारकर ही इन सबको 
२ श आज मारा जाकर यहां सो जाएगा ॥ २७ ॥ 
. तथेव तस्मिन्डुवति भीमसेनो यहच्छ्या | 
अ लहर महापा सवज इव वासवः 
अप सहदेव ऐसा कह ही रहे थे, कि उसी समय 


द 
>= 
= 


| ॥ ९८ ॥ 
टनी न पमान राः गदा लिये न इच्छानुसार घप्तते 
हा न गदा छवि इए भीमसेन दिखाई दिए ॥ २ दते इए, वज़धर इन्द्रके 
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सोञ्पद्यद्धातरो तत्र द्रौपदी 'घ थशस्पिनीस । र 
क्षितिस्थ सहदेवं क्षिपन्तं राक्षस तदा . ॥९९॥ 


उन्होंने युधिष्ठिर, नकुल ओर यशस्विनी द्रोपदीको राक्षपसे पकडे हुए तथा सहंदेवको 
पृथ्वीमं खडे ओर राक्षसको फटकारते देखा ॥ २९ ।। 

मागाच राक्षसं सूढं कालोपहतचेतसस्न । 

ञ्रसन्तं तत्र तेव देवेन विनिवारितम्‌ ॥ ३०॥ 
मुखे, कालके बशमें हुए, अतएव इघर उधर भ्रमण करनेवाले तथा दैव द्वारा दी वहां रोके 
गए राक्षसको भी मोमसेनने देखा ॥ ३० ॥ 

ञ्रातृस्तान्हिणतो दृष्ठा द्रोपदी च महाबल । 

क्राचमाहारयङ्कासा राक्षस चेद्मब्रवात्‌ म ॥३१॥ 
जब उन्होंने देखा के द्रोपदी ओर मेरे माइयोंको राक्षस लिये जाता है, तो महाबली भीम 
क्रोधसे व्याकुळ होकर राक्षससे यह कहने लगे ॥२१॥ 

विज्ञातोऽसि सया पूर्व चेष्टञ्दारञ्जपरीक्षणे । 

आस्था तु त्वयि से नास्ति यतोऽसि न इतस्तदा । 

ग्रह्मस्ूपप्रतिच्छन्नो न नो वदसि चाप्रियस्‌ ॥ ३२॥ 
रे पापी ! शल्नोकी परीक्षा करनेकी चेष्टा करनेके समश ही मेने तुझको पहिचान लिया था । 
यद्यपि मेरा तुझपर बिश्वास नहीं था, पर जो तू ्राह्मणके रूपमे छिपा हुआ था और कभी 


RAN 


भी हमसे अग्रिय नहीं बोलता था, इसीलिये तू आजतक मरा नहीं ॥ ३२ ॥ 


प्रियषु चरलाणं त्वां न चेवाप्रियकारिणम | 

अतिथिं ब्रह्मरूप च कथं हन्यासनागलस्र्‌ । < 

राक्षसं मन्यमानोऽपि यो हन्यान्नरकं ब्रजत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अने सोचा कि जो अनपराधी, अतिथि, ब्राह्मण, प्रियवादी ओर इमारे प्रिय कामोंका 
करनेवाला हे तथा कभी भी जो अग्रिय नहीं करता है, उसे में क्यों मारूं, क्‍योंकि जो 
ब्राक्षणरूप धारण किये हुए राक्षसको भी जानकर मारता है बह भी नरकमें जाता है ॥३३॥ 

अपकरय च कालेन वधस्तव न विद्यते । 

ननमद्यासि संपको यथा ते मतिरीइशी । 





दत्ता कुष्णापहरणे कालेनाद्‌शुतकमणा ॥ ३४॥ 
और तुझे मारनेका समय भी नहीं आया था, इसीसे तू बचा रहा । समयकी बडी बिचित्र 
= गति है, क्योंकि तुझे ट्रोपदाके हर ठेजानेकी ऐसी बुध उत्पन्न हुई । निश्चय अब तेरे मरेका | 
समय आ गया है ॥ ३४॥ कल 
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७९७ प्ह्वाभारहे । [ जटाखुरवघपचे 
बडिचोऽयं त्वया ग्रस्तः कालसूञ्रेण लम्बितः । 
मत्स्योऽम्भसीव स्यूतास्यः{कथं मेऽ्य गमिष्यसि ॥३५॥ 
, रे राक्षस ! तूने यह कालरूपी उतसे बन्धी हुई बंसीको निगला है, अब तेरा मुंह पार्नामें मछरी 
समान इस कांटेमें अटक गया है, अतः अब तू मुझसे बचकर कैसे जाएगा? ॥ ३५ ॥ 
थं चासि प्रस्थितो देशं मन! पूर्व गतं च ते । 
न तं गन्तासि गन्तासि मार्ग बकहिडिस्बया! ॥ ३६॥ 
जिस देक्षको जाना चाहता था ओर तेरा मन जहां पहले ही पहुंच गया था अब तू वहां 
नहीं जा सकेगा | वरन जिस मार्गसे बक और हिडिम्ब गये हैं, उसी माणसे तू भी 
जायेगा ॥ ३६॥ | 
एवसुक्तस्तु भीमेन राक्षस! कालचोदितः । 
भीत उत्सज्य तान्सवान्युद्धाय ससुपस्थितः ॥ ३७॥ 
भौमसेनके ऐसे वचन सुनकर कालसे प्रेरित वह राक्षस उन सबको छोडकर युद्ध करनेक 
लिये खडा हो गया ॥ ३७॥ 
अजवीच पुनर्माम रोषात्प्रस्फुरिताधर! । 
न मे मूढा दिशः पाप त्वद से विलस्बनम््‌ ॥ ३८॥ 
ओर क्रोषसे ओंठोंछो फडकाता हुआ भीमसेनसे बोळा- है रे पापी ! मेरे लिये कोई दिश्चा 
अगम्य नहीं है परन्तु तरे ही लिये इतनी देर कर रहा था ॥ ३८ ॥ 
शता मे राक्षसा ये थे स्वया विनिहता रणे । 
तेषामद्य करिष्यामि तवास्रेणोदकक्रियास्‌ ॥ ३९॥ 
जिस जिस ाक्षसको द्धम तूने मारा है थेने उन सबका नाम सुना है। आज तेरे रुविरसे 
उन सबका जलदान करूगा ॥ ३९ । 





| बाहुसरम्भमेवेच्छन्नारि 

 _ राश्चसके ऐसे वचन अ रा ॥ ४०॥ 

Fe न सुनकर भीम कोधसे अपने ओठोंको चाटने गे । उनका स्वरूप उस 
न राजा होता है । क्रोधसे मुस्कराते 

' मसेन मानो च डर 

2 तहे मानो अपने इज्ाओंको आजमानके लिए राश्चसकी ओर दोडे ॥ ४० ॥| 

ह  राक्षसाऽप तदा भीमं युद्धार्थिनमवस्थितस्र्‌ । 

_ और राक्षसने किभी ॥४१॥ 

A >आ ओर पध देखा, कि भाम्‌ युद्धके | लिये >. Ww 

ह ओर परे रोहा देरे मेरी ओर दांडे आते हैं तो वह भी मी 

.. जार ण्स Gl जे डनेळे र वह भो मक्का 
i... थे इनको पकडनेके लिए बढ दोडा था ॥ ४ Vs 18 त 
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अध्याय १५४] आरण्यकपथे । :छ९१ 








चतेसाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धे खुदारुणे । 

साद्रीपुज्ञावलिकुद्धातु सावपयश्थघाबतास्‌ ॥ ४२॥ 
उस समय जटासुर और मीमसेनका घोर बाहुयुद्ध हुआ, तय नकुछ और सहदेव ये दोनों 
माद्रीपुत्र ्ोधसे राक्षसक्की ओर दोड ॥ ४२॥ 

न्यथारथत्तौ प्रहसन्कुन्तीपुओ चृकोदर? ! 

शक्तो5ह राक्षस्स्थेति प्रेक्षष्यशिलि चान्रचीत्‌ ॥ ३३॥ 
परन्तु कुन्तीनन्दन भीमने उनको हसते इए रोझा ओर कहा- रि तुस लोग देखते रहो, 
चें अकेले ही इस राक्षसको मार डालनेम समर्थे हूँ ॥ ४३ ॥ 

आत्सना आ्रातमिश्चाहं धर्भेण खुकूतेन च । 

इष्टेन च छापे राजन्सूदयिष्यामि राक्षसस्‌ ॥ ४४ ॥ | 
हे राजन्‌ ! मैं अपने भाई, घमे, कर्मे और इष्टकी शपथ खाता हूँ, शि में अकेले ही इस 
राक्षसको मार दूंगा ॥ ४४ ॥ | 

इत्येवसुक्त्या तौ थीरो स्पधेसानों परस्परम्‌ । 





PT SI TT Te न ~ 
कळ 


बाहुलि! सनसज्जेताखुभौ रक्षोषवकोदरो ॥ ४५ ॥ 
| इस प्रकार कहकर परस्पर मुकाबला करते हुए वे वीर भीमसेन ओर राक्षस बाहुयुद्ध करने 
| लगे ॥ ४५ ॥ 
| तथोरासीत्संप्रहार! क्यो मीमरक्षसोः । 
| अस्ृष्यसाणणो! संख्ये देवदानवयोरिव ॥ ३६॥ 


उन दोनों क्रुद्ध हुए हुए तथा एक दूसरेका न सहनेवाले राक्षस ओर भीमका युद्धमें प्रहार 
देबता ओर दानवळे समान हुआ ॥ ४६॥ | 
अरुज्यारुज्य तौ वृक्षानन्यान्यमाभिजघतु! । 


जीसूताबिव घलोन्ते विनदन्तौ महाबलो ॥ ४७॥ 
वे दोनों वृक्ष उखाड उख़ाडकूर एक दूसरेको मारने ले, दोनों महापराक्रमी गर्मीके बाद 


आनेवाले मेघके समान गजेने लगे ॥ ४७ ॥ 
बमजञतुर्हावृक्षान्ूरुमिबेलिनां वरी । 





अन्योन्येनाभिसंरव्घौ परस्परजयैषिणो ॥४८॥ र 
॒ एक दूसरेपर प्रहार करनेवाले तथा एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले बलबानोंमें भेष्ट 


= उन दोनोंकी जांघोंकी चोटोंसे बडे बडे वृक्ष टूटने रभे ॥ ४८ ॥ यह 2 
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७९२ ले... पपा). प्रह्ाभारते । [ जरासुरवघपवे 








तद्वृक्षयुद्धम भवन्महीरुहविनाशनम्‌ | 
वालिसुग्रीवयोस्रा्रोः पुरेव कपिसिहयोः ॥ ४९॥ 
तब पेडोंका नाश करनेवाला वृक्षोंका युद्ध उन दोनोंका उसी प्रहार हुआ, जिसप्रकार 
पहले वानरोंमें सिंहवत्‌ भेष्ठ बाली और सुग्रीव इन दोनों आइयोंमें हुआ था ॥ ४९ ॥ 
आविध्याविध्य तौ बृक्षान्छुइतोमितरेतरम्‌ । 
ताडयामासतुरुभौ विनदन्तौ सुहुसेड! ॥ ५० ॥ 
वे दोनों प्रतिक्षण वृक्षोकी उखाड उखाड और घुमा घुमाकर एक दूसरेकोको मारने लगे, 
तथा चार बार गर्जने लगे ॥ ५० ॥ | 
तस्मिन्देशे यदा वृक्षाः$ सर्व एव? निपातिता! । 
पुखीकता्च शतशः परस्परवधेष्सया ॥ ५१ ॥ 
एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले इन दोनोंके द्वारा उस स्थानमें जब सभी वृक्ष गिरा दिए 
गए तब संझूडों वृक्ष टुंठ हो गए ॥ ५१ ॥ 
तदा शिला? समादाय सुहृतोमिय भारत । 
_ महाजरिव हीलेन्द्रौ युयुधाते महाबलौ - ॥ ५२॥ 
फिर वे दोनों महाबली एक दूसरेके ऊपर शिला बरसान लगे | यह युद्ध थोडी देर तक 
के शिला फॅकते हुए राक्षस और भीम ऐसे शोभायमान हुए जैसे महामेघोंके सहित दो 
॥ ५२ ॥ 
उग्मामिरुप्ररूपामिवृहतीमिः परस्परम्‌ । | 
ज्य बञ्रेरिव महावेगैराजप्रतरमषंणौ ॥ ५३ ॥ 
र वान्‌ जटासुर ओर भीमसेन वज्ञके समान भारी भयंकर रूपवा बड़ी 
(त हुए बंद से| रो ले तथा बड़ी बडी 














अ सुजाभ्यां परिग्रह्माथ चकषाले गजाविव ॥ ६४ ॥ 
जटाधुर एक दूसरेको मारते हुए अपने हाथसे 
i गा कदो मभभिपेततुः । | 
र वे दोनों भयंकर बके युद्ध = लगे | व र ॥ ५५॥ 
Me i > उन 
` वट म्द होने लगा ॥ ५५ ॥ ; गह्ाके इसका 
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अध्याय १५४ | भारण्यकपवे । | | ७९३ 





® ततः संहृत्य झुर्टि तु पञ्चशीषेमिवोरगम्‌ । 
\ वेगेना*ण हनड्वीमो राक्षसस्य शिरोघरास्‌ ॥ ५६॥ 
तदनन्तर भी्षसेनने पांच फनवाले सपके समान अपने दाथकी सुट्टी बांधकर वह राक्षसके 
सिरर जोरसे दे सारी।। ५६ ॥ 
तलः आन्तं तु तद्रक्ष सीमसेनशुजाहतम्‌ । 
खुणरिश्रान्तमाळक््य सीसखेनोऽभ्यवलेत ॥ ५७ ॥ 
भौमके झुजाओंके आधातसे अच्छी तरह थक हुए उस राक्षसको देखकर भीम उस राक्षसकी 
तरफ दोडे ॥ ५७ | 
लल एनं महाबाहुबोहुभ्याजनरोपमः । 
स्वखुत्कषिप्य बलाङ्गीसो निष्पिपेष महीतले ॥ ५८ ॥ 
देवके समान पराक्रमी महाबाहु पाण्डुनन्दन भीमसेनने राक्षसको प्रथ्वीपर पटककर बलसे 
उसके सब शर्रारको पीस दिया ॥ ५८ ॥ 
तस्थ गाजाणि सवोणि चूणेयामास पाण्डवः । 
झरत्निना चामिहतण शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ९९ ॥। 
पाण्डुपुत्र सीएने उसके सभी अंशको चूर चूर कर दिया, ओर फिर एक धक्का मारकर 
उसका सिर शरारसे अलग कर दिया ॥ ५९ ॥ 
संबछोछं विवृत्ताक्षं फलं शन्तादि् च्युतम्‌ । 
जदाखुरस्ण लु शिरो भीमसेनबलादू तम्‌ । 
चचाल रुधिरादिर्चं सन्दष्टदकानच्छदस ॥ ९० ॥ 
उस समथ उसके होठ कट गए शौर आंखें बाहर निकल आयीं । जेंसे फळ डालीसे गिरता 
है, वैसे ही भीमसे बलपूर्वक काटा गया जटासुरका सिर उसके घडसे जलग हो गया। वह 
दांतोंस छूटे हुए होठोंबाला सिर पृथ्वी पर गिर गया ॥ ६० !| 
ते निहत्य सहेष्वासों युषिछिरसुपागमत्‌। 
स्तूणभानो द्विजाग्स्यैस्तैमेसाद्धिरिय वासवः ॥ ९१ ॥ 


॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपश्चाशद्घिकशततमो<ध्यायः ॥ १५४ ४ 
समाप्तं जटासुरवघपवे ॥ ५२१२ ॥ 


महाधतुर्धारी भीमसेन जटासुरको मारकर युविष्ठिरके पास गये । तब सब ब्राह्मण मीमसेन- _ 
की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जैसे मरुतगण इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥४१॥ 
॥ मद्दाभारतके भारण्यकपवंमे एकसौ चौव्वनवां अध्याय खमात ॥१५४॥ जटासुरवघपवे समा" ॥५२१२६ 
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पेशम्पायन उपाच 
निहते राक्षसे तस्मिन्पुननारायणाअ्रमस््‌ । 
अभ्येत्य राजा कौन्तेयो निषासमकरोत्प्रसुः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब जटासुर मार दिया गया, तब महाराज झुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिर फिर नारायणे आश्रममें आकर रहने ढगे ॥ १॥ 


स समानीय तान्सवान्भ्रातनित्यत्रवीहूच! । 


द्रौपद्या सहितान्काले संस्मरन्ञ्रातरं जथस्र ॥ ३॥ 
समाञ्चतस्रोऽभिगताः शिवेन चरतां वने | 
कतो देशश्च वी मत्सु? पञ्चसीससितः समास्‌ ॥ ३॥ 


एक दिन महाराजने अपने सब भाईयों और द्रौपदीको बुलाकर अर्चुनछा स्मरण करके 
कहा- कि हमहोगोंको कल्याणपूर्वक बनमें विहार करते हुए चार वर्ष बीत गये, अब 
पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ हे और इसी वर्षमें अजुन आवेक्रो कह गये हैं ॥ २-३ || 












ह. प्राप्य पर्वतराजानं शवेतं शिखरिणां वरस । 
प तञ्जापि च कृतोदेहाः समागमादिहक्षुभिः 
बो द द ॥ ७ ॥| 
हम लोग अजुनको देखनेकी इच्छासे पहाडोंमें श्रेष्ठ परतराज श्रवर्िरि पर चलकर रहें ॥४॥ 
ब | कुतश्च समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा । 
J पञ्च वषोणि वत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा साये ॥५॥ 


उस अत्यन्त तेजस्वी अञुनने पहले गुझसे यह प्रति र 
 गा॥५॥ कि में पांच वर्षे तक विद्याथी 


ल गाषवीबचन्यानमवाहासमरलवनर | 
> देषलोकादिमं लोकं द्रक्ष्याम! पुनरागतम्‌ ॥६॥ | 


अजुनको देवलोकसे अख्तर प्राप्त कर इस लोकको फिर 


AN Er अल Fe, महाराजे "४१ स्य भु पे तत्तषामाचचक्षे : 
एसा कहकर महाराजने सब ॥७ 
. ७ ७ Bn ` ` थकः झणाको के | 
`` कैश्कर महाराजने सब त्राह्मणोंको अपने 
धर Spr न eds Ke * ५. र , 
कह सुनाया ॥७॥ स सब कारण 
Dh 1 ३ ४ 8 28 ` टु रि कजे 
®. भ्र (9) A) $ 9 न र्‌ 
ERAN IN FE टत Tr >. ी | [ 
क 


रं =F TS ०४ ३ 
> कभ कट “ छः श्‌ 
वभ i be) Fe. >, 
क बट शॉ 
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तसुग्रतपसः प्रीताः कुत्वा पार्थ प्रदक्षिणस्‌ । 
आह्यणास्ते$न्यभोदन्त शिवेन कुशलेन च ॥८॥ 
. तदनन्तर सब महातपास्वियोने प्रसन्न होकर उन प्रथापुत्र युधिष्ठिरकी प्रदक्षिणा की, [फेर उन 

त्राह्मणॉने कुशलपूवेंक ओर आनन्दये युविठ्ठिर्ी बातका अनुमोदन किया ॥ ८ ॥ 

खुलोदकेसिर छेशसाविराद्भरतषेभ। 

क्षज्रधर्भेण घर्सज्ञ तीत्वा गां पालायिष्यासि , ॥९॥ 
वे बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दे धर्मज्ञ ! जब आपके सुखके दिन नजदीक आ गए हैं; अब आप 
शीध दवी राज-घर्मके अनुसार उस दुःखको पार कर पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ ९॥ 

तन्त राजा बचल्तेषां प्रातिग्रह्म तपस्थिनाम । 

प्रसस्थे सह बिपरैस्तेञ्रोतासिञ्च परन्तपः ॥ १० ॥ 
शत्रुसंतापी महाराज उन सब तपस्वियाँके वचनको ग्रहण करके, अपने भाई और बाह्मणोके 
सहित वहांसे चले ॥ १० ॥ 

द्रोौषया सहित! श्ीमान्हैडिस्वयादिभिस्तथा । 

राक्षसैरलुयातथ लोन्नशेबामिरक्षितः ॥११॥ 
श्रीमान्‌ युधिष्ठिर द्रौपदी, दिडिम्भापुत्र घटोस्कवके साथ साथ राक्षसोंके आगे रोमशसे 
राक्षित होकर चले ॥ ११ ॥ 

कचिज्जगाम पद्भथां तु राक्षसेरुह्यते कचित्‌ । 

तन्न तत्र महातेजा आतमि! सह सुत्त! ॥१२॥ 
चे उत्तम ब्रतञ्णीळ महातेजस्वी युधिष्ठिर जपने माइया सहित कहीं कही पेरोंसे चलते थे ओर 
कहीं कई राक्षस उन्हे उठा लेत थे ॥ १३ ॥ 

ततो युचिछिरो राजा बहुन्केशान्विचिन्तयन्‌। 

सिंहव्याघगजाकीणासुर्दतचीं प्रयया दिदासं ॥१३॥ 
महाराज युविष्टिर अनेक केशोंका स्मरण करते हुए, सिंह और व्याघ्रों ओर हाथियांसे भरी 
हुई उत्तर दिशाको चले ॥ १३ ॥ 

अवेक्षमाणः कैलास मैनाकं चैव पर्वतस । 


गन्धमादनपादांश्च मेरुं चापि शिलोचयस्र ॥१३॥ 
उपयुंपरि शैलस्य बह्वीश्च सरितः शिवा! । 
प्रस्थं हिमवतः पुण्य ययौ सप्तदशेऽहनि ॥१५॥ 


मार्गमें कैलास, मैनाक, गन्धमादन पर्वतोके शिखर, खेत पवतको तथा शिला समूहोंको _ 
देखते हुए पतोंके ऊपर अनेक सुखदायक नदियोंकों देखते हुए सत्रहवें दिन हिमालय 
पबतके पवित्र शिखरके ऊपर जा पहुंचे ॥ १४-१५ ॥ ह 


$$ 
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दहझ्णु) पाण्डवा राजन्गन्धमादनसन्तिकातू । 


पृष्ठ हिमवतः पुण्ये नानाद्रमलतायुते ॥ १६॥ 
खलिलावतंसंजाते! पुष्पितैश्च महीरुहैः । 
समावूत पुण्यतममाअमं वृषपर्वणः ॥ १७॥ 


हे राजन्‌ ! पाण्डवोने गन्धमादनके समीप हिमालय पर्वतपर अनेक तरहरे पेड और बेलोंसे 
युक्त भंवरोंसे युक्त नदियों, फूरे हुए पेडांसे घिरे हुए इषपवांके अत्यन्त पवित्र आश्रमको 
देखा ॥ १६-१७ ॥ 

तसुपक्रम्थ राजषिं घमोत्मानसरिन्दसाः । 

पाण्डवा वृषपवोणमवन्दन्त गतछुमा! ॥ १८॥ 
उस आश्रमके पास जाकर शत्रुनाशी पाण्डवांने थकावट दूर करके, राज-ऋषि धर्मात्मा 
बृषपवीके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १८॥ 

अभ्यनन्दत्स राजर्षिः पुत्रवद्भरतर्ष मान | 

पूजिताथ्यावसंस्तत्र सप्तराचमरिन्दला! ॥१९॥ 
राज क्रपि वृषपवाने भरतभ्रेष्ठ पाण्डबोंका पत्रके समान आदर किया । झत्-नाशी पाण्डव 
वुषपर्वासे सत्कार पाकर सात दिनों तक उनके आश्रममें रहे ॥ १९ ॥ 

अष्टमेऽहनि सम्प्राप्ते तस॒र्षि लोकविश्वतस्र । 


_ _ आमन्त्र्य बृषपवाणं प्रस्थान समरोचयन्‌ ॥ ९० ॥ 
आठव दिनके आनेपर लोकविख्यात वषपर्वा मुनिस्ते सलाह कर महाराजने जानेकी आज्ञा 
मांगी ॥ २०॥ 
एकैकशश्च तान्विपात्निवेद्य बृषपर्यणे। 


ओर रे पं इतान्यथाकाल बन्धूनिव सुसत्कृतान्‌ ॥ २१ ॥ 
ही». लोप ह्या न्य "बहुए एक एक ज्ाह्मणका नाम सुनाकर महाराजने वृषपर्वाळी उनको 
गव 11 अुसार बन्धुओंके समान उनका सत्कार इरनेको कहा ॥ ३१ । 


१... हत र काल शुभान्याभरणानि च। 
आ.  'पदवच; पाप्डवारतारःः च वृषपर्वण 
ह फ स्तस्मिन्नाश्रमे १ ॥९९॥ 


जार श्र्ठ वत्न शुभ ण्डवाने रक्षाङे निमित्त वषपर च द्म 
ह 3 भूषण भी पाण्डवोने रक्षाके निमि वृषपवाके आश्रममें छोड दिये ॥२२॥ 


1 । २३॥ 
नेवाले धर्मज्ञ महात्मा 
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तेऽनुज्ञाता महात्मान! प्रययुर्दिशसुत्तराम्‌ । 

कूष्णया साहिता वीरा ब्राह्मणेश्व महात्मभिः । 

तान्प्रस्थितानन्वगच्छद्षूषपर्चा महीपतिः ॥ २४ ॥ 
तब महात्मा तथा वीर पाण्डव वृषपवाळी आज्ञा लेकर महात्मा ब्राह्मण तथा द्रोपदीके साथ 
उच्चर दिशाकी ओर चले उनको चलते हुए देख महाराजा वृषपवा उनके पीछे चलने लगे ॥२४॥ 

उपन्यस्थ महातेजा विप्रेभ्यः पाण्डवांस्तदा । 

अनुसंसाष्य कौन्तेथानाचीभिरमिनन्द्य च । 

घजपवा निववूते पन्थानसुपदिइथ च ॥ २७ ॥ 
महातेजस्वी वृषपवां पाण्डवोंको त्राह्मणोंके सुपुदे करके ओर कुछ दूर जाकर कुन्तीपुत्रोंको 
माण दिखाकर तथा आशीवादासे उनका अभिनन्दन करके लॉट आए ॥ २७॥| 

नानासूगगणेजुष्ट कान्तयः सत्यथिक्रमः । 

पदातिञ्रांतूभिः साधे प्रातिष्ठत युधिषिरः ॥ २६ ॥ 
कुन्तीनन्दन सत्यपराक्रमी युधिष्टिर अनेक पशुओंसे भरे इए वनको देखते इए भाइयोंके 
सहित पेदल ही चलने लगे ॥ २६ ॥ 

नानाद्रसानिरोधेषु वसन्तः शैलसानुषु । 


पर्थेतं विविशुः श्वेतं चतुर्थेऽहनि पाण्डवाः ॥ २७॥ 
पाण्डव अनेक वृषासि भरे हुए पर्वतके स्थानोंमें निवास करते हुए, चोथे दिन उस पर्वतपर 
पहुंचे ॥ २७ ॥ 

मसहाअधघनसंका् सलिलोपहितं शुभस्‌ । 

अणिकाञ्चनरस्यं च होले नानाससुच्छयस्‌ ॥ २८ ॥ 


वह पवत अनेक बड़े बड़े भेघोके समान सुन्दर ओर जलसे भरा हुआ था, उसके अनेक 
शिखर मणि ओर सोनेळे समान थे । ओर उसकी चोटियां बहुत ऊंची थीं ॥ २८ ॥ 
ते समासाद्य पन्थानं यथोक्तं बृषपथेणा। 


आअलुसखथथोदेश पदथन्तो विविधान्नगान्‌ . ॥ २९॥ 
वृषपवीके कथनालुसार मार्ग पकडकर वे लोग अनेक पर्वतोकी देखते हुए अपने लक्ष्यस्थान 
की ओर चल दिए ॥ २९॥ 

उपर्युपरि शैलस्य युहाः परमदुगमा! । 

सुदुगमांस्ते खुबहुन्सुखेनेवाभिचकसुः ॥ ३० ॥ 


पबेतके ऊपर अनेक दुर्गम गुफायें थीं, उन दुगरेम गुफओंको देखते इए, तथा उनको सुख (जे र 
लांघते हुए चले ॥ FoF 
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धौस्यः कृष्णा च पार्थाश्च लोमशश्च सहान्रषि।। 
अगसन्सहितास्तत्र न कश्चिदवहीयते ॥ ३१॥ 
ते सूगद्विजसंघष्ट नानाडिजलस्ाङुलम्‌ : 
शाखासगगणेश्चैव सेवितं सु्नोहरस्‌  ॥३२॥ 
धौम्य, द्रौपदी, पाण्डव और महर्षि लोमञ ये सब साथ ही चले । उनमेंसे कोई मा पीछे न 
रहा । वे लोग अनेक हरिन और पक्षियोंके शब्दसे झोमित अनेक पक्षियोंसे युक्त ओर 
बन्द्रोंसे सेबित, अत्यन्त मनोहर । ३१-३३ |) 
पुण्य पद्मसरोपेतं सपल्षलमहाणनम्‌ । 
उपतस्थुभेहावीयी मार्थवन्तं महागिरिम्‌ ॥ ३३॥ 
महावीय पाण्डव पवित्र कमलाखे भरे हुए तालाबोसे, छोटी छोटी पोखरो और महाबनोंसे 
व्याप्त तथा शोभित मास्यवान्‌ पर्वतपर पहुंचे || ३३ ॥ 


ततः किंपुरुषाबासं सिदचारणसेथितम्‌ । 
दहशुरहष्टरोमाणः पतं गन्धमादनस्र्‌ ॥ ३४॥ 
द पार पाण्डब सिद्ध और चारणांसे सेवित किम्पुरुष देशमें पहुंचे आगे प्रसन्नतासे खडे 
हुए रोओंवाछे पाण्डवोंने गन्धमादन पबती देखा ॥ ३४ ॥ 
विद्याधरानुचरितं किनरीभिस्तयैव च्च । | 
as ९ ANS 
४ क शार सायुतसू ॥ ३९॥. 
उसमे अनक विद्याधर, किन्नरी, हाथी सिंह और शब्द करते हुए शरभ थे॥ ३८ ॥ 
pe ha डं दिलि 
| उपेतमन्धश्च तदा सगेसेदुनिनादिभिः ¦ 
नम ते गन्धमादनवनं तज्नन्दनवनोपशस्त्‌ ॥ ३६ ॥ 
उर के IN णि ३ / च्य चक ™ 
इसर ग्राणियते युक्त तथा कोमल शब्द करनेवाले हिरणोसे युक्त पाण्डबोंने उस नन्दन 
नके समान गन्धमादन वनको देखा ॥ ३६ ॥ 
Fs सुदिताः पाण्डुतनया सनोहृदयनन्दनम्‌ । 
कप हो भनन्‌ ॥ १३७ 
oe पा So ९२7७ सन्न करनेवाले ओर शरण देनेवाले बनमें घूमे ॥ ३७॥ 
 शण्बन्तः प्रीतिजननान्व 
1... तान ल्यून्मदकलाज्यशु भान्‌ ॥ 
मे न्ते हुए गर पाण कोको सुख देहे पढियो मी 


















अध्याय १५५ ] | आरण्यकपचं । ७९९ 





सवतुफल भाराढथान्सबतुकुखुमोज्ज्बलान्‌ । 
पइ्थन्तः पादपांश्चापि फल भारावनानितान्‌ ॥ ३९॥ 
सब ऋतुं फलनेबाले फलोंसे भरे, सब ऋतुओंमें खिलनेवाले फूलोंसे युक्त ब॒क्षांको देखते इए, 
फले भारसे पृथ्वीको छते हुए ॥ ३९ 
आस्रानाञ्रातकान्झुलाक्नारिकेलान्सलिन्दुक्ान्‌। 
अजातकांस्तथा जीरान्दाडिमान्बीजपूरकान्‌ ॥ ४०॥ 
आंम, आंवला, बहेडा, नारियल, तेन्ठु, अजातक, अंजीर, अनार, नीम ॥ ४० ॥| 
पनलाछ्लिकु'्यान्सोचान्खजूरानाञ्रवितलान्‌ | 
पारावतांस्तथा क्षोद्राक्तीपांञाणि सनोरक्रान ॥ ४१ ॥ 
कटइल, बढहळ, सोच, खजूर, जमलबेंत, पारावत, क्षोद्र, नीप, कदम्बादिक ॥ ४१॥ 
बिल्यान्कपित्थाञ्जस्वूंश्च काइमरीबंदरीहतथा । 
छुक्षाचुढुरुबरबटानश्वस्थान्क्षीरणस्तथा ! 
'अछ्ातकानावलकान्दरीतकबिमीलक!न ॥ ४९॥ 
मनोहर बेल, छेथ, जामुन, खंभारी बेर, लाख, गूलर, बरगद, पीपर, चक, मिलावा 
आमला, हरड, बिभीतक ॥ ४२ ॥ 
इङ्गुदान्करणीराँश्च तिन्ढुकाश्च महाफलान्‌ । 
एतानन्यांश्च विषिघान्गन्धसादनसालुषु ॥ ४३॥ 
गोंदनी, करौंदा, महाफलवाले तेनु आदि अनेक वृक्षोंकी गंघमादनपर देखते हुए॥ ४३॥ 


फलैरसूतक्ल्पैस्तानाचितान्स्वादुभिस्त रून । 

तयैव चरुपक्ाशोकान्केतकान्वकुलांस्तथा ॥ ३४॥ 
और उनके अमृतके समान फलो देखते हुए महात्मा पाण्डव चले । पाण्डवॉने केतकी, 
चस्पा, अशोक, मोलसरी ॥ ४४ ॥ 





पुन्नागान्ससपर्णाश्च कर्णिकारान्सकेतकान्‌ । 
पाटळान्कुटजान्रम्यान्मन्दारेन्दीवरांस्तथा ॥ ३५॥ 

पुझ्नाग, सप्तपर्ण, कनेर, केतकी, पाटल, कुटज, रम्यमंदार, इन्दीवर ॥ ४६ ॥ 
पारिजञातान्कोविदारान्देबदारुतरूस्तथा 
शालांस्तालांस्तमालांश्च प्रियालान्बङुलास्तथा । - 





शाल्मली? किंशुकाशोकार्थ्शिशपांस्तरलांस्तथा ॥४६॥ गु म 3 
पारिजात, कचनार, देवदारु, झाल, ताड, तेजपात, पिप्पल, बकुळ, साब्यू, सेमर अद्योक, _ र 


सागोन और रालके वृ्षोंको देखा ॥ ४६॥ 
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महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
is >...“ 0 दे 
शे 
चकोरैः शतपत्रैश्च सुङ्गराजैस्तथा शुकेः । । 
कोकिले! कलविजड्टे् हारितैजीषजीवके ॥ ४७ । 


चकोर, शतपत्र, भोरे, तोते, कोयल, करुविंक, हारित, जीव, जीवक ॥ ४७ ॥ 
प्रियव्रतैश्ञातकैश तथान्दैविविषे खगै । त 
श्रोत्ररम्यं सुमधुरं कूजङ्ग्खाप्यघिछितान्‌ दा 
प्यारे पपीहा, तथा, और जोर मी अनेक पक्षी सब कानको सुख देनेवाले मीठी मीठी 
` बोली बोल रहे थे ॥ ४८॥ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसलिलानि च । 
कुसुदेः पुण्डरीकश्च तथा कोकनदोत्पलेः । 
कल्हारे! कमलैजैव आचितानि समन्ततः. | MT 
जिस वनमें जहाँ कुमुद पुण्डरीक) कोकनद, उत्पल, करार और कमलोसे चारों ओरसे 
व्याप्त विचित्र और निर्मल जलवाले तालाब थे ॥ ४९ ॥ 
कादस्वैश्वकवाकैश कुररैजेलकुक्कुटेः । 
कारण्डवैः पवैद्ेसेषकैमेद्गुमिरेव च । 
एतैश्चान्यैश्च कीणोनि समन्ताज्चलचारिभिः ॥ ५० ॥ 
उन तालाबोंमें कदम्ब, चकवी, चकवे, कुमरी, जलकुक्कुट कारण्डव, सारस, हंस, बगुळे 
और टौटीरी आदि अनेक पक्षी प्रसन्न होकर जलमें क्रीडा कर रहे थे ॥ ५० ॥ 
हृष्टेस्तथा तामरसरसासवमदालसेः । 
7 पद्मोदरच्युतरजःकिल्ञल्कारणरञ्जितेः ॥ ५१ ॥ 
. जहां तडागोमे कमलके मध्यस छूटे हुए, केशरके रज्ञसे रन्गे हुए रसरूपी शराबके 
2... मदसे मत्त ॥ ५१ ॥ 
य मधुरस्वरैमेघुकरेविरुतान्कमलाकरान । 
वीर पहयन्तस्ते मनोरम्यान्गन्धमादनसालुषु ॥ ५२॥ 
हि सादे भरे गुने गुंजित कमलसे भरपूर मनोहर ताठा दि पण्डते 
 गन्धमाद्नपपंतपर देखा ॥ ५२॥ 
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अध्याय १५५ ] आरण्यकपवे । ८०१ 





कृत्बेय केकामधुरं संगीतभघुरल्वरस । 

चित्रान्कलापान्विस्तीथे सबविलासान्मदालसान्‌। 

सयूरान्दरहशुध्यत्रान्वृत्यतो चनलासकान ॥७५४॥ 
मधुर केकारव करते हुए ओर मोठे स्वरसे गाते हुए अपने रंगबिरंगे पंखोंकों फेलाये इण 
विलासी तथा मदसे अलसित, वनकी शोभाको बढानिवाळे नाचते हुए चित्र विचित्र मोरोंको 
देखा ॥ ५४ ॥ 

कान्ताभिः खहितानन्यानपद्यन्नमत!ः सुख । 

यल््रीलतासंकटेषु छुटकेषु स्थितास्तथा | ॥ ५७ ॥ 
सुखसे रमते हुए पाण्डवॉने बेळ और छताढ़े कुंजोमें तथा गुलमोंमें अपनी स्त्रियों सहित बेटे 
हुए पक्षियोंकों देखा ॥ ५७ ॥ 

छाँञ्िच्छछुनजाताँश्च थिटपेषूत्कटानापि 

_ छलापरचिताटोपान्बिचिञरछुकुटानिव । 

विवरेषु तरूणां 'च झुदितान्दह्युश्च ते । ॥ ५६ ॥ 
कोई इन्द्रजवके वृक्षे ऊपर उद्यत रूपसे बैठा था, कोई आनन्दसे अपनी वाणीको बोलता 
हुआ वृक्षकी शाखापर मुकुटके समान बैठा था। किन्ही पक्षियोंकोी पेडोंके विवरमें आनन्दसे 
चेठे देखा || ५६ ॥ 

सिन्घुवारानथोदासान्मन्सथस्येच तोसरान्‌। 

सुवणेछुरुमाक्ीणोन्गिरीणां शिखरेषु च ॥ ६७ ॥ 
पाण्डवोंने छामदेवके शस्त्रो समान सिन्धुवार और अनेक फूले हुए ओर सोनेके रन्गषाले 
फूलोंको पहाडोंढी चोटियांपर देखा ॥ ६७ || 


कर्णिकारान्बिरवितान्करणएरानिवोषतसान । 
अथापइ्थन्छ्ुरवक्यान्वनराजिषु पुष्पितान्‌ ¦ 
कामवइ्योत्सुककरान्कासस्थेख चारोत्करान ॥५८॥ 
कानके आधूषणके समान फूले हुए अनेक कनेरोंको देखा । नवीन वनमें फूरे हुए, कुरेआके 
अनेक वृक्षोंकों देखा, जो कामासक्त पुरुषोंको ओर ज्यादा उत्सुक बनानेवाले कामदेवके 
बाणोंके समूइके समान जान पडते थे ॥ ९८॥ 


तथैव वनराजीनासुदारान्राचितानिष । 
विराजमानांस्तेऽपद्यस्तिलकांस्तिलकानिव MN 5 ती 
उन्होंने वन पंक्तियोंमें खिले हुए तिलकोंको बनके माथेपर सुन्दर तिलकके समान देखा ॥५९॥ 


१०१ ( म, भा, भारण्यक. ) 
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~ OE insist 
तथानङ्गशराकारान्सहकारान्मनोरमःन्‌ । 
अपदयन्त्रमरारावान्मल्ञरीभिर्विराजितान sr नवरे 
यह सब फूल वनमें विराजमान थे, छामदेवके बाणके समान जाकारवाले मनको इरनेवा 
आमव्ी मध्जरियोपर बैठकर गुंजन करते हुए भोंरोंको देखा ॥ ६० | 
हिरण्यसददौः पुष्पैदोवाञिसहररपि । ती 
लोहितैरज्ञना मैश्व बैड्येसहशैरपि 0१९१ 
उस वनमें कुछ फूल सोनेके रॅद्ठुवाळे और छुछ अभिफे समाज रगवाळे ४, हल शेक काळ 
तो कुछ अंजनके समान काले और कुछ मणिके समान रज्ञवाले थे ॥ ६१ ।! 
तथा शालांस्तमालांश् पाटल्यो बळुलानि च । | 
झाला इव समासक्ताः शैलानां शिखरेषु च र ॥६९॥ 
झाळ, आबनूस, पाटली और मोल्सरीके दक्ष पवतके शिखरापर मालाके समान विराजमान 
थ॥६२॥ 
एवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणा! समन्तत? । 
गजसंघसमावाघं सिंहव्याघससायुतस््‌ | ॥ ६३॥ 
इस प्रकार हाथियोके समूहाखे व्याप्त तथा बाघ और शिहोंसे भरे हुए बर्वोको चारों ओरसे 
देखते हुए वीर पाण्डव बहां घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
शर भोन्नादसंघष्टं नानारावानिनादितस्‌ । 
सवेतुफलपुष्पाढधं गन्धमादनसालुषु ` ॥ ६४ ॥ 
शरभ परक्षीके नादसे गुंजित, अनेक तरहके शब्दोंसे निनादित, सब ऋतुओंमे उत्पन्न होने- 
वारे फलोस युक्त बृक्षवाले वन पाण्डवोंने उस गंधमादन पर्वतक्गी चोटियोपर देखे ॥६४॥ 
पीता भास्वरवणोभा बसूचुर्यनराजयः । 
नात्र कण्टाकेनः केचिन्नात्र केचिदपुष्पिता! । 
ही पक पा इसा गन्मादनसाशृडु _ ॥९५॥ 
> - चिकने परे श सता पाठे और चमखीले वणोसे तथा चिकने 
1. त्य छासि युक्त होकर शोभा दे रहीं थीं। वहांपर झां 
_ गोर को हते रवव ही ये ॥ ६ mds 
१ 0. नहंसेरुपेतानि सरांसि सरित सारसाभिरुतानि च | 
ह ह ग भेला  ॥६३।॥ 


शब्दे ' “4 र... SREY 
| 1 क 
हे 4 व्र ) 
ty के bd rm "च £5 FA [य्‌ 5: 
च प i ण; हि व, र 3 ® 













Ped, निर्मेल ke sn bs, [ समान र स्वच्छ न थे प्‌ = he क 
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ॐ तोही उन पहाह[को चोटयापर देखा ॥ ६६॥ 
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पदगोत्पलषिचि्राणि सुखस्पशोेजलानि 'च। 
गाल्यथन्ति च लाल्यानि रसवन्ति फलानि च । 
अतीच वृक्षा राजन्ते पुष्पिताः शालसाचुषु ॥ ६७ ॥ 
उस पर्वती चोटियोंपर विचित्र लाल ओर नीले कमल थे । सुखदायक स्पे देनेवाले जल 
थे । फूल सुगंध थुक्त थे और फल रसयुक्त थे तथा वृक्ष बहुत फूलोंसे युक्त होकर सुझ्षोमित 
हो रहे थे ॥ ६७ ॥| 
एते चान्ये च बहयस्तत्र काननजा द्रुमा) । 
ललाओ विविधाव्ारा/ पञ्रपुष्पफलोचथा! ॥ ६८॥ 
इसके अलावा भी वहां बहुतसे दूसरे जंगली पेड थे । तथा अनेक तरइकी विविध प्रकारके 
फूल आर फलोसि युक्त लतायें भी थीं । ६८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तान््रक्षान्पछ्थमानो नगोत्तमे । 
खीमलेनसिदं वाक्यसञ्रवीन्मधुराक्षरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उस श्रेष्ठ परवेतपर उन बृक्षोंको देखकर युधिष्ठिर भीमसेनसे यह मीठे अक्षरोंवाळे बाक्य 
बोले ॥ ६९ || 
पछ्थ सील शुभान्देशान्देवाकीडान्समन्तत! । 
अभालुवर्गात प्राप्ता। संसिद्धाः स्म घकोदर ॥ ७० ॥ 
देवोंके खेल करनेरे इन सब उचम ओर शुभ देशोंको देखो । हे वृकोदर ! ये स्थान मनुष्याके 
ग्य नहीं ४, अब इमलोण यहां आकर अमानष गतिको प्राप्तकर सिद्ध होगये ॥ ७० ॥ 
लतामिशेय बह्वीभिः एष्पित्ताः .पादपोत्तसाः । 
सद्लिछा१ पाथं शोभन्ते गन्वभादनसालुषु ॥ ७१ ॥ 
है भीम! इस गघमादनळी चोटियोंपर बहुतसी लताओंसे लिपटे हुए खिले हुए फूरावाले 
श्रेष्ठ वृक्ष शोभा दे रहे हैं ॥ ७१॥ 
शिखण्डिनीमिश्वरतां सहितानों शिखण्डिनास्‌। 
नदतां श्वणु निघोष भीम पर्वतसानुषु ॥७२९॥ 
ओर इस पर्वेवकी चोटियों पर मोरानियाके साहित विचरनेवाले तथा केका करनेवाले मोराके 
शब्दको सुनो ॥ ७२ ॥| 
चकोरा शतपञ्रा् मचकोकिलशारिका। । 
पत्रिणः पुष्पितानेतान्संस्छिव्यन्ति महाद्रमान्‌ ॥७३॥ हर 7 
चकोर, शतपत्र, मतवारे कोकिरु और सारिका आदि पक्षी बेठे इए इन सब फूले ओर फ़ | 
वक्षोपर बैठे हुए हैं ॥ ७३॥ _ I :. 
४३ 
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मदाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
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रक्तपीतारुणाः पाथ पादपाग्रगता द्विजाः । 


परस्परसुदीक्षन्ते हषो जीवजीवकाः ॥७४॥ 
लाल, पीठे और गुलाबी रंगवाले बहुतसे जीव ओर जावक पक्षां ईन वक्षोंके अग्रमागांपर 
बैठे हुए एक दूसरेको देख रहे ई ॥ ७४ ॥ 
हरितारुणवणानां झाइलानां सभन्ततः । 
सारसा! प्रतिदृदयन्ते दौलप्रस्रवणेष्वांपे ॥७५॥ 
इरी और लाल रंगको घास पर बेठे हुए सारस पहाडी झरनोंके पास दिखाई दे रहे 
ह॥ ७५॥ 
बदान्ति मधुरा वाचः सवे सूतमनोनुगाः । 
सूड्राजोपचक्राञ्च लोइएछाश्च पत्रिणः ॥ ७६ ॥ 
| मरा, चकवा ओर होइ आदि सभी पक्षी प्राणियोंके मनोको प्रसक्ष करनेवाली मीठी 
f बोली बोल रहे हैं ॥ ७६ ॥ 
£ | चतुर्विषाणाः पद्माभाः कुखराः सकरेणवः । 
हा एते वैड्येबणोमं क्षोभयन्ति महत्सरः ॥ ७७॥ 
चार दांतवाले कमलके समान आमावाले हाथी अपनी इथनियोंके सहित वेडूयके वर्णक 


समान कांतिवाले महान्‌ तालाबछो मथ रहे हैं || ७७॥ 
बहुतालससुत्सेघाः शेलश्शृङ्ञात्परिच्युताः । 
नानाप्रस्रवणेभ्यश्च वारिधाराः पतन्त्यस्ू ॥ ७८॥ 
अनेकों तालाचोंको सींचनेवाले तथा पहाडोंक्री चोटियोंसे भिरनेबारे अनेक झरनोंसे ये जलकी 
घारायें बह रही हैं ॥ ७८ ॥ 
भास्कराभप्रभा भीम शारदाञ्रघनो पसा?! 
1... हानि महाशैलं नानारजतधातवः ॥ ७९॥ 
इ मोम! यके समान और शरद ऋतुके मघके स 
कि पर्वतदो च id चादो हारक चाठुय इस्‌ 
पतक सुशोभित इर रही हैं ॥ ७९ ॥ 
कचिदञ्जनवणोभा! कचित्काश्चनसन्षिभाः । 
Cl घातवो 11 ितविशाकषसय च Wel 
क | कहीं सोनेके समान चमकीठी आदि 


सिङ्गरफ घातुयें इस पर्बतपर 
कहं बिज्ग्रफ ॥ ८० ॥ द थातुर्य इस | 
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अध्याय १५५ ] आंरण्यकपमे । ८०५ 





सनःशिलायुहाश्चेव सन्ध्याञज्ञनिकरोपसाः। 

शशलोहितवणा माः कचिट्टैरिक्कघातब! ॥८१॥ 
कहों मनला घातु ऐसे दिखाई दे रही हें, जेसे सन्ध्याके मेघ । कहीं खरहेके रुथिरके 
समान आसावाला गेरु बह रहा दै ॥ ८१ ॥ 

सितासिताञ्रप्रतिमा वालसूयससप्रमा। । 

एते बहुविधाः शेल शोभयन्ति महाप्रभाः ॥ ८२॥ 
कुही सफेद आर काले मेघळे समान तथा प्रात? कालके प्रयेके समान कांतिवाली अनेक तरहके 
चातुर्य पवंतछो सुशोभित छर रही ई ॥ ८२॥ 

गन्धो? सह कान्ताभिथथोक्त वृषपवेणा । 

हृश्यन्ते शेलचाङ्गेषु पाथ किंपुरुणे! सह ।८३॥ 
हे एथापुत्र भौम ! वृषपवा मुनेके कहनेके अनुसार ये गन्धव अपनी ख्ियोंके तथा किंपुरुषोंके 
साथ इन पवतळी चोटियां पर विहार कर रहे ६ ॥ ८३ ॥ 

गीतानां तलतालानां यथा खार्नां च निस्वनः । 

आथते बहुधा भीम सवे चूतमनोहर! ॥८४॥ 
है भीम ! यहां सम-तालके सहित गीत तथा सामके गानका सब प्राणि्यॉके मनको. हरनेवाला 
शब्द भी सुनाई दे रहा इं ८४ ॥ 

लद्ागड़ासुदीक्षस्व॒ पुण्यां देवनदी दु भाग । 

कलइंसगणजेट्टासपिकिन्नर सेविताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
है भीम ! उस पवित्र देवनदी सज्गाकषो तुम देखो; वहां अनेक कलइंस, ऋषि, किन्नर विहार 
कर रहे हैं ।। ८५८ ॥ 

धातुभिञ्च सरिद्विश्व किन्नर सरेगपक्षिभिः । 


sss »ब 


® 


PA PI * FS TTT PI UE TT TE TI ET TT SM >>> = Ww 
PS न 1 ~> 


| 
। 
| 
| 


गधबंरप्सरोमिश् काननेश सनोरमे!ः ॥८६॥ 
व्यालेश विविधाकारैः दातशषिं! समन्ततः । 
उपेतं पदथ कौन्तेय शेलराजसरिंदस ॥८७॥ 


हे श्त्रनाशी छुन्तीपुत्र भीम ! धातुओं, नदियों, किन्नरों, पशुपक्षियों, गन्थवा, अप्सराओं 
सुन्दर सुन्दर जंगलों, चारों ओर घूमनेवाले, विविध आकारवाले, सो सो फनोंवाले सांपोसे 
युक्त इस पवेतराजको देखो ॥ ८६-८७॥ 
ते प्रीतमनसः शारा? प्राप्ता गतिमलुत्तमाम्‌ । 
नातृप्यन्पर्वतेन्द्रस्य दशनेन परंतपाः : ॥८८॥ Re 
उत्तम गतिको प्राप्त होनेके कारण प्रसन्न मनवाले शजुनाक्षी शूरवीर पाण्डव उस पवतराजको 
बार बार देखनेपर भी ठस नहीं हुए ॥ ८८॥ gm अक 
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उपेतमथ माल्यैश्च फलवाद्भे्च पादप! । 


॥ ८९॥ 
आ€िविणस्य राजषेराश्रमं दहशुस्तदा 
तब उन्होंने अनेक फरे फूछे वृक्षों युक्त राजक्षि आ्टिषेण मुनिके आश्रमको देखा ॥८९॥ 
ततस्तं तीत्रतपसं कुशं घ्नि्तततम्‌ । 
पारगं सवेधमाणासाष्टिषिणसुपागसन ॥ ९०॥ 


॥ इति आमद्दामारते आरण्यकपचेणि पञ्चपञ्चाशदधिकशाततमोऽष्यायः ४ १५१ ॥ ५३०२ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने महातपस्ती, दुर्बल, मांसरहित और सब धमाके पारभत आषष्टिषेण घुनिका 


दक्षेन किया ॥ ९० |! 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे कसो पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५५ ॥ ५६०२ 





तैक्षाम्पायन उपाच 
युधिष्ठिरस्तमासाद्य तपसा दण्धकिल्विषक्ष । 
अभ्यवादयत प्रीतः शिरसा नाम कीतेयन ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- दे राजन ! महाराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना नाम सुनाकर 


. तपते दग्ध पापवाले आ्टिषेण मुनिको सिरसे प्रणाम किया ॥ १॥ 


तत! कृष्णा च भीमश्च यमो चापि यश्ास्थिनो । 
शिरोभिः प्राप्य राजाषं परियायोपतस्थिरे ॥ २॥ 


LA 
तदनन्तर द्रोपदी, भीमसेन, यशस्वी नकुल और सहदेवने प्रणाम किया और राजऋषि 








 आर्टिपेणको चारों ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ २॥ 


तथेव घौस्यो घमज्ञः पाण्डवानां पुरोहित! 
यथान्यायसुपाक्ान्तस्तमुर्षि संशितव्रत ॥ ३॥ 


इसके पथात्‌ धमे जाननेवाहे पाण्डवोळे पुरोहित धौम्य भुनिने उन व्रतश्ञील घुनिसे रीतिके 


1. अनुसार बाताळाप किया ॥ 
अन्वजानात्स घमज्ञो सुनिर्दिव्येन चक्षुषा। 
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कुरूणास्यव नभ प्राज्ञ पूजयित्या महातपाः 

सह भ्रातूजिरासीन पर्यणच्छदनासयस्‌ 1 ७॥ 
महातपस्वी आष्टिंषेणने अपने भाइयोके साथ घेठे हुए कुरुकुलमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरका 
सत्कार करके उनसे कुशल पूछी ओर बोले ॥ ५॥ 


नशते कुरुषे माथ कश्चिद्वे च बतेसे । 
लातापित्रोय्य ते वृत्ति! कचित्पाथ न सीदति ॥ ६॥ 


' हे कुन्दीनन्दन ! कहीं अनतमें तो तुम्हारी वृति तो नहीं है ! तुम्हारी इत्ति घर्भमें हे न ? 
तुम माता ओर पिताकी सेवा तो करते हो न १॥ ६॥ 


काचित्ते गुरव! सर्थ इद्धा जैद्याश्य पूजिता! । 


काव्चिज्न कुरुषे आवं णार्थ पापेषु कमेसु ॥७॥ 
तुम अपने शुरु, बूढे और वैद्योंकी पूजा तो करते हो.न ? तुम्हारी बुद्धि कभी पाप क्ममे 
नहीं जाती ?॥ ७॥ 
खुकूतं प्रतिकतु च ऋञ्चिद्धातुं च दुष्करम्‌ । 
यथान्यायं छुरुश्रे्ठ जानासि न च कत्थले ॥८॥ 


कहो, तुम्हारी बुद्धि घर्म करने और पाप छोडनेम तो लगी रहती है न? हे पुरुषभ्रेष्ठ ! तुम 
न्याथके अनसार धमका आचरण करके अपनी प्रशंसा तो नहीं करते ? ॥ ८ ॥ 


यथाह सानिता? कविक्षयया नन्दन्ति साधवः । 
वनेष्यपि खसन्काबचिदमंसेवानुषतसे ॥९॥ 
तुमसे यथायोग्य पूजित होकर साधु प्रसन्न तो रहते हें ? कहो, वनभें रहकर भी घमेका 


पालन तो करते हो न १॥ ९ ॥ 
कचिद्धौम्यस्त्वदाचारैने पाथं परितप्यते । | 
दानधभेतप!शौचेराजवेन तितिक्षया ॥ १०॥ 
हे इन्तीनन्दन ! कहो, तुम्हारे आचरणोसे भौम्पको दुःख तो नहीं होता ? तुम्हारा घ्म 
तप. झील. पवित्रता और अलोभ तो ठीक है न ? ॥ १० ॥ 


पितूपैतामहं शृत्तं कचितपाथोनुवतसे । 

कचिद्राजर्षियातेन यथा गच्छसि पाण्डव ॥११॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम अपने पिता और पितामइकी बृत्तिक्षा अनुसरण तो करते हो न! 
हे पाण्डव ! जिस मार्गसे राजि गये हें, तुम उस्रीसे चलते हो न॥ ११ ॥ उ 








= ~ 


का ४: 3] 
ी Pia ¢ «> 
८” 2», 





| |; * । बाल + दे पि + ६६ a i र रर की # i a 4 
_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  . ५३ क २८२६ BRIN 
: नो णि 2 र ` बंद न sg «^ ys (क Sy Sud Ce ७ ~ 6”) P+ ८ को गड प्र 


२८ ०५%. CIN thir tse evi Pit , ७1 AL 
हि शर्ट १, 


ads rs) sd कक) ~ = ~ ~ bos verbs’: 4 
pT POs YE सा Fo = 
डं 


"पक 


40 rt 










न 
13 
‘ 
¢ 
ws 
१२ 
कः 
}- 
Ee » 
~ ° च 
FR EE 
7. अ | 
>> 
EE 


si, 


/ ` है उन्तोनन्दन ! किम्पुरुप तथा कामी छोग अपनी पतिव्रता क्षियोके सहित 


रेमे बने हुए निर्मल बस्न और माला धार 
वहां दिखाई हेते हैं । ण करके अनेक गान्धर्ष ऑंके 
गरहा दिखाई देते हैं ॥ १७ घव ओर अप्सराओंके गण 


७» ‘> 3 हैं ५ 
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स्वे स्वे किल कुले जाते पुत्रे नरि वा पुन! । 

पितरः पितृलोकस्थाः शोचन्ति च हसन्ति च ॥ १२॥ 
पिठलेकमें स्थित पितरमण अपने अपने बंश्मे उत्पन्न हुए पत्रोंझो और पोरतोको देखकर 
प्रसन्न और दुःखी होते हैं ॥ १३ ॥ 

क्रि न्वस्य दुष्कृतेऽस्माभिः संप्राप्यं अविष्यति । 

कि चास्य सुक्रतेऽस्मामिः प्रापव्यसिति शोभनम्‌ ॥ १३॥ 
कि इसके दुष्कर्म करनेपर हमें क्या बुराई मिलेगी और इसके सुकृत करनेपर हमें कया 
अच्छाई मिलेगी ॥ १३ ॥ 


पिता माता तथैवाभ्रिगुरुरात्मा च पञ्चस! । 
यस्यैते पूजिताः पार्थ तस्य लोकावुभौ जितौ ॥ १४॥ 
जो पुरुष पिता, माता, अमि, गुरु और आत्मा इन पांचोंकी पूजा करते हैं, पे दोनों 
लोकोंको जीत हेते हैं ॥ १४ ॥ | 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च हवलाना विहायसा । 
त्य पचा प्संधिप ड ॥ १९ ॥ 
T सके दिन इस पवेतश्रेष्ठपर जल वायु जलाल 
[र हे पक र वायुझा भक्षण करनेबाळे धुनि 
कामिनः सह कान्तामिः परस्परमनुत्रता! । 
हर्यन्ते रीलश्ञ्गस्थास्तथा किम्पुरुषा रुप ॥ १६॥ 


एक दूसरेपर 





आकृष्ट होकर इन प्यके श्निखरोंपर दिखाई देते हैं ॥ १६॥ 


अरजांसि च वासांसि वसानाः कौशिकानि व्य । 


हदयन्ते बहवः पाथ गन्धर्वाप्सरसां गणा! ॥ १७॥ 
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अध्याय १५६ ] आरण्यकपचे । ॒ ८०९ 
नाव SS 
अस्य चोपरि शौलस्थ अयते पबेसंघिषु । 
सरीपणबशाङ्कानां सदङ्ञानां च निस्वनः ॥ १९॥ 
प्रतिपदा ओर पूर्णमासीको इस पर्वतके ऊपर भेरी, शङ्क, मृदङ्ग और नगाडोका शब्द 
सुनाई दता इई ॥ १९॥ 


इहस्थैरेश तत्खरचं ओतव्यं अरतषेसाः । 

न काया स! कर्थचित्स्यात्तत्रासिसरणे मति! ॥ ९०॥ 
हे पाण्डवो ! तुम वहां जानेकी बुद्धि कमी मत करना, यहीं बैठकर उन सब शब्दोंको 
सुनना ॥ ९० ॥ 

न 'चाप्यथत) पर शक्थ गन्तुं भरतसत्तता! । 

विहारो छत देवानासनालुषगतिस्तु सा . ॥५१॥ 
है भरतश्रेष्ठी ! यहांत्रे आणे मनुष्य नहीं जा सझते क्योंकि इसके आगे देवोंके विहार 
छरनेकी जगह है इसलिए बहां मजुष्योंकी गति नहीं है ॥ २१॥ 

इंबचपलकमोणं मलुष्यभिह आरत । 

द्विषन्ति सष सूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः ॥ ११॥ 
हे भारत ! यहांपर जो पुरुष जरासी भी चपलता करता है, उससे सब जन्तु देष करते हैं 
ओर राक्षस उसे सार डालते हैं ॥ ९९ ॥ 


अभ्यातिकसूय शिखरं दालस्यास्य युधिषिर । 


oS Aft > 
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गति! परमसिद्धानां देषर्चीणां प्रकाशते ॥ २३॥ 
हे युथिष्ठिर ! इस पर्वतके श्षिखरके पार सिद्ध और देवऋषियोंका माथे प्रकाशित होता 
है॥ २३॥ 
चापलादिह गच्छन्तं पाथं थानस्ततः परम । 
र्ड 
अयःशूलादिभिन्नन्ति राक्षसाः दाचुसूइन ॥९४॥. 


हे झत्रुनाशी युधिष्ठिर ! जो चपलता करके यहांसे आगे जाना चाहता हे, उसको राक्षस 
भाले आदिसे मार डालते हैं ॥ २४॥ 

अप्सरोमि? परिशृतः सस्या नरवाहनः 

इह वेश्रवणस्तात पवसन्धिषु रदुयते ॥ २८॥ | 
है तात ! इस स्थानपर प्रतिपदा ओर पूर्णमासीकों समृद्धिस युक्त नरवाइन महाराज कुबेर 
अप्सराऑके सहित आकर यहां दक्षन देते हैं ॥ २५॥ 


१०२ ( महा. सा. लारण्यक, ) 
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शिखरे त समासीनमधिपं सवरक्षसाम्‌ । 

रक्षन्ते सवभूतानि भानुमन्तामिवोदितसर्‌ ॥९६्‌॥ ` 
उदय हुए सके समान तेजस्वी तथा सब राक्षसोंके स्वामी कुबेरको शिखर पर बठे हुए 
प्राणी देखते हैं ॥ २९॥ 

देवदानवसिद्धानां तथा वै्रवणस्य च । 

गिरे? शिखरसुद्यानमिद भरतसत्तस ॥ २७॥ 
हे भरतवंश्ियोमें श्रेष्ठ ! पहाडकी यह चोटी देवता, दानव, सिद्ध ओर कुबेरळे विहार करनेका 
स्थान है ॥ २७॥ | 

उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पर्वेसंधिषु । 

गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने ॥ २८॥ 
हे तात ! पकी संधियोंके अवसर पर इस शिखर पर बैठ कर कुबेर तुम्बुरु गन्धर्बले गीत 
ओर सामवेद सुनते हें ॥ २८॥ 

एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिषिर । 

प्रेक्षन्ते सव भूतानि बहुशः प्व॑सन्धिषु ॥ ९९ ॥ 

ह प्रिय युविष्ठिर ! इस पवतके रइनेवाले सब प्राणी इन सब आय्रयोको पर्रसन्वियोदे 
अवसरों पर यहींसे बैठकर देखते हैं ॥ २९ ॥ 

सुञ्जानाः सवेभोज्यानि रसवन्ति फलानि च । 

वसध्वं पाण्डवश्रेछा यावदजुनद्दानस ॥ ३०॥ 


1 हे अठ पाण्डवो ! तुम लोग भी सबके द्वारा खाने योग्य सुरस फहोंको खाकर अजुनके 


दर्शन होने तक यहीं रहो ॥ ३०॥ 
न तात चपलेभोव्यमिह परापै! कथन । 
उषित्वेह यथाकार्स यथाश्रद्ध विहृत्य च । 


ति ॥ ३१ ॥ 


"५, 51४ भोमहाभारते i 
MR, महाभारते आरण्यकपर्दणि रि 
5 पद्पशाशदधिकशत तमोऽध्यायः ॥ २५६ ॥ ५३३३ ॥ 


क ह तपर आनेवालोकी बरा भी चंचल नहीं होना चाहिए । हे शस्त्रधारियोंमें 
ह 8 (अहा और इच्छानुसार निवास ओर विहार करर 
न करक पथ्वीका पालन करो ॥ ३१ ॥ 
. ` महाभाप्वक झारण्यकपवेमे एकसो छप्पनवां अध्याय जमाह ॥ 






१५६॥ ५३३३॥ 
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जनमेजय उषाच 
पाण्डो? पुत्रा महात्मान? सर्वे दिव्यपराक्रमाः । 
कियन्तं कालसवचसन्पबते गन्धमादने ॥ १॥ 


जनमेजय बोले- पाण्डुके वे सब दिव्य पराक्रमी पुत्र आर महात्मा पाण्डव उस गन्धमादन 
पवतपर [हतने ससय तक रहे ? ॥ १ ॥ 


कान चाभ्यवहायाणि तत्र तेषां महात्मनाम्‌ । 

यतां लोकवीराणामासंस्तद्रहि खत्तम ॥२॥ 
आर रहते हुए उन महात्मा वीर पाण्डवोंका वहांका खान पान केसा था ? वह सब हमसे 
कहिये ॥ ३ ॥। 

विस्तरेण च से दाल सास सेनपराक्रमम्‌ । 

यद्यचक्रे सहावाइुस्तस्मिन्हैमचते गिरो । 

न खरुबासीत्पुनयुद्धं तस्थ यक्षे द्विजोत्तम ॥३॥ 
महाबाहु भामसेनने उस हिमालय पर्वेतपर रहकर कौन कौनसे काम किये ? उनके पराक्रमको 
बिस्तारपूषेक आप मुझसे किये । दे रा्मणभेष्ठ ! उनसे और यक्षोसे [किर तो युद्ध नहीं 
छुआ १ ॥ ३ ॥ 

ऋचित्समागमस्तेषामासीहैअ्रवणेन च | 

तत्र ह्यायाति धनद 'आष्टिषेणो यथाब्रवीत्‌ ॥३॥ 
जसा ।के भगवान्‌ जाईंपेणन कहा था, कि कुबेर यहां आते दें, तो कहिये, [कि उनकी 
कुब रखे भेंट तो हुई न1॥ ४॥ 

एतदिच्छास्थह विस्तरेण तपोधन । 

न हि मे शण्वतस्तृप्तिरस्ति तेषां विचेष्टितम्‌ ॥७५॥ 
क्याके पाण्डवाका चरित्र सुननेसे मेरी तृप्ति नहीं होती हे । अतः बह सन सुनना चाहता 
६३॥।॥५॥। 

षेशाम्पायन उद्यात 

एतदात्महितं श्रुत्वा तस्याप्रतिमतेजसः । 

शासन सततं चक्कस्तयेव भरतषे भा! ॥६॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! भरतश्रेष्ठ पाण्डोंने अत्यन्त तेजस्वी उन मुनिके 





अपना हित करनेवाले वचनोंको सुनकर उनकी आज्ञाका वेसा ही पालन किया ॥ ६॥ ह 
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क्टर 2१२ महाभारते । olf [ यक्षयुद्धपवे 


सुञ्जाना झुनि भोज्यानि रसवन्ति फलानि च | 


शुद्धबाणहतानां च झ॒गाणां पिशितान्यापे ॥ ७॥ 
भेध्यानि हिमवते मधूनि विविधानि च । 
एवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डवा भरतषेभाः ॥८॥ 


इस प्रकार वे भरतश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र हिमाचलपर रहते हुए मुनियोक्ते खाने योग्य रसभरे 
फलेको और शुद्ध बाणोसे मारे हुए हरिणोंके मांसको खाते हुए और अनेक प्रकारकी मीठी 
वस्तुओक्षो खाते हुए निवास करने लगे ॥ ७-८ ॥ 

तथा निवसतां तेषां पञ्चमं वषेसभ्यगात्‌ । 


। ख्णवर्तां लोमशोक्तानि वाक्यानि विविधानि च ॥९॥ 

है. इस प्रकार सब पाण्डवोंको बहां रहते हुए और छोमशके द्वारा कही गई विविध कथाओंको 
सुनते हुए पांचवां बर्ष आरभ्भ हुआ ॥ ९॥ 

न कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोकत्वा घटोत्कचः । | 
पर राक्षसैः सहितः सर्वे! पूवेमेव गतः प्रभो ॥ १०॥ 

प हे पृथ्वीनाथ ! घटोत्कच राध्षसोंके सहित “ हम उचित समयपर फिर आयेंगे ? यह कइकर 

प्र पहिले ही चला गया था ॥ १० ॥ | 


आष्टिषिणाञ्रमे तेषां वसतां वे महात्मनाम्‌ । 
न्‍ अगच्छन्बहवो मासाः पहयतां महदद्‌ सुतस्‌ ॥ ११॥ 
सहाला पाण्डवोंको आष्टिषेणके आअमपर रहते और अनेक आश्वयोक़ो देखते हुए अनेक 
महीने बीत गये ॥ ११॥ 
तैस्तत्र रममाणैश्च विहरद्विश्च पाण्डवः । 









प्रीतिमन्तो महाभागा सुनयञ्चारणास्तथा ॥ १२॥ 
१. आजग्सुः पाण्डवान्द्रष्ट सिद्धात्मानो यतत्रता! । 
2.2 तेस्तेः सह कथाश्चकुर्दिव्या मरतसत्तमाः ॥ १३॥ 


महात्मा पाण्डवोंके विद 
६... डी र भा डक र करते समय अनेक व्रतघारी पवित्रात्मा महाभाग्यशाली और 
ह ने दिव्य व करनेवाले मुनि और चारण उनको देखने आये । भरतकुलभेष्ठ पाण्डव भी 


ऋद्धिमन्तं pn ॥ १४॥ 
हदस रहगेबाळे समाद्धेयुक्त एक महासांपको गरुडने अचानक पकड 


रे 
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पाकरुपत महाचलः प्रासद्यन्त महाद्रा! । 


दहु! सर्वभूतानि पाण्डवाश्च तदद्‌ शुत ॥ १५॥ 
उसके पकडनेशे वह महान्‌ पर्वत भी दिल गया आर वृक्ष टूटने लगे । इस आश्रर्यक्ों सब 
प्राणियोंके खहित पाण्डबोंने देखा ॥ १५ ॥ ड 

ततः शैलोत्तमस्याग्रात्पाण्डवान्प्रति मारुतः । 

अघहृत्सबम्राल्यानि गन्धवन्ति शुभानि च ॥ १६॥ 
उसके पथात्‌ वायुने पनतके श्िखरसे सुगन्धसे भरे इए सुन्दर फूलांको पाण्डवोंकी ओर 
उडाया ॥ १६ ॥ 

तचर पुष्पाणि दिव्यानि सुहृद्धि! सह पाण्डवाः । 

दहु; पञ्चवर्णानि द्रौपदी च थशास्विनी ॥ १७॥ 


उन पाँच रज्गके दिव्य फूलोंको भित्रोंके सहित पाण्डवोंने और यक्षस्विनी द्रौपदीने देखा ॥ १७॥ 
मीमसेनं ततः कृष्णा काले वचनमञ्रवीत्‌ । 
विविक्ते पर्षेतोद्ेश सुखासीन महासुजम्‌ ॥ १८॥ 
तब उचित समयपर जनरहित स्थानमें एक सुन्द्रशिला पर सुखे बेठे हुए महाबाहु 
भीमसेनसे द्रोपदी बोली ॥ १८॥ 
खुपणांनिळवेगेन श्वसनेन महाबलात्‌ । 
पञ्चवणोनि पात्यन्ते पुष्याणि भरतषभ । 


प्रत्यक्षं सवे सूतानां नदीभश्वर॒थां प्रति ॥ १९॥ 
हे भरतङुरूसिंह ! गरुडके पंखोंसे उठे हुए वायुने महाबलसे यह पांच र्भके फूल फेंके है । 


~ A 


जो सब प्राणियोके आगे अरवरथा नदीमें बह रहे हैं ॥ १९ ॥ 


खाण्डवे सत्थसंधेन आजा तब नरेश्वर । 

गन्धर्चोरगरक्षांसि वासवश्च निवारितः । 

हता सायाविनश्थोग्रा घलु! प्राप्त थ गाण्डिवस्न ॥ २०॥ 
हे नरेश्वर ! तुम्हारे भाई सत्यवादी अजुनने खाण्डव बनमें अन्धे, सांप, राक्षस और ' 
इन्द्र्का भी निवारण कर दिया था, और मायावी राध्षसोंको मारकर गाण्डीव घनुषको 
प्राप्त किया था || २० ॥ 

तयापि सुमहत्तेजो महहाहुबलं 'व ते । 

अविषद्यमनाघुष्यं शतक्रतुबलोपमश्च ॥ २१॥ 
हे भीम ! तुस्झारा तेज अत्यधिक दे ओर बाहुबळ भी बहुत हे । हे इन्द्रतुल्य पराक्रमवारे 


»> _ 


तुमको कोई नहीं जीत सकता और तुम्हारे तेजको कोई नहीं सइ सकता ॥ २१. 
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ज्र ड१४ महाभारते । ॒ [ यक्षयुद्धपव 
त्वद्धाहबलवेगेन चालिता; सवेराक्षसा! । 
हित्वा शैलं प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दशा ॥ २२॥ 


तुम्दारे बाहुबलके पराक्रमसे सब राक्षसोग डरते हैं | हे भीमसेन ! तुम्हारे पराक्रमसे वे 
राक्षस इस पवेतको छोडकर दसों दिशाओं भाग जायं ॥ २२ ॥ 
ततः शैलोत्तमस्याग्रं चित्रमाल्यधरं शिवम्‌ । 


व्यपेतभयसंमोहाः पद्यन्तु सुहृदस्तव ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे मित्रहोग सुख देनेवारे मालाधारी इस पवेतके शिखरको सुख ओर निर्भयतासे 
देखें ॥ २३॥। 

एवं प्रणिहितं भीम चिरात्प्रशूति मे मनः । 

द्रष्टमिच्छाभि शैलाग्रं त्वडाहुबलमाञ्रिता ॥ २४॥ 


हे भीम ! बहुत दिनसे मेरे मनम यह इच्छा थी । तुम्हारे बाइआंसे रक्षित होकर में इस 
पवेतके शिखरको देखना चाहती हँ । २४ || 

तत! क्षि्तमिवात्मानं द्रौपद्या स परंतपः । 

नासुष्यत महावाइ? प्रहारमिव सद्गवः ॥ २५॥ 
महाबाहु भौमने द्रोपदीके इन वचनोंको अपने ऊपर आक्षेप ही समझा और जिस प्रकार 
एक उत्तम बेळ अपने उपर प्रहारको नहीं सह सकता, उसी तरह भाम द्रौपदीके उन 
वचनको न सह सके ॥ २५॥ 


सिंहषेभगतिः श्रीमानुदार! कनकप्रभ! । 


। 














८/८  अनस्वी sl सानी शरश्च पाण्डव! ॥ २६॥ 

ह रमान्‌, सिंह ओर शादलके समान गतिबाले, सोनेके समान रङ्गबाले ब 
मनस्वी, बलवान्‌ 
अभिमानी, झर ॥ २६॥ र [ 

5: अ लोहिताक्ष एथुव्यसो मत्तवारणावक्रम! । 
a प्त 23 हया कीत इवोद्गतः ॥ २७॥ 

. आनत आर ऊँचे कन्वेवारे, मतवाछे हार्थीके समान बली, सिंहके के 
1... समान ऊंचे ॥ २७॥ रो 


ह चक न घत; खड्ग तूणांबयापि 


सरवाडसुन्दर "` पक समान कण्टवाले महाबाह भीम 
तीन सेनने स्वणपीठ 
भे वारण किया ॥ २८। rs 
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आरण्यकपचे । ८१५ 
केसरीव यथोत्सिक्तः प्रभिन्न इव वारण । 
व्यपतभयसंसोह? शेलमभ्यपत इली 


॥ २९॥ 
तदनन्तर [सहक समान उद्धत आर मतवाले हाथीके समान भय और मोहको छोडकर 
पहाडको तरफ चले ॥ २९ | 


त सृगन्द्रमिवायान्तं प्रभिन्नमिव वारणम्‌ । 
दहशुः सरव भूतानि बाणखड्गधनुर्धरम्‌ 


॥ ३०॥ 
तलवार आर घचुषको धारण करनेवाले उन भीमको सब प्राणियोने मृगराज दिंह अथवा 
भिन्न गण्डस्थलवाले दाथीके समान आते हुए देखा ॥ ३० ॥ 


द्रौपद्या वर्धयन्हर्षं गदामादाय पाण्डवः । 
व्यपेतभयसंमोहः शैलराजं समाविशात्‌ 


॥ ३१॥ 
पाण्डुनन्दन भीम द्रोपदीका आनन्द बढाते इए हाथम गदा लेकर श्लोक और भयको 
छोडकर पवतके शिखरकी ओर चले ॥ ३१॥ 


न ग्लानिने च कातये न वैछुव्य न मत्सर! । 

कदाचिज्ञुषते पार्थमात्मजं मातरिश्वनः ॥ ३२॥ 
वायुके आत्मज भीमकी न ग्लानि थी, न डर था, न व्याकुळता थी और न उन्हे कभी 
ष्या ही आती थी ॥ ३२॥ 


तदेकायनमासाद्य विषमं भीमदर्दानस । 
बहुतालोच्छ्यं कुङ्कसारुरोह महाबल! ॥ ३३॥ 
महावली भीमसेन अनेक ताडोंके समान ऊंचे, घोर रूप बहुत ही विषम और एक मा्थेवाले 
शिखरपर चढ गये ॥ ३३॥ 


स किन्नरमहानागसुनिगन्धवेराक्षसान । 

हषेयन्पवंतस्याग्रमाससाद महाबल! ॥ ३४॥ 

वे महाबळी भीम किन्नर, महानाग, मुनि, गन्धव ओर राक्षसॉको इषित करते हुए पर्वतकी 
चोटीपर जा पहुंचे ॥ ३४॥ 


ततो वैश्रवणावासं दददो भरतर्षभः । त 
काञ्चने? स्फाटेकाकारेवेंद्समिः समलंकूतम्‌ 


॥ ३५.5 ७ 8 
वहां चढकर भीमने कुबेरका घर देखा, बह स्थान सोने ओर स्फटिकका बना हुआ जर | 
अनेक स्थानोंसे घिरा हुआ था ॥ ३५ ॥ 
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CN 
| मोदयन्सर्व भूतानि गन्धमादनस भव! । 
सर्वगन्धवहस्तच मारुत! खुखुखो ववो ॥ ३६॥ 
सब तरहकी सुगन्थिसे भरा हुआ सब प्राणियोंको सुख देनेवाला गन्धमादनसे होकर आने- 
वाला सुखदायक वायु वहां चलने लगा ॥ ३६॥ | 


| चित्रा विविधवणोमाश्रित्रमज्ञरिधारिणः । 

| अचिन्त्या विविधास्तत्र. द्रसाः परमशोमनाः ॥ ३७॥ 

. भीमसेनने उस शिखरपर अनेक वर्णवाले, विचित्र सौन्दर्यसे युक्त मंजरियोळे धारण करनेके 
कारण अत्यन्त सुन्दर दीखनेवाले, अदृष्टपूवे विविध तरहके वृक्ष देखे ॥ १७ ॥ 


रत्नजालपरिक्षिप्त चित्रमाल्यधरं दिवस | 
राक्षस्ाधिपते? स्थानं ददश भरतषेन! ॥ ३८ ॥| 


भरतश्रेष्ठ भीमसेनने अनक रत्नोके जालोंसे बंधे हुए विचित्र मालाधारी कल्याणकारी राक्षसोद्े 
स्वामी कुषेरके स्थानको देखा ॥ ३८ ॥ 


गदाखडध घलुष्पाणि। समासित्यत्तजी/वितः । 
भ्रीमसेनो महाबाहुस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९ || 


महाबाइ भीमसेन अपने हाथमें गदा, धनुष और खङ्ग धारणकर प्राणको इथेलीपर रखकर 
पवेतके समान स्थिर हो गए ॥ ३९ ॥ 


ततः शङ्खसुपाष्मासीवूद्विषतां लोमहर्षणसर्‌ । 
द ज्याघोषतलघोषं च कृत्वा सूतान्यमोहयत्‌ ॥ ४० ॥ 
१ न. तदनन्तर अमुके रोगठोंको खडा कर देनेवाले शङ्खको बजाया तथा धनुष और तालोंका 
हा टं र घोर शब्द किया ओर उससे प्राणियोंकों मोह लिया ॥ 8० ॥| 

2 तत! संहृष्टरोमाणः शब्दं तमभिदुदरचुः । 
EE... ञः [5 लगन जा के पावत के र पतर गे समीपत! ॥ ४१ ॥ 
pO य AR साके रोए खंड गये | तब अनेक यक्ष 

Fn गन्धवे और राक्षस उस 

. पको लक्ष्य करके मीमसेनकी ओर दोडे ॥ ४१ ।। [ प 

0. गदापरिधनिस्िशशाक्तिशलपर सेला परिघनि श्वघा! । 

. उच्च और राधस अपने न प क ह मि ॥ ४२॥ 

Be 4९20 78 क्स श "१२१ ९६३१ गदा, ण्‌ घ, सज शक्ति अनेक 
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अध्याय १५७ ] 


साया 


आरण्यकपर्व । ८५ 
NRE | 
तत! प्रचवते युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
तैः ्रयुन्तान्महाक्ायैः शक्तिशलपरम्वधान । 
अहछ्लेमीमः प्रचिच्छेद सीमवेगतरैस्ततः ॥ ४३॥ 
हे भारत जनमेजय | तब उन राक्षसोंका और भीमसेनका युद्ध होने लगा | मीमसेनने महा 


ववार यायक साहेत राक्षसॉके छुटे हुए शूल शक्ति और परश्चघ आदि शख्रोको अपने 
बाणा झाट दिया ॥ 9४ | 





अन्ताररक्षचराणा च सूसिछ्ठानां च गजताम । 
श।र!चद्याघ गाञ्राणि राक्षसानां महाबल! ॥ ४४॥ 


महाबळी भीमने भूमिपर खड हुए तथा अस्तरिक्षमें विचरते हुए तथा गर्जते इए राक्षसोंके 
शराराको अपन बाणास काट दिया ॥ ४४॥ 


खा लोहितसहाषष्टिरभ्यवषेन्महाबलम्‌ । 
कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः  ॥ ४५॥ 


भामके द्वारा झाट जाते हुए राक्षसाके शरीरोंसे चारों ओर खून की धारा बह निकली 
आर उस रुूधिरको महावष्टि महाबलशाली भीमपर बरसने कगी || ४५ ॥ 


सीमबाहुबलोत्सडैबेहुधा यक्षरक्षसास्‌ । 

विनिक्कत्तान्थहच्यन्त शारीराणि शिरांसि च ॥ ४६॥ 
भीमसेनके वाहुबलसे छूटे हुए बाणोंने यक्ष और राक्षसोंके शिर और शरीर कटे हुए दिखाई 
पड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 

प्रच्छाद्यमानं रक्षोभिः पाण्डवं प्रियदशीनम्‌ । 

दद्द! सबेसूतानि सूयेमञ्नगणेरिव ॥ ४७॥ 
उस समय राक्षसोसे घिरे हुए प्रियदर्शी भीमको सब प्राणिवोने इस रूपमें देखा चेसा कि 
बादलसे घिरे हुए खर्य ॥ ४७॥ 


स रद्सिभिरिवादित्यः दारैररिनिघातिभिः। 
सवोनाऊन्महाबाहुबलवान्सत्यविकस! | ॥ ४८॥ 

जिस प्रकार प्रये अपनी किरणोंसे सबको आच्छादित कर देता है, सची प्रकार सत्य पराक्रमी. | ER 

बलवान्‌ और महाबाहु भीमने झन्रुओंको नष्ट करनेवाले बाणोंसे सबको आच्छादित कर 

लिया ॥ ४८ ॥ अं 

१०३ ( जहा. भा. आरण्यक. ) 
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| | F 
र ns Nn: महाभारते । यक्षयुद्धपवे 
अभितर्जयमानाश्च रुबन्तश्च महारवान्‌ ! 
पोह : घ ॥ ४९॥ 
न मोहं भीमसेनस्य ददु! सथराक्षसा' ॥ 
सब राधसोने भीमसेनको बहुत डराया और अनेक प्रकारके भयङ्कर शब्द आ. [७६ पस्न्तु 
भीमसेनको जरा भी २ हित होते नहीं देखा ॥ ४९ ॥ 


र ते शरे। क्षतसवादवा भीमसेन भयार्दिताः । 

भीममातर्वरं चक्रुबिप्रकीणमहायुधाः = SN 

| घे मीमके उरसे व्याकुर और उनके बाणोंसे सभी अंगास घायल होकर अपन अपन स्रों 
डार डालकर भयङ्कर आतेनाद करने लगे | ९० ॥ 


उत्सज्य त गदाशूलानसिशक्तिपरश्वधान । 

दक्षिणां दिशमाजरचुस्रासिता हढधन्यना ॥५१॥ 
राक्षस और यक्ष महाधनुषधारी भीमसेनके भयसे व्याकुळ होकर भदा, शूल, शक्ति और 
परश्वर्धाको छोडकर दक्षिण दिशाकी ओर भागे ॥ ५१ ॥ 


तत्र शूलगदापाणिव्यूढोरस्को महासुज! । 
सखा वेश्रवणस्यासीन्नाणिभाज्ञाल राक्षसः ॥ ५९ ॥| 
उनमें शूल ओर गदाको हाथोंमें धारण करनेवाला, चौड़ी छातीवाला महाबाहु अणिमान्‌ 
नामक राक्षस कुबेरका मित्र था ॥ ५२ ॥ 
अददायदधीकारं पौरुषं च महाबलः । 
/ स तान्दा पराशृत्तान्स्मयमान इवान्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
८. मह जं महाबली मणिमान्‌ राक्षस सब राक्षसोंको युद्धसे भागते देखकर अपना पुरुषार्थ और 
आधिकार दिखाने लगा और मुस्कराकर बोला ॥ ५३ ॥ 
एकेन वहवः संख्ये मानुषेण पराजिता।। 
> त्या य भालं कि वक्ष्यथ धनेम्वरस्‌ ॥ ५४ ॥ 
के दृद्ध्भ एक हो मनुष्यन बहुतसे राक्षसोंकी हरा दिया। अब तुम धनेश्वर कमे 
0 ३5२% मनु नश्वर कुबरके पास जाकर 
. फ्या कहोगे? ॥ ५४॥ . 
एवमाभाष्य तान्सवोइ्यवतेत स राक्षस! । 
शक्तिशलगदापाणिरभ्यघावच पाण्डवम्‌ ॥ ५९५ ॥ 
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अध्याय १५७ | आरण्यकपचे । ८१९ 





तसापतन्ल बेगेन प्रभिन्नमिव वारणम्‌ । 

थत्सदन्तैस्त्रिभिः पाश्वे भीमसेन! समर्पयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जब भीमने उसको मतवाले हाथीके समान बेगस आते इए देखा, तो उसके बगलमे 
वत्सदन्त नामक अत्यन्त तीक्ष्ण तीन बाण मारे । ५६ || 


मणिमानपि संकुद्धः प्रणद्य महती गदास । 

प्राइणोड्ाससनाथ परिक्षिप्य भहावलू! ॥ ६७॥ 
तव कुद्ध इकर मणिमानूने भी एक बडी भारी गदा हाथमें लेकर उसे महाबली मीमकी 
ओर लक्ष्य करके फेंकी ॥ ५७ ॥ 


विद्युद्रपां महाघोरामाकाशे महती गदाम। 
शरेबहुमिरभ्यछेद्धीम सेन! शिलाचितैः ॥ ५८ ॥ 


भीमने विद्युतूक समान प्रकाशमान उस महाघोर गदाकों आकाइसे गिरती हुई देखकर 
शिलाफी काटनेबाले अनेक बाणोंको मारा ॥ ५८ ॥ 








प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाव्य सायका! | र 
न थेग घारयामासखुगदावेगस्य थेगिताः ॥५९॥ 
वे सब बाण गदासे टकराकर टूट गए । वे बाण वेशसे छोडे जानेके बावजूद भी वेगसे 
जानेवाली गदाळी गतिको रोक न सके ॥ ५९ ॥ 
गदायुद्धसनाचारं बुध्यमानः स वीर्यवान्‌ । 
वर्थसथासाख ते तस्य प्रहार सीमविक्रसः ॥ ६९० ॥ 
तब महापराक्रमी बल्वान्‌ गदायुद्धकी रीतिको जाननेवाले भीमने मणिमानकी गदाको व्यर्थ 
कर दिया ॥ ६०॥ 
ततः शक्ति महाघोरां रुकमदण्डामयस्मयीम्‌ । 
तस्मिन्नेथान्तरे घीसान्प्रजहाराथ राक्षसः ॥ ६१ ॥ उ 
उसी बीचमें बुद्धिमान्‌ मणिप्रानने लोहेकी बनी सोनेके दण्डवाली एक घोर शक्ति भीमसेनके 
मारी ॥ ६१ ॥ क 
सा सुज भीमानिहांदा भिर्वा भीमस्य दाक्षिणम। की 
साञ्निज्वाला महारोद्रा पपात सहसा सुवि ॥ ६२॥ 


बह घोर शब्दवाली शक्ति भीमसेने दहिने हाथमें लगी। वह अझ्ि-उबालाबाली घोर , 
शक्ति मौमसेनके हाथमे लगकर पृथ्वीपर गई ॥६२॥ | ५. 2 अल अल 
कड 
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ठ भहाभारते । | यक्षयुद्धपव ` 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः शकत्यामितपराक्रमः | 
गदां जग्राह कौरव्यो गदायुद्धविशारदः IR Rt 


तब अमित पराक्रमी कुरुबंश्षी महाधनुधीरी भीम उस शक्तिके लगनेसे क्रोधमें भर कर गदा 
लेकर राक्षसकी ओर दोडे ॥ ६३ ॥ 

तां प्रयुद्योन्नदन्भीमः सवेशेक्यायसीं गदाम्‌ । 

तरसा सोऽभिदुद्राव मणिमन्तं महाबलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
होहेकी गदाको हाथमे लेकर घोर ब्द किया और उस गदाको लेकर वे महाबशक्षाली 
मणिमात्‌की तरफ वेगसे दोडे। ॥ ६४ ॥ 


र दीप्यमानं महादालं प्रगृह्य मणिमानपि । 

प्राहिणोद्गीमसेनाय वेगेन महता नदन्‌ ॥ २५ ॥ 

तन महाबली मणिमानने भी एक जलते हुए महाशूलको लेकर बडेही वेगसे गजेते हुए 
र मीमसेनकी ओर फेंका ॥ ६५ ॥ 

| भङ्क्त्वा शूलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः । 

डर अभिदुद्राव तं तूर्ण गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥ ९६ ॥ 

25 गद्‌ युद्धमें निपुण भीमसेनने उस त्रिशुड़को अपनी गदासे तोड डाला। फिर जैसे खांपको 










मारनेके लिये गरुड दोडता हे उसी प्रकार वे मणिमानकी तरफ दौडे ॥ ६६ | 


ह सोऽन्तरिक्षमभिप्ल्ुत्य विधूय सहसा गदाम । 
J प्रचिक्षेप महाबाहुर्विनद्य रणसूधीनि ॥ ६७॥ | 
महापराक्रमी भीमसेने आकाशमें जाकर जोरसे गदाको घुमाया और फिर बहुत जोरसे 


 गरजकर वह गदा मणिमान्‌के मारी ॥ ६७॥ 


.  सेन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विसष्टा वातरंहसा | 

... ह हत्वा रक्षः क्षिति माप्य कत्येव निपपात ह ॥ ६८॥ 

. बायुके समान वेगवान्‌ भीमसेनके हाथसे छटकर इन्द्रके वजके तुल्य बह गदा उस राक्षसळे 
जा उगी । बह गदा भी राको मारकर कृत्याके समान भूमिपर गिर गई ॥६८॥ 


= 







~ 
ia 
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बल्वाले उस राक्षसको सब प्राणियोंने इस प्रकार 
वृषभको मार गिराया हो ॥ ६९ ॥ 
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अध्याय १५८ ] भारण्यकपवे । ददर 
तं प्रेक्ष्य निहतं भूमी हतदोषा निशाचराः। 
मासमातस्वर कृत्या जरसु? प्राची दिशा प्रति ॥ ७०॥ 


॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवैणि सप्तपञ्चााद्‌धिकशततमोऽष्यायः ॥ १५७॥ ५४०३ ॥ 


जब राक्षसोंने उसे मरा हुआ देखा, तो मरनेसे बचे इए सब राक्षस रोने चिह्नाते इए पूर्व 
दिञ्ञाक भाग गये | ७० ॥ 


५ महाआरतसके आरण्यकपर्वंमें एकलो सत्तावनवां अध्याय लमात ॥ १५७ ॥ ५४०३ ॥ 





: १५८ : 
पिशम्पायन उषाच 
अत्था बहुविवेः शाव्दैनोद्यमाना गिरेगुहाः । 


अजातशत्रुः कौन्तेयो साद्रीपुत्राबु मावपि ॥ १ ॥ 
थे ~~ 

धार्यः कृष्णा च विप्राश्च से च सुहृदस्तथा । 
सीमलेननपछ्यन्तः सर्वे विम्नसोऽ अवन्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- अनेक प्रकारके शब्दोंसे पहाडकी शुफाओंके गूंघनेकी आवाज सुनकर 
कुन्तीपुत्र अज्ञातक्षत्रु युविष्टिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल और सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण 
तथा सित्रगण वहाँ मीभसेनको न देखनेके कारण व्याङुरू मनवाले हो गए ॥ १-२ || 
दरौपदीम्राष्टिषेणाय प्रदाय तु महारथाः । 
सहिताः सायुधाः शराः शेलमारुरुहुस्तदा ॥३॥ 
तदनन्तर द्रापदीको आष्टिषेण मानके आश्रममें छोडकर महारथी बीर पाण्डव शस्त्रोंको लेकर 
पहाडपर चढ गये ॥ ३ ॥ 


_ ततः संप्राप्य शेलाग्रं वीक्षमाणा महारथाः । 

दइश्ुस्ते महेष्वासा मीम सेनमारिंदमम्‌ ॥४॥ 
तब पर्वतकी चोटीपर पहुंचकर इधर उधर देखनेवाळे महारथी महाधनुर्थारी पाण्डबोने उस 
शिखरपर क्षत्रुनाक्षक भीमसेनको देखा ॥ ४ ॥ | 










स्फुरतख महाकापानातस रथ (साठा १2. 
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ओर मीमसेनके हाथसे मारे मए तथा तडफते हुए, बढे छरीरवाले बलवान्‌ महार्वाय 
राक्षसोंको भी देखा ॥ ५ ॥ fo रित) 
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ह शुशुभे स महाबादुर्गदाखड्गघलुघेर' | ग 
निहत्य समरे सवोन्दानवान्नचवानच | MM र 
उनके बीचमें गदा, खड्ग ओर धनुष धारण करनेवाले भीम इस प्रकार सुशोभित हो र 
थे, युद्धे जैसे सब देत्यांको मारकर इन्द्र सुशोभित हुए ये ॥ ३ ॥ 
ततरते समतिक्रम्य,परिष्वज्य घृकोदरस्‌ | | 
तत्रोपविविशुः पाथो पाता गतिमुत्तमाम्‌ $ ॥७॥ .» हू 
तब महारथी पाण्डवोने अपने भाई भीमसेनको गलेवे रगा लिया ओर उस उत्तम गाते 
पराप्त होकर वे सब लोग एक स्थानपर बेठ गये ॥ ७ ॥ 
तैश्वतुर्निमेहेष्वासेगिरिशुज्ञमशो भत । 
लोकपाठैमेहामागैदिंवं देववरेरिव EN 
उन महाधनुर्धारी महावीरोंके वैठनेसे यह पर्वतका शिखर एसे सुशोभित हुआ, जैसे देवोंमे 
ष्ठ महामाग रोकपालोि बैठनेसे स्मरे || ८ ॥ 
कुबेरसदनं दृष्टा राक्षसांश्च निपातितान्‌ । 
भता भ्रातरमासीनसभ्य भणत पाण्डवक्ष्‌ ॥ ९॥ 
महाराज युविष्ठिरने कुबेरका स्थान और उन मरे हुए राक्षसोंकों देखकर बेठे हुए पाण्डुपुत्र 
सीमसेनसेकहा ॥ ९॥ | 
2. साहसाद्यादि वा भोहाडरीन पापनिद कुतस्‌ । 
| ह र नेतत्ते सह वीर सुनेरिष सषावच! 
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____________ अथेधमोवनाइहत्य यः पापे कुरते मन! । 


a नि रश अर्थ आर धमका निरादर करके पापकपषमे अपनी बुद्धिको लगाता 
फेर पे गे पापळ फळ मिलता है । यदि तुम मेरा प्रिय काम करना चाहते हो > 
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अध्याय १५८ ] आरण्यकपव । ८९... 
एवसुक्त्था स घमात्मा भ्राता आतरभमच्युतम्‌ । र 
अथंतत्त्याधेसागज्ञ! कुन्तीपुत्नो युधिष्ठिर! 
विरराण सहातेजास्तमेबाथ विचित्लयन ॥ १३॥ 

अर्थ आर थमेछे जाननेवाले घपारमा कुन्तीपुत्र युधिष्ठर अपने बळवाच्‌ भाइसे णसा कहकर 
चुप हा गय । परन्तु महातेजस्वी युर्थिष्ठिर इसी चातको अपने मनमें विचारत रहे । १३॥ 
ततस्ते इतशिष्टा ये सीलसेनेन राक्ष लाः । 
सहित्ताः प्रत्थपच्यन्त कुथेरसदनं प्रति ॥ १४॥ 
दूसरी तरफ सीमसेनफे मारनेसे जो राक्षत बच गए थे, वे सब मैलछर कुबेरके स्थान पर 
गये ॥ १४ ॥ 
ते जवेन नहावेगा! प्राप्य चेश्रचणालथम् । 
सीससालंस्वरं चक्कुर्मीसलेन सथार्दिताः ॥ १५॥ 
वे वेगसे चलकर कुबेरके महलमें जा पहुंचे । वहां जाकर मीमसेनके भयसे पीडित होकर 
आतेनाद करने रुणे ॥ १५ ॥ 
न्यस्तशास्ञ्रायुधा? न्ता? शोणिवाक्तरपरिच्छदा। । 
प्रकोणसूघजा राजन्थक्षाषिपलिमञ्चचन्‌ . ॥ १६॥ 
राजन्‌! अस्न श्न छोडकर भागे हुए, थळे हुए, रुघिरसे भीगे, खुले हुए बालोंवाळे चे राक्षस 
कुषरसे कहने लगे ॥ १६ ॥। 
गदापरिचनिस्िदातोबरणासयोधिनः । 
राक्षसा निहता! सब तव देच एुर! सरा ॥ १७॥ त्र 
हे धनेश्वर ! आपके सब वीर जो गदा, परिघ, खड्ग ओर तोमरोंसे युद्ध करते थे उन 
सबको एक मलुष्यने मार डाला ॥ १७॥ हु 
प्रसय तरसा शैलं लालुषेण धनेश्वर । र 









एकेन सहिता? संख्ये हता! कोधवच्या गणा? ॥ १८॥ व 
हे धनेश्वर ! एक मचुष्यने अपने बलसे पर्वतको मथकर उसने अकेले ही युद्धमें इकडे इए. 
क्रोधवश्च नामके राक्षसगणोंको मार डाला है ॥ १८ ॥ 

प्रशरा राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च घनाधिप । 

शेरते निहता देव गतसत्त्वाः परासवः . ॥१९॥ ` क 
हे धनोंके स्वामिन्‌ देव! यक्षों और राक्सेन्द्रोळे मध्यमें जो जो श्रेष्ठ थे, वे सब मारे जानकी 
कारण निषेल और निष्प्राण होकर भूमिपर पडे सो रहे ई ॥ १९॥ 9 
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८९४ महाभारते। ` [ यक्षयुद्धपव | 
ह लब्ध! शैलो वयं सुक्ता मणिमांस्ते सखा इत! । £ 
मानुषेण कृतं कमे विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
पर्वतोकी गुफाओंमें छिप जानेके कारण हम बच गए, पर आपका मित्र मणिमान्‌ मारा बया 
हे । जो कुछ उस पुरुषने कमं किया था, वह सब हमने आपसे कह सुनाया; अब जां इच्छा 


हो सो कीजिये । २० ॥ 

स तच्छ्रुत्वा तु संक्रुद्धः सवेयक्षगणाधिपः । 

कोपसंरक्तनयनः कथमित्यन्रवी इचः ॥ २१ ॥ 
यक्षगणोके राजा कुबेर उनके वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गए ओर क्रोधपे नेत्र छाल करके 
यह बाक्य बोले- यह केसे हुआ ? ॥ २१॥ 

| द्वितीयमपराध्यन्त भीमं त्वा धनेश्वर! । 

चुक्रोध यक्षाधिपतियुज्यतामिति चाजवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यक्षोके राजा धनेश्वर डुबेर भीमका यह दूसरा अपराध सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और 
इन्होंने आज्ञा दी कि मेरा रथ जोड़ों ॥ २२॥ 


अथाश्रघनसकाशां गिरिकूटमिवोच्छितम्‌ । 
हये! संयोजयामासुगान्धर्वैरुत्तमं रथम्‌ ॥ २३॥ 
इदनन्तर प्के शिखरके समान ऊंचे और मेघके समान गंभीर कुबेरके उत्तम रथमें गन्धर्ब 
देक्षम उत्पन्न घोडे जोडे गए ॥ २३ ॥ 
; तस्य सवंगुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः | 
हिः तेजोबलजवोपेता नानारत्नवि भूषिताः ॥ २४ ॥ 
८ घोडे गुणोसे भरे, निर्मल नेत्रवाले, तेज और बल वेगसे युक्त अनेक तरहके रत्नोसे 
 भूषितथे॥२४॥ ; 
सा, शोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाशुगा! । 
| जे घोडे 'हपेयामासुरन्योन्यमिझितेिजयाबहे ॥ २५ ॥ 
EG ... प्यन जाड जानपर बहुत सुझोभित हुए और बे इतने शीघ्रगामी थे कि मानों अभी 
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सब कुछ ठांघ जायेंगे । बे विजयको केतो 

स्‌ | ज | को प्राप्त करानेबाले संकेतोंसे एक दस करने 

. हगे॥२८॥ ला 

१ तमास्थाय मगवान्राजराजो महारथम्‌ । 
Be प्रययौ स) क देवगन्धचै 


राजा , >> ः भगवान्‌ | ० | प कु ल | न [र महाद्याति | लि ॥ २६ ॥ 
दे उत भय बैठकर देवता ओर बन्दे स्तुति सनत 
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अध्याय १५८ ] आरण्यकपवे । | 2३५ 


तं प्रयान्तं महात्मानं सवेथक्षघनाधिपस्र्‌। 
रक्ताक्षा हेमसंकाशा महाकाया सहाचला! ॥ २७॥ 


सब यक्ष ओर थनाके स्वामी महात्मा यक्षराज कुबेरको चलते हुए देखकर लाल नेत्रवाले 
महाबलवान्‌ सोनेके समान रज्गवाले बडे शरीरवाले ॥ २७॥ 


सायुधा बद्धनिरत्नशा यक्षा दशशातायुत्ताः । 
जचन सहता बीरा? परिवार्योपतस्थिरे ॥ २८॥ 


एक लाख यक्ष शख्रोंको धारण करके ओर कवच पहनकर बडे बेगसे कुबेरको घेर कर खडे 
हो गए ॥ २८॥ 


त स्हान्तसुपायान्त घनेश्वरसुपान्तिके । 
दहश्ुहृष्टरोमाणः पाण्डवाः प्रियदचान्रस्‌ ॥ २९॥ 


उस महान्‌ कुबेरको पासमें आते हुए पाण्डवोंने देखा । सुन्दर कुषेरको देखते ही पाण्डवोळे 
रोय खडे हो गये ॥। २९ ॥ 
छुथरस्तु सहासत्त्वान्पाण्डो। पुञान्महारथान । 
आत्तकासुकनिस्िशान्दष्ट्रा प्रीतोऽभवत्तदा ॥ ३० ॥ 


कुषेरने भी महारथ ओर महा पराक्रमी पाण्डवोंको धनुष और खड्ग धारण किये हुए देखा 
तब कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४० ॥| 


ते पक्षिण इथोत्पत्य गिरे! चाड महाजवाः । 
तस्थुस्तेषां समभ्याशे घनेश्वरपुर!सरा! ॥ ३१॥ ४ 
है राजन्‌! उसी समय उस पर्वतके शिखरपर कुबेरके साथ चलनेवाळे महावेगवाळे राक्षस | 
पश्चीके समान उडते हुए उनके पास आकर खडे हो गए ॥ ३१॥ | 
ततस्तं हृष्टमनसं पाण्डवान्प्रति भारत । | | ही. 
समीक्ष्य यक्षगन्धर्वा निर्विकारा व्यवस्थिताः ॥ ३२॥ जे 
हे भारत! जब उन्होंने कुषेरको प्रसश्नचित्तसे पाण्डवोंके पास खडे हुए देखा तो वे लोग 
भी क्रोघरहित होकर निर्विषारभावसे खडे हो गये ॥ ३२ ॥ ह 


१०४ ( महा. भा. लारण्यक, ) 
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पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणस्य धनर्द प्रसुम । 


नकुलः सहदेवश्च धर्मपुत्रश्च धमेवित्‌ ॥ ३३॥ 
अपराद्धामेवात्मानं मन्यमाना महारथाः । 
तस्थुः प्राज्ञलयः सर्वे परिवायं धनेश्वरस्‌ ॥ ३४॥ 


महात्मा पाण्डवोने हाथ जोउके प्रश कुबेरको प्रणाम किया । धमं जाननेवाले युधिष्ठिर 
महारथ नकुल और सहदेव अपनेको अपराधी समझकर चारों ओरसे धनेश्वर कुबेरको 
घरकर हाथ जोडकर खडे हो गए ॥ ३३-३४॥ 


शाय्यासनवरं श्रीमत्पुष्पकं विश्वकमणा । 

विहित चित्रपयन्तमाति्ठत घनाधिपः ॥ १५ ॥ 
सुन्दर शय्या और आसनोंवाळे, शोभासम्पन्न, विश्वकमोक्के द्वारा निर्मित, चित्रविचित्र 
पुष्पकपर धनाधिपति कुबेर बेठे ॥ ३५ ॥ 


तमासीनं महाकायाः दाङ्कुकणो महाजवाः 
उपोपविविशुयेक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः ` ॥ ३६॥ 


उनके बंठत ही बडे झरीरवाले, बडे बडे कानोंवाले महावेगवान्‌ सहस्रो यक्ष और राक्षस भी 
चारों ओर बेठ गये ॥ ३६ ॥ 


शतशश्चापि गन्धवास्तथैवाप्सरसां गणाः | 
परिवार्यापतिष्ठन्त यथा देवा! शातक्रतुस्‌ ॥ ३७॥ 


' सेकहों इजारो अप्सरायें और गन्ध उनके चारों 
उ रो ओर बेठ गये। उस समय 
विरे इए इन्द्रके समान शोभा पाने लगे ॥ ३७॥ कुबेर देवोसे 


प काञ्चना शिरसा बिश्नद्धीमसेनः स्रजं शुभाम्‌ । 

जन्य बाणखड्गधनुष्पाणिरुदेक्षत धनाधि 

अपने र a 
oR ल्ला भाला धारण किये भीम भी बाण खरग और धनुषको अपने हाथमें 
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९२६ महाभारत । [ यक्षयुद्धपवे 


५ 
21 
s 
हि 


भष्याय १५८१]  भारण्यकपव । ८२७ 
Mss | क 9१ 
आददान शितान्बाणान्योदूधुकाममवस्थितम । 
इट्टा भाम घमस्ुतमन्रवीन्नरवाहन! ॥ ४०॥ 


जथ नरभाइन कुबेरने तीक्ण बाणोंको धारण किये युद्धको इच्छासे खडे हुए भीमसेनको देखा 
ता युधिष्ठिरस कहने कगे ॥ ४० ॥ 


विदुस्त्वां सवेसूतानि पार्थं भूताहिते रतम । 
निभयश्चापि शोलाग्र वस त्यं सह बन्घाभिः ॥४१॥ 
इ इन्वानन्दन | तुम सब प्राणियॉके कल्याणक चाइनेवाले हो | इसी रूपमें तुम्हें सब लोग 


जानते ६, इसलिए अपने भाश्योंके सहित निर्भय होकर इस पर्वतके शिखरपर निवास 
करो ॥ ४१॥ 


न थ मन्युस्त्वया काया भीमसेनस्थ पाण्डव । 

कालनते हता! पूर्व निभित्तमनुजस्तब ॥ ४२॥ 
ह पाण्डव! तुम भीमसेनके ऊपर कुछ क्रोध मत करना, इन सब राक्षसोका काल आगया 
था, इसी कारण ये सब मर गए, तुम्हारे भाई तो केवल निमित्त मात्र ही हुए हैं ॥ ४२॥ 


ब्रीडा चाज न कतेव्या साहस यदिदं कूतम्‌ । 

हष्टश्यापि सुरे पूव विनाशो यक्षरक्षसास्‌ ॥ ४३ ॥ 
भीमसेनने जो यह कम किया है तुम इससे कुछ लज्जा मत अनुभव करो । देवोंने पहलेशी इन 
यक्ष ओर राक्षसाका नाश सोच रखा था ॥ ४३ ॥ 


न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतषभ । 


कमसंणानेन भीमस्य सम तुष्टिर शूत्पुरा ॥ ४४ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! में भीमके ऊपर जरासा भी क्रोधित नहीं हूँ। में इनके इस कमेसे पहले भी बहुत | | 
प्रसन्न हुआ था ॥ ४४ ॥ ब 


एवसुक्त्वा तु राजानं भीमसेनम भाषत । 
नतन्मनसि मे तात वतते ङुरुसत्तम। 


यदिदं साहसं भीम कृष्णा कृतवानासे ॥ ४५॥ 
बेश्म्पायन बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युदिष्ठिरसे ऐसा कहकर कुबेर भीमसेने | 
हे कुरुपत्तम! हे तात भीम! तुमने द्रोपदीके लिए जो यह साहसिक कमे किया, 

मेरे मनमें उसका जरा भी विचार नहीं है ॥ ४५ ॥ 122 
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| - « र्‌ - > 
~ OD ममा... महाभारते । । यक्षयुद्धपर | 


सामनाहत्य देवाँश्च विनाश यक्षरक्षसाश्‌ । 
स्वबाहुबलमाश्रित्य तेनाइं प्रीतिमांस्त्वयि । | 
शापादास्मि विनिसुक्तो घोरादश्य बृक्कोदर ॥ ३६॥ 
हे भीम ! तुमने जो ट्रौपदीके निमित्त अपने बाहुबलका सहारा लेकर मेरा ओर देवोंका 
अनादर करके सब यह साइसका कर्म किया तथा यक्ष तथा राक्षसोंका विनाश किया, इससे 
मैं बहुत प्रसन्न हुआ । इससे, हे इकोदर ! आज में एक घोर शापे छूट गया ॥४६॥ 
अहं पूर्वमगस्त्येन कुद्धेन परमार्षिणा । 
शप्तोऽपराधे कर्मिश्चित्तस्येषा निष्कृतिः कृता ॥ ४७॥ 
है इकोदर ! एक समय मेरे किसी अपराधके कारण महा ऋषि अगस्त्य क्रद्ध हो गए ये 
और उन्होंने मुझे घोर शाप दिया था । उच्च घोर शापका यह प्रायश्चित्त दे ॥ ४७॥ 
दृष्टा हि मम संक्केश। पुरा पाण्डवनन्दन । 
न तवाञ्रापराधोऽस्ति कथंचिदपि झञ्जहन्‌ ॥ ४८ ॥ 
है पाण्डव ! पहलेसे ही मेरा दुःख निर्दिष्ट था, अतः, हे शत्रनाशी ! उसमें तुम्हारा कुछ 
अपराध नहीं है ॥ ४८ ॥ 
थाधाष्तर उपाच 
कथं शप्तोऽसि भगवन्नगस्त्येन महात्मना:। | 
ओतुमिच्छाम्यहं देव तवेतच्छापकारणस ॥४९॥ 














आपको शाप दिए जानेके कारणको में सुनना चाहता हूँ ॥ ४९ ॥ 
इदं चाश्चये सूतं से यत्कोधात्तस्य धीसत! । 

FP  .,... तदेव त्वंन निदेरघः सबल! सपदानुगः ॥ ६०॥ 
5 त आय माम होता है, कि उस बुद्धिमान्‌ अगस्त्यके क्रोधसे ने 
उपरी बोर सेनन सहित हसी मप सस नहीं हो गवे॥६०॥ „° 
प्राण उवाच यी 
MR . ~ 
तत नामसून्मन्तरः कुशवत्यां नरेभ्वर । 
हि 7 ारणगभ महापदादातेसिमिः । 

gS न "सणा घोररूपाणां विविषायुधधारिणाश्न ॥५१॥ 
१ तीन न्‌ सो महाएद ` यक्षाके ध हि री क म राक थी; उस्‌ समारे भ भी 
वारे ये ॥ ५१ ॥ पदके हित गया था । मेरे सङ्ग जो यद थे वे बदधघारी 
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युिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा अगस्त्यने आपको शाप क्यों दिया था? हे देव ! 
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अध्याय १५८ ] आरण्यकपवे । ८२९ 
अध्यन्यहल्लथापद्थलगरूथश्वषिसच सम । 
उग्र तपस्तपर्यन्तं यश्चुनातीरमाशितक्ष । 
नानापाक्षगणाकाण पुष्पिततद्रमशोभितम्ष्‌ ॥ ९२॥ 
मेने मागम अनेक तरहके पक्षीगणोंसे व्याप्त तथा फूले हुए पेडोसे शोभित यश्चुनाके किनारे 
घार तप करते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यक्षा देखा ॥५२ || 
तसूष्यबाइु दष्ट्रा तु सूथस्थासिछ्ुख स्थितस्र्‌। 
तेजोराशि दीप्यश्ञानं इताचानसिदैचितस् ॥ ५३ ॥ 
राक्षसाधिपति! औमान्सणिसाज्नाल मे सखा । 
सौर्थांदज्ञान भावाच दर्पान्मोहाच्च भारत । 
त्यष्ठीयदाकारागतो सहषेस्तर्थ सूधेनि ॥ ५४॥ 
सूये सामने दाश उठा कर बेठे डुए, तेजके समूह, प्रदीप्त आभ्रेके समान देदीप्यमान उन 
ऋषिको देखकर, हे भारत ! राक्षसोंके राजा श्रीमान्‌ मणिमान्‌ नामके मेरे भित्रने मूखेता 
अज्ञान, अमिमान ओर भूलसे वहां थूक दिया, वह थूक आकाशसे गिरकर महिं अगस्त्यके 
सिरपर जा गिरा ॥ ५३-५४ !। 
स कोपान्मासुवाचेदं दिशः सखो दहल्षिव । 
मामवज्ञाय दुष्टात्मा यस्मादेष सखा तव ॥ ५९५ ॥ 
घर्षेणां कुतवानिलां पदथतस्ते धनेश्वर । 
तस्थात्सहैमि! सेन्येस्ते वर्ध प्रापस्थति मानुषात्‌ ॥५६॥ 
वे अपनी दृष्टिसे दसों दिशाओंको भस्म करते हुए सुझसे बोले- दे धनेश्वर ! चूंकि तुम्हारे 
दुष्टात्मा इस सित्रने मेरा तिरस्कार करके तुम्हारे देखते देखते मेरा अपमान किया हे इसलिए 
यह तुम्हारा मित्र इस सब सेनाके सहित एक मनुष्य दाथसे मारा जायेगा ॥ ६९-५६ ॥ 
| त्वं चाप्येनिहेतेः सैन्ये? केश प्राप्येह दुसते । द 
तक्रे मानुषे दष्ट्रा किंल्बिषाद्विप्रमोक्यसे ॥ ५७॥ प 
इन सबके मरनेसे तुम्हें भी बहुत कृश होगा, तुभ भी उसी सन्यके नाश करनेवाले मनुष्यक्षो 
देखकर शापसे युक्त होगे ॥ ५७ ॥ 
सैन्यानां तु तवैतेषां पुत्रपौत्रबलान्वितस्‌ । 
न शापं प्राप्स्य ते घोरं गच्छ तेऽऽज्ञां.करिष्याति ॥५८॥ ०2 
तुम्हारी इस सेनामें ओ तुम्हारी आाज्ञाका पालन करेगा, वह अपने पुत्र ओर पोत्रके सहित. 
इस झापसे बचेगा । अब तुम जाओ ॥ ५८ ॥ १ 5 ती 
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एष शापो मया प्राप्त! प्राक्तस्माहषिसक्तमात्‌ । 
स भीमेन महाराज भ्रात्रा तव विमोक्षितः ॥ ५९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टपञ्चाराद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ १७६२ ॥ ळ 
है महाराज ! मुनिभेष्ठ अगस्त्यसे पहिले यह शाप प्ले मिछा था । आज तुम्हारे भाई भीमने 
उस शापसे मुझे छुडा दिया ॥ ५९ ॥ 
॥ महाभारतके क्र/रण्यकपवेम एकलो अटद्ठावनवां अध्याय खसात्त ५ १५८ ४ ५४६२॥ 





पेश्रवण उपाच 
&्< ~ 0 २७५ CAN 
युधिषिर घृतिदोक्ष्यं देशकालौ पराक्रमः । 
लोकतन्त्रविधानानामेष पञ्चविधो विधि! ॥ १॥ 
कुबेर बोले- हे युधिष्टिर ! घृति, दक्षता, देश, समय ओर पराक्रम यही लोके कार्य 
करनेकी पांच विधियां हें ॥ १॥ 
~ न्त्‌ क्षा ९ 
श्रातेमन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कमणि भारत । 
पराक्रमविधानज्ञा नरा! कृतयुगेऽभवन्‌ ॥ २॥ 
है भारत ! घुतिक्षील और यत्नोमें कुशळ, अपने अपने कर्माको करनेवाले, पराक्रम और 
चिघानके जाननेवारे पुरुष सतयुगमें होते थे ॥ २॥ 
इतिमान्देशकालज्ञ। सर्वेधभेविधानवित । 
न र य: क्षत्रियश्रेष्ठ एथिवीमनुशास्ति वे ॥ ३॥ 
उग उ हे अठ युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌, देश कालको जाननेवाला, धर्मों और विधानोंमें पण्डित 
0 प. हे बहुत कालतक पृथ्वी पर राज्य करता है ॥ ३॥ 
| ये एवं वतेते पार्थं पुरुष! सवकस । 
क तोर स लोके लभते वीर यशा प्रेत्य च सङ्गातिस्‌ 
Sf ei 
हि: rs रलोकमें उत्तम गति मिलती है ॥ ४ ॥ 
| Er र्ये प स्त्रिदिवे प रमण्छ। कृत्वा शाक! पराक्रमम्‌ । 
"सापे मारनेयाठे इनर देशाला हच डे ने! सह 
| सन "५ इन्द्र देशकालके अनुसार 














॥ ४॥ 
व्यवहार करते हैं, उनको इस लोकमें 


॥५॥ 
| पराकरप करके वसुओके सहित स्वर्शमे देवोळ 
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अध्याय १५९ ] आरण्यकपवे । ८३१ 
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पापात्मा पापबुद्धिये! पापमेवानुषतंते । 

कमणासांवेभागज्ञ। प्रत्य चह च नझ्यति ॥ ६॥ 
जा पापात्मा आर पापकी बुद्धिवाला मजुष्य पापकर्म ही करता है, वह कर्मोको न जानने- 
वाला सूखे दोनों लोझोंमें नष्ट हो जाता है ॥ ६॥ 

अकालज्ञ। खुदुभघाः कायाणानविदोषवित । 

व॒थाचारससारसूभः प्रेत्य चह च नइ्याति ॥ ७॥ 
कालको न जाननेवाला, दुष्ट बुद्धिवाला और छार्योकी विशेषता न जानेवाला जो सूखे बृथा 
क्रोध करता है, उसका इस लोकमें और परलोकमें नाश हो जाता है ॥ ७॥ 


साहसे वतंमानानां निकृतीनां दुरात्मनाम्‌ । 

खवंसामथ्यलिप्सूनां पापो भधति निश्चयः ॥८॥ 
जा कवल साइसक वशर्म होकर पाप करता हे ओर जो दुष्टात्मा सब साम्थ्यके कर्मोको 
करनेको इच्छा करता हे, उसको निश्चय ही पाप प्राप्त होता ह ॥ ८॥ 


अधसज्ञोऽयालिपश्च बालबुद्धिरसषणः 

नसा भाससनोऽयं त शावि पुरुषषंभ ॥९॥ 
हे पुरुषस ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन धर्मको न जाननेवाला, अभिमानी, बालबुद्धि, 
क्रोधी और भयरहित है, तुम इसको अपनी आज्ञामें रखो ॥ ९॥ 


आष्टिषेणस्थ राजर्षे? प्राप्य सूयस्त्वमाञ्रमम्‌ । 

तामिस्र प्रथमं पक्ष वीतशोकभयो वस ॥ १०॥ 
तुम राजकऋषि आशिषेणके आश्रम पर फिर जाकर कृष्णपक्षके पन्द्रह दिन तक शोक और 
भयसे रहित होकर रहो ॥.१० || 


अलकाः सह गन्घैथेक्षे्च सह राक्षसैः । 

मन्षियुक्ता मनुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः 

रक्षन्तु त्वा महावाहो सहितं झज सत्तमे? ॥११॥ 
हे महाबाहु मनुष्येन्द्र ! अलका निवासी गन्धने यक्ष राक्षस ओर वनवासी मेरी आज्ञा 
तुम्हारी और तुम्हारे साथ रहनेवाले द्विजोकी रक्षा करेंगे ॥ ११॥ 


साहसेषु च संतिष्ठलिह शैल बृकोदरः 

यायेतां साध्वयं राजंस्त्वया घमेसूतांव ॥१२॥ 
हे धर्म जाननेवालॉंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन जो इस पर्वत पर केवल 
साहस ही के काम सदा करता रहता है, अच्छा हो कि तुम इसको रोक दो ॥ १२॥ 
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इतः परं च राजेन्द्र द्रक्ष्यन्ति वनगोचराः । ` 

उपस्थास्चन्ति च सदा रक्षिष्यन्ति च सवश ॥ १३ र र 
ह राजन्‌ ! आजके बाढसे वनवासी लोग तुम्हे देखेंगे; वे सदा तुम्हारे पास रहंगे ओर हर 
तरहसे तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ १३ ॥ 

तथैव चान्नपानानि स्वादूनि च बहुनि च । 

उपस्थास्यान्ति वो गृह्य अत्प्रेष्याः पुरुषषेभ ॥ १४॥ 
हे पुरुपभेष्ठ ! ये मेरे अनुचर सेवक तुम्हारे ढिये अनन, स्वादु जळ तथा आर भी अनेक 
प्रकारकी वस्तु ला दिया करेंगे ॥ १४ ॥| 

यथा जिष्णुम हेन्द्रस्य यथा वायोत्रकोदरः । 

घसंस्थ त्यं यथा तात योगोत्पन्नौ निजः सुता! ॥ १६ ॥| 
है युधिष्ठिर ! जैसे इन्द्रे अजुन, वायुके भीम, धर्मके संयोगसे उसके ओरसपुत्रके रूपमें तुम 
उत्पन्न हुए हो ॥ १५॥ 

आत्मजावात्मसंपत्नो यमो चोभौ यथाश्विनो। । 

रक्ष्यास्तद्वन्ममापीह यूयं सर्व युधिष्टिर ॥ १६ ॥ 


अश्विनीकुमारळे नकुल ओर सहदेव योगसे उत्पन्न हुए पुत्र हें ओर वे जेसे तुम सबकी रक्षा 


किया करते हैं, वेसे ही में भी तुम्हारी रक्षा करूंगा || १६ ॥ 
अथंतत्त्वविभागज्ञः सर्वेधभविशेषवित्‌ ! 
भीमसेनादवरजः फल्युन! कुशली दिदि ` ॥ १७॥ 
 अर्थके तस््रको अलग अलग रूपसे जाननेवाले और सब धर्मोके जाननैषाले भीमसेलके छोटे 
/ आई अजुन स्वर्गमे कुशलसे हैं ॥ १७॥ | 
र; याः काश्चन मता लोकेष्वग्ज्या! परमसंपद! । 
हि. पातिताः सवो स्थितास्तात घनंजये ॥ १८॥ 
' है तात! जो सकी सम्पदा इस लोकम दुमे वे सब जन्मसे जजुनमें स्थित हैं । १८॥ 
इमो दानं यरं बुदिडीईंतिस्तेज उत्तमस। 
म्या एतान्यपि महासत्त्वे स्थितान्यमिततेजसि ॥१९॥ 
ह... धारि ओर महाबटझाली अनमें दम ( इन्द्रियोंको जोतनेकी श्चक्ति ) दान, बुद्ध 
रेजा, भृति, शक्ति ओर उत्तम तेज ये सभी गुण हैं ॥ १९॥ Ps 
ह न मोहात्कुरुते रा त्कुर ला जिष्णु कमे पाण्डव गहितस) ` 
हे 5५ च क र A कथयन्ति नरो सषु | २७० | 
ब की भूत भी रा कान नहीं कते । “इने न्यो 
EF  ... ° Fl १ दा मनुष्य उनके बारेमे कहते हैं ॥ २० || 
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ह हाला यी महाभारते । [ यक्षयुद्धपव ! 


अध्याय १५९ ] भारण्यकपवे । ८३३ 
देशपितुगन्ध्चेः छुरूणां कीर्तिवर्धन! । 

रानतः) छुरुशऽस्न्राण दाकसद्यनि भारत ॥ २१ ॥ 

है भारत! महात्मा कुरुवंधी कोत बढानेवाळे अजुनका देवता, पितर और गन्धव भी सम्मान 
रते हैं। अब वह इन्द्रके घरभें शद्भविा सीख रहे हैं ॥ २१॥ 

याव्या सवान्नहापालान्धमण बशासानयत्‌। 

सु चाततुमंहातेजा! पितुस्तव पितामह! । 

प्राणते पाथं पार्थेन दिथि गणण्डीषघन्षना ॥ ९२॥ 
हे कुन्वीबन्दन | जिप्ने घर्भसे सब राजाओंको अपने बच्ने रिया था वही तुम्हारे पिताके 
पितामह महातेजस्वी शन्तनु तुम्हारे आई गाण्डीव धन्ुधोरी अजुनके कर्मासे स्वर्भगे प्रसन्न हो 
रहे हैं | २३ ॥। 

सञ्घक्चासौ सहावीये! छुलघुयं इव स्थितः 

पितृन्देवास्तथा थिप्रान्पूजयित्दा भहाथक्या! । 

सप्त झुरू्धान्महासेधानाहरश्यसुनां प्रति ॥ २३॥ 
महात्मा ओर महाबलवान्‌ अजुन अपने कुमे श्रेष्ठ हैं तुम्हारे प्रपितामह महायशस्वी स्वर्गको ˆ 
जीतनेवाले महाराज शन्तचुने पितर, देवता, ऋषि और जाह्मणॉकी पूजा करके यमुनाके 
तटपर सात अश्वभेधयज्ञ किये थे ॥ २३॥ 

अधिराजः ख राजंस्त्वां शांतच? प्रपितामहः । 

स्वगोजिच्छकलोकस्थः कुदालं परिपच्छति ॥ २४ ॥ 
वही राजाओंके राजा तथा तुम्हारे परदादा शन्तन आज इन्द्रलोकमें हैं और तुम्हारी कुशल 
पूछते हैं ! २४॥ 

पवाम्पागन उपाच 

तलः शक्ति गदां खड्गं धनुश्च मरतषेम। 

प्राष्चं कुह्वा न्षञ्चक्रे कुबेराय वृकोद्रः ॥ २५॥ 
वैज्वग्पायन बोले- तदनन्तर, हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय! भीमने क्ति, गदा, खन्न और घनुषको 
नीचे रखकर कुबरको प्रणाम छिया ॥ २५ ॥ 

तत्रोऽन्रवीद्धनाध्यक्ष। शरण्यः झारणागतस््‌। 

लानहा भव चाच्णां खुह॒दां नन्दिवघेनः ॥ २६ ॥ ऱ्य 
तब शरणागतकी रक्षा करनेवाले कुबेरने शरणागत भीमसे कहा- कि तुम अपने शत्रओको व 
मारनेवाले ओर मित्रोळे आनन्द बढानेवाले होओ ॥ २६ ॥ अ 

१०५ ( म. भा, आरण्यक, ) 
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८३४ महाभारत । [ यक्षयुद्धपवे 





स्वेषु वेदमसु रम्येषु वसतामित्रतापनाः । 
कामानुपहरिष्यन्ति यक्षा वो अरतषेभाः _ ॥ २७॥ ` 
शत्रुओंको सन्ताप देनेवाले भरतश्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम जब अपने रमणीय आश्रमोंमें होगे तब 
यक्ष तुम्हारी चाही हुई सब वस्तुओंळो बहां ले आया करेंगे ॥ २७ ॥ 
शीघ्रमेव गुडाकेशः कृतास्त्र! पुरुषषंभः । 
साक्षान्सघवता सृष्ट! संप्राप्स्यति धनंजयः ॥ २८॥ 
पुरुषों अेष्ठ, गुडाकेश धनंजय अजुन भी शीघ्र ही झखोंको सीखकर साक्षात्‌ इन्द्रसे आज्ञा 
लेकर यहां आएंगे ॥ २८॥। | 
एवसुत्तमकमीणमनुशिष्य युधिष्ठिरम्‌ । 
अस्तं गिरिवरश्रेष्ठं प्रययो गुह्यकाधिपः ॥ २९॥ 
गुह्यकोके राजा कुबेर उत्तम रूमवाळे युचिष्टिरसे ऐसा कहकर उसी श्रेष्ठ पर्वते अन्तष्यीन 
हो गये ॥ ३९॥ 
तं परिस्तोमेसंकीणैनोनारत्नबिस्ूषितैः । 
_ __ यानेरनुययुयक्षा राक्षसा सहस्रशः ॥ ३० ॥ 
उनके पीछे रत्नोसे विभूषित तथा अनेक गदियोंसे सम्पन्न विभानोंपर चढ़कर यक्ष और 
राक्षस कुबरके पीछे चले | ३०॥ 
पक्षिणामिव निर्घोष! कुवेरसदनं प्रति । 
बभूव परमा्वानाभैरावतपथे यताम्‌ ॥ ३१॥ 
 ङुचेरके भवनकी ओर ऐरावतके मार्ग अर्थात्‌ आकाक्षके मार्मसे जानेवाले उन उत्तम घोडोंका 
) __ झब्द पक्षियोंके समान होता था ॥ ३१ ॥ 
छे ते जग्सुस्तूर्णमाकादां धनाधिपतिवाजिनः । 
हि मकर्षन्त इवाञ्राणि पिवन्त इव मारुतम्‌ ॥ ३२॥ 
EE ह ह वे घोडे भानो मेघको चीरते और वायुको पीते हुए शीघ्रतासे आकाझमें 


द ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम्‌ । 

हः ट ह 5 चना पिषतिशासभात ॥ ३३॥ 

हत द थर कुषरकी आ ' राक्षसोके शरीर पवतके उठाकर पे 
E ३२ इए वतके शिखरपरसे फेक 
तेषां हि शापकालोऽसौ कुतोऽगस्त्येन घीमता । 
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पी हिल तिहतात्तसमात्सने मणिमता सह ॥३४॥ 


दमान चुळ द्वारा दिए गए उन राक्षसोंके शापका यही समय इसीलिये वे 
वके साथ युद्धमें मार दिए प | य था । इसीलिये वे 
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अध्याय १९० ] आरंण्यकपव । HNN 
पाण्डवास्तु महात्मानस्तेषु वेदमखु तां क्षपाम । 
सुखसूषुगेतो द्वेगाः पूजिताः सर्वराक्षसैः ॥ ३५ ॥ 
॥ एति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनषष्टयाथेकशततमोऽभ्याथः॥ १५९ ४ ५४९.७ ॥ 
महात्मा पाण्डव उन घरोंमें सब राक्षसोंसे पूजित होकर उद्वेग रहित होकर सुखपूर्वक उस 
रात रहे ॥ ३ ॥ 
॥ महाआरतके आरण्यकपर्वमे एकलो उनसठवां अन्याय समाप्त ॥ १७९ ॥ ५४९७ ॥ 





१६0 ४ 
पेशम्पायन उष्ाच 
तत! सूयोंदये घौस्यः कुत्वाहिकधारिन्दस । 
आष्टिषेणेन साहिल! पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे शत्रुनाशक जनमेजय ! स्र्यके उदय होनेपर धौम्य ऋषि आशिपेण 
मुनिके सहित नित्याक्रैया समाप्त करके पाण्डवोके पास भये ॥ १॥ 
तेऽसिवाद्यार्टिषेणस्य पादौ धौर्यस्य चैव ह । 











ततः प्राञ्जलयः सर्वे ज्राह्मणाँस्तानपूजयन्‌ ॥२॥ 
पाण्डवॉने आष्टेषेण और धोम्यके पैरोंको छ करके हाथ जोडकर सब ब्राह्मणोंकी पूजा 
क्षो ॥ २॥ 

ततो युधिष्ठिरं धौम्यो गहीत्वा दक्षिणे करे । 

प्राची दिशमभिप्रेक्य सहषिरिदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


तब महर्षि धोम्य सुनिने युषि्ठिरका दाहिना हाथ पकडकर और पूर्व दिशाको देखकर 
कहा ॥ ३ ॥ 
असौ सागरपर्यन्तां सूमिमाश्वत्य तिष्ठति । 
शैलराजो महाराज मन्दरोऽभिविराजते ॥ ३॥ 
है महाराज ! इस सप्मद्रपयन्‍्तकी भूमिको घेरे हुए यह पर्वतराज मन्द्राचल विराजमान 
हे॥४॥ 
इन्द्रवेश्रवणावेतां दिशं पाण्डव रक्षतः । | 
पर्वतैश्च वनान्तैश्च काननेश्चोपरोमिताम्‌ . त म 
है पाण्डव ! पर्वत और वनों और काननोंप्रे शोभायमान इस दिशाकी इन्द्र और कुबेर. ह 
रक्षा करते हॅ ॥५॥ | 21222 मड | उ + 5४:४७ 
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डरे भ महाभारते । [ यक्षयुदधपंचे 


कक कळ पिर 





एतदादुमेहन्द्रस्थ राज्ञो वेश्रवणस्थ च । 

ऋषयः सर्वेधमेज्ञाः सद्म तात मनीषिणः ॥६॥ 
हे तात ! बुद्धिमान ओर सब धर्मोको जाननेवाळे ऋषि इसी दिशामें इन्द्र और इरा 
स्थान बतलाते हैं ॥ ६ ॥ 


अतञ्चोद्यन्तमादित्यसुपतिष्ठन्ति वे प्रज्ञाः । 


ऋषयश्चापि घर्सज्ञाः सिद्धाः साध्याञ्च देवताः ॥७॥ 
इसी कारण धर्मको जाननेवाले ऋषि, सिद्ध, साधु और देवगण उदय होते बर्थकी उपासना 
करते हैं ॥ ७॥ 

यमस्तु राजा धमोत्मा सबंप्राणस्तां प्रभु! । 

प्रतसत्वगतीसेतां दक्षिणामाञ्रितो दिशस्र ॥८॥ 


सब प्राणोंको धारण करनेबालोंके स्वामी घमोत्मा राजा यम मृत्युके वाद प्राणिर्योकी गति- 
रूप इस दक्षिण दिशामें रहते हैं ॥ ८ ॥ 
एतत्संयमनं पुण्यमती वादू सुतवशीनस्‌ । 
प्रलराजस्य भवनस्रद्धया परमया युतस्ू्‌ ॥ ९॥ 
` यह संयमन नामक परम पवित्र ओर अद्भुत प्रेवराजका ऋद्धिसिद्धिसे भरा हुआ स्थान 
है॥९॥ 
यं प्राप्य सविता राजन्सत्येन प्रतितिष्ठति ! 


| अस्तं पवेतराजानमंतमाहुमनीषिणः ॥ १०॥ 

हैं राजन ! द्वयं जब इसपर जाते हैं तो सत्यसे स्थिर होते हैं और पवतराजपर जाकर अस्त 
होते हैं अतः बुद्विमान्‌ उसे अस्ताचळ कहते हे ॥ १० ॥ 

1 एतं पवेतराजानं ससुद्रं च महोदधिम्‌ । 

ह आवसन्वरुणो राजा सूतानि परिरक्षति ॥ ११॥ 


इस पवेतराज और महान्‌ सप्द्र्में निवास करते हुए महाराज वरुण प्रजाकी रक्षा करते 

ह॥११। 

, उदीची दीपयन्नेष दिशां ति्ठति कीर्तिमान्‌ । 

 _ सहामेरुमंहाभाग शिषो ब्रह्मविदां गतिः ॥ १२॥ 

ह महामाग्यशाली युधिष्ठिर! यह महायशस्ती महामेर उत्तर दिशाको देदीप्यमान करता 
इया इस दिद्यामं स्थित दे । अद्मको जाननेवाले जीव इसी लोकको प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ 
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rer TTT 
यस्िन्त्रह्मसदञ्चेव तिते 'ब प्रजापति! । 
सूतात्मा विरजन्सवे यस्किश्चिज्जङ्गमागमम्‌ ॥१३॥ 


वेत र्‌ हर 
इसी एवेतराजपर प्रजापतिको सभा है । इसी पर्वतराजपर सब प्राणियोंकी आत्मा प्रजापतिने 
सवे प्रथत्न स्थावर जगमात्मक सृष्टि रची थी ॥ १३॥ 


७ 
यानाइुक्रह्मणः पुतरान्मानसान्दक्षसप्तमान्‌ । 
तेदामापे सहासेरु? स्थान शिवनाम यम्‌ ॥ १४॥ 
च दक्ष अ ~ ७ प च्च ङ च (र च 

माके दक्ष दि जो सात मानसपुत्र कहे जाते हैं, उनका भी यह महामेरु सुखमय और 
कल्याणमय स्थान इ ॥ १४ ॥ 

अज्य प्रतिति्न्ति पुनरतरोदयान्ति च। 

सक्त देवष॑यस्तात वलिछप्रखुखाः सदा ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! वासिष्ठादि सप्तऋषि इसी पर्वतपर उदय होके इसी पर्वतपर अस्त होते हैं ॥१५॥ 

देश विरजसं पद्य मेरो! शिखरसुत्तमम । 

रॉ, २५ देखे a 

यश्चात्मतृसेरध्थास्ते देवैः सह पितामहः ॥ १६॥ 
वह देखो धूडले रहित मेषा उत्तम शिखर हे । इसीपर अपनी आत्मामें ही दृप्तिका अनुभव 
करनेवाले देवोंके सहित ब्रह्मा निवास करते हैं ॥ १६॥ 

यमाहुः सव भूतानां प्रकृते! प्रकृति षम्‌ । 

अनादिनिधन देव प्रज्ञु नारायणं परम ॥ १७॥ 
इन्र = a /म ~ ha 
न्दा सब प्राणियांकी प्रकृतिका उपादान कारण कहते हें। ये ही अनादि, अनन्त, देव, 
प्रथु ओर परं नारायण हैं ॥ १७॥ 

ब्रह्मण) सदनात्तस्य परं स्थान प्रकाशते । 

देवाञ्च यत्नात्पइ्यन्ति दिव्य तेजोमयं शिवम्‌ ॥ १८॥ 
उन बह्माके स्थानसे परम स्थान प्रकाशित होता है । उनके तेज भरे दिव्य स्थानको देव- 
लोग भी बडे यत्न झरनेपर देख सकते हैं ॥ १८॥ 

अह्थकानलवदीसं तत्स्थानं विष्णोमंहात्मनः । 

स्वथेव प्रभया राजन्दुष्प्रेक्यं देवदानवैः ॥ १९॥ 

© ७०५ ce x ~ 

जहाँ दय ओर अग्निका प्रकाश नहीं होता, जो अपने तेजसे अत्यन्त प्रकाह्ममान है, जिसको 


राक्षस और देवता भी नहीं देख सकते हें, दे राजन्‌! बही महात्मा विष्णुका स्थानहै॥१९॥ 
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८३८ भंद्ाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
तट्ट ज्योतींषि सवाणि प्राप्य सासान्ति नोऽपि च | 
स्वयं विशुरदीनात्मा तत्र यसिथिराजते ॥ २०॥ 


उस स्थानको सभी ज्योतियां ग्राप्त होकर मन्द ज्योतिवाही हो जाती हैं ओर वे अच्छी तरह 
प्रकाशित नहीं हो पातीं । अदीन आत्मा भगवान्‌ विष्णु यहीं निवास करते हैं ॥ २० | 
यतयस्तत्र गच्छन्ति भक्त्या नारायण हरिस । 





प्रेण तपसा युक्ता आविताः कमेभिः शुसैः ॥ २१॥ 
योगसिद्धा महात्सानस्तसोमोहावियजिताः । 
तत्र गत्वा पुनरनेन लोकमायान्ति भारत ॥ ९९॥ 


इस स्थानमें यति नारायणकी भक्ति करके पहुंचते हैं । परम तपस्यासे युक्त, शुभकूमोंसे 
अंतःकरणकी शुद्धि करनेवाले, योगाभ्याससे सिद्ध बने हुए, अज्ञान और मोहसे रहित 
महात्मा वहां जाकर, हे भरतकुलोत्पन्न ! फिर इस लोझको प्राप्त नहीं होते ॥ २१-२२॥ 

स्थानमेतन्महा माग धवभक्षयसव्ययस्‌ | 

इश्वरस्य सदा झतत्प्रणमात्र युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ 
इश्वरका यह स्थान अक्षय अव्यय और अविनाशी हे | हे महाभाग्यश्ञाली युधिष्ठिर ! तुम 
इसे प्रणाम करो ॥ २३ ॥ 

एतं ज्योर्ताषि सर्वाणि प्रकषेन्भगबाननपि । 

कुरुते वितमस्क आदित्थोऽभिप्रदक्षिणम्र ॥ २४ ॥| 

सत्र नधत्रोंको अपने साथ खींचते हुए भगवान्‌ सर्य अंधक्षारका नाश करते इए इस पर्वती 
प्रदक्षिणा करते हैं ॥ २४ ॥ है 

अस्तं प्राप्य ततः सन्ध्यामतिकस्थ दिवाकरः । 

उदीचीं भजते काछां दिशमेष विभावसुः ॥ ९५९ ॥ 


 सन्ष्यासमय अस्ताचळ पर अस्त होकर दिवाकर उत्तर दिक्षामें प्राप्त होते हैं, अतः यह विभ 
ह फर ह विभा- 
बसु ब्रयेके अस्तकी दिशा है ॥ २५ ॥ 


स सेरुमनुवृत्त! सन्पुनर्गच्छति पाण्डव । 
प्राङ्मुखः सबिता देवः सवभूतहिते रतः ॥ २६॥ 


` हे पाण्डन ! मेरुकी प्रदक्षिणा करके प्रात?काल पूनेदिशासे स 
Ce १कारु पूवेदिशासे सब प्राणियोका दित करनेबारे 
' [स्यं फिर उदय होते हैं ॥ २६॥ 
स मासं विभजन्कालं बहुधा पर्वसन्धिषु ¦ 
- पदी त 28/8५ नक्षत्र! सह गच्छति. ॥२७॥ 
. बह खर्य पर्वकी संघियोमें मासादि कालका विभाग करते हैं। ऐसे ही भगवान चः 
हः व्य ; सहित द मळ करते ह व चन्द्र भा | 
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अध्याय १६० ] आरण्यकपरच । 





लॉस दर. 
MMM SC 
एवमेष परिकरुथ सहासेरुसलन्द्रितः । 
भावयन्सवंखूतानि पुनगेच्छलि भन्दरन ,॥ २८॥ 


इस परकार छ आठ राहत होकर भरु पर्वंतकी प्रदक्षिणा कर सब प्राणियोंको प्रकाश 
देते हुए फिर मन्द्राचलको जाते हैं ॥ २८ ॥ | 


तथा सामेख्हा देवो शयूखे आंबयञ्जगल्‌ ¦ 
नागनतदसवाघकश्षादिह्यः परिष ॥ २९ ॥ 


सयं अपनी किरणेसि अन्धछारका नाच करके जगतूकी प्रकाशित करते हुए नित्यकी गतिसे 
इस मागका आकषण करत इ ॥ २९ ॥| 


छ! ।शिशिराण्येष दक्षिणां अजते दिदास । 

सत्तः सबाणि जूतानि कालः शिक्षिरसचछति ॥ ३०॥ 
पश्चात्‌ सद उत्पन्न करनेके लिये छ्य दक्षिणक्षी और झुकते हैं। इससे सब प्राणियोंको सर्दोके 
दिन प्राप्त होते हैं ॥ ३० | 

स्थावराणां च सूतानां जङ्कसाज्ञां च तेजसा । 

तेजसि समझुपादतते निवृत्त! सन्णिमावसुः ॥ ११ ॥ 

तत! स्वद्‌ छुवस्तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान्‌ | 

पाणास सतत स्वप्नो छ सीक्ष्णं च निषेव्यते ॥ ३२॥ 
जब खूर्ये अस्त होते हुए सब स्थावर और जङ्गम प्राणियोंछा तेज अपने तेजसे खींच हेते 
ह, तभी मनुष्य पकीनेसे तर होकर, थकावट, आाळस्य और ग्लानिको प्राप्त करते हैं और 
प्राणा हमशा नॉदका हो अनुभव किया करते हैं ॥ ३१-३९१॥ 


एवसेलदनिर्देइ्थं नागसायूत्य भानुमान | 
पुन! सजति वषोणि भगबान्भावयन्प्रजाः ॥ ३३॥ 


इस प्रकार अंतरिक्ष माका आक्रमण करते हुए सर्य फिर प्रजाओंके कल्याणके छिये पर्जन्य 
की बृष्टि करते हैं ॥ ३३ ॥ 


शृष्टिमारुतसन्तापै? सुखे! स्थावरजङ्गमान्‌ । 
सुमहातेजाः एनः प्रतिनिवतते ॥ ३४॥ 
फिर अपनी किरणोंसे आतुमें भगवान्‌ सूर्य जळ वर्षाते हुए सब प्रजाका पालन करते हैं। इस | ह 
प्रकार वर्षा, वायु और धूपसे स्थावर और जज्गम प्राणियोंको सुख पहुंचाते इए दर्थ सदा क. 
गमन आगमन किया करते हैं ॥ ३४॥ व्य री 
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एवसेष चरन्पाथे कालचक्रमलन्द्रितः । 
प्रकषेन्सवेसूतानि सबिता परिवतेते ॥ ३५॥ 
हे इन्तीनन्दून ! इस रीतिस कालका विभाग करते और प्राणियाळी सुख देते इए दर्थ 
विचरते रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
सन्तता गतिरेतस्य नेष तिष्ठाति पाण्डव | 
आदायेव तु सूतानां तेजो चिसते पुन! ॥ ३६॥ 
ह पाण्डव! सर्यकी गति सदा ऐसी ही रहती हे। यह सूर्थ कमी स्थिर नहीं होते । य प्राणि- 
याका तेज लेकर फिर उन्हींको दे देते हैं ॥ ३६॥ 
विभजन्सवेसूतानामायुः कर्म च भारत । 
अहोरात्रान्कला! काष्ठा! सजत्येष सदा बिसः ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपषंणि षष्ठघघिकशाततमो-ऽध्यायः ॥ १६० ॥ ५५३४॥ 
सब प्राणियोकी आयु और रात दिन पल घड़ी आदिका विभाग पर्थी गतिहीले होता 
है॥ ३७॥ 
|| महाभारतके आरण्यकपद॑ंसे पकस साठवां अध्याय लभाप्त॥ १६० ॥ ५५३४ ॥ 





* १६१ ४ 
द वै्षम्पायन उवाच 
, तस्मिन्नगेन्द्रे वसतां तु तेषां महात्मनां सद्त्रतमास्थितानाम्‌ । 
रतिः प्रमोदश्च बभूव तेषामाकाङ्क्षतां द्ीनमजुनस्य ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोले- अजुनके दक्षनकी इच्छासे उस पर्वतपर रहते हुए उत्तम ब्रतधारी महात्मा 
पाण्डवोको बहुत प्रसन्नता ओर आनन्द हुआ ॥ १॥ 


तान्वीथेयुक्तान्सुविश्युद्धसत्त्वांस्तेजस्विन सत्यधुतिप्रधानान । 








______संप्रीयमाणा बहवोऽभिजरसुर्गन्धवसंघाश्च महर्षयश्च 

उन बलवान : शुद्ध इच्छा करनेवाले, सत्य बोलनेवाळे, धारणाश्लील पाण्डवोळे र अनेक 
ह | च 3 

. आनन्दित गन्धवे और ऋषि लोग आये ॥ २ ॥ | 
ते पादपैः पुष्पधरेरुपेत॑ नगोत्तमं प्राप्य महारथानाम्‌ । 


॥ ३॥ 
हुए वृक्षोत्रे युक्त उस पवेत 
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अध्याय १६९ ] ॒ आरण्यकपव । ८४१ 


TO TOTO To ooo oe MM CR / 
मयूरह॑सस्वननादितानि पुष्पोपक्षीणीनि महाचलस्च । 
शह्ञाणि सानूनि च पञ्यमाना गिरेः परं हषेमवाप्य तस्थुः ॥४॥ 


पबतळे शिखरोझो मयूर ओर इंसोंके शब्दसे तथा फूके हुए इृक्षासे विराजमान देखते हुए 
पाण्डव वहां रहने लगे ॥ ४ ॥ 

साक्षात्कुबेरेण लाश तस्मिन्नगोत्तमे संब्रलकूलरोघसः । 

कादस्बकारण्डबईसजुष्टा! पद्म।कुलाः पुष्कारिणीरपदयन ॥७॥ 
साक्षात्‌ इुधरके उस उत्तम परवेतपर हंस और सारसादिक पश्षियोंसे युक्त कमलोसे भरा हुआ 
उत्तम तटवाला तालाब बना था | ऐसे ताछाबोंको पाण्डवोने देखा ॥ ७ ॥ 

नीड भवेशांश् सम्यद्धरूपान्सुचित्रभ्माल्यावृतजातशो मान । 
__ मणिप्रवेकान्खुमनोहरांश यथा भवेयुधेनदस्य राज्ञ! ॥६॥ 
जेसे राजा कुबेरके विहार करनेके स्धान चाहिये वैसे ही ऋद्धियोंत्रे भरे हुए अनेक मणियंसे 
युक्‍त फूलाका मालाखे विराजमान वह स्थान मनोहर था ॥ ६ ॥ 

अनेकवर्णैश्च सुगन्धिभिश्च महाद्रमेः सन्ततमञ्जमालिभिः । 

लप।प्रधाना। सततं चरन्तः ग गिरेश्चिन्तयितुं न शेकुः ॥७॥ 
पाण्डव अनेक रंणबाले सुगन्धसे भरे हुए मेघोंकी मालासे छाये इए अनेक बृक्षोंको देखते 
हुए उस पेतके ज्िखरपर रह कर तप करने लगे और उन्हें किसी भी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं रही ।। ७॥ 

स्वतेजसा तस्थ नगोत्तसस्य महौषधीनां च तथा प्रभावात्‌ । 
_ विसक्तमावो न बभूव काश्रिदहार्निशानां पुरुषप्रवीर ॥८॥ 
है पुरुषप्रवीर ! उस पर्वेतपर रहते हुए पाण्डवाको पर्वत और औषधियोंके तेजसे दिन और 
रातमें कुछ भेद नहीं जान पडा ॥ ८ ॥ 

यभास्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावसु भायथतेऽनित्रौजाः । 

तस्योदथं चास्तमयं च वीरास्तत्र स्थितास्ते दइशुदेसिंहाः ॥९॥ 
पुरुषास पाण्डवांने जिसमें स्थावर ओर जंगम रहते हैं, जिस तेजस्त्ीको विभावसु कहते 


2 


हैँ, उस प्यके उदय और अस्तको देखा ॥ ९ ॥ 


रजेस्तमिस्रागमनिगमांस्ते तथोदर्थ चाह्तमय च वीरा! । 
ससाबूता! प्रेक्ष्ष तमोलुदरथ गभस्तिजालैः प्रदिशो दिशश्च ॥१०॥ 
वीर पाण्डबोने स्रयके उदय और आगमनको देखा, तथा उनकी किरणोंके तेजसे सब 
दिशाओंको व्याप्त देखा ॥ १० ॥ | 


व १०६ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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८४२ | महाभारते । [ यक्षयुद्धपचे 
मया न स त. यल ती 
स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाश्च धमप्रधानाश्च शुचित्रताच्य । 
सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्य सत्यत्रतस्थागमनप्रतीक्षाः ॥ ११ ॥ 
बेदपाठी सदा क्रिया करनेवाले धमे और पवित्रतामें निरत सत्यवादी पाण्डव वहीं रह कर 
महारथ सत्यव्रत अजुनका माग देखने लगे ॥ ११ ॥ 
इहेव हषोऽस्तु समागतानां क्षिप्रं कुतास्रेण धनञ्जयेन । 
हति ञ्ुवन्तः परमाशिषस्ते पा्थास्तपोयोगपरा बसूचुः ॥ १२॥ 
पाण्डवोने यह विचार किया कि इम लोग इसी स्थानपर ध्र अर्जुनसे मिलके प्रसन्न होंगे; 
इसलिये वे वहीं रहकर तप और योग करने लगे ॥ १२॥ 
दृष्टा विचित्राणि गिरो वनानि किरीटिनं चिन्तयतास भीक्णम्‌ । 
बभूव रात्रिर्दिवसश्च तेषां संवत्सरेणैव समानरूपः ॥ १३॥ 
अजुनकी चिन्ता करते हुए और पवतोके विचित्र वनोंको देखते हुए उनके दिन और रात 
वर्षेके समान बीतने लगे ॥ १३ ॥ 
यदैव घोस्यानुसते महात्मा कृत्वा जटां प्रत्राजित! स जिष्णु! । 
तदेव तेषां न बसूव हषे! कुतो रतिस्तद्गलमानसानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब महात्मा अजन थोस्यकी आज्ञासे जटा बनाकर वनको गये थे, उसी दिनसे पाण्डवोंको 
प्रसन्नता नहीं हुईं थी ॥ १४ ॥ 
आतुनियोगात्तु युधिष्ठिरस्य वनादसौ वारणमत्तगाथी । 
यत्कम्यकात्प्रनजितः स जिष्णुस्तदैव ते शोकहता बभूबुः ॥ १५॥ 
जिस दिन मतवारे हाथीके समान चलनेवाले अर्जुन अपने भाई युचिष्ठिरकी आह्ञानुसार 
काम्पक बनसे चले मये थे, उसी दिनसे पाण्डव शोकसे व्याकुल हो गये थे । १५॥ 


तथा ठु तं चिन्तयतां सिताश्वमस्त्रार्थिनं वासवमभ्युपेतम्‌ । 
शासाऽघ कुच्छण तदा व्यतीतस्तस्मिन्नगे भारत भारतानाम्‌ ॥ १६॥ 


ई भारत! जब अजुन अस्त्रोंकी इच्छासे इन्द्रके पास गये थे तब पाण्डवोको एक एक दिन 
एक एक महीनेके समान बीतने लगा था ॥ १६॥ | 

_ द कानद मेना सहसोपयालण्‌ 

a विद्युत्प्रभं प्रक्ष्य महारथानां हर्षो$्जुनं चिन्तयतां बभूव ॥ १७॥ 
. केंदिन अञुनकी चिन्ता करते समय पाण्डवोने बिजलोके समान प्रकाशमान घो्डोके सहित 
आते हुए एक रथको देखा, उसको देखते ही वह लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 
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अध्याय १९६१ | आरण्यकंपवे । ८४३ 
स दाप्यमान! सहसान्तरिक्ष प्रकाशयन्मातलिसंग्रहीत! 
वर्मा मह!ल्केव घनान्तरस्था [शिखेव चाझेज्वेलिता विधूमा ॥१८॥ 
वह रथ मातली सारथीके सहित आकाशको प्रकाशित करता हुआ एसा शोमित होने लगा 
से बादलोंके बीचमें उड्का अथवा बिना धुबेकी मशाल होती है ॥ १८॥ 


तमास्थितः सन्दृशे किरीटी स्नग्वी बराण्याभरणानि बिश्वत्‌। 

धन्या वज्रथरप्रभायः (श्रिया जवलन्पवतमाजगाम ॥ १९॥ 
हृदयम माला ऑर नवोन आभूषणांछो धारण किये उसमें इन्द्रके समान पराक्रमबाले अपने 
तेजसे प्रकाण्षमान अजुन बैठे थे। इस प्रकार बह रथ पर्वेतपर आ पहुंचा ॥ १९॥ 


स शललासाय किरीटमाली महेन्द्रवाहादवरुह्य तस्मात्‌ । 








Di ditt 


धास्थस्थ पा्दाचा नयाद्य पूवसजातदात्रोस्तदनन्तर च ॥ २० ॥ 
दक्ादरस्यापे ववन्द पादा साद्रीखुतास्थामभिवादितश्च। 
समत्य कृष्णा पारेसान्त्व्य चेनां प्रहो5मवद्धातुरुपहरे सः ॥ २१॥ 


तब माला ओर पुकुटधारी बुद्धिमान्‌ अञुंनने उस परवेतपर पहुंचकर और इन्द्रके रथसे 
उतरकर पहल धोम्प फिर युरथिष्ठिर ओर उसके वाद मीमसेनके चरणोंको ळकर प्रणाम 
किया । फिर माद्रीपुत्र नकुठ और :सहदेवप्ते सत्कृत होकर अजुन द्रोपदीसे मिलकर 
युविष्टिरके पास नम्र भावसे बैठे ॥ २०-२१ ॥ 


बभूव तेषां परमः प्रहषस्तेनाप्रमेयेण समागतानाम्‌ । 

स चापि तान्प्रेष्य किरीटमाली ननन्द राजानमभिप्ररांसन ॥ २२॥ 
तदनन्तर पराक्रमवाले युधिष्ठिर अजुनसे मिलकर प्रसन्न हुए और अजुनने भी अपने भाई 
की बहुत प्रशसा कर उनको प्रसन्न किया ॥ २२ ॥ 

यमास्थितः सघ जघान पूगान्दिते। सुतानां नसुचोनिहन्ता। 


तसिन्द्रदाह ससुपेत्य पार्था प्रदक्षिणं 'बक्कुरदीन सत्वाः ॥ २३॥ 
जिसपर चढकर नध्रुचिके मारनेवाले इन्द्रने देत्योके सात गणोंका नाश किया था, महा 


पराक्रमी पाण्डवॉने उस इन्द्रके रथकी प्रदक्षिणा की ॥ २३ ॥ य 
ते मातलेअक्ुरतीव हृष्टाः सत्कारमग्ऱ्यं सुरराजलुल्यस्‌। > 


सब यथावच्च दिवौकसस्तान्पप्रच्छुरेन कुरुराजपुत्राः ॥ २४॥ 
प्रसन्नचित्त पाण्डबोने मावलीका सत्कार इन्द्रके समान किया ओर सब देवताओंका यथायोग्य 
कुशल पूछा ॥ २४॥ 
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८४४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवं 
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तानप्यसौ मातलिरभ्यनन्दात्पितेष एत्रानलाशिष्य चैनान्‌ । 

ययौ रथेनाप्रतिमप्रमेण पुन! सक्षारा त्रिदिवेश्वरस्थ ॥ २७॥ 
मातीने भी पाण्डवोंको पिता जिस प्रकार पुत्रोंको शिक्षा देता है उसी प्रकार पुत्रके समान 
शिक्षा दी । फिर अप्रातिम तेजवाले रथपर चढकर इन्द्रे पास चले गये ॥ २५ ॥ 


गते तु तस्मिन्बरदेवबाहे शक्रात्मजः सचेरिपुप्रमाथी । 

शक्रेण दत्तानि ददौ महात्मा महाघनान्युत्तमरूपन्ति । 

दिवाकराभाणि बिसूषणानि प्रीतः प्रियाये सुतसोममात्रे ॥ २६ ॥ 
उनके जानेके पश्चात्‌ पुरुषों ओर देवताओंमें श्रेष्ठ इ्द्रके पुत्र राक्षसोंके मारनेवाले अजुनने 
युधिष्ठिरको इन्द्रके दिये हुए उत्तम रूपवाले धन दिये ओर स्थके समान प्रकाशवाले अनेक 
आभूषण अपनी प्रियतमा द्रौपदीको दिये ॥ २६ ॥ 

ततः स तेषां कुरुपुङ्गवानां तेषां च सू्याभित्तमरप्र माणाम्‌ । 

विप्रष भाणासुपबिइघ मध्ये सवे यथायत्कथथांब सूल ॥ २७॥ 
तदनन्तर दूय, चन्द्रमा और अग्निके समान प्रकाश्चवारे कुरुकुछश्रेष्ठ पाण्डवों और आाझणामे 
श्रेष्ठ, सुनियांके बीचमें बेठकर सब पहिली कथाओंको कहने लगे ॥ २७॥ 

एबं सयास्त्राण्युपशिक्षितानि शक्राच् वाताच शिवाच्च साक्षात्‌ । 

तथेव शीलेन समाधिना च प्रीता? खुरा मे सहिताः खहेन्द्राः ॥ २८॥ 
कि मेने इस प्रकार इन्द्र, वायु और. साक्षात्‌ शिवसे अख साँखे। मैंने अपने शील और 
समाधिके बले इन्द्रके सहित देवोंको प्रसन्न किया ॥ २८॥ 

संक्षेपतो वे स विशुद्धकर्मा तेभ्यः समार्याय दिवि प्रवेशास । 

माद्रीसुताभ्यां सहितः किरीटी सुष्वाप तामावसतिं प्रतीत ॥ २९ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पकषष्टयधिकशाततमो-ऽष्यायः ४ १६१ ॥ ५५६ ३॥ 

इ प्रकार झुद्धकमंवाले अजुंनने अपने स्वर्गमे रहनेकी कथा संक्षेपसे कही । तदनन्तर नझुल 
' आर सदेवके सहित उस स्थानमें आनन्दसे सो गए ॥ २९ ॥ 
॥ मददामारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ इकसठचां अध्याय सम्माप्त॥ १६१ ॥ ५५६३ ७ 
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अंभ्याय १६२] भोरण्यंकपवे । ८४५ 


वैशम्पायन उषाच 
` एतस्मिन्नेव काले तु सवंवादिञनिस्वनः । 

बभूव तुखुलः शाब्दस्त्वन्तरिक्े दिवौकसाम ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- उसी समय आहाशमें देवोंके सभी तरहके बाजोंका महान्‌ झब्द 
हुआ ॥१॥ | । 

रथनेसिर्णनञ्चैच घण्टादान्दय्थ भारत । 

एृथरव्यालशुगाणां च पक्षिणां चैव खवेदा! ॥२॥ 
हे भारत ! उसी समय रथके पहियोक और घंटाओळे शब्द सुनाई देने छगे। इसी अऋब्दके 
साथ सांप, हिरण और पक्षियोका शब्द भी सुनाई देने लगा ॥ २॥ 

ते समन्तावनुययुगेन्धवाप्सरसस्तथा । 

बिसः सू्यसङ्कारीैवराजमरिन्दमस्‌ ॥ ३॥ 
उसके बाद सके ससान प्रकाशमान विमानोंपर बैठे हुए गन्धर्व और अप्सरायें इन्द्रको 
घरके आने लगी ॥ ३ ॥ 

तत! स हरिभियुक्त जास्बूनदपरिष्क्रम्‌ । 


सेघनादिनमारुछ श्रिया परमथा ज्वलन ॥४॥ 
पार्थानस्याजगासाइु देवराजः पुरन्दरः । 
आगत्य य सहस्राक्षो रथादवरुरोह चै ॥७५॥ 

उसी समय उत्तम घोडांखे युक्त, सोनेके बने हुए, मेघके समान शब्दवाले रथ पर चढ कर 


ba 


अपने तेजसे प्रकाशमान इन्द्र पाण्डबोके पास आये । सहस्र नेत्रवाले इन्द्र पाण्डवाके पास 
आकर उतरे ॥ ४-५ ॥। 

तं इद्टेव महात्मानं धर्मराजो युविष्ठिर! । 

ञ्रातासिः सहित! श्रीवान्देवराञसुपागमत्‌ ॥६॥ 
उन महात्मा देवराज इन्द्रको देखते ही श्रीमान्‌ धर्मराज युधिष्टिर अपने भाइयोंके सहित 
उनके पास गए ॥ ६ ॥ 

पूजथालास चैवाथ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः । 

यथाहससितात्मानं विधिदृष्टेन कमणा ॥७॥ कः 
विधिपूर्वक बहुतसी दक्षिणा देनेवाले युथिष्ठिरने पूजाके योग्य और अभित आत्मशक्तिवाळे 
इन्द्रकी विविपूर्वेक कर्मेसे पूजा की ॥ ७॥ | कः 
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धनञ्जयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरन्दरम्‌ । 

सृत्यवत्प्रणतस्तस्थो देवराज लमी पतः ॥८॥ 
महातेजस्वी धनञ्जय भी इन्द्रको प्रणाम करके देवराजके पास दासके समान विनीत भावसे 
खड हो गये ।।'८॥ 

आप्यायत महातेजा? कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 


घनञ्जयमभिप्रेष्घ विनीतं स्थितमन्तिके ॥ ९॥ 
महातेजस्वी झुस्तीपुत्र युधिष्टिरने इन्द्रके पास विनीत भावसे खडे हुए अजुनकी प्रशंसा 
को॥९॥ | 

जटिलं देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम्‌ । 

हषेण महताविष्टः फल्गुनस्याथ दनात्‌ ॥ १० ॥ 


९ ~ ^ च्छ च्य र 
अजुन तपस्वी निष्पाप और जटाधारी थे । ऐसे देवराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
अजुनको देखनेसे युधिष्टिर अत्यंत हर्षित हो गए ॥ १० ॥ 

तं तथादीनमनसं राजानं हर्षेसंप्लुतम । 
उवाच वचनं घीमान्देवराज? पुरन्दर! ॥ ११॥ 
बहुत प्रसन्न ओर अदीन मनवाले राजासे बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र यह वचन बोरे ॥ ११ ॥ 
त्वमिमां एथियीं राजन्प्रशासिष्यसि पाण्डव । 
स्वस्ति प्राप्नुहि कोन्तेय काम्यकं पुनराश्रमम्‌ ॥ १२॥ 


हे इन्तीनन्दन ! हे पाण्डव ! हे राजन्‌ ! तुम इस सब पृथ्वीपर राज्य करोगे | तुम्हारा 
' कल्याण हो । तुम [फिर काम्यक वनको चले जाओ ॥ १२ ॥ 








अस्त्राणि लब्धानि च पाण्डवेन सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन । 
 कृताप्रेयश्रास्मि धनंजयेन जेलुं.न शाक्यस्न्रिभिरेष लोके! ॥ १३॥ 
हु हे राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन अर्जुनने बहुत यतन करके मुझसे सब भद्धोंढो सला है, इन्होने 
आक बसे बहुत प्रसन्न किया है, अब इन तौनों लोकोमे इनको जीतनेवाला कोए नहीं है ॥१ ३॥ 
ह एवशुकत्वा सहस्राक्ष! कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अ त बया. नागो महर्षिभिः ॥ १४॥ 
NR he ळे इन्द्र न्ता पुत्र युधिष्ठिरस ऐसा कह षियोंसे 

es कर महाक्रापर्यासे स्तुति सुनते इए प्रसन्न- 
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धनत्वरणुहस्थाना पाण्डवानां सम्रागमस्‌ । 


शक्रण य इद विद्वानधीयीत समाहितः ॥ १५ ॥ 
सबत्सर ब्रह्मचारी नियतः साशिलब्रलः । 
ख जावत निराबाधः सुसुखी शारदां शतम ॥ १६॥ 


॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्विषष्टयघिकदातत मोऽध्यायः ॥ १६२॥ ५५७९ ब्र 
जा ववठ्ठानू कुधरळ परम रहनंवाले पाण्डव जोर इन्ट्रक इस समागमका एक वर्षतक ब्रह्मचारी 
व्रतचारी रहकर एकाग्रचिचसे पढ़ता है वह रोगरहित और सुखी होकर सौ बईतक जीता 
रहता है ॥ १७-१६ !! 
१ घ्टाआगपतके आरण्यकपवेमे एकसो वासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ ५५७९ ॥ 





पेशाम्पायन उवाच 
यथागल गते शाके ञ्रातूमि! सह सडत! 
कृष्णथा चेव बीभत्सुधभपुश्रमपूजयत ॥ १॥ 
पेशस्पायन बोले- हे जनमेजय ! जब इन्द्र जेसे आये थे, वैसे ही वापस चले गए » तब 
अपने भाइयों ओर द्रौपदीसे मिलकर अजुनने महाराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ १॥ 
अभिषादयमानं तु सूध्न्युपाघाय पाण्डवम्‌ । 
हषंगङ्गदया वाचा प्रहृष्टोऽजुनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
महाराज प्रसन्न होकर अभिवादन करते हुए अजुनका माथा संघकर इर्षसे गद्गद्‌ हुई 
वाणीसे अजुनसे कहने लगे ॥ २-॥ 


कथमजुन कालोऽयं स्वर्ग वयातिगतस्तव । 
कथ चास्त्राण्यवाप्ानि देवराजश्च तोषित! ॥ ३॥ 


हे अजुन ! तुमने इतना समय स्वर्गमें कैसे बिताया ? तुमने इन्द्रको केसे प्रस किया? _ 


तुमने किस प्रकार शख््रोंको प्राप्त किया ? ॥ ३ ॥ 

सम्यग्वा ते गृहीतानि कबिदस्राणि भारत । 

कांचित्सुराविपः प्रीतो रुद्रश्चाक्राण्यदात्तव ॥ ४ ॥ 
है भारत ! भला तुमने अच्छी तरह अख्रोंको सीखा कि नहीं ? भला देवोंके राजा 
सुश होकर तुम्हें अन्न दिण? ॥ ४॥ 
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«इ . मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपचे 
चथा दृष्टश्च ते शक्रो भगवान्वा पिनाकघुक । 

यथा चास्त्राण्यवासाने यथा चाराषिलश्च ते ॥५॥ 
हे क्षत्रुनाशन ! तुमने जिसप्रकार इन्द्रको देखा ओर जिसप्रकार भगवान्‌ रुद्रको देखा, 
तुमने जेते उन्हें खुश किया ओर उनसे अस्तर प्राप्त किए ॥ ५ ॥ 

यथोक्तवांस्त्वा भगवाञ्शतकतुररिन्दस । 

कुतप्रियस्त्वयास्मीति तच्च ते कि प्रिय छतम्‌ ! 

एतांदिच्छास्यह ओतु विस्तरण महायुते ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने हमारे आगे कहा, कि में जजुनसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुमने कानसा 
उनका प्रिय कार्य किया? हे महातेजस्वी ! में उन सब कथाओंको विस्तारपूबळ सुनना 
चाहता हूँ !! ६ ॥ 

यथा तुष्टो महादेवो देवराजश्च तेऽनघ । 

यच्चापि यज्रपाणेस्ते प्रियं कुतसरिन्दम । 

एतदाख्याहि मे सवेमखिलेन धनञ्जय ॥७॥ 
हे निष्पाप धनञ्जय ! हे शत्रुनाशी ! तुमसे इन्द्र और श्षिव केसे प्रसन्न हुए थे? तुमने 
इन्द्रका कोनसा प्रिय कार्य किया था ? तुम इन सब कथाओंको हमसे कहो ॥ ७ |! 


अजन उषाच 


शृणु हन्त महाराज विधिना येन इष्टवान्‌ । | 
$$ शतक्रतुमहं देवं भगवन्तं च दाऊूरस्‌ ॥८॥ 
____ अजुन बोले- हे महाराज ! में इन सब कथाओंको तुमसे कहता हूँ। मैंने जिस वि! | 
. देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ शंकरके दर्शन किये थे, उसे आप सुनिये ॥ ८ ॥ 
hi विद्यामधीत्य तां राजस्त्वयोक्तामारिमदेन । 






















सवता च समादिष्टस्तपसे प्रस्थितो वनम्‌ ॥९॥ 
- हे द शनुनाक्षी ! आपकी बताई हुई विद्याको पढकर आपको आक्ञानुसार तप करनेकी इच्छासे | 
र EE 'बनको चला ॥ ९॥ ग 
भ्रगतुजृमथो गत्वा काम्यकादास्थितस्तपः । र 
ब्र एकरात्रोषितः कञ्चिदपइ्यं ब्राह्मण पथि ॥ १०॥ 
. में काम्यक बनसे र चलकर भृगुतुङ्ग पर्वेतपर पहुंचा और वहां तप करने लमा । एक दिन 


हि रहनेपर दूसरे दिन मेने जाते इए मागें एक ब्राह्मणको देखा ॥ १० ॥ 
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अध्याय १९३] भारण्यकपवे । ८४९ 
= शा बये २९% । 
ख भालएच्छत्कोन्तेथ कालि गन्ता जरवीहि से। > | 

तसा अधितथं सवेस्ञ्लयं कुरूनन्दन ॥ ११॥ 


हे कुन्तीनन्दन ! उन्होंने पुझसे पूछा कि बर्ष बताओ कि तुम कहां जाना चाहते हो; तब दे 
कुरुनंदन ! सेने उनसे सब सत्य सत्य कह दिया ॥ ११ ॥ 

ल तथ्यं सस तच्छ्रुत्वा ्राह्मणो राजसत्तम । 

_ अपूजयत सा राजन्प्रीतिर्मांशामवन्म्रयि ॥१९॥ 

हे राजश्रेष्ठ ! उन ब्राह्मणने मेरी सत्यवाणीको सुनकर मेरी पूजा की और वे मुझपर अत्यन्त 
प्रसक्ष हो गए ॥ १३ ॥ 

ततो सालञ्जयीत्प्रीतस्तण आतिछ भारत । 

तपस्वी नचिरेण त्वं द्रक्ष्यसे विदुधाधिपस ॥ १३॥ 
तदनन्तर प्रसन्न होकर मुझसे झहने लगे- हे भारत ! तप करो। तपस्याके बरसे तुम ज्ञीघ्र 
ही देवोळे पति शिवको देखोंगे || १३ ॥ 

ललोऽहं सचनान्तस्थ गिरिसारुह्य शौशिरस्न । 







तपोऽतप्यं लहाराज सासं सूलफलाशनः ॥ १४॥ 
तब में उनके वचनसे हिमाळयपर चढ गया । वहां जाङर, हे महाराज! एक महिनेतक फल | 
ओर मूळ खाकर तपरुण करने लगा ॥ १४॥ | 
हरलीयञ्चापि से लासो जलं भक्षयतो गत! । ड 
निरा्ारस्तृतीथेऽथ नाले पाण्डवनन्दन ॥ १६॥ । 
दूसरे सहीने भी मेने केवल जल पीकर बिताया । हे पाण्डुनन्दन ! में तीसरे महीनिमे 
निराहार होकर तप छरने लगा ॥ १५ ॥ है 
ऊष्णेयाहुअतुर्थ तु आालमस्मि स्थितस्तदा । > 
न 'च से हीयते प्राणस्तददूसुतसिवाभवत्‌ ॥ १६॥ ह 
मेने चौथा महीना ऊध्येबाह होरूर बिता दिया, परन्तु मेरे प्राण उस महीनेमें मौ नै 


निकले, यह बडा आश्चयं हुआ ॥ १६ ॥ 
चतुर्थे समाभिक्रान्ते प्रथने दिवसे गते । 
वराहसंस्थितं सूतं सत्समीपस्ुपागमत्‌ | ॥१७॥ प १ 
चौथे महीनेके बीतनेपर एक दिन ही हुआ था कि एक प्राणी शकरका रूपधारणकर मरे 
पास आया ॥ १७॥ ह ह 
ट | ; है ४ १०७ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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८५० महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 


निघन्पोथेन शिवी विलिखंश्चरणरैपि । 

संमाजेञ्ञठरेणोदी विवतंश्च सुहुसुहु! ॥ १८॥ 
वह सुअर इधर उधर घूमते हुए कभी अपने थूथनोंसे एथ्वीपर आघात करता था, तो कमी 
पेरांसे जमीन खोद्ता था, तो कभी शरीरसे पृथ्वीको रगडता था ॥ १८॥ 

अनु तस्यापरं सूतं महत्कैरातसंस्थितम्‌। 

घलुबोणासिसत्प्राप्त स्त्रीगणानुगतं तदा ॥ १९॥ 
उसके पीछे ही एक किरात धनुष, बाण ओर खड्गको धारण किये, अनेक स्त्रियॉके साहित 
मेरे पास आया ॥ १९॥ 


ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 

अताडयं शरेणाथ तद्‌ सूतं लोमहषणस्‌ ॥ २० || 
उसी समय मेंने अक्षय तूणीर और धनुषको धारण करके भयानक शुक्रकों एक बाणसे 
मारा ॥ २० ॥ 


युगपत्तत्किरातश्च विकृष्य बलवद्धलु! । 

अभ्याजन्ने इढतरं करूपयन्निव से सनः ॥ २१॥ 
उसी समय उस किरातने भी अपने धनुषको खींचकर मेरे हृदयको कंपाते हुए उस सुअरके 
एक कठोर बाण मारा ॥ २१॥ 


स तु मामत्रवीद्राजन्मम एबेपरिग्रहः । 
सुगयाधमेसुत्सज्य किमर्थ ताडितस्त्वया ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! तब उस किरातने झरुझसे कहा कि ' सुअरको मैंने पहिले मारना चाहा था, तुमने | 
मृगयाधमेके विरुद्ध उसको क्यों मारा ?॥ २२॥ | 
एष ते निशितिबोणैदप हन्मि स्थिरो भव । | 
FE: स वष्मेवान्महाकायस्ततो मामभ्यधावत ॥ २३ ॥ 
अब में इन तीक्ष्ण बाणेसि तुम्हारे अभिमानको नष्ट कर दूंगा, खडे रहो, ? ऐसा कहकर बह 
बढा शरीरवाला धनुधारी मेरी ओर दोडा । २३ ॥ 


| ततो गिरिमिवात्यथमादृणोन्मां महाशरे! । 
1. .. त चाई शरवर्षण महता समवाकिरम्‌ ॥ २४॥ 
मेरे शरीरको ढक 










भ्रभ्याय,१६३ ) आरण्यंकपव । टर 
“RR MRT री मि. 


तलः दारेदीपतसुखे। पत्नितेरनुमन्त्रिते! । 
अत्यविध्यमहं तं तु बज्जैरिव शिलोचयम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर भले प्रकाशमान ओर मन्त्रयुक्त बाणोंसे उसको ऐसे बींध दिया जैसे इन्द्रने बज्रसे 
पर्वतको ॥ २७ ॥ 
तस्थ तच्छतथा रूपलभवच सहस्रधा । 











प तानि चास्थ शरीराणि चारेरहमताडयम्‌ ॥ २६ ॥ 
थोडी देरे उसके एक शरीरके सेंकडों और हजारो शरीर हो गये, तब मैंने भी उन सब 


NV“ 


शरीरको अपने बाणोसे मारना आरंभ किया ॥ २६ ॥ 


पुनस्तांने शारीराणि एकी भूतानि भारत । 
अहञ्थन्त महाराज तान्यहं व्यधमं पुन! ॥ २७॥ 
हे महाराज ! फिर वे सब शरीर मिलकर एक ही किरात हो गया । में फिर उसके बाण 
मारने लगा ॥ २७॥ 
अणुब्रृहडिछरा सूत्या बृहचाणुशिराः पुन! । 
एकी सूतस्तदा राजन्सोऽभ्यवतेत सां युधि ॥ २८॥ 
कभी वह बडे शरीर और छोटे सिरवाला ओर कभी वह छोटे शरीर बडे सिरबाला होकर 
मुझसे युद्ध करने लगा ॥ ३८ ॥ 
यदासिसावितुं बाणेनेव छाकनोसिे ते रणे । 
ततोऽहमस्ञसातिष्ठं वायव्यं भरतषेभ . ॥२९॥ 
हे भरतकुलणिंह । जब मैं उसको युद्धमें अपने बाणोंसे जीतनेमें असमर्थ हुआ तब भेंने वायुके 
अझ्नक्ो चलानेछो इच्छा छी ॥ २९ ॥ 
न चैनसशार्क हन्तुं तदद्‌ सुतामिवाभवत्‌ । 
तरिघ्िन्प्रतिहते चास्त्रे विस्सयो मे सहान सूत्‌ ॥ ३० ॥ ब 
परन्तु यह अल्ल भी उसे न मार सका, यह देख सुझे महा आश्रप हुआ | उसके द्वारा फिर 
दुबारा झुझपर अस्र चलाये जानेपर झुझे बडा विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 
सूथञ्चैच महाराज सविशेषमहं ततः । 






अस्त्रपूगेन सहता रणे सूतमवाकिरम्‌ ॥ ३१॥ ू त 
हे महाराज ! तब मैंने फिर विशेष करके महान्‌ अखोके जाउसे युडधमें उस किरातको ढक 
दिया ॥ ३१॥ | डा 

® 
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८५२९ बहाभोरते । [ यक्षयुद्धपव 








स्थूणाकणेमथोजालं शरवर्षं शरोल्बणल ! 
दौलासत्रमदसवर्षे च लसाल्यायाइमभ्ययास । 
जग्रास प्रहसंस्तानि सर्वाण्यस्त्रपणि घे5नच ॥ ३९॥| 
कभी स्थूणाकणे और कभी झलभास्र, वारुणाख्न, शरवर्षे, पाषाणाज्ञ आहि घोर बाणोंके 
जालसे उसको छा दिया; परन्तु, हे निष्पाप राजन्‌ ! उसने मेरे शोको इंसते हुए ग्रासकर 
ल्या॥३२९॥ 
तेषु सर्वेषु शान्तेषु त्रह्माक्जमहसादिशम््‌ | 
ततः प्रज्वलितेबाणे) सवतः सोपचीयत । 
उपचीयमानश्च सया महास्रेण व्यथधेत ॥ ३३॥ 
उन सब अखोळे शान्त हो जानेपर भैंने ब्रह्मशिर अत्र चलाया | मेरे उस महा अस्त्रे चलते 
ही उसकी वृद्धि होने लगी और मेरे बाणोंसे वह बढने लगा ॥ हे है ॥ 
ततः संतापितो लोका मत्प्रसूतेन तेजसा । 
क्षणेन हि दिशः खं च सर्थतोऽभिविदीपितस्‌ ॥ ३४॥ 
तदनन्तर उस मेरे अलके तेजसे सब आकाश ओर दिशाओं संतश्च होने लगीं और एक ही 
क्षणमें मेरे शख्रके कारण आकाश ओर दिशाएं चारों ओरसे प्रकाशित हो गई ॥ ३४ ॥ 
तदप्यस्न्रं महातेजाः क्षणनेव व्यक्षातयत्‌ । 
त्रह्मास्त्रे तु हते राजन्भयं सां महदाबिशत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ ! महातेजस्वी किरातने वह ब्रह्मशिर अख भी उस्ती क्षण शान्त कर दिया । 
रह्मद्नके व्यर्थ होते ही मुझे बडा डर लगा ॥ ३५ ॥ 
ललोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 
ह सहसाभ्यहन सूतं तान्यप्यस्त्राण्यभक्षयत्‌ ॥ ३६॥ 
' परर्मने अक्षय तूणीर ओर धनुष लेकर फिर उस किरातपर बाण चलाये, परन्तु वह उन 
. बाणोंकों भी खा गया ॥ ३६ ॥ 
EE:  हतेष्वस्नेषु सर्वेषु भक्षितेष्वायुधेषु च । 
सम तस्य च भूतस्य बाहुयुद्धसवतेत ॥ ३७॥ 
| हरी अख्र नष्ट हो गये ओर सब शस्र उसके द्वारा खा लिए गए, तब मेरा और उस 
 @िरातका बाहुयुद्ध होने लगा ॥ ३७॥ 
व्यायामं सुष्टिमि। कृत्वा तलैरपि सभाहतौ । 
व अपातयच तद्भूतं निश्चेष्टो हृगमं महीम्‌ ` ॥ ३८॥ 
छा अ कि ह बुकचे भनि उस किरातको मारा। उसके बाद उस किरातने झु 
Moe सूच्छित होकर पृथ्वीपर शिर पडा ॥ ३८ || 
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का 0 ` ७ । 
तात! प्रहस्थ तदू सूतं तत्रैवान्तरघीयत । 
खह सञ्रीमिनहाराज पझ्थतो भेऽद्सुतोपमस्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे महाराअ! इसके बाद वंह किरात इंसकर ख्िवोके साहित मेरे देखते देखते बही अन्तष्यांन 
हो गया । तब झुझे बहुत आश्रय हुआ ॥ ३९ ॥ 
एवं कृत्या स अगवांस्ततोऽन्यद्रपसात्मनः । 
दिव्यलेव महाराज बसाने।ऽद्‌सुतमस्घरम् ॥ ४०॥ 
हे महाराज | इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवने अपना दूसरा रूप बनाया ओर वे अदभुत वसन 
घारण छरके मेरे पास आये ॥ ४० ॥ 


हित्या किरातरूपं च भगवांस्त्रिददोस्वर! । - 
स्वरूपं दिञ्यलास्याय तस्थौ लञ्च अहेग्वरः ॥३१॥ 
देवोळे स्वामी भगवान्‌ शिवने किरातका रूप छोडकर अपना दिव्यरूप धारण द्विया और 
शेरे पास आकर खडे हो गये ॥ ४१॥ 
अइदयत तत! साक्षाद्गगचान्गोवषध्वज। । 


उमासहायो इरिदग्बहुरूपः पिनाकघुक ॥ ४२॥ 
इसके वाद भेंमे नंदीकी ध्वजावाले, पिदाक्‌ धनुर्धारी, अनेक रूपों धारण करनेवाले 
त्रिने क्षात्‌ भगवानूळो पावतीके सहित खडे हुए देखा ॥ ४९ ॥ 
स लालभ्येत्य समरे तथैवामिछुलं स्थितम्ष्‌ । 
शूलपाणिरथोवाच तुष्टाऽस्मीति परन्तप ॥ ४३ ॥ 
शूलधारी भगवान्‌ शिबने क्षुञसे युद्धमें प्रसन्न होकर कहा- कि दे शत्रनाशी ! भे तुमसे प्रसन्न 
ह ॥ ४३ ॥ 
ततस्तद्धनुरादाय तूणौ चाक्षय्यसायकौ । न 
प्रादान्सलेष भगवान्वरयस्थेति चाजवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 


तब उन्होंने मेरे दोनों अक्षय तुणीर और धनुष घुझको दिया ओर कहा, कि जो तुम्हारी 

इच्छा हो वरदान मांगो ॥ ४४ ॥ 
तुष्टो$स्लि तव कौन्तेय बूहि किं करवाणि ते । _ 
यत्ते ्नोगतं वीर तद्बूहि बितरास्यहस्‌ । ऱ्य 
असरत्घसपाहाय बहि यत्त मनोगतस ॥ ४५ ॥ > 
शिवजी बोले- हे कुन्तीनन्दन! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; कहो में तुम्हारा कोनसा प्रिय | 
:' काम करूँ? हे वीर! तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे बताओ, वह भ॑ तुम्हें दुंगा। देवीर! 
___ अमरताको छोडकर और जो भी तुम्हारी इच्छा हो, उसे मांगो ॥ ४५॥ हल जी 3 
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८५४ मद्दाभारते!। [ यक्षयुद्धपचे 
नी) isis Nn 
ततः प्राक्षलिरेवाहमस्त्रबु गतमानसः । 
प्रणस्य शिरसा शवे ततो वचनमाददे ॥ ४६॥ 


तब अस्त्रोंही इच्छा करनेवाले भने हाथ जोडकर उनको शिरसे प्रणाम करक इंसकर 
भगवान्‌ छिवजीसे कहा ॥ ४६ ॥ 
भगवान्मे प्रसञ्चश्चेदीप्सितोऽयं बरो मस। 
अस्ञ्राणीच्छास्यई ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचित्‌ । 
डदानीत्येच भगवानन्नवीस्ः्यस्घकश्च सास्‌ ॥ ४७॥ 
कि हे भगवन ! में सब देवोंके पाल जो भी कुछ अज्ञ हैं उन सबको जानना चाहता हूं । 
_ तुब भगवान शिवजीने मुझसे कहा कि में तुमछो शख्नास्र दूंगा ॥ ४७॥ 
रोद्रसरञ्जं सदीयं त्याखुपस्थास्थाते पाण्डव । 
प्रददौ च सम प्रीतः सोऽस्त्रं पाशुपत प्रसुः ॥ ४८ ॥ 
यह मेरा रुद्रा दै, दे पाण्डव! यह तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो जाया करेगा । तब 
शिवने मुझको प्रसन्न होकर पाशुपत अस्न दिया ॥४८ ॥ 
उवाच च महादेणो दत्त्वा मेऽस्न्रं सनालनस । 
न प्रयोज्यं भवेदेतन्भालुषेषु कथन ॥ ४९॥ 
तब भगवान्‌ महादेवने सनातन अखको मुझे देकर कहा कि इस अल्लको कमी भी किसी 
मनुष्यके ऊपर न चलाना ॥ ४९॥ 
चीडधमानेन बळषत्प्रयोज्यं ते धनञ्जय । 
अस्त्राणां प्रतिघाते च सर्वयेष प्रयोजयेः ॥ ५० ॥ 
हे घनण्जय ! जब तुमको कोई बलवान शत्रु पीडा दे, तब भी इसको चलाना, तथा अखोंका 
प्रतिकार करनेके समय इसको चलाना |! ५० ॥ 
तदप्रतिहत दिव्यं सवोस्यप्रतिषेघनम । 
सूतिमन्मे स्थितं पाश्वे प्रसन्ने गोवृषध्वजे ॥ ५१ ॥ 
हि. हसा शस्रकों कोई नष्ट नहीं कर खता, पर यह दिव्य असर अन्य सब अख्नोका नाश कर 
सकता है। हे महाराज ! जब मुझसे शिवजी प्रसन्न हुए; तब वह असन मूर्ति धारण करके 
मेरे आगे आ खडा हुआ॥ ५१॥ ह 
 उत्सादनममिराणां परसेनानिकर्तनम्‌ । 
दुरासदं दुष्प्रसहं सुरदानवराक्षसैः ॥५२।। 
वह अख झत्रुओंका नाश करनेवाला और सेनाओंको काठनेवाला है। वह अख बडा घोर 9 
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आध्याय १६४ 1 आरण्यकपचं । ८९५ 
अनुज्ञातस्त्वहं तेन तत्रैव सश्लुपाविशाम्‌ | 
प्रेह्ञतञ्चै्च मे देवस्तत्रेवान्तरधी यत ॥ ९३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिष्टयधिकहाततमोऽष्यायः ॥१६३ ॥ ५६३. ॥ 
तब में शिवजीकी आज्ञासे वहीं रहने लगा और मेरे देखते देखते श्रीणिवजी वहीँ अन्तर्घांन 
हो गये ॥ ५३ ॥ 
॥ मडास्रारलणे आरण्यकपथधंस एकसो तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५६३२ 
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भर्जन उपाच 
ततस्तामवसं प्रीतो रजनी तञ्ज भारत । 
प्रसादादवदेषस्य त्र्यस्बकर्य सहात्मंन! ॥१॥ 
अजुन बोले- हे आरत! देवोळे भी देव महात्मा पम्बककी प्रसञ्नताको प्राप्त करके में प्रसन्न 
होकर उस रात वहीं रहा ॥ १॥ 
व्युषितो रजनी चाहं कृत्वा पूवाहिकक्रियाम | 
अपदय तं द्विजश्रेष्ठं रष्टवानस्सि ये पुरा ॥२॥ 
जब रात बीत गई तब मैंने प्रातःकालकी संघ्या की; फिर उसी ब्राक्षणकों देखा जिसको 
पहले देखा था ॥ २ ॥ | 
तस्मै चाहं यथावृत्तं स्वेभेव न्यवेदयस्‌ । 


भगवन्तं महादेवं समेतोषसमीति भारत ॥३॥ 
तब मैंने उससे सब कथा कह सुनायी । मैंने उससे कहा, कि सुझे साक्षात्‌ शिवके दर्शन _ 
हुए हैं ॥ ३ ॥ 

स माझुवाच राजेन्द्र प्रीयमाणो द्विजोक्तमः । 

हृष्टस्त्यया महादेवो यथा नान्येन केनचित्‌ . ॥४॥ 


हे राजेन्द्र ! तब उस बआाक्षणश्रेष्तने मुझसे प्रसभ होकर कहा, कि तुमने शिवका ऐसा दशन 
किया, जेसे पहले और किसीने नहीं किया था ॥ ४ ॥ 
समेत्य लोकपालैस्तु सवैंदेवरवतादिभिः । | 
व द्रष्टास्यनघ देवेन्द्र स च तेऽस्ञ्राणि दास्याति Wh | 
| हे पापरहित ! तुम इसी स्थानमें यम आदि लोकपालोके सहित इन्द्रको देखोगे ओर वे 
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८०६ | महाभारते । [ यक्षयुद्धपदे 
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एवसुक्त्वा स मां राजन्ञारिष्य च पुनः पुन! । | 
अगच्छत्स यथाकामं ब्राह्मण? सू्थ॑सन्िभः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! उस ब्राह्मणने ऐसा कहकर युझे बार बार चिपटाया, तदनन्तर वह सके समान 
ब्राह्मण अपनी इच्छाचुसार चला गया ॥ ६॥ 
अथापराहे तस्याहः प्रावात्पुण्यः सर्शारिणः । 
पुननेवसिमं लोकं कुबोन्निय सपत्नहन्‌ ॥७॥ 
हे छत्रुनाशक युधिष्ठिर ! उसी दिन दोपहरके पश्चात्‌ पवित्र वायु बहने लगा, झुझे ऐसा 
जान पडा कि मानों यह लोक नवीन हो गया हो ॥ ७ ॥ 
दिव्यानि चेव माल्यानि खुगन्थानि नवानि च | 


शैशिरस्थ गिरेः पादे प्रादुरासन्समी पतः ॥८॥ 
मेरे पास हिमालय पर्वतके ऊपर दिव्य सुगन्थॉसे मरी हुई अनेक नवीन बाला प्रकट होने 
लगी ॥ ८॥ 

वादित्राणि च दिव्यानि सुघोषाणि समन्ततः । 

स्तुतयश्चन्द्रसंयुत्ता अश्रूयन्त मनोहरा ॥९॥ 


उसके पश्चात्‌ मेरे चारों ओर दिव्य और बहुत शब्दवाले बाजे बजने ळगे, उसके पश्चात्‌ सुझे 
इन्द्रकी मनोहर स्तुतियां सुनाई दीं ॥ ९ ॥ 
गणाश्वाप्सरसां तत्र गन्धवाणां तथैव च । 
पुरस्ताददेवदेवस्थ जगुर्गीतानि सर्वशः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर देवताओंक राजा इन्द्रक आगे अनेक गन्धर्व ओर अप्सरायें भीत गाने लगी !। १०॥ 
मरुतां च गणास्तत्र देवयानेरपागसन । 
महेन्द्रानुचरा ये च देवसदझानिवासिनः ॥११॥ 
विमानपर चढे इए मरुतृगण इन्द्रके अनुचर और स्वगेये रहनेवाळे देवता मेरे पास 
आये ॥ ११॥ | 
ततो मरुत्वान्हरिभियुक्तैवाहैः स्वलङ्कृतैः । 
E ड राचीसहायस्तत्रायास्सह सर्वेस्तदामरैः ॥१९॥ 
. पछि थूषणांसे भूषित घोहासे युक्त रथपर वैठे हुए शची और सब देवोळे सहित इन्द्र 
 आवे॥१२॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु कुबेरो नरवाहनः । 
दर्शयामास मां राजहुँद्म्या परमया युतः ॥१३॥ 


है महाराज । उसी समय अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ मलुष्यवाइन झुवेरने भी सु दर्शन 
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भध्याय १९४ ] आरण्यकपर्व । ८५७ 
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दक्षिणस्यां दिशि थमं प्रत्यपइ्यं व्यवस्थितम्‌ । | 

वरूण देवराजं च यथास्थानमघस्थतम्‌ ॥ १३॥ | 

मैंने दक्षिणकी दिशामें बैठे यमको देखा; वरुण और इन्द्रो भी अपने अपने स्थानोंपर 
बेठे देखा ॥ १४ ॥ 


ते सासूचुम्रेहाराज सान्त्वयित्वा सुरेभा: । 
सञ्थसाचिन्समीक्षस्श लोळपालानवस्थितान ॥ १५ ॥ 
हे महाराज ! है पुरुषसिंह! तब उन सत्र देवोंने बुझे सांत्वना दे करके कहा-हे सव्यसाची ! 
इम सब छोकपाल तुम्हारे पास आये हैं, तुम हमारे दर्शन करो ॥ १५॥ 
सुरकायाथसिद्धधर्थ रष्टवानलि रांकरम । | 
अस्मत्तोषपि गृहाण त्वमस्त्राणीति समन्ततः ॥ १६॥ 
तुमने देवोळे कामके लिये शिवका दर्शन किया है ३ जब हम लोगोंसे मी शख्रोकषो ग्रहण 
करो ॥ १६ ॥ 
सलोऽई घ्रथतो सूत्या प्रणिपत्य सुरषेभान । 
प्रत्थशूह् तदास्ञ्राणि महान्ति बिधिचत्प्रभो ॥ १७॥ 
हे महाराज ! तब मेने प्रसन्न होकर उन सब देबोंको प्रणाम किया और, हे प्रभो ! उनसे 
विधिपूर्वक महान्‌ महान्‌ शक्षाक् ग्रहण किए ॥ १७॥ 





गृहीतास्त्रस्ततो देवेरचुज्ञातोऽस्ि भारत । 
आथ देवा ययु? सर्वे यथागतमरिंदस ॥ १८॥ 


हे शत्रुनाशी ! जब में सब अख्नोंको ग्रहणकर चुका, तब सब देवोंने मुझे आज्ञा दी और बे 
अपने स्थानपर चले गये ॥ १८॥ | 


झघवानापि देवेछो रथमारुझ सुप्रनस । 


उथाच अगवान्वाक्थ स्मयन्निव सुरारिहा ॥ १९॥ 
देवोंके राजा असुरॉके शत्रु इन्द्र भी मुस्कराते हुएसे अपने उत्तम प्रकाशवाळे रथपर चढकर * 
सझसे बोले ॥ १९ ॥ 
पुरेवागमनादस्माह्वेदाहं त्वां धनञ्जय । | ३ 
अत! परं त्वहं वै त्वां दाये अरतषेम ॥ २० ॥ घव 


हे घञ्जनय ! तुम्हारे आनेके पाहिळे ही में सब बातोंको जान गया था । हे भरतकुलसिह ! 


इसके पश्चात्‌ में तुमको अपना दर्शन दूंगा ॥ २० ॥ 
१०८ ९ म, सा, भारण्यक. ) 
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त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाछाव! कूतोऽसक्त्‌ । 

तपश्चेदं पुरा तपं स्वर्गं गन्तासि पाण्डव ॥ २१॥ 
हे पाण्डव ! तुमने पहले बहुत तीथोमें अनेकवार स्नान किया दे तथा तप भी बहुत किया 
है, इस कारण तुम स्वर्शमें जा सकते हो ॥ २१ ॥ 

सूय्जैव च तप्तदय तपः परमदारुणस््‌ । 

उवाच भगवान्सर्व तपसञ्चोपपादनम्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु तुमको फिर भी अत्यन्त दारुण तप करना उचित है यह कहकर फिर भगवानूने 
चुस्न तप करनेके सारे उपाय बताये ॥ २२ ॥ 

सातलिमेन्नियोगात्त्वां त्रिदिव प्रापयिष्यति । 


विदितस्त्वं हि देवानासृषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भेरी आज्ञासे मातली आवेंगे और तुमको स्वर्ग ले आयेंगे, तुमको महात्मा ऋषि और देव- 
गण जानते हैं ॥ २३ ॥ # | 

ततोऽहसञ्चवं शाक्रं प्रसीद मगवन्मस । 

आचाय वरये त्वाहमस्त्राथे त्रिदशेश्वर ॥ २४॥ 


तब मेने इन्द्रसे कहा- हे भगवन्‌ ! हे देवोंके स्वामी ! आप शुझपर प्रसन्न होइछ । में 
चस्त्रविद्याके लिये आपको अपना गुरु बनाता हूँ ॥ २४॥ 
इन्त्र राच 

कूरं कमोसत्जवित्तात करिष्यसि परन्तप । 

यदथेमंस्ञ्राणीप्सुस्त्वं तं कामं पाण्डवाप्नुहि ॥ २९॥ 
इन्द्र बोले- हे न्रुनाशन ! हे तात ! तुम सब शस्त्रोकी जाननेवाले और क्रूर कमे करने- 
वाले होंगे । हे पाण्डव ! जिस कामके लिये तुम अस्त्रोंकी इच्छा करते हो बह तुम्हारा सब 
मनोरथ पूर्ण होगा ॥ २५॥ 


अर्जन उवाच 


ततोऽददमञ्रवं नाहं दिव्यान्यस्त्राणि शत्रुहन । 

 _ _साजुषेषु प्रयोक्ष्यामि विनास्त्रप्रतिघातनम्‌ ॥ २६ ॥ 

_ अजुन बोले- तब मेने कहा कि, दे क्षत्रुनाशन ! में अस्त्र प्रतिघातके बिना इन दिव्य जस्त्र- 
को मनुष्यों पर कमो न चलाऊंगा ॥ २६॥ 













तानि दिव्यानि मेऽस्त्राणि प्रयच्छ विषुधाधिप । 
` ¬ ` लोक्षाँ्यास्त्रजितान्पञ्चाक मेय्‌ सुर 
. ` लोकांश्रास्त्रजितान्पश्चाछुमेयं सुरपुल . ॥ २७॥ 


i 2 > | | 
हे देवोके नाथ! आप उर 
ध दशक नाथ! आप उन सब अस्त्रोको मुझे दीजिये । हे देवभेष्ठ ! इसके पश्चात में उन | 

320, लोकको काको जाऊ, कि जिनको अस्त्र जाननेवाले जाते हैं ॥ २७॥ | j 
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अध्याय १६४ ] ओरण्यकपवे । ८५९ 
SSSA NSS SOM 


इन्त्र वषाच 
परीक्षार्थं मथेतत्ते वाक्यसुक्तं धनञ्जय । 
ममात्मजस्य वचन सूपपतन्नामेद लवः ॥ २८॥ 
हन्द बोले- हे घनञ्जय ! मैंने जो यह सच कहा, सो तुम्हारी परीक्षाके लिये कहा था। 
तुम मेरे पुत्र हो, हसलिये यह तुमने जो कहा सो सब ठीक ही है ॥ २८॥ 
शिक्ष भे अवनं गत्वा सवोग्यस्त्राणि भारत । 
बायोरग्नेषेछुस्योऽथ वरुणात्समरुङ्गणात्‌ ॥ २९॥ 
हे भारत ! तुम मेरे घर चल कर अस्त्रोंको सीखो, वहां तुमको वायु, अभि, वसु, वरुण 
जोर मरुत गण अस्त्र सिखादेंगे ॥ २९ || 
सारथ्य पेतासहं चेच गन्धर्वोरगरक्षसाम्न । 
वैष्णधानि च सवोणि नैकतानि तयैव च । | 
अद्वतानि च यानीहि सवोल्चाणि कुरूद्वह ॥ ३० ॥ 
हे छुरुओ्ेष्ठ ! तुम साध्य, पितामह, गन्धै, ताग, यक्ष, राक्षस, वैष्णव, नेऋत्यके सब शस्त्र 
सीखोगे । दे झुरुनन्दन ! जितने शस्त्र झुझको आते हें, उन संबको तुम सीख लो ॥३०॥ 
अजन ढषा'च 
एवखुकत्या तु सां राकस्तचेवान्तरघीयत । 
अथापइ्थं हरियुजं रथमेन्द्रसुपस्थितम्‌ । 
दिव्यं ख्रायासयं पुण्य यत्तं मातलिना रूप ॥ ३१॥ 
अजुन बोले- इस प्रकार सुझसे कह कर इन्द्र वही अन्तघीन हो गये । तदनन्तर मेंने 
उत्तम घोडोसे युक्त इन्द्रके रथको देखा । हे राजन्‌ ! वह दिव्य ओर मायामय रथ मातरि 
से नियंत्रित हो रहा था ॥ ३१ ॥ 
लोकपालेषु यातेषु सासुवांचाथ मातलिः । 
द्रषमिच्छति शक्रस्त्वां देवराजो महायुते ॥ ३२॥ 
हे महातेजर्बी महाराज ! जब सब लोकपाल चले गये तो मातालिने मुझसे कहा- कि तुमको 
देवराज इन्द्र देखना चाहते हैं ॥ ३२॥ 
संसिद्धस्त्वं महावाहो कुरु कायेमनुत्तमम्‌ । 
पश्य पुण्यकूतां लोकान्सशरीरो दिव ब्रज ॥ ३३॥ द 
महाबाहु ! अब तुम चलनेको तेय्यार दोओ। उसके पश्चात्‌ सब काम करना। तुम इसी 
शरीरसे स्वर्गको चलो और पुण्यकमासे मिलने वाले लोकोंको देखो ॥ ३३॥ क 
x 5 | EE 
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इत्युक्तोऽहं मातालेना गिरिसाल्न्ः्य शोदिरज । 
प्रदक्षिणसुपावृत्य समारोहं रथोतत्तलभ ॥ ३४॥ 
है मारत ! सहन नेत्रवाले इन्द्र तुमको देखना चाहता दें | जब मातलिने ऐसा कहा, तब मैंने 
हिमालय पतसे आज्ञा ली ओर में उस रथकी प्रदक्षिणा करळे रथपर चढ गया ॥ ३४ ॥ 
चोद्यामास स इयान्मनोसारुतरंहसः । 
मातलिहेयशास्त्रज्ञो यथावद्‌ सूरिदक्षिणः ॥ ३५॥ 
खोर अश्चविद्या्मे कुशल तथा बहुत दक्षिणा पानेवाळे मातलिने भी उन मन ओर वायुके 
समान चलनेवाले घोडोंको हांका ॥ ३५॥ 


अवेक्षत च मे वक्त्रं स्थितस्थाथ स सारथिः । 





तथा भ्रान्ते रथे राजन्बिर्मितश्चेदमचवील्‌ ॥ ३६॥ 
अत्यद्सुतामिदं मेऽद्य विचित्रं प्रतिभाति साल । 
यदास्थितो रथं दिव्यं पदा न चलितो भवान्‌ ॥ ३७॥ 


मातालिने उस तेजीसे जानेवारे रथमे बैठे हुए मेरे प्रुखको देखा । दे राजन्‌! आश्चर्यचकित 
होकर मातलि बोले- कि यह मुझको परम आश्चयं दौख रहा है कि इस दिव्य रथमें स्थित 
होकर तुम निजस्थानसे एकपद मी विचलित नहीं हुए ॥ ३६-३७॥ 
देघराजोऽपि हि मथा नित्यमञ्रोपलक्षितः । 
विवलन्प्रथमोत्पाते हयानां भरतषे् ॥ ३८ ॥ 
हे भरतर्षभ ! घोडोके प्रथमोत्पतन कालमें देवराजको भी विचलित होते मैंने देखा है॥३८॥ 
त्वं पुनः स्थित एवात्र रथे भ्नान्ते कुरूद्वह । | 
र अतिदाक्रमिद सत्त्व तवेति प्रतिभाति मे ॥ ३९॥ 
› दे इरुभेष्ठ | तुम ऐसे अमणश्ीह रथमें यथास्थानम ही बैठे रहे, इससे तुम्हारे ये सब 
कार्य इनद्रसे भी बढकर हैं ऐसा ही मुझे मालूम होता है ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्स्वाकाशामाविशय सातलिर्विबुधालयान्‌ । 
ह द्शोयामास मे राजन्विमानानि च भारत ॥ ४० ॥ 
| ` ऐसा कहकर मातठिने आकाशमें रथ हांका और स्वर्गमें पहुंचा । हे महाराज ! माताहिने 
मर्म मुझे अनेक विमान दिखाये ॥ ४० ॥ 









॥ ४१॥ | 
गो : 
नाको दिखाया ॥ ४१॥ र 





अध्याय १९७ | आओरण्यकपवे । ८६१ 
तत! शकस्थ अथनसपश्यसमराबत्तीस्‌ । 
दि we 6 Q 
> काम फले रत्नेश्च समलङ्कूताम््‌ ॥ ४२॥ 
तब मेने अमरावती ओर इनट्रेके घरखो देखा । वह अमरावतीपुरी दिव्य कामके देनेवाळे 
वुक्षोसे तथा अनेक तरहके रत्नोंसे शोमित थी ॥ ४२॥ | 


न ता भासयते सूर्या न शीतोष्णे न च कम्र । 

रज पडूने न च तसस्त्रास्ति न जरा दप ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌! वहां न यकष प्रकाश दै, न गर्मी है, न सदी है, न थकावट है, न धूल है, न 
झन्धार हे ॥ ४३ ॥ 


न तत्र शोको देन्य था वैण्यं योपलक्ष्यते । | | 
दिथोळरलां महाराज न च ग्लानिररिन्दश ॥ ३३॥ व 
बहां न बुढाण हे, न शोक है, न दीनता दे और न दु्बेळता है। हे शत्रनाशन ! वहा देवोंको 
ग्लानि भी नहीं होती ॥ ४४ ॥ प | 





न कोधलोलो तञास्तासशुसं च बिशां पते । 

~ ha । 

निल्यलुष्ठाश्य हृष्टाश्च प्राणिनः खुरवेदसानि ॥ ४५ ॥ | 

ह्‌ ५, ` = _ खे <3 

है राजन्‌ ! वहां न क्रोध है, न लोम है, न अशुभ है | है राजन्‌ ! उस अमरावती पुरीके | 
सब प्राणी सदा सन्तुष्ट रहते हँ ॥ ४५ ॥ 


नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः । 

पुष्करिण्यः विविधाः पद्यसौगन्धिक्तायुताः ॥ ३६ ॥ 
बहांके वृक्ष तदा फनेवाले और हरे पचाले युक्त रहते हं, बहांके तालाब अनेक प्रकारके 
सुगन्धबाले कमहोंसे भरे हुए हैं ॥ ४६॥ 


शीतस्तञ्र ववौ वायुः सुगन्धो जीवनः शुचि! । 
सर्वरत्नविचिक्ता च सम्निः पुषपविसूषिता ॥ ४७॥ 
वहां जीवनी पवित्र बनानेवाली ठण्डी सुगंधित इवा चलती हे । वहांकी भूमि अनेक रत्नोंसे 
बने हुए फूलोंसे विराजभान है ॥ ४७॥ 
खुगह्विजाश्च बहवो दाचिरा मधघुरत्वरा! । | 
विसानयायिनश्यात्र रदयन्ते बहवो5मरा! क ॥४८॥ 
यहाँ अनेक हिरण ओर पक्षी मीठे मीठे स्वरोसे शब्द करते हें । अनेक देवता 
___ बेंठे हुए आकादामें घूमते रहते हैं ॥ ४८ ॥ 
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ततो5पदथं वसून्रद्रान्साध्यांश्च समसद्षणान । 
आदित्यानम्विनौ चैव तान्सबोन्परत्यपूजयस्‌ ॥ ४९॥ 
तब मैंने वसु, रूद्र, साध्य और मरुतगणोको देखा । मैंने अश्िनीकुमार ओर आदित्योंको 


भी देखा ओर सब देवोंकी पूजा की ॥ ४९॥ 


ते मां वीर्येण यशसा तेजसा च बलेन च । 
_ अस्नैश्चाप्यन्वजानन्त सङ्ग्रामविजयेन थ ॥ ५० ॥ 
उन्होंने भी मुझे वीर्य, यक्ष, तेज, बल, श्न जोर विजयमें निषुण जानकर मेरी पूजा 
॥ ५० ॥| 


प्रविद्यय तां पुरी रस्यां देवगन्थवसेवितादू । 

देवराजं सहस्ाक्षस्ुपातिष्ठ कुलाञ्जालि। |॥५१॥ 
तब देव और गन्धवोंते पूजित अमरावतीधुरीमे प्रवे में हाथ जोडकर देवोंके राजा 
इजार नेत्रवाले इन्द्र्के पास गया ॥ ५१ ॥ | 


ददावासनं प्रीत? शाको मे ददतां घर! । 

बहुमानाच गात्राणि पस्परो मम बासथः ॥ ५१॥ 
तब दानियोंम श्रेष्ठ इन्द्रने प्रसन्न होकर मुझे अपना आधा आसन दिया । इन्द्रने बहुत आादरके 
सहित मेरे शरीरका स्पश किया ॥ ५२ ॥ 


तत्राहं देवगन्धर्वैः सहितो भूरिदक्षिण । 

अस्त्राथेमवसं स्वगे कुर्वाणोऽस्त्राणि भारत ॥ ५३ ॥ 
हे बहुत दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिर ! में वहां, अस्त्रोंके लिए देवोंके भोर गन्धवाँक्के सहित 
निवास करने लगा ओर झस्रोंको सीखने ढगा ॥ ५३ ॥ 












विश्वावसोशथ् मे पुत्रश्चित्रसेनोऽमवत्सखा । 
हः ख च गान्धवेमखिलं ग्राहयामास मां तप ॥ ६४॥ 

र E बहा विश्वाचसुका पुत्र चित्रसेन मेरा मित्र हो गया । हे राजन्‌ ! उसीने मुझे नाचने और 
 गानेको सब विद्या सिखा दी ॥ ५४ ॥ 


ततलोऽहमवसं राजन्ग्रहीतास्त्र। सुपूजितः 

सुखं शाकस्य भवने सर्वकामसमन्वितः ॥५७॥ 

.. में जब सब शस्त्रोंको सीख चुका, तब आदरसहित सममे रहने लमा । में इन्द्रके घरमे 
रहत | हुआ अपनी पनी इच्छाबुसार सब सुखोंको भोगने रगा ॥ ५५ ॥ 
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शुण्बन्ये गीतशाव्दं च तूर्य्षाब्द च पुष्क्कलम्‌ । 
पश्यश्वाप्सरस। श्रेष्ठा नुह्यसाना? परंतप ॥ ५६ ॥ 


र र पळ च ~ 
मैने उत्तम गीत क घारजोळे झब्द सुने तथा, हे झत्रुनाक्षक युधिष्ठिर ! नाचती हुईं उत्तम 
उत्तम अप्सराओंळो भी देखा ॥ ५६ ॥ 


तत्सबसनषज्ञाय तथ्यं विज्ञाय भारत । 

अत्यर्थ प्रतिणरद्याहमस्त्रेण्वेच व्यवस्थित; ॥५७॥ | 
हे भारत ! उन सब बातोंको मेने तुच्छ समझा और केवल झस्त्र सीखनेको ही में डचम 
समझता रहा, इसलिए में अस्त्रविद्यामें ही रत रहा ॥ ५७॥ 


ततो5्तुष्यत्सइज्नाक्षस्तेन कामेन मे विशः । 
एवं से यसतो राजन्नेष कालोऽत्यगादिबि ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्णेणि चतुःषष्ट्थाघधकशततमो<ष्यायः ॥ १६७॥ ५६९० || 


तब मेरे इस कामसे इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे राजन्‌! इस प्रकारसे स्वर्शमें रहते हुए मेरा 
इतना लम्बा समय बात गया ॥ ५९८ ॥ 


9 पदालारतके आरण्यकपणेम एकलो चौसठवां भष्याय. क्षमात ॥ १६४ ॥ ५६९० ॥ 


* १६५ : 
भर्जन उपाच 
छूतार्त्रमालिविश्वस्तमथ मां इरिवाहन! । 
संस्णृइ्य सून्नि पाणिभ्यासिदं बचनमञ्रवीत्‌ ॥१॥ 
अजेन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास हो गया, कि इनको सब शस्त्रोकी विद्या आ गई 
हे, तब उन्होंने अपने हाथसे मेरे सिरको स्पचे करके यह कहा- ॥ १ ॥ 


न त्वमद्य युधा जेतुं शक्यः सुरगणैरपि । 
कि पुनमालुषे लोके मानुपैरक्कतात्ममि। । 
अप्रमेयोऽप्रघृष्यञ्च युद्धेष्वप्रातिमस्तथा ॥२॥ 
हे वीर ! तुमको अब युद्धमें देवता भी नहीँ जीत सकते तो फिर मस्येलोकमें अजितेन्द्रिय 


मजुष्योंकी तो बात ही क्या है? तुम अप्रमेय और युद्धोमे जीतनेके अयोग्य हो ॥ १७ 7 
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८६४ महाभारते । [ यक्षयुद्धप् 





अथान्रवीत्पुनदेय। संप्रहष्टलनूरूह! । 
अस्त्रयद्धे समो बीर न ते कश्चिद्भविष्यति ` ॥ १ ॥ 


इसके बाद प्रसन्ञताके कारण खड़े हुए रोमोंवाले इन्द्रन फिर कहा- हे बीर ! अस्त्रोंके गुड्यें 
तुम्हारे समान बोर छोई नहीं होगा ॥ हे ॥ 
अप्रमत्तः सदा दक्ष! सह्यखाडी जितेन्द्रियः । 
त्रह्मण्यश्चास््रविच्ासि शूरश्घालि छुरूहूह ॥ ४॥ 
क्योंकि, दे कुरुभ्रेष्ठ ! तुम सदा सावधान, निपुण, सत्यवादी, जितेन्द्रि, भाक्षणोकी पजा 
करनेवाले ओर अस्त्रोंको जाननेवाले जोर शूर हो ॥ ४ । 
अस्त्राणि सम्वाप्तानि त्या इछा च पश्च च । 
पञ्चभिर्विधिभिः पाथं न.त्यया बिद्यते सल! ॥ ५ ॥ 
तुमने दस और पांच अर्थात्‌ पन्द्रह शस्त्रोंकों प्राप्त किया है । हे कुन्तीनन्दत ! पांचों 
बिधियोमें तुम्हारे समान छोई नहीं है॥ ७॥ 
प्रणोगसुपसंहारसाशचत्ति च धनञ्जय । 
प्रायश्चित्त च वेत्थ त्वं प्रतिघातं च सदा! ॥ ६ ॥| 
तुम शस्रोंको चलाना और लोटाना दोनों बातोळो तथा आश्चसिको भी जानते हो । तुम 
प्रायश्चितक विधानको भी जानते हो । तुम प्रतिघात विद्याको भी जानते हो ॥ ६॥ 
तव युवर्थक्षालोऽयज्ुपपन्नः परन्तप । 
प्रतिजानीष्व तं कतुंमतो वेत्स्थाम्थ् परञ्च ॥७॥ 
है परन्तप ! अब एक बढा भारी काम करनेछा समय तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो 
गया है । तुम उसे करलेकी प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुम्हें बह काम बताऊंगा ॥ ७॥ 
ततो$हमज्ञुव राजन्देवराजामिद घच! । 
_ __ विषह्य चेन्मया कतुं कृतमेव निवोध तत्‌  ॥८॥ 
` तब, हे.राजन्‌ ! मेंने देवराज इन्द्रसे यह वचन कदा कि जो छाम मेरे करने योग्य है, उसको 
आप किया हुआ ही समझिये ॥ ८ ॥ 
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निवातकवचा नाथ दानवा मल दाखव! । 
ससुद्रकुक्षिमाश्रित्य दुर्गे प्रतिव सन्त्युत ॥ १०॥ | 
आजकल मेरे शत्र निवातक्व चनामके दानव बहुत बढ गये हैं। वे लोग स्च्के बीच दुर्ग 
बनाकर रहते हैं !!१०॥ द | | 
तिर! कोटय! समार्यातास्तुल्यरूपबलप्रभा! । | 
तांस्तत्र जहि कौन्तेय गुवथेस्ते भविष्याति ॥११॥ 
इनकी संख्या तीन करोड हे ओर उनका रूप, बल तथा तेज समानही है। दे कुन्तीनन्दन ! | 
तुम वहां जाकर उन खबळो जीतो | यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा होगी ॥ ११॥ | 
तहो भातलिसयुक्त मयूरसरोसभिः । 
इथेरुपेत प्रादाल्थे रथं दिव्यं महाप्रभम्‌ ॥ १२॥ 
तब मोरेके समान रंगवाले घोहोंको मातळिने रथमें जोडा उस महातेजत्राले दिव्य रथको 
इन्द्रने भुझे दिया ॥ १२॥ 
बबन्ध चेव से सून्निं किरीटमिदसुत्तमम्‌ । 
स्वरूपसहरां चैष प्रादादङवि सूषणम््‌ ॥ १३॥ | 
ओर इस दिव्य किरीटको उन्हींने अपने हाथसे मेरे सिरपर बांधा, इन्द्रने मुझे अपने समान | 
आभूषण दिए ॥ १३ ॥ | 
अभेद्यं कचं चेदं स्परोरूपवदुत्तमभ्‌ । | 
अजरां ज्यासिन्नां चापि गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ १४॥ | 
ओर उत्तप्न रूपवाले तथा स्पशवाले इस अभेद्य कवचको पहिनाया । मेरे गाण्डीव भन्नुपपर | 
इस न टूटनेवाले रोदेको भी चढा दिया ॥ १४॥ | 
लतः प्रायासह तेन स्यन्दनेन विराजता । | 


येनाजथदेवपतिबोल वैरोचनिं पुरा 1 ॥ १५॥ 
तब में उस सुन्दर रथ पर बैठ कर वहांसे चला । इसी रथ पर बेठ कर पहले इन्द्रने 9 
विरोचनळे पुत्र बलिको जीता था ॥ १५ ॥ ठे 


ततो देवाः सवे एव तेन घोषेण वोचिता! । 
मन्काना देवराज मां समाजर्सुविशां पते। 
दृष्टा च सामएच्छन्त कि करिष्यसि फल्णुन ॥ १६॥ 
उस रथके शब्दसे सब देवता सचेत दो गये और उन्होंने मुझहीको इन्द्र मान लिया ओर 
मेरे पास आये । पर उस रथमें घुझ्को देखकर देवोंने पूछा- के हे अजुन ! तुम कोनसा 
काम करने जा रहे हो ? ॥ १६॥ त 
१७९ ( महा, भा, भारण्यक, ) 
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तानल्ुव यथासूतमिद कंतास्म सायुणे 

निवातकवचानां तु प्रस्थितं मां वघोषिणश । 

निवोधतं महाभागाः शिव चाशास्त भेञनचा! ॥ १७॥ 
तब मैंने उनके सामने ' युद्धे में इसप्रकारका छाये करूंगा ! इस प्रकार इत्थंभूत वणेन किया 
और में कहने लगा, कि हे महामाग पापरहित देवो! में निवातकमच देत्याको मारणे जाता 
हूं, तुमलोग झुझे मेरे लिये शुभ कामनायें करो ॥ १७॥ 


तु्टवुर्मा प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 

रथेनानेन मघवा जितवाञ्शस्बरं युधि । 

नस्ुचि बलव च प्रह्णादनरकावषपि ॥ १८ ॥| 
तब संब देवोंने प्रसन्न होकर मेरी वेसी ही स्तुति की जेसी छि ये इन्द्रकी झरत हे । देवता 
बोले- इन्द्रने इसी रथपर बेठकर युद्धे शम्बर दैत्यो जीता था बोर इसी पर बेठळर नझ्लुचि, 
बल, वृत्र, प्रहाद ओर नरकासुरको मारा था ॥ १८ || 


बहाने च सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 
रथेनानेन दैत्यानां जितवान्मघबान्युधि ॥ १९॥ 


इन्द्रन इस रथपर बठकर सहस्रो, लाखो, करोडो और अरबों देत्योको युद्वमें जीता है॥ १९॥ 
त्वमप्येतेन कौन्तेय निवांतकवचान्रणे । 
बिजेता युषि विक्रम्य पुरेव मघवान्यक्षी ॥ २० ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुमभी इस रथपर बैठ युद्धमें पराक्रम प्रकट करके निवातकबच दैत्योंको 
उसी प्रकार जीतोगे, जिस प्रकार पहले जिवन्द्रिय इन्द्रने असुरोकी जीवा था ॥ २०॥ 


` अयं च शाङ्खप्रवरो येन जेतासि दानवान। 
अनन विजिता लोका? दाकेणापि महात्मना ॥२१॥ 


: रे यह सब इह्णोमें श्रेष्ठ शङ्ख हे, इसीसे तुम सब देत्योको जीतोगे । महात्मा इन्द्रने पहले इसी 





शङ्कसे सब लोकोंको जीता था ॥ २१ ॥ 


1... आ ` प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्तं जलोद्भवम्‌ | 


_ धत्यगहं जयायैनं स्तयसानस्तदासरे! ॥२२॥ 







वे डी {द्वारा ग जाते हुए जलसे उत्पन्न देवदत्त इंखको सब देवोंकी स्तुति सुनकर विजय 
FT टेप मैंने ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 
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स शाङ्खी कवची वाणी प्रगहीतशरासनः । 
दानवालयमत्युग्रं प्रयातोऽस्मि युयुत्सया ॥ २३॥ 
? इति आऔसदाभारते आरण्यकपर्चणि पञ्चषष्टयधिकशततमो ऽच्यायः ४ १६५॥ ५७१३ || 


सें कवच, क्त बाण और घनुषक्को घारण करके युद्धकी इच्छासे घोर दानवोंकि स्थानको 
चला ॥ २३ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवंमे एकसौ पैसठवां अध्याय खमाप्त ॥ १६७ ॥ ५७१३ ॥ 





- ! १६६ 
आर्जन उपाच 
ततोऽहं स्तूयमानस्तु सञ्ज तत्न महर्षिभिः । 
अपछ्यशुदाच सालशपापालेलथाव्ययस्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोळे- हे महाराज ! में जहां तहां महाऋषियोंसे स्तुति सुनता हुआ सब्नुद्रपर पहुंचा 
और वहां बेने घोररूपवाले जलके स्वामी भयानक उदावि देखा ॥ १॥ | | 
फेनवत्यः प्रक्ीणोञ्च संइताश्च ससुड्छिता! । 
ऊभथश्धाञ् इइ्यन्ते चलन्त इथ पर्षा? । 
नावः सहस्रशास्तत्र रस्नपूणाः समन्ततः ॥९॥ 
उसमें फेने सहित बडी बडी तरज्ञें उठती हुई ऐसी जान पडती थीं, कि मानों पर्वत चले 
जा रहे हैं । सश्चुद्रमे सहखो नावें रत्नासे भरी हुई खडी थीं ॥ २॥ 


a qo ८१% 


तिसिङ्किलाः कच्छपाश्च तथा तिसितिसिङ्किलाः । 

सव्हराखाच इर्थान्ते जले सभा इवाद्रयः _ ॥ ३॥ 
उसमें बडी बडी हळ आदि मछलियां, कच्छप, सगर और सदच्रमें दूने हुए पर्वतके समान 
बडे बड ग्राइ घूम रहे थे ॥ ३॥ 

चाङ्कानां च सहस्राणि म्रग्नान्यप्सु समन्तत । 


इझ्यन्ते स्म यथा रात्रौ तारास्तन्बञ्रसंब्वताः ॥४॥ 
जलमें इचे हुए सहस्रों शङ्ख ऐसे दीख पडते थे, जैसे रात्रिमे पतले मेघोंसे ढके हुए तारे 
दीखते हैं ॥ ४ ॥ 

तथा सहस्रदास्तत्र रत्नखङ्काः इवन्त्युत । 

घायुश्च घूर्णते भीमस्तददूसुतमिवा भवत्‌ ॥५॥ 


समुद्र सहस्रों रत्नोदे समूह तैर रहे थे । उसमें बडा घोर वायु उठ रहा था, हबडे 
अद्भुतके समान था ॥ ५॥ 0 -. 
$$ 


\ 
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दट भंद्दांभारते । [ यक्॑युद्धपंथ 
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तमतीत्य महावेगं सवार्भोनिविसुक्तमम्‌ । 

अपदय दानवाक्णीणं त हैत्यपुरमन्तिकात्‌ ॥ ६॥ 
उस अत्यन्त वेगवान्‌ जलके कोशरूप उस सागरको पार करके भेंने दानबांसे सम्पूण उस 
देत्यनगरीको पास में ही देखा ॥ ६ ॥ 


तत्रैव मातलिस्तू्ण निपत्य एथिवीलले । 

नादयन्रथघोषेण तत्पुर ससुपाद्रबत्‌ ॥ ७॥ 
वहां जाते ही मातलि पातालकषो चले; और अपने रथके घोषसे सब स्थानोंछो शुंजाते हुए 
उस नगरीके पास जा पईंचे ॥ ७॥ 

रथघोषं तु तं श्रुत्वा स्तनयित्नोरिवार्करे । 

मन्वाना देवराजं मां संबिञ्ा दानवाभवन्‌ ॥ ८॥ 
आकाझमें ग़रजनेवाल मेघके समान रथके शब्दको सुनकर राक्षसोंने जाना कि इन्द्र चा 
गये हैं । तब वे सब उद्विग्न हो गये ॥ ८ ॥ 


सवे संश्रान्तमनस! शरचापघरा? स्थिला? । 


तथा शूलासिपरशुगदासुसलपाणयः ॥ ९॥ 
ततो द्वाराणि पिदघुदोनवासञ्जस्तचेतसः । 
संविधाय पुरे रक्षां न स्म कश्चन ह्यते ॥ १०॥ 


सब दानव आन्तचित्त होकर अनुष और बाणको धारण करके खडे हो गये। उन दानबोंने 
| अत्यन्त भयभीत होकर खड्ग, शूळ, फरसा, गदा और मूसर धारण करके अपने नगरके 
/ राको बन्द कर दिया। उन लोगोंने इस प्रकार अपनी नगरीकी रक्षा की, कि कोई भी 
. दोखता नहीं था ॥ ९-१० ॥ 









So पुरमा जठिष्य क = शाय 
क. तब मैंने रुरमा प्रा घम त शनरहस्‌ ॥ ११॥ 
प्र पने उस असुरनगरीके पास पहुंचकर महाशब्दवाळे देवदत्त इंखको धीरे धीरे 


I 


7 न विश्नेद्धुञल निलिल्युश्च भूताने सुमहान्त्यपि ॥ १२॥ 
६ 4 ह किमः जानेके कारण उससे बडी भारी प्रातिष्वनि उठी । उस शब्दसे बढे 
' `` ऽध अन्त डर गए ओर सगुद्रमे छिप गए ॥ १२॥ 


Me: टरो दिव 
सतु शब्दों दिव स्तव्घ्वा प्रतिशब्दमजीजनत 
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अध्याय १६६ ] भारज्यकपवे | ८६९ 
MMSE 1. 
ततो निवातकबचचाः सवे एव ससन्तः । 
दशिता विविधेस्ञ्राणेर्विधिधायुधपाणयः ॥१३॥ 
तव निवातकवच अनेक विचित्र रक्षाके साधनों तथा इख्रोको धारण करके समी तरहसे 
तेय्यार हो गए ॥ १३॥ 


आायसेव्य महाशलैगदामिसेसलैरपि । 





पहिशे। करवालैश्च रथचक्रैश्च मारत ॥ १४॥ | 

वं लाभ लाह भाले, गदा, सूल, पाश, खड्ग, ओर रथचक्रको धारण करके लड़ते ; 

आये ॥ १४७ ॥ ४; | 

शतन्रीभिसुशुण्डीमि। खड़्गैश्चित्रे! स्वलङ्कृतैः । | 
घणुहीतेदितेः पुराः प्रादुरासन्सह्स्रदाः ॥ १५॥ 

नी, थुशुण्डी ओर खड्शझो तथा विविध अक्लोंको धारण छरनेके कारण उत्तम रीतिते | 

अब्ंकृद सहस्चां राक्षस बाहर निकले ॥ १५८ ॥ 1 


ततो विचायं बहुधा रथमार्गेषु तान्हयान्‌ । 
प्राचोदयत्समे देशे झातलिमेरतणेम ॥ १६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब मातलिने मार्गको सब विचार करके उन घोडोंको एक समानः भूमिकी 
तरफ प्ररत झया ॥ १६॥ 













तेन तेषाँ प्रणुन्नानासाझुत्वाच्छीघ्रगाभिनाम्‌ । 

नान्वपदर्थ तदा क्िँचित्तन्मेऽद्‌ सुतामिवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
उन शीघ्र चलनेवाले घोडोंके हांकनेसे ओर शीघ्र चलनेदे उनकी गतिको कोई नहीं जान 
सेका, यह देखकर मुझे बडा आश्रये हुआ ॥ १७॥ 


ततस्ते दानवास्तत्र योधव्रातान्थनेकषाः 

विकूतस्वररूपाणि ञ्श सवाण्यचोदयन्‌ ॥ १८॥ 
तब उन दानबोंने सहस्रों प्रकारके विकृत रूप और स्वरवाले अनेक तरहके बाजे बजाये और 
वे अपने घोर शब्दसे सब दिशाओंको गुंजाने टगे ॥ १८ ॥ 


तेन चाव्देन महता समुद्रे पवेतोपमा? । 
आप्ठवन्त गतै? सस्वैमेत्स्याः शतसहस्रशः ॥ १९॥ वा 
उस शब्दको सुनकर सपुद्रमेंसे पवतके समान बडी बडी सँकडों और सहस्रों मछलियों 
 _ मरकर तैरने लगीं ॥ १९॥ 5 
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ag शि... “र पशय प्रद्ाभारते । [ यक्षयुद्धपर् 
ततो वेगेन सहता दानवा मासुपाद्रवन। 
विचुश्चन्तः शितान्वाणाञ्शाततक्ोऽथ खहस्नशाः ॥ २०॥ 

तब सेकडो ओर हजारों दानव तीक्ष्ण बाणोको छोडते हुए बडे ही वेग मेरी ओर देडे ॥३०॥ 


स संप्रहारस्तुसुलस्तेषां मल थ भारत । 


अवतत घहाघोरो निवातकणचान्तक। ॥ २१ ॥ ८ 
हे भारत ! उस समय मेरा और उन दालबोंडा घोर युद्ध हुआ, उस घोर शुद्धे अनेक 


निवातकवच मरने लगे ॥ २१ || 


ततो देवषेयशैय दानवर्षिगणाक्च ये । 

ब्रह्मषेयअ्च सिद्धाश्च समाजर्सुम हाम्ट्रथे ॥ १२॥ 
तब देवषि, दानव, ऋषि, सिद्ध और ब्रह्मऋषियोंके समूह ठस थोर शुद्धको देखनेके लिए 
आये ॥ २२ ॥ 

ते वै मामनुरूपाभिमंधुरामिजेयैषिणः । 

अस्तुवन्छुनयो वागि भयेथेन्द्रं तारकामये ॥ ९९ || 


॥ इति थ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि षरद्षष्टयघिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ४ ५७३६॥ 
बरे लोग मेरी जीत चाइकर मीठी ओर अलुकूछ वाणीले मेरी उसी तरह स्तुति करने ढगे, 
नेसे तारकासुरके युद्धमें इन्द्रकी स्तुति की थी ॥ १३ ॥ 

॥ मरहासारतके भआरण्यकपर्वमे एकसो खियासठचाँ अघ्याय समाप्त ॥ १६६ ४५७३६ ॥ 












अजुन उपाच 
ततो निवातकवचाः सर्वे वेगेन भारत । 
1. अभ्यद्रवन्मां सहिता! प्रणहीतायुधा रणे ॥१॥ 
_____ अजुन बोले- हे महाराज ! तब वे सब निवातकूवच शक्लॉंको धारण करके युद्धमें भेरी ओर 
रोड ॥ १॥ 
आच्छि रथपन्थानसुत्क्रोशान्तो महारथाः 
. आहत्य सवंतस्ते मां शारवंयेरवाकिरन्‌ ॥३॥ 
महारथी निवातकवचोंने र गरज कर मेरे रथके मागेको रोक दिया और सुझे चारों आरसे 
रकर मेरे ऊपर दाद बरसाने रुगे॥२॥ 


लुना 
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मध्याय २६७ ] आरण्यकएचे । «७१ 


तलो5परे महावीरा? शूलपष्टिशपाणथय! । 
शूलानि च शुशुण्डीश्च सुलुचुदानया सचि ॥३॥ 


शूळ आर पाइशक्ा अपन हाथा धारण करनेवाल अनेक महाबलवान्‌ दानव मेरे ऊपर झूल 
पद्विश ओर सुशुण्डी चलाने लगे || ३ ॥ 


तच्छूलबर्ष जुम द्दाझास्तिससाळुलम्ष । 
अनिशं सुञ्यम्रानं तैरपतन्मद्रथोपरि ॥४॥ 
वह झूल, गदा ओर शक्तियोंकी घोर वर्षा उनके हाथोसे छट कर भेरे रथपर गिरने लगी ॥४॥. 


अन्ये लासन्यधायन्त निवातकवचा युधि | 

दितशस्त्रायुचा रौद्रा! व्हाळरूपा! प्रहारिणः ॥९५॥ 
बहुत सारे निवातरवच राक्षस युद्धे मेरी ओर दोडे । कालके समान रूपवाले वे कोग 
घोर शखांझोधारण किये भेरी ओर जाये 1 ७ ॥ 





तातड विथिषैबाणैर्वेगथद्गिरजिह्यगैः ! 
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गण्डीजसुक्तैरभ्थप्नभेकैक दणानिसचे । 

ले कृता विसुखा! सर्वे अत्पयुक्ते! शिलाशितैः ॥६॥ ; 
मेने भी युद्धमें एक एक राक्षसोंके शरीरमें अनेक तरहके आकारबाले, वेगवाले, सौधे जाने- | 
वाळे, ऐसे दस दस बा्णोळी गाण्डीव धलुषपर चढा कर मारा । मेरे द्वारा छोडे गए उन हा 
तीक्ष्ण बाणोनि उन सब राक्षर्सोझो युद्धसे विमुख कर दिया ॥ ६॥ | । 

ततो मातलिना तूण हयास्ते संप्रचोदिता! । ज 

रथमागोन्यबहस्तच विचेरुयीतरंहसः । ब 

खुखंथता मातलिना प्रामथनन्स बिते? खुतान्‌ ॥७॥ न 


तब मातालिने उन शीघ्र चलनेवाले घोडोंको हाँछा । बे वायुके समान श्ञौप्र चलनेवाले घोडे 
अनेक तरहके मार्गोपर दौडने ढगे । मावलिके हांकनेके अनुसार चलते डुए उन घोडोने 
अनेक राक्षलोंळा नाश कर डाला ॥ ७ ॥ 


शातं झातास्ते हरयस्तर्मिन्युक्ता सहारथे 
तदा सातलिना यत्ता व्यचरन्नल्पका इल en 
उस महान्‌ रथमें एक हजार घोड जुडे हुए थे। पर मातलिके द्वारा नियंत्रित होकर वे एक 


हजार घोडे इस प्रकार चलते थे कि मानों वे थोडे ही हों ॥ ८0. | 
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तेषां चरणपातेन रथनेसिस्यनेनन अ । 
सम बांणनिपातेश्च हतास्ते शलशोऽखुराः ॥९॥ 


घोहोंके खुः, रथके पहिये और मेरे बाणोंके प्रथोगसे सेकडों दानव मर गए ॥ ९ ॥ 
गतासवबस्तथा चान्ये प्रगृ्हीलारासवा! । 
हतसारथयस्तञ व्यक्कुष्थन्स तुरंग सैः ॥ १०॥ 
उस युद्धमे कुछ तो धलुपकों पकडे परूडे ही निष्प्राण हो गए और उनके सारथी भी जब 
सार दिशे गए, तब घोडे ही उन देत्योके निजी शरीरको खींचे लिए जाते थे ॥ १०३ 
ते दिशो विदिशः सबा! प्रतिरुध्य प्रहारिणः 
निघ्नन्ति विविवे! शास्जैसरततो से व्यथित ननः ॥११॥ 
उन शस्त्र चलानेबाले दानबोंने सभी दिशा ओर उपदिशाओंको घेर लिया और मुले घेरकर 
शस्त्र चडाये | तब तो मेरा मन घबरा उठा ॥ ११ ॥ 
ततोऽइं मातलेबीयेमपइय परमादू सुतम्‌ । 
अश्वांस्तथा वेगवतो यदयत्नादधारयत्‌ ॥ १९॥ 
उस समय भने सातलिक अत्यन्त आश्ववेजनक बलको देखा । उन्होंने बहुल यत्नत्ते शीघ्र 
चलनेवाले घोडोको स्थिर किया ॥ १२॥ | 
ततोऽहं लघुमिश्िच्चरस्त्रैस्तानखुरान्रणे । 
खायुधानच्छिन राजव्शातशोऽथ सहस्रशः ॥ १३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब मेने शस्त्रोको धारण करनेवाले उन सेंकडों और हजारों असुरोक़ों युद्धमें 
अपने वेशावान्‌ बाणोंसे मार गिराया || १३ ॥ 
एवं म चरतस्तत्र सवयत्नेन शञ्चइन्‌। 
_ हारो 5 शक्रसारथिः ॥ १४॥ 
EF. शक्त ! अपन स प्रयत्नास उस 
. चोर मातले बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४॥ हुए ररवा इजा देखकर इनके सारबी 
हः वध्यमानास्ततस्ते तु हयैस्तेन रथेन. च । 
अगमन्प्रक्षयं केचिन्न्यवर्तन्त तथापरे ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार उन अस्त्रो 
क उस रथ आर घोडोंसे कयोंका नाश हुआ और क्लेष युद्धे भाग 


स्पधेमाना इवास्पामिर्निचातकवचा रणे । 
ह. _शरवर्षेमेहद्धिमां समन्तात्प्रत्यवारयन्‌ ॥ १६॥ 
` पश्ा्‌ निव ह दानवोंने की रगत हष करते हुए फिर बाणोकी बडी भारी बरसात 



















२ 
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ततोऽहं लघु भिथ्चिचेन्रह्मास्त्रपरिमन्तितैः । 
__ व्थधर्म सांयकराशु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७॥ 
तब मैंने सहस और सेकडों द(नबोॉको अपने हलके और विचित्र बाणोसे मारा. जेने उन 
बाणोको अझास्त्र मन्त्रसे मन्त्रित करके चढाया था॥ १७॥ यी 
तत। संपीडघमानास्ते कोधाबिष्टा महासुरा! । 
अपीडयन्मां सहिता! शारशलासिषष्टिभिः ॥ १८॥ 
तब वे महासुर मेरे बाणास पीडित होकर ऋधसे व्याकुछ हो गये और वे इकटठे होकर शक्ति 
ओर शूलासे मुझे मारने ले ॥ १८ ॥ ड 
_ ततो5हअस्त्रमातिष्ठ परमं तिग्मतेजसम । 
दयितं देवराजस्य माधवं नास भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! तब मेंने इन्द्रे प्रिस महातेजस्वी माधव नामक उत्तम अस्त्रको चलाया॥ १९॥ 
तत! खड्गांस्त्रिशलांखच तोमरांश्च सहस्रश? । 
अस्त्रवीर्येण शतधा तैछुुक्तानहमच्छिनम्‌ ॥ २०॥ 
तब मैने उछ शस्त्रके वळसे उन राशसोंळे दारा छोडे गए सहस्रो खड्ग, त्रिशुल और 
तोमरोंको सेकडों डुडडोमें छाट दिया ॥ २० ॥ 
छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सवेदा! । 
प्रत्यविध्यमहं रोषाइशमिदशभिः शरै ॥२१॥ 
उनके सब शस्त्रोंको काटकर सेने क्रोधसे एक एक राक्षसके शरीरमें दस दस बाण मारे ॥२१॥ 
गाण्डीवाद्धि लदा संख्ये यथा ञ्रमरपत्तयः । र 








निष्पतान्ति तथा बाणास्तन्मातालिरपूजयत ॥ २२॥ | 
उस सभय युद्धमें गाण्डीव घनुषसे भोरोकी पंक्तिके समान बाण छूट रहे थे । यह देखकर न 
माताले मेरौ प्रशंसा करने छगे ॥ २९॥ क 
तेषामपि तु बाणास्ते बहुत्वाच्छलभा इव | ' जम 
अवाकिरन्मां बलवत्तानह व्यधमं शरेः ॥ २३॥ ग 
ओर उन दानवोळे बाण भी पतंगोंकी तरह छटकर मुझे घेरने लगे, तब मेंने अपने वाणों है 
उन सबको काटना आरम्भ किया ॥ २३ ॥ | | 







घध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुनः। र 
शारवषैमेहद्वभिमां समन्तात्पयेवारयन्‌ ॥ २४॥ - 
वे निवातक्च मुझसे पीडित होकर फिर इकदठे हुए और चारों ओरसे मरे उपर बडेबडे 


>. 

र बाण बरसाने लगे ॥ २४ ॥ | 
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शरवेगान्रनिहत्याहम सत्र! शराविधातिमिः । 

ज्वलद्विः परमे। शीधिस्तानबिष्यं सहस्रशः ॥ २७ ॥ 
तब मेंने अपने बाणोंसे उनके सब बाणोको काट दिया, फिर शीघ्र चलतेवाठे प्रकाञ्जमान्‌ 
बाण उनके शरीरोमिं मारे ॥ २५ || 

तेषां छिन्नानि गात्राणि विरुजन्ति स्म शोणितद । 


प्राधपीयातिवृष्ानि *टद्काणीच घराभतात््‌ ॥ २६ ॥ ह 
बाण लमनेसे उनके शरीर कट गये और रुचिर बहने लगा, उस समय उनकी शोभा ऐसी 


ल हव्य, 


दिखाई देती थी, जैसी वर्षाकालमें अतिवृष्टि होनेपर पर्वतोंके शिखरोंकी ॥ २६ ॥! 
इन्द्राशानिसमस्पशर्बेगर्वङ्भिरजिह्मगै? । 
सहाणैवेध्यमानास्ते सञुद्विग्नाः स्म दानवाः ॥ २७॥ 
इन्ट्रके वके समान कठोर स्पर्शबाले, वेगवान्‌ और सौधे चलनेवाले मेरे बाणोंसे मारे जाते 
हुए राधस घबडा गये ॥ २७॥। 
शातधा भिन्नदेहान्त्राः क्षीणप्रहरणौजसः । 
ततो निवातकवचा मामयुध्यन्त मायया ॥ २८॥ 
इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवणि सप्तषष्टयधिकशततमो.-ऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५७६४ ॥ 
मेरे वाणोसे उनके झरीरोळे और आंतोंके सौ सौ डुकडे हो मये, उनके बल और तेज क्षीण 
हो गये । तब वे लोग मुझसे मायायुद्ध करने छूगे | २८॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकल्तौ सडसठवां अध्याय खमा्त॥ १६७ ॥ ५७६४ ॥ 












४ १६८ : 
अजन उवाच 
> ततो5इसवर्ष छमहत्प्ादुरासीत्समन्तत! | | 
८: नगमात्रेमेहाघोरेस्तन्लां इढमपीडयत्‌ ॥१॥ 


ह अजुन बोले- हे महाराज ! तब मेरे ऊपर चारों ओरसे पर्वते समान घो 
' बरसने लगीं, उनसे मुझको बहुत पीडा हुई ॥ १ ॥ 


; के र्य | तदहं वज्रसंकादो! शारेरिन्द्रास्जचोदिते! | 


र रूपवाली शिलायें 












A ह अचूर्णयं ° | 
क यं वेगवद्भिः शतधैकैकमाहवे ॥२॥ | 
आ कठोर कठोर महेन्द्रास्र युक्त वेगवाले घोरबाणोंसे उनमेंसे एक एक | 
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चूण्यमानेऽद््व्े तु पावकः समजायत । 
तञ्राइमचूणमपतस्पाबकप्रकरा इथ ॥३॥ 
जब शिलाऑकी वर्षा कट गयी, तब अभि बरसने लगी, उसके साथ ही आगकी चिन्गारियोके 
समान पत्थरका चूरा बरसने लगा ॥ है | | 


ततोऽइमवर्षे विहते जलवर्षं महत्तरम । 

चाराभिरक्षमातराभि! प्रादुराखीन्ममांतिके ॥४॥ 
जब वह पर्थरकी वषो बन्द हो गई, तब मेरे पास ही बडी बडी घाराओंबाली जहकी वषी 
शुरु हुई ॥ ४॥ 

नस! प्रच्युता घारास्तिग्मबीया! सहस्रशः । 

आबण्यन्सषेतो व्योल दिराञ्चोपदिदास्तथा ॥ ५॥ 
आकाशसे गिरवी हुई प्रचण्ड शक्तिवाली उन सहस्रों जलघाराआंसे दिल्लाओं और उप- 
दिशाओोंसे युक्त सारा जाकाज्ञ छा गया ॥ ६ ॥ | 


घाराणां च निपातेन वाथोविस्फूजितेन च । 


| 


गजितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६॥ 
जलधारा गिरने, घोर वायुके शब्द और मेघोंके गजनसे देत्योंको कुछ भी नहीं जान पडता 
था ॥ ६॥ ; 

धारा दिवि च संबद्धा बसुधायां य सवशः । 

व्थास्रोहयन्त माँ तत्र निपतन्त्योऽनिशं सुषि ॥७॥ 


बे घारायें जाळाण और पृर्थ्वींमें छा गयी थी । पृथ्वीपर निरन्तर बरसनेवाली उन धाराओंने 
मुझे मोहित कर दिया ॥ ७॥ र 


तञ्रोपदिष्टमिन्द्रेण दिव्यसस्त्र बिशोषणम्र्‌ । 








दीपं प्राहिणवं चोरमशुष्यत्तेन तज्जलम्न ॥८॥ ट 
तब मैंने इन्द्रके बताये हुए दिव्य प्रकाशमान्‌ ओर घोर शोषण अस्त्रको चलाया । उसके | 
चलते ही वह जळ सख गया ॥ ८ ॥ प 

हते$इमवर्षे तु मया जलवर्षे च शोषिते । ड 

सुसुचुदीनवा मायासभि वायुं च मानद ॥९॥ द 


ब मैंने पत्थर और जठको नष्ट कर दिया, तब, दे मानद इभिहिर! दानबॉंने फिर 
मायाको प्रकट किया और वे अभि तथा वायु बरसाने ढगे ॥ ९ ॥ Bs 
क 
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2५६ | भहाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
re 
ततोऽहमर्मि व्यधमं सलिलाख्रण सबेशः । 
दौलेन च महाख्रेण बायोवेगमधारयश ॥१०॥ 
तब मैने जल अखसे उस अग्निको बुझा दिया ओर पर्वत अस्से वायुक़े वेशका नाश कर 
दिया ॥ १०॥ 
तस्यां प्रतिहतायां तु दानवा युद्धदुमंदाः । 
प्राकुवन्विविधा माया यौगपद्येन भारत ॥ ११॥ 


हे महाराज ! जब मेंने इस सब मायाको नष्ट कर दिया, तब युद्धमें मतवाले सब दानबोंने 
मिलकर एक साथ अनेक मायाओको प्रकट किया ॥ ११ ॥ 


ततो वषे प्रादुर सूत्सुमह्ोमहषणस्‌ । | 
अस्त्राणां घोररूपाणामय्रेवायोस्तथाइमनास्‌ ॥ १२॥ 


तब अभि, वायु और पवेतोंके अनेक अब्न मेरे ऊपर बरसने लगे, वे सब शस्र महाघोर 
रूपबाले और भयानक थे ॥ १२ ॥| 


सा तु मायामयी वृष्टिः पीडयामास मां युधि । 

अथ घोर तमस्तीब्र प्रादुरासीत्समन्ततः ॥१३॥ 
वह मायामयी झस्रकी बषा मुझ युद्ध बहुत पीडा देने लगी | तदनन्तर सब ओर धोर 
अन्धकार फेल गया ॥ १३ ॥ 


लमसा संबृते लोके घोरेण परुषेण च। 
तुरगा विसुखात्यासन्प्रास्वलचापि मातलि।। ` ॥ १७४ ॥ 
ठस घोर ओर कठोर अन्थकारसे सब जगत्‌ छा गया । तब मेरे घोडे युद्धमें विशुख हो 
गए ओर मातालि भी घबडा गये ॥ १४ ॥ 
>: हस्ताद्ििण्मयश्ास्य प्रतोद! प्रापतदुभ्भुवि । 
हः. ह असकूचाह मां भीतः कासीति भरतर्षभ ॥ १५॥ 
1... भरतश्रेष्ठ युविष्टिर ! उनके हाथसे सोनेका कोडा एथ्वीपर गिर पडा और उन्होंने 
. येबहाकर मुझसे कहा, कि हे अर्जुन! तुम कहां हो? ॥ १५॥ 
व मां च भीराविद्दात्तीत्रा तस्मिन्विगतचेतसि। 









है पर 5 स॒ ष्च्‌ मां A 
2-2 इ सां विगतज्ञानः संत्रस्त 
हि. ` रान संचस्त इदमजवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


वेळी बवहाया हुआ देखकर युझे बहुत भय लगा | तब ज्ञानरहित और भयभीत माताढि 





+ Ls _ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
5 DO ST 1. “>. १: । 


अध्याय १६८ ] आरण्यंकपवे 1 <७७ 


AA SSSI यासात ५ Re PP PSS 
खुराणासखुराणां च संग्रामः खुमहान मूत । 
झस्वृतार्थे पुरा पार्थ स॒ च दृष्टो म्रयानघ ॥ १७॥ 


हे इन्तीनन्द्च ! हे पापरहित ! पहले समयमें असृतके लिये देव दानवोंका जो घोरबुद्ध हुआ 
था, मैंने उसको देखा था ॥ १७॥ | 
शस्बर॒स्य वधे चापि संग्राम! सुमहान सूत्‌। 
सारथ्यं देवराजस्य तत्रापि कृतवानहम्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय शस्यरासुर मारा गया था; उस समय भी महायुद्ध हुआ था; उस समय भी | 
इन्ट्रके सारथिका काम मेंने ही किया था ॥ १८॥ | 
तथैच शस्य वघे संगृहीता हया मथा । 
थेरोचनेसंया युद्धं इष्टं चापि सुदारुणम्‌ ॥ १९॥ 
उसी तरह बृत्रासुरके युद्धमे भी मैंनेही घोडोंको हांका था। इसप्रकार मैंने बलि और इन्द्रके | 
घोर युद्धको भी देखा हे ॥ १९॥ 
एते मया महाघोराः संग्रामाः पर्युपासिता? । 
न चापि विगतज्ञानो भूतएूवोऽस्मि पाण्डव ॥ २०॥ 
ये सब युद्ध महाघोर थे ओर में इन सबमें था; परन्तु, हे पाण्डव ! इससे पूर्व मैं ज्ञानरहित 
कभी नहीं हुआ था ॥ २० ॥ | | 
पितामहेन संहार! प्रजानां विहिता धवम । | | 
न हि युद्धमिदं युक्तमन्यत्र जगत! क्षयात्‌ ॥ २१॥ | 
है पाण्डव ! जान पडता है, कि जक्षाने प्रजाओंका संहार करनेकी ठान ली हे । क्योंकि बह 
युद्ध विना जगतका नाझ किये समाप्त न होगा ॥ २१॥ | 
सस्य तदूचनं श्रुत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 


मोहयिष्यन्दानवानामहं मायामयं बलम्‌ ॥ २२॥ | 
अञ्च॒यं मातालि भीतं पद्य मे सुजयोबेलम । 
अस्त्राणां च प्रमाय मे धनुषो गाण्डिवस्य 'च ॥ २३॥ 


मातलिके ऐसे बचनको सुनकर मेते अपने आपको धीरज दिया और दानवोंके मायासे युक्त 
बलक) मोहयुक्त करता हुआ रर्‌ डरे हुए मातलिखे बोला- हे उत ! मेरे बाइबल, चख ओर 
गांडीव घनुषक्षी शक्तिको देखो ॥ २२-२३ ॥ ० 
अद्यास्रमाययेतेषां मायामेतां सुदारुणाम्‌ | 
विनिहन्मि तमश्चोग्रं या भै? सूत स्थिरो मव ॥ २४ ॥ मी 
इसी समय राक्षसोंकी इस घोर माया ओर उग्र तमका नाश कर दूंगा | हे सारथिन! तुन 
हरो मत, स्थिर रहो ॥ २४ ॥ क २ 
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एवसुक्त्वाहमस्रजमस््रमायां नराधिप । 

सोहनी सवदाचूणां हिताय जिदिवोकसाम्‌ ॥ २५॥ 
हे महाराज! मेंने ऐसा कहकर सब देवोंका दित करनेके लिए सब प्राणियोंको मोइनेवाली 
अखकी मायाको प्रकट किया ॥ २५ ॥ 


पीडघमानाखु माचाखु तासु तास्वसुरेश्वरा! । 

पुनबहुविधा मायाः प्र।कुवेन्नभितोजसः ॥ १६ ॥ 
उन मायाओंके मेरे मोहनाख़ते नष्ट हो जानेपर उन अत्यन्त तेजस्वी राक्षस राजाओंने फिर 
अनेक तरहकी माया प्रकट की ॥ २६॥ 


पुन! प्रकाशमभवत्तमसा ग्रस्थते पुनः । 

बजत्यदशन लोकः पुनरप्छु निमज्जति .॥२७॥ 
कमी जगत्‌ गुप्त होता था ओर कभी जलमें इब जाता था, कभी प्रकाशन होता और कमी 
कमी गाठ अंधकार छा जाता था ॥ २७॥ 

सुसंगहीतैहेरिमिः प्रकाश सति मातलिः । 

व्यचरत्स्यन्दनाग्प्येण संग्रामे लोमहर्षणे ॥ २८॥ 
त प्रकाश हो जानेपर मातालि, अच्छीतरइसे नियंत्रित घोडे जिसमें जुडे हुए हैं ऐसे उस, 
भेष्ठ रथसे रोयें खडा कर देनेवाले संग्राममें सवत्र घूमने ले ॥ २८॥ 

ततः पयपतन्नुग्रा निवातकवचा मयि। 

तानई विवर दद्टा प्राहिण्यं यमसादनम ॥२९॥ 
तब क्रोधित होकर वे निबात और कवच मुझपर टूट पडे | तब मैंने भी उनभें कमजोरी 
देखकर उन्हें यमके घर भेज दिया ।। ३९ ।। 


बतेमाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । 
क र | 
नापश्‍्य सहसा सवान्दानवान्मायथयावृतान ॥ ३०॥ 
ज्य ॥ इति पवा आरण्यकपवेणि अष्टषष्टयधिकशततमोऽष्यायः॥ १६८ ॥ ५७९४ ॥ 
. इस प्रकार जब निवातकवचाका नाशक यह युद्ध हो रहा 
- काडा. था, तब एकबार सव मायानी 
क ली 2 दानव गुप्त हो गये ॥ ३०॥ 


. "४ मरहाभारतके भारण्यकपर्वने एकसौ अडलठवां 

_______ १ महाभारतके आः भघ्याय 

०... य खमात ॥ १३८ ॥ ५७९९ ॥ 
~ "पक, भा न ` < वी 
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क्षष्याय १६९ ] भारण्यकपर्च । 
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* १६९७ 3 
भर्जून उपाच 
अइइयमानास्ते दैत्या योधयन्ति स्थ मायया । 
अइञ्यानस्त्रवीर्येण तानप्यहमयोधयस ॥ १॥ 


अदन बोले- दे महाराज ! वे दैत्य सुझसे गुप्त होकर युद्ध करने लगे बर अनेक प्रकारक्ी 
माया करने लगे । तब भने भी अदश्य शस्त्रके बलसे उनसे युद्ध किया ॥ १ ॥ 
गाण्डीवसुक्ता विशिखा! सर्वगस्त्रघचो दिताः । 
अच्छिन्दन्नुत्तमाझ्गानि यञ्च यत्न स्स तेऽभवन्‌ ॥२॥ 
मेरे गाण्डीव थलुषसे छूटे हुए.बाण राक्षसोके सिरोंो छाट काटकर पृथ्वीपर गिराने लगे ॥ २॥ 
ततो निवातकवचा वध्यमाना सया युवि । 
संहृत्य मायां सहसा प्राबिषान्पुरमात्मन! ॥ ३॥ 
तद्नन्तर निवातकवच मुझसे पीडित होकर मायाको समेटकर अपने नगरको भाग गये ॥३॥ 
व्यपयातेषु दैत्येषु प्राहुस्ते च दशेने । 
अपर्थ दानवांस्तत्र हताञ्शतसहस्रशः ॥४॥ 
जब दानव भाग गए और सवत्र प्रकाश हुआ, तब मैंने देखा, हि वहां सैक़डों और सहसों 
राक्षस मरे पडे हुए हैं॥ ४॥ 
विनिष्पिष्टानि तत्नेषां चास्त्राण्यामरणानि च । 
कूटशः? स्म प्रहऱ्यन्ते गात्राणि कवचानि च ॥६॥ 
उनके पास ही पिसे हुए सहस्रों भूषण, शख, काच और गात्र भी कटे पडे हुए दिखाई 
देते थे ॥ ५ ॥ 
हयानां नान्तरं ह्यासीत्पदाद्विचालितुं पदम । 
उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तरिक्षगमास्तत! ॥ ९ ॥ 
उनकी लाशोंसे वह रणक्षेत्र इस तरह पटा हुआ था कि घोडे एक चरणभर भी नही चल 
सकते थे । तब वे असुर आकाश्षमें उडकर खड हो गये ॥ ६ ॥ 
ततो निवातकवचा व्घोम संछाद्य केवलम । 
अहङ्या ह्यभ्यबतेन्त विसजन्तः शिलोचयान्‌ ॥७॥ 
तब निवातकवच भी आकाश्चमें छा गये और वहींसे गुप्त होकर चिला वर्षाने लगे ॥७॥ 
अन्तसूमिगताश्ान्ये हयानां चरणान्यथ । म 
व्यणुहुन्दानवा घोरा रथचक्रं च आरत ॥८॥ मक. 
. हे भारत! उनमेंसे कुछ घोर दानवॉने एथ्वीमें घुसकर मेरे घोडोंके पेर और रथकेपद्दियोकझोी 
. पकड़ लिया ॥ ८॥ | रे क 7219 क ती 
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८८० महाभारते । [ यक्षयुद्धप 





बिनियुह्य हरीनश्वान्रर्थं च मम युध्यतः । 


सवतो मामचिन्दन्त सरथ धरणीधरैः _॥९॥ 
बे युद्ध करनेवाले मेरे घोडे और पहियॉळो पकड कर घुझे चारों ओरस पहाडॉसे मारने 
लगे ॥ ९ ॥ 

पवतेरुपचीयद्भिः पतमानैस्तथापरैः । 

स देशो यत्र वताम गुहेव समपद्यत ॥ १०॥ 


उन्होने इतने पहाड वर्षाये कि जिस स्थानमें में खडा था, वह शुद्दके समान हो गया ।। १ ०। 


पवेतैरछाद्यमानोऽहं निग्हीतैश वाजिमिः। 

अगच्छं परसामातिं मातलिस्तदलक्षयत्‌ ॥११॥ 
में उन पत्रतोसे छिपने जोर घोडोंके पकडे जानेसे बहुत पीडित हुआ । इसको मातरिने 
जान लिया ॥ ११ ॥ 

लक्षयित्वा तु मां भीतामेदं वचनमन्रबीत्‌ । 

अजञुनाजुन मा भैस्त्थ वज़मरत्रसुदीरय ॥ १२॥ 
तब मातलिने डरे हुए मुझसे यह वचन कहा- कि हे अर्जुन ! तुम डरो सत । इस समय 
तुम बज्अख्नको छोडो ।। १२ ॥ 

ततोऽहं तस्य तद्वाक्यं श्रत्वा वज्रसुदीरयस्‌ । 

देवराजस्य दयितं वज्रमस्त्रं नराधिप ॥ १३॥ 
हे महाराज ! मेंने उसके वचन सुनकर इन्द्रके प्रिय अख घोर बजको छोड़ा ।। १३ || 

अचल स्थानमासाद्य गाण्डीवसलुमन्व्य च | 

असुञ्चं वज्र संपशोनायसाश्षिशिताव्दारान्‌ ॥ १४॥ 
में ऐसे स्थानपर खडा हुआ था, जो चलने योग्य नहीं शा। बहे मैंने अपने धनुषको 
मन्त्रित करके वके समान अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक लौहमय बाणोंको छोडा || १४॥ 
ह: ततो मायाश्च ता! सव निवातकवचांश्च तान्‌ । 
ते वज्रचोदिता षाणा वञ्रमूताः समाविशन्‌ ॥ १५ ॥ 
` तब वजे प्रेरित हुए उन बजके समान बाणोंने दानवोंकी माया और निवातकवच दानवोंका 
नाञ्च कर दिया । वे बाण उनके क्षरीरोमे वज्ञके समान प्रवेश कर गये ॥ १५ | 
i ते वज्रवेगाभिहता दानवाः पर्वतोपमाः । 
इतरेतरमाश्छिष्य न्यपतन्प्रथिबीतले ॥ १६ ॥ 


डीलडोलवाले वे सब दानव उस वजे वेमसे मरकर आपसमें एक दूसरेसे 
कर पृथ्बीपर गिरने ढगे ॥ १६ || वी | 
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अन्तभरूंम च येड्गहन्दानवा रथवाजिनः । 

अलुप्राविद्दय तान्बाणाः प्राहिण्वन्यमसादनम ॥ १७॥ 
जो दानव भूमिम प्रवेश कर मेरे रथ और घोडोंकों पकड़े भरे 
घुस गये ओर उन्हें यमके घर पहुंचा दिया ॥ १७ इर 5, स उ 

हतैनिंयातकयचै निरस्तैः यलोपे} ¦ 

सभाच्छाद्यत देश! ख विकीणेरिय पवते! ॥ १८॥ 
उस समय डन पवतके समान निवात.और कवचोंके शरीरोंसे पृथ्वी ऐसी भर गई थी, 
मानो अनेक णवत पड हुए हों ॥ १८॥। 

न हयानां तिं छाथिन्न रथस्थ न नातले! ! 

सञ्च 'चाहदयत तदा तददूसुतसिवाभवत्‌ ॥ १९॥ 
उस युद्धबें न मेरे घोडोकी कुछ क्षति हुई, न रथकी, न मातलिकी और न मेरी ही कोई 
क्षति हुई । बह मेरे लिए आश्रयेकारक शा ॥ १९ ॥ 

तालो सां प्रहसन्राजन्मातालि? प्रत्यसाषत । 

नेलदज़ुन देवेषु त्वयि बीं यदीक्ष्यते ॥ २० ॥ 
तब मातलिने इंसकर सुझसे कहा, कि हे अजुन ! जो बल तुममें दिखाई देता है, बह 
देवोंमें भी नहीं है॥ २०॥ 

हतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु सब्वेशः । 

प्राकोशन्नगरे तस्मिन्यथा चारदि लक्ष्मणा! ॥ २१ ॥ 
जब सब राक्षस मर गये, तब उनकी स्रिया नगरमें इस प्रकार रोने लगी जेसे झरदऋतुमें 
सारस बोलते हैं ॥ २१ ॥ 

ततो मातलिना साधेमह तत्पुरमभ्ययाम्‌ । 

त्रासयन्रथघोषेण. निवातकवचस्त्रिय! ॥ २२॥ 
तब में मातळिके साथ नगरके भीतर गया । मेरे रथके शब्दको सुनकर निवातकबर्चोकी फट 
स्त्रियां भयभीत हो गई ॥ २२॥ | 

तान्हष्टा दशसाहस्रान्भयूरसह॒शान्हयान्‌ ! 

रथ च रविसकादा प्राद्रवन्गणशः स्त्रियः ॥ २३॥ | 
उन मयूरके समान रंभवाले दस हजार घोडे और झयके समान रथको देखकर स्त्रिया 
सहस्रों झुण्डे इधर उधर भागने रुगे ॥ २३ ॥ | 

१११ ( म, भा. लारण्यक, ) 
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"फस क्विक -- 
ताभिराभरणै! शब्दर्त्रासितासिः समीरितः । 
शिलानामिव शैलेषु पतन्तीनास सूत्तदा ॥ २४॥ 
उन डरी हुई भागती स्त्रियोळे भूषणोंके शब्दसे ऐसा जान पडने लगा जेसा पवतसे गिरती 
हुई शिलाआका शब्द होता हे ॥ २४॥ 
वित्रस्ता दैत्यनायेस्ताः स्वानि वेइमान्यथाबिषान्‌ । 
बहुरत्नविचित्राणि शातङुरुभमयानिे च ॥ ९५ ॥ 


भयभीत हुई बे देत्योंकी स्त्रियां अपने सोनेसे बने हुए रत्नजाटित घरोंमें घुस गयीं ॥२५॥ 
तददूसुताकारमहं दृष्टा नगरञुत्तमम्‌ । | 
विशिष्ट देवनगरादपरच्छ सातालि ततः ॥ ९६ ॥ 

मैंने उस विचित्र ओर देवोंओंके नगरसे भी श्रेष्ठ नगरको देख मातरिसे पूछा ॥ २६ ॥ 
इदमेवंविधं कस्माददवता नाविडान्त्युत । 
पुरदरपुराद्धीद॑ विशिष्टमिति लक्षये ॥ २७॥ 

इस उत्तम नगरमं दवलोग क्‍यों नहीं बास करते ? क्योंकि यह नगर तो असरावतीसे भी 

अच्छा दीखता है ॥ २७ ॥ 

मातालेरुपाच 
आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्थ नः पुरख । 
ततो निवातकवचेरितः प्रच्याविताः सुरा! ॥ २८॥ 

मातरि बोले- हे कुन्तीनन्दन ! पहले यह नगर हमारा और इन्द्रका नगर था, परन्तु 

निवातकबचोंने यहांसे देवोंको निकाल दिया था ॥ २८॥ 
तपस्तप्त्वा महत्तीब्र प्रसाद्य च पितामहस्‌ । 

ह इदं वृत निवासाय देवेभ्यश्चाभयं युधि ॥ २९॥ 

हाचे पहल अपने तपसे ब्रह्ाको प्रसन्न छिया। फिर उस स्थानमें रहनेके लिये और देवोसे 

युद्धमं अजेय हानेका वरदान मांगा ॥ २९ ॥ | 
ततः शक्रेण भगवान्स्वयं भ्राभिचोदितः । 
विधत्तां भगवानत्रेत्यात्मनो हितकार्यया ॥ ३०॥ 

तब भगवान्‌ ब्रह्माको इन्ट्रने कहा कि अपना हित होनेके लिये इनदे 

को ही सोचना चाहिये ॥ ३० [| 

- तत उक्तो भगवता दिष्टमत्राते बासबः । 

= भवितान्तस्त्वमेषैषां देहेनान्येन वृत्रहन्‌ 

= ईन्टूका वचन सुनकरके भगवान्‌ ब्रह्मदेव इन्द्रसे बोले- 

. रार वारण करके इन सबका नाझ करोगे ॥ ३१ ॥ 













॥ ३१॥ 
हे वृत्रनाशी ! तुम ही दूसरा 
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तत एषां वघाथोय हाक्रोष्स्त्नाणि ददौ तव | 
रेहेन्लु $ ळर 
न हि शक्या! सुरेहेन्तं थ एते निहतास्त्वया ॥ ३२॥ 


इसीलिथे न्द्रे इन दानवोंका नाञ्च करनेके [रथे सब शस्त्र तुम्हे दिये । जिन दानवोंको 
तुमने मारा हे, उनको देव भी नहीं मार सकते थे ॥ ३२ ॥ 

कालस्य परिणामेन ततस्त्वन्निह भारत । 

एषामन्तकर? प्राझस्तत्त्वया च कृत तथा ॥ ३३॥ 
हे भारत ! कालक आनेसे तुम्हा इन सबका नाश करनेके लिये यहां आये और जैसा नहाने 
कहा था पैसा ही किया ॥ ३३ ॥ 

दानवानां विनाशार्थ महास्राणां महद्बलम्‌ । 

_ आहितस्त्व महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
हे पुरुेन्द्र अजुन ! इन्दं दानवाके विनाशक लिए इन महान्‌ अस्त्रोके महान्‌ बलको महेन्द्रने 
तुम्हे दिया ॥ ३४॥ | 
अर्जन ढषाच 
तत! प्रविद्वण नगरं दानवांश्च निहत्य तान्‌ । 
पुनमोतलिना सार्घमगच्छं देवसझ तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
; इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि एकोनसप्तत्यधिकशततमो5ष्यायः ॥ १६९ ॥ ५८२९ ॥ 

अजुन बोले- तब में सब दानबोंको मार और उस नगरमे प्रवेशकरके फिर मातलिके सहित 
स्वर्गको चछा गया ॥ ३५ ॥ 


॥ प्रह्मशारतके आरण्यकपर्वमे एकसो उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ५८९९॥ 


* १७७0 ४ 
अर्जुन उषाच . 
निवतेमानेन मया महददष्टं ततोऽपरम्‌ । 
पुरं कामचरं दिव्यं पावकाकेसमप भम्‌ ॥१॥ 
अजुन बोले- हे महाराज ! जब में स्वर्भको लौट रहा था, उसी समय बौचमें एक बड़ा 
आश्चर्यं दिखाई दिया । मुझे दर्थ, चन्द्रमा और अमिके समान प्रकाशवाला इच्छानुसार 
घूमता हुआ एक नगर दिखाई दिया ॥ १॥ द 
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रसै रत्न मयैश्चित्रैभोस्वरैश्च पतत्रिभिः । 
पौलोसेः कालकेयैश्च नित्यहृष्टेरयिडितस्‌ ॥ २॥ 
उसमें अनेक रस्नोके बने हुए विचित्र दृक्षोंपर बैठे हुए पक्षी मीठे स्वर सुना रहे थे । उसके 
भीतर सदा प्रसन्न रहनेवाले पुलोम और कालके वंशी दानव निवास करते थे ॥ २ ॥ 
गोपुराद्यलकोपेत चतुद्रोरं दुरासदम्‌ । 
सवेरत्नमयं दिव्यमद्‌ भुतो पम दशनम्‌ । 
द्रसैः पुष्पफलोपेतैर्दिवयरत्नमयैव्वेतस्‌ ॥ ३॥ 
उस नगरके चार द्वार थे, परन्तु चारों ही बडे दुःखसे जाने योग्य थे । उसकी अटारा 
और महर बहुत सुन्दर थे । वह नगर रत्नोंस्े जडा हुआ दिव्य और विचित्र दिखाई देता 
था । उसके चारों ओर फूले और रत्मॉसे जडे वृक्ष विराजमान थे ॥ है ॥ 
तथा पतत्रिमिर्दिव्येरुपेतं खुम्ननो इरे? । 
अस्रैनित्यसुदिते! शलुष्टिछुलायुधैः । 
वचापसुद्गरहस्तैश्च स्रग्विभिः सवतो इतस्‌ ॥४॥ 
उन वृक्षोपर मनोहर ओर दिव्य पक्षी बोल रहे थे। उस नगरके चारों ओर अनेळ राक्षस 
्रसञ्नतासहित शूछ खड्ग और मूल धनुष और घुण्दर लिये माला धारण किये घूम रहे 
थ॥४॥ 
तदहं प्रेश्य दैत्यानां पुरसदृसुतददानस । 
| अएच्छ मातलि राजन्किमिदं हद्चतेति जे ॥५॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! मेने उस बिचित्र देत्यनगरको देखकर मातलिसे पूछा कि- यह किसका 
नगर हे? ॥ ५॥ 
मातालिरुवाच 
पुलोमा नाम दैतेयी कालका च महासुरी । 
दिव्य यषेसहस्र ते चेरतुः परं तप! | 
___ तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां स्वयं भूरददाहूरम्‌ ॥ ६॥ 
` माति बोले- पुलोमा ओर कारका नामकी दो असुर स्त्रियां हुई थीं, उन्होंने एक इजार 
दिव्य बरषेतक घोर तप किया । जब उनका तप समाप्त हुआ, तब बरहा उन्हें बर देनेको 
हि ` याये॥१॥. 
BE अग्रहीतां बरं ते तु सुतानामल्पदुःखलास्न्‌ । 
राजे अवध्यतां च राजेन्द्र सुरराक्षसपत्नगे! ॥७॥ 


र ! उन्होंने यह वरदान मांगा, कि हमारे पुतरोको दु! भ 
ओर सर्प न मार संद ॥ ७॥ ख य). मके: देखता, 
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सबेरत्नै! सखुदित दुर्धधेममरैरपि । | 
सायक्षगन्धवेगणे! पन्नगासुरराक्ष से! ॥८॥ र 

ओर हमारा महातेजस्वी रमर्णाय नगर आकाशमे घूमा करे । इमारे रत्नोसे पूणे इस नगरको [ 
देवता, यक्ष, मन्ध, सांप, असुर और राक्षस मी न जीत सकें ॥ ८ ॥ | 
 खरवेकामशुणोपेतं वीतशोकमनामयस । | 
अह्मणा भरतश्रेछ कालकेयकूत कृतम्‌ ॥९॥ | 

तब ब्रह्माने झालकेय दानवोंके निमित्त उस नगरको सब उपमोमके पदार्थों युक्त, सब : 
गुणोंसे युक्त और दुःख तथा रोगोले रदित बनाया ॥ ९ ॥ न 
तदेतत्खचर दिव्यं चरत्यमरवजितम्‌ । 
पौलोमाध्युषितं वीर कालकेयैश्च दानवै! ॥१०॥ | 

हे वीर ! वही यह नगर आकाशम देवो रहित होकर खाली घूमता है। इसमें पुलोम ; 
बंशी ओर कालकेय वंश्नी दानव रहते हैं ॥ १०॥ । 
हिरण्यपुरमित्येतत्ख्यायते नगरं महत । न 

रक्षितं कालकेयेश पोलोमेश्च महासुरैः ॥११॥ | 

इस नगरकी रक्षा पुलोमवंशी ओर कालकेय वंशी. दानव करते हैं । इस महान्‌ नगरका ] 
नाभ हिरण्यपुर जगत प्रसिद्ध है ॥ ११ ॥ | 
त एते खुदिता नित्यमवध्या! सवेदेवते! । र 
निवसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोद्वेगा निरुत्खुक्षाः । जु 
मालुषो झत्यरेलेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणा पुरा ॥१९॥ | 


है राजेन्द्र | यह दानव इस नगरमें विभेय ओर सृत्युके डरसे रहित तथा देवोंसे अवध्य 
होकर प्रसन्नतासे रहते हैं । ब्रह्माने वर देते समय कह दिया था, कि इन दानबोंकी मनु- 
ध्योके द्वारा मृत्यु होगी ॥ १९ ॥ 
अजन उषाच 

सुरासुरैर वध्यांस्तानह ज्ञात्वा ततः प्रमो । 

अजय मातलिं हृष्टो याह्मेतत्पुरमञ्जसा ` ॥ १३ ॥ के 
अजुन बोले- हे प्रभो ! तब मेंने उन दानवोंको देवता ओर राक्षसोंळे. द्वारा मारे जानेके | 2 
अयोग्य जानकर आनंदित होकर मातलिसे कहा, है सत! शत्र ही इस नगरमें चलो॥१३॥ 


TD तया 
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त्रिदशेदाद्विषो यावत्क्षयमस्चैनेयास्य हम्‌ । 
- न कथंचिद्धि मे पापा न वध्या ये सुरद्विषः ॥ १४॥ 
जितने इन्द्रके शत्रु ६, उनको भें शस्रसे मारूगा । जो देवोंके शत्रु इ, वे पापी राक्षस युझसे 
अवघ्य नहीं होंगे ॥ १४ ।। 
उचाह मां तलः शीघं हिरण्यपुरमन्तिकात्‌ । 


रथेन तेन दिव्येन हरियुक्तेन मातरिः ॥ १५ ॥ 
तब मातलि मुझे उत्तम घोडोसे युक्त दिव्य रथके क्लीप्रताके साथ हिरण्यपुरके पास छे 
गये ॥ १६ ॥ 

ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्रा भरणास्बरा? । 

समुत्पेतुमेहावेगा रथानास्थाय दंशिताः ॥ १६॥ 


वह महावेगवान्‌ दानव झुझको देखकर विचित्र आभूषण ओर बस्त्र पहिनकर रथोंपर चढ 
कर मेरे सम्मुख लडनेके लिए तेय्यार होकर आ गए ॥ १६॥ 
ततो नालीकनाराचे भछुशक्त्यष्टितोमरेः । ॒ 
अभ्यन्नन्दानवेन्द्रा मां कुद्वास्तीब्रपराक्रसा? ॥ १७॥ 
तब भयंकर पराक्रमा वे दानव क्रुद्ध होकर सपंके समान बाण, आले, बरछी, तोमर आदि 
झसस्‍्त्रोंसे मुझे मारने लगे ॥ १७ ॥ 
तदहं चास्त्रवर्षण महता प्रत्यवारयम्‌ । 
शस्त्रवर्षं महद्राजन्विद्याबलसुपाश्रित! ॥ १८॥ 
है महाराज ! तब भें भी अन्त्रविद्याके बलका सहारा लेकर अपने अस्त्रोद्वी वर्षासे उन 
दानवोके सस्त्रोंकी बषांको रोकने लगा ॥ १८ ॥ 


च्यामोहयं च तान्सवान्रथमागैश्चरन्रणे । 
5 तेऽन्योन्यमभिसंसूढाः पातयन्ति स्म दानवाः ॥ १९॥ 
ने रथको चाल ओर बार्णोकी वासे दानवोंको ऐसा मोहित किया, कि वे आपसमे ही 
लड़ने ओर एक दूसरेको गिराने लगे ॥ १९ ॥ [ 

म तेषामहं विमूढानामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
Er ह शिरांसि विशिखैर्द।पेव्यहरं शतसंघशः ॥ २० ॥| 
तेने मोहि नर इए तथा एक दूसरोंकों मारनेवाले दानवोंके सिर मेरे सैकड़ों तौखे बाणोंसे कट 
त व र च टा कृटकर र ग्र लगे ॥ २० ॥| 
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ये वध्यमाना दैतेयाः पुरमास्थाय लत्पुनः । 
_खसुत्पलुः सनगरा मायामास्थाय दानवीम्‌ ॥ २१ ॥ 
जब उन दत्याका भन मारना शुरु किया, तब वे फिर अपने नगरमें जाकर प्रविष्ट हो गए 
ओर अपनी दा नबी मायाका विस्तार करके वे उस नगरके साथ आळादनें उड गए ॥२१॥ 
ततोऽहं शरवर्षेण सहता प्रत्यवारयम्‌ । 
___ सागसादृत्य देत्यानां गति चेषामवारयम ॥ २२ ॥ 
तब भरने बाणाकी वषासे उनके मार्गको रोक दिया और इस प्रकार उडनेवाळे नगरकी 


~ र्क ~ 


गतिको भी रोक दिया ॥ २२ ॥ 

तत्पुरं खचरं दिव्यं कामगं दिव्यवर्चसम । 

देतेयेषरदानेन घायेते स्म यथासुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
आकाशे उडनेवाळा, दिव्य, इच्छानुसार सर्वेत्र.जानेबाला दिव्य तेजस्वी वह नगर वरदानके 
प्रतापसे दानबॉकी इच्छानुसार प्ृथ्वीमें या आकाशमें सुखसे रहता था ॥ २३ ॥ 

अन्तस्ूमौ निपतितं पुनरूर्ध्वं प्रतिष्ठते । 

पुनस्तियेक्प्रयात्याशु पुनरप्सु निमजति ॥ २४ ॥ 
वह कमी भूमिपर स्थिर हो जाता था, तो कमी आझाशमें उड जाता था, तो कभी तिरछा 
उड़ने लगता था, तो कभी कमी जलमें इब जाता था ॥ २४॥ 

अनरावतिखंकाशं पुरं कामगमं तु तत्‌ । 

अहमस्त्रैषेह्ुविचेः प्रत्यहं नराधिप ॥ २५ ॥ 
बह नगर असरावतीके समान इच्छाचारी था । हे राजन्‌ ! उसे मॅन अनेक तरहके अस्त्रोंकी 
वषोसे रोक लिया ॥ २५ ॥ 

लतो5ह शरजालन दिव्यास्त्रसुदितेन च । 

न्यणुहं सह दैतेयैस्तत्पुरं भरतषभ ॥ २६॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! देत्यंसहित उस नगरको दिव्यास्त्रोसे प्रेरित बाणोंके जालसे घेर लिया ।२६॥ 

विक्षतं चायसेबाणैमेत्प्रयुर्र जिह्मगैः । 

मही स्भ्यपतद्राजन्प्रभञ्न पुरसाखुरस्‌ ॥ २७॥ 
मेरे द्वारा छोड़े गए सीघे जानेवाले लोहेके बाणोसे वह नगर टूट फूट गया, और हे राजन्‌! 
असुरोका वह नगर टूट कर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ २७॥ 

ते वध्यमाना महाणैवेजवगैरयस्मयैः। 

पर्यञ्रमन्त ये राजन्नखुराः कालचोदिताः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! कालसे प्रेरित वे राक्षस भी वज्ञके समान वेगवान्‌, लोइके बने मेरे बाणोसे मारे 
जाते हुए बे दैत्य आन्त हो गए ॥ २८॥ | 
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ततो मातालिरप्याशु पुरस्तान्षिपतन्षिव । 

महीमबातरात्क्षिप्र रथेनादिस्यषचे सा. ॥ २९ ॥ 
इसके बाद सके समान तेजस्त्री रथसे माताले भी उन देत्यांके सामने इतनी तेजीसे उतरे 
कि मानों वे शिर ही रहे हों ॥ २९॥ 

ततो रथसहस्राणि षष्टिस्तेषामसर्षिणाम्‌ । | 

युयुत्सूनां सया साधे पयेवतेन्त भारत ॥ १० ॥ 
मैंने पृथ्वीपर आकर उन युद्ध करनेवाले दानवोके साठ हजार रथ देखे, वे सब मुझसे 
लडनेके लिए खडे थे । उन्होने मुझे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 

तानहं निशितैबाणैव्येघर्म गाश्रवाजितैः । | 

ते युद्ध संन्यबतेन्त ससुद्रस्य यथोमेय! ॥ ३१ ॥ 
मेने ऐसे तीक्ष्ण बाणोंसे, जिनमें पक्षियोंके पडू लगे थे, दानवोंको अच्छादित कर लिया | 
वह लोग युंदधमें ऐसे उमढे आ रहे थे जेसे समुद्रकी तरज्ञें उमडती हैं ॥ ३१ ॥ 

नेमे शक्या मानुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य जे । 
ततोऽहमालुएव्येण सबाण्यस्त्राण्ययोजयस्‌ ॥ ३१२ || 
मैंने यह सोचा कि, यह.लोग-मालुष अस्त्रोंसे युद्धमें जीतने योग्य नहीं हैं, तब दिव्य अद्लोको 
क्रमसे चलाना आरम्भ किया ॥ ३९ ॥ 

ततस्तानि सहस्राणि रथानां चित्रयोधिनाम । 









अस्त्राणि मम दिव्यानि प्रस्यप्नञ्शानकैरिष ॥ ३३॥ 
तब भरे दिव्य अस्त्रोंने अनेक तरह से युद्ध करनेवाले उन इजारों राथियोंको धीरे धीरे मार 
डाला ॥ ३३ ॥ 

रथमागोन्विचितांस्ते विचरन्तो महारथाः । 

प्रत्यहञ्यन्त संग्रामे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३४॥ 


पत्र नाना प्रकारकी रथकी गतिसे संचार करनेवाले वे महारथी राक्षस युद्धमें सँछडों और 
सहस्राऊी संझ्पाओमें दिखाई देने लगे ॥ ३४॥ 
विचित्रसुकुटापीडा विचित्रकवचध्वजाः । 


 ____ विचित्ञाभरणाओव नन्दयन्तीव ले मनः ॥ ३५॥ 
.. “नर विचित्र मुकुट, कवच, ध्वज ओर आभूषण देखकर मेरा मन प्रसन्न छुआ ॥ ३५ ॥ 
ER. अह तु शारवैस्तानस्त्रप्रसुदितै रणे । 


ल पीडायेतु ते ठु मां पर्यपीडयन्‌ ॥ ३६॥ 
1 ती) अस्त्राकी सहायतासे बाणोकी वर्षा करके भी मैं उन दानवोंको पीडित करनेमें 
... तरी हुमा, इसके विपरीत उन्होने ही मुहे पीडित कर दिया ॥ ३६ ॥ 
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तेः पीडथमानो वहुभिः कृतास्त्रैः कुशलैयुवि । | 
व्घाधितोऽस्मि महायुद्धे भय चागान्महन्मरस ॥ ३७॥ | 
तब धमे कुश्च और अख्रोंमें निपुण उन द्रानबोंसे पीडित होकर दुःखी हो गया ओर उस | 
महायुद्धमें मुझ्ले बडा भय हो गया ॥ ३७॥ 


ततोऽईं देवदेबाय रुद्राय प्रणतो रणे । 
स्वस्ति भूतेभ्य इत्युक्त्वा महास्त्रं समयोजयम । | 
EE यत्तद्रौद्रमिति ख्यातं सवामि विनाशनम्‌ ॥ ३८॥ 
तब भ चित्तसे मुदम ही देवोकि भी देव रुद्रकी शरण गया, जगतका कल्याण हो, ऐसा कह 
कर भ॑ने एक महान्‌ अख्को धचुषपर चढाया । रुद्राखके नामसे प्रसिद्ध बह सभी पत्रका 
विनाश करनेवाला था ॥ ३८॥ 


ततो 5पद्यं शिशिरं पुरुषं नवलोचनम्‌ । 

त्रिसुखं षड्सुजं दीसमकेज्वलनंसूर्धजम्‌ । 

लेलिहानेमेहानागै? कृतशीषेममित्रहन ॥ ३९॥ 
हे शत्रुनाशी युधिष्टिर ! तब मैने एक ऐसे पुरुषको देखा कि जिसके तीन सिर, नौ आंखें, 
तीन श्चुख, छे शुुजायें, सिरके बाल प्रदीप्त अभि तथा सर्यके समान तेजस्वी तथा लपलपाती 
जीमोवाले महानाग थे ॥ ३९ ॥ 


° से ९ 


विभीस्ततस्तदस्त्र तु घोरं रोद्रं सनातनश्न्‌ । 

दृष्टा गाण्डीवसंयोगमानीय भरतषभ ॥ ४० ॥ 

नमस्कृस्वा त्रिनेत्राथ शवोयासिततेजसे । 

खुक्तवान्दानवेन्द्राणां परामावाच भारत ॥४१॥ 
में उस घोर और सनातन अको देखकर भयरहित हो गया । हे भरत श्रेष्ठ ! गांडीवके 
साथ जोडा फिर अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी महादेवको नमस्कार करके हे भारत ! राक्षस 
ेष्ठोंका पराभव करनेकी इच्छासे दानवेन्द्रोके ऊपर अख वह छोडा ॥ ४०-४१ ॥ | 


सुक्तमात्र ततस्तस्मिन्रूपाण्यासन्सहस्रशः । 
स॒गाणामथ सिंहानां व्याघाणां च विशां पते । अ 
ऋक्षाणां माहिषाणां च पन्नगानां तथा गवार ॥ ४२॥ 
हे भारत! उस झख्के छोडते ही हजारों रूप प्रगट हो गये। हे एथ्वीनाथ ! उस समय युद्धमे 
हिरन, सिंह, व्याघ्र, री, मेंस, सांप, गो, ॥ ४२ ॥ | | 
११९ ( महा. भा. भारण्यक, ) [ | 


> EER FFE HY PHP SN TS OI UP SSPE न जी PSPS "COGS भी CP 





उ नश क: | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
FEN 1-१ न RES 





८९० महाभारत । [ यक्तयुद्धपदे 


भ... र... शपत ब 
गजानां समराणां च शरभाणां च सवशः । 
ऋषाणां वराहाणां माजोराणां तथैष च | 
शालाब्वकाणां प्रेतानां सुदुण्डानां च सबेशः ॥ ४३॥ 

शादूल, हाथी, झुण्डके झुण्ड, बन्दर, ऋषभ, खअर, बिल्ली, ऊदाबिलाव, प्रेव, भूत ॥४३॥ 


गुध्राणां गरुडानां च मकराणां तयैव च । 

पिशाचानां सयक्षाणां तथैष च झुरद्विषा् . ॥ ४४॥ 
गिद्ध, गरुड, मकर, पिशाच, यक्ष, असुर, ।। ४४ ॥ 

गुह्यकानां च संग्रामे नेकतानां तथै च । 

झषाणां गजवक्ताणाझुळूकानां तयै च ॥ ४५ ॥ 
गुद्यक, तथा नेक्रंत हाथीके समान झुंहवाली मछली, उल्ळू, । ४५ |। 


मीनकूमेससूहानां नानाशस्त्रासिपाणिनास्‌ | 

तथव यातुधानानां गदासुद्वरधारिणास ॥ ४९॥ 
| मछली कछुआ अनेक शस्त्र धारण किये, धलुष,गदा, मुग्दरधारी राक्षत ॥ ४६ | 
| एतेत्ान्येच् बहुभिनानारूपधरेस्तथा । 

सववेमासीजगट्यापं तस्मिन्नस्े विससिते ॥ ४७॥ 


तथा ओर भी अनेक रूप धारण कयि प्राणी उस अखनो छोडते ही प्रकट हुए। उन सबसे 
जगत्‌ व्याप्त हो गया || ४७।। 


निशिरोभित्मतुदेेश्वतुरास्येत्वतुसुज! । 
अनेकरूपसंयुक्तैमासमेदोवसाशिभिः। 
ह अभीक्णं वध्यमानास्ते दानवा ये समागताः ॥ ४८ ॥ 
उसा समय तीन सिर, चार दांत, चार मुंह और चार हाथवाले, अनेक रूपवाले, मांस 
मेदा ओर अस्थियोसे युक्त प्राणियोसे वध प्राप्त होकर बहुत राक्षस नष्ट होने लगे। ।४८। | 
ह अकेज्वलनतेजोभिव॑ज्ञाशनिसमप्र भै? | | 
वो अद्विसारमयैश्चान्यैबाणररिविदारणैः । 
| > हर ह न्यहनं दानवान्सवोन्छुहुतेनेव भारत ॥ ४९॥ 
ः सम र्य और अभनिके तेजोसे युक्त) बज ओर बिजलीके समान कान्तिबाले मेरे बाण 
. चलने लभे । र मेने पबतके समान कठोर तथा शत्रुओंका संहार करनेवाले बाणोसे क्षणभरमें 
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गाण्डीवास्त्रपरणु्नांस्वान्गतासूज्ञमसइच्युततान | 
इृष्टाह प्राणम खूथस्प्रिपुशन्नायथ वेघसे ॥ ५० ॥ | 
हे आरत! उच मेन गाण्डीव घजुषसे छूटे हुए बाणोंसे मरे हुए तथा आढाझसे गिरे हुम | 
ाक्षसोंको देखकर त्रिपुरासुरको मारनेवाले शिवजीको प्रणाम किया || ५० ॥ | 
तथा रोद्रासत्रनिड्पि्टान्दिव्याभरणसूषितान । | 

हक 1नशारूणय परस हषबगसहवसाराथि। ॥ ५१ ॥ 
शिवजीके बाणोंसे मरे हुए दिव्य भूषणोसे भूषित राध्षसोंदो देखकर आनन्दित हुआ | 
इन्द्रके सारथी मातलि इन बातोळो देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ | 
तदसहा कूलं कसं देवेरपि दुरासदस । 
दृट्टा मां पूजयासाल मातलि! शक्कलारथि ॥ ५३ ॥ | 
देवास भी दुःसाध्य कमे करते देख इन्द्रके सारथी मातलिने मेरी बहुत प्रशंसा की ॥५२॥ | 
उवाच चेदं वचनं प्रीयमाणः कृताञ्जलिः । | 

सुरासुरैरसह्यं हि कमं यत्साधितं त्वया । 

न छोतत्संयुगे कतुंजपि शक्तः सुरेश्वरः ` ।६३॥ 
और बहुत प्रसन्न होकर हाथ जोडकर यह बचन कहा- हे अजुन ! तुमने जो कर्म किया 
उसको देवता ओर राक्षस भी नहीं कर सकते थे | इस कभको युद्धमे साक्षात देवोंके राजा 
इन्द्र भी नहीं कर सकते थे || ५३ ॥ 
| खुरासुरेरवध्य हि पुरमेलत्खगं महत्‌ । | 
त्वया विस्थितं दीर स्ववीयास्त्रतपोबलात्‌ ॥ ५४ ॥ ; 
ढे 
| 





यह आझाशमे चलनेबाला यह महान्‌ नशर देवो ओर राक्षसोंसे भी अवध्य था । हे वीर ! 
तुमने इस कामको अपने पराक्रम और अस्त्रॉके तेजसे किया है ॥ ५४ ॥ 
विध्चस्तेडथ पुरे तस्मिन्दानवेषु हतेषु च । 








विनदन्त्यः स्त्रियः सवा निष्पेतुनेगराहहिः ॥५६॥ 
उन दानवोंके मारने और नगरके नष्ट होनेपर अनेक स्त्रियां रोती हुई नगरसे बाहर 
निकलीं ॥ ५७ ॥ 

प्रकीणकेद्यो व्यथिताः कुरथे इव दुःखिताः 

पेतुः पु्ान्पितुन्भातुङ्शोचमाना महीतले ॥ ६६ ॥ 


वे बाल खोले, दुःखसे भरी हुई कुरराके समान रोती इई वे स्त्रियां नगरके बाहर निकलीं | 
कोई पातिके लिये कोई पुत्रके लिए, कोई माईके लिए रोती रोती पूर्थ्यापर लोटने लगी ॥५६॥ 
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२९५ महाभारते [ यक्षयुद्धपत्र 


रुदन्त्यो दीनकण्ठघस्ता विनदन्त्यो हतेश्वराः । 

उरांसि परिभिघ्नेन्त्यः प्रस्रस्तस्रग्विसूषणाः ॥ ५७॥ 
जिनके स्वामी मार दिये गए इं ऐसी वे स्त्रियां अपनी छातियोंको पीट पीटकर करुण स्वरसे 
रोने और विलाप करने लगा ॥ ५७॥ 


तच्छोकयुक्तमर्श्राक दुःखदैन्यसमाहतम्‌ । 

न बभो दानवपुरं हतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस समय वह नगर तेज और दानवोंसे रहित होकर शोक ओर अलक्ष्मीसे भर गया; इस- 
लिए वह दुःख ओर दीनतासे युक्त हो गया। ५८ ॥ 


गन्धवेनगराकारं हतनागमिव ह दम्‌ । 
शुष्कवृक्षामेवारण्यमहदयम मवत्पुरम ॥ ५९ ॥ 
उस नगरका अस्तित्व गन्धवेनगरके समान मिथ्यासा हो गया जैसे द्वाथीके बिना तालाब 
ओर जेसे सखे बृक्षोंवाला बन शोमित नहीं होता है, वैसेही वह नगर दिखने लगा ॥५९॥ 
मां तु सहृष्टमनसं क्षिप्रं मातलिरानयत । 
देवराजस्य भवनं कृतकमाणमाहवात्‌ ॥ ६०॥ 
तदनन्तर सब कामोंको समाप्त करनेके बाद झुझको प्रसन्नचित्त देखकर मातालिने शीघ्र ही 
युद्धभूमिसे इन्द्रके घर पहुंचा दिया ॥ ६०॥ 


हिरण्यपुरमारज्य निहत्य च महासुरान्‌ । 
निवातकवचांश्चेव ततोऽहं शाक्रम्रागमम्‌ ॥ ६१॥ 
में हिरण्यपुरके सब राक्चसोंको मार निवात-कबचोंका नाश्षकर इन्ट्रक पास गया ॥ ६१॥ 









3 सरव विश्रावयामास यथाभूतं महाद्युते ॥ ६९॥ 
हे महातेजस्विन्‌ युधिष्ठिर ! जो कुछ हुआ था, उप्ते और भेरे कमको मातालेने इन्द्रको 
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ह हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणस्र । 
ह | ह निवातकवचानां च बघं संख्ये महौजसाम्‌ ॥ ६३॥ 
__ है महाते 





es 


तिजास्तरिन्‌ ! मेने जैसे हि न 
था और जप बे र जैसे हिरण्यपुरका नाश किया था, जेसे मायाको निवारण किया 
` था ओर जेस युद्धे महातेजस्वी निवात कवचोंको मारा था वह सब कथा मातालैने इन्द्रसे 
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सरुद्धि! साहित! श्रीमान्साधु साध्वित्ययाजवीत्‌ ॥६४॥ | 
इस कथाको सुनकर सहस्र नत्रवाले भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और मरुत-गणोंके सहित | 
श्रीमान्‌ इन्द्र ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ”” कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥६४॥ | 
लतो सां देबराजो वे समाश्वास्य पुनः पुनः । | 
.अज्वीडियुबेः साधेमिदं सुमधुरं वचः ॥६५॥ | 
तदनन्तर देव!ाज इनट्रने बुझे चार बार आश्वासन देकर देवोंके सामने मुझे प्रसन्न करके ये | 
मीठे वचन कहे- ॥। ६५ ॥ | 
आरिदेवा खुर कमे कृतमेतत्त्वया रणे । 
गुव्थेश्व सहान्पार्थ कृत! शाधून्प्रता मम ॥ ६६॥ 
हे शत्रुनाशन्‌ ! जो कमे तुमने किया इसको देवता और असुर भी नहीं कर सकते थे; हे 
धनञ्जय ! मेरे महान्‌ शनुओंका तुमने जो नाश किया है, इससे तुम्हारे गुरुका मनोरथ पूर्ण 
हुआ ६ ॥ ६६॥ 
एवमेव सदा भाव्यं त्थिरेणाजौ धनंजय । प 
असंसूढेन चास्त्राणां कतव्यं प्रतिपादनम्‌ ॥ ६७॥ | 
है धनंजय ! अब युद्धमें स्थिर होकर सदा ऐसे ही कमे करना। तुम सावधान होकर युद्धमें 
सब शस्रोंको चलाना ॥ ६७॥ 


अयिषश्यो रणे हि त्व देवदानवराक्षसे! | 


सथक्षासुरगन्धवैः सपक्षिगणपन्नगैः ॥ ६८॥ | 
क्योंकि तुमसे देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, असुर, पक्षी और सपोदि कोई भी नई लड | 
सकता ॥ ६८ ॥ | 
oo त बलनिर्जिताम्‌ |; 

वरुधां चापि कोन्तेय त्वडाहु | f 
पालायिष्याति घमोत्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! ॥ ६९ ॥ | 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तत्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ १७० ॥ ५८९८ ॥ 
है कुर्न्तानन्दन ! तुम्हारे बाहु बढसे जीति हुई पर्थ्वाका महाराज धर्मात्मा करन्तांपुत्र युधिष्ठिर 
पालन करेंगे ॥ ६९ ॥ | 

॥ मद्दाभारतके भारण्यकपवंमे पकसौ सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५८९८ ॥ 
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८९४ सहाभारते । [ यक्षेयुद्धप॥ 


: १७१ 


अजेन उपाच 
ततो माममिबिश्वस्तं संरूढशरविक्षतम्‌ । 
देषराजोऽनुणह्मेदं काले बचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- जब इन्द्रको सह विश्वास हो गया, कि ये शत्रुओको जीत सकेंगे, ओर जब 
उन्होंने मेरे शरीरमें बाणोंके घाव देखे, तो एक दिन देवराज इन्द्र बुझे बोरे ॥ १॥ 
दिव्यान्यस्ञ्राणि सवाणि त्वयि तिष्ठन्ति भारत । 
न त्वाभिभवितुं शक्तो मानुषो शुवि कश्चन ॥ २॥ 
है मारत ! अब तुमने सब दिव्य अख्नोंशो सीख लिया, अब पृथ्वीपर कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं है जो तुमको किसी प्रकारसे भी जीत सके ॥ २॥ 
भीष्मो द्रोणः कूपः कणे! शकुनि! सह राजमिः। 
संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३॥ 
हे पुत्र ! भीष्म, द्रोणाचाये, कृपाचायं, कणे और शकुनी सब राजाओंको साथभें लेकर 
भी युद्ध करें तो भी तुम्हार सोलइनें भागळे समान नहीं होंगे ॥ ३॥ 
इदं च मे तनुत्राणं प्रायच्छन्मघबान्प्र सुः । 
अमेव्यं कवचं दिव्यं स्रजं चेव हिरण्सथीक् ॥४॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ इन्द्रन मझे यह अभेद्य कवच, सोनेकी दिव्य माला दी ॥ ४ ॥ 
देवदत्तं च मे शाङ्खं देवः प्रादान्महारवम्‌ । ` 
दिव्यं चेदं किरीटं मे स्वयमिन्द्रो युयाज हृ ॥५॥ 
देवराज इन्द्रन बहुत शब्दवाला देवदत्त शंख दिया, फिर इन्द्रने अपने हाथ यह किरीट मेरे 
सिरपर बांधा ।। ५ |। 
ततो दिव्यानि वस्ताणे दिव्यान्याभरणानि च | 
प्रादाच्छक्रो मभेतानि रुचिराणि बृहन्ति च ॥ ६॥ 


| इसके वाद इन्द्रे मुझे ये सुन्दर, वडे और दिव्य आभूषण दिए तथा दिव्य अखन भी प्रदान 
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ततो मामजवीच्छक्र! प्रीतिमानमरैः सह्‌ । 





> ~ 

समयोऽजन गन्तं ते ्ञातरो हि स्मरन्ति ते ॥८॥ | 

दकत आततान कि १5 इए इन्द्रने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, कि हे अर्जुन ! अब . । 

तुम्हारे जानका समय हो जय! ह, अब तुम्हारे भाई तुमको स्मरण करते होंगे ॥ ८ ॥ | 

एवमिन्द्रस्य भधने पञ्च वर्षाणि भारत । | 
उषितानि सया राजन्स्मरता चूतज कालिम ॥९॥ 


6 ° कै 
हे मरतवंशी महाराज ! में इस प्रकार जूएके कलहका स्मरण करता हुआ पांच वर्षतक 
. इन्द्रके घरं रहा ॥९॥ 


तलो भवन्तनद्राक्षं ्ातृभिः परिवारितम्‌ । 


गन्धमादनमासाथ पर्वतस्यास्य सूर्धनि ॥१०॥ 
फिर इस गन्धमादन पर्वतपर आकर शझिखरपर भाइयोंके सहित बैठे हुए आपका दर्शन 
किया । १० ॥ | 


` गधिष्ठिर उपाच | 
दिष्टया चनंजयास्त्राणि त्वया प्राप्तानि भारत | 
दिष्टया चाराषितो राजा देवानामीश्वर! प्रसुः ॥ ११॥ 





युधिष्ठिर वोरे- हे धनञ्जय ! तुमने प्रारव्धसे सब झख्नोंको प्राप्त किया । प्रारब्धसे देवोंके | 
राजा भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न किया ॥ ११॥ ` ; 
दिष्टया च भगवान्स्थाणु्देव्या सह परंतप । E 
साक्षादृदृष्ट! खुयुद्धेन तोषितश्च त्वयानघ ॥ १२॥ | 

be ५. वती च्छ । 
| हे शत्रुना्क पापरहित अजुन ! तुमने प्रारब्धसे पार्वती सहित शिवको अपने युद्धसे प्रसन्न र 
किया ॥ १९॥ ° 
Pa 9 ससतो | र 

दिष्टया च लोकपालैस्त्वं समेतो मरतषेभ । | हे 

> दिष्टया बधोमहे सर्वे दिष्टयालि पुनरागतः ॥ १३॥ ES 
ह भरतभेष्ठ ! तुमको प्रारन्धसे लोक-पालोके दर्शन हुए | प्रारव्धसे इमारा उन्नति हो रही हः 


है और प्रारब्घहीसे तुम ढौटकर आये हो ॥ १३॥. 
अद्य कूर्स्नामिमां देवी विजितां पुरमालिनीस्‌ । 





गच इतराय पत्नानपि वशीहतान. = शका 
अब में सब नगरोंके सहित पृथ्वीको जीती हुई और शतराष्ट्रके पुत्रांको अपने वषमे 
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८९६ पद्दाभारते । | 

जज  ज्ज्म्म्न्न्य्न््ननआनज्आ्आयआओ अआ।ंलंंल् आल ` Moe 
| तानि त्विच्छामि ते द्रष्टुं दिव्यान्यस्त्राणि भारत । 

चैस्तथा वीयेबन्तस्ते निवातकवचा हता! ॥ १५ ॥ 

प हे भारत ! अब में उन दिव्य अश्लोंको देखना चाहता हूं, जिनसे तुमने बलवान्‌ निवातकवच 

| ___ दानवोको मारा था ॥ १५ ॥ 








१ अर्जुन उवाच 

| श्व! प्रभाते भवान्द्रष्टा दिव्यान्य्राणि सवदा! । 

; निवातकवचा घोरा यैमंया विनिपातिताः ॥ १६।। 

; अजुन बोले- दे महाराज! भें प्रातःकाल आपको उन सब शस्रोको दिखाऊंगा, जिनसे मैंने 
| घोर निवातकवचोंकों मारा था ॥ १६ ॥ 
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शैज्ञम्पागन उपाच 
एवमागमनं तत्र कथयित्वा धनंजय! । 
भ्रातूभिः सहितः सर्वे रजनी तासुवास ह ॥ १७॥ 
४ इति औमहासारते आरण्यकपर्षणि एकसपतत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १७१॥ ५९१५ ६ 
वेशम्पायन बोळे- अजुन इस प्रकार अपने आनेकी सब कथा कहकर भाइयोंके सहित 
उस रात बही रहे || १७॥ 


8 प्रहभारतके आरण्यकपवेमे एकसौ इकददत्तरवां अध्याय जमात ! १७१॥ ५९१५॥ . 














पेषाम्पायन उपाच 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां घमराजो युधिष्ठिरः । 
उत्थायावश्यकायोणि कृतवान्श्रातृभिः सह ॥ १॥ 
| ेपम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! उस रातके बीतनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने अपने 
. भाइयों सहित उठकर अपने नित्यके आवश्यक कर्म किये ।। १॥ 
15: ततः संचोदयामास सोऽजनं आतृनन्दनम्र । 







व्शयाज्ञाणि कौन्तेय चैजिता दानवास्त्वय 
आनन्द देनेवा | ॥ २॥ 
भाइयांका उ लि अजुनको प्रेरणा दी, हे कुन्तीनन्दन के 
है, उन सबको ह | र कुन्तानन्दन ! जिन अद्धोसे तुमने दानवोको 
है, उन सबको हमें दिखाओ | २॥ तुमने द | 
ण्या 
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अध्याय १७२ ] आरण्यकपचे । | ८९७ 
AAAs NN RRR 0s i NNN 
ततो धनंजयो राजन्देबैदत्तानि पाण्डव! । 
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शयामास भारत ॥३॥ 
हे भारत राजन्‌ ! तब पाण्डुनन्दन अजुन देवताओके दिये हुए सब दिव्य अख महाराजको 
दिखाने लणे ॥ ३ ॥ 
यथान्यायं महातेजाः शोचं परमस्रास्थित! । 
गिरिकूबरं पादपाङूं शुभवेणु भिवेणुकस्र । 
पार्थिवं रथमास्थाय छोभलानो धनंजयः ॥४॥ 
यथायोग्य पवित्र होकर अजुन सुन्दर पर्वत ही जिसका कूबर है, पैर ही जिसके चक्र है 
ओर बांस आदि ही जिसके त्रिवेणु दें, ऐसे पृथ्वीरूपी कवचपर चढकर धनंजय सुशोभित 





हुए ॥ ४॥ 
तत! खुदशितस्तेन कवचेन सुवचसा । 
धलुशदाथ गाण्डीवं देवदत्तं च वारिजम्‌ ॥ ५ ॥ 
शोशुभ्यलान? कौन्तेय आनुपूव्यान्महासुजः । 
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दछीनाःयोपचक्रमे ॥६॥ 


तदनन्तर कुन्तीनन्दन महाबाहु अजुन उस तेजस्वी कवचको पहनकर तैय्यार.होकर गाण्डीव 
धनुष ओर देवदत्त शंखको क्रमश धारण करके विराजमान्‌ हुए; फिर क्रमसे दिव्य अस्तरोको 
दिखानेके लिए उद्यत हुए ॥ ९-६॥ | 

अथ प्रयोक्ष्यमाणेन दिव्यान्यस्थाणि तेन वै । 

समाक्रान्ता मही पहुथां समकरुपत सद्मा ॥७॥ > 
जिस समय अजुनने उन अक्षोका प्रयोग किया और पैरोंसे दबी हुई पएथ्वी बृक्षोके सहित 
कांप उठी || ७ ॥ " ये 

भिताः सरितञ्चेस तयैव च महोदाघिः । 

शौलाश्चापि व्यशीयेन्त न ववौ च सम्रीरण! ॥८॥ 
समुद्र और नदी उमडने लीं, पवेत फटने लगे, वायुका चलना भी बन्द हो गया॥ ८॥ 


न बभासे सहस्रांशुने जज्वाल च पावकः । 













न वेदा! प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कर्थचन ॥९॥ दनी 
____ संयंका चमकना बंद हो गया और अभिका जलना बन्द हो गया । ब्राहणोंके सामनेवेदे 
ह _ शोने बंद हो गए ॥ ९ ॥ | य 


११३ ( म, सा. आरण्यक, ) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 3 NE Re 
~ र ०४. ९३ rd « 3७०5 ४ 5४२०-70 Mes, 
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अन्तर्भूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय । 


सीडघमानाः ससुत्थाय पाण्डवं पथवारयन ॥ १०॥ 
है जनमेजय ! जो प्राणी भूमिके अन्दर थे, वे व्याकुल होकर पृथ्वीसे बाहर निकलकर अजुनको 
रोकने लगे ॥ १० ॥ 

वेपमाना! प्राञ्जलयस्ते सर्व पिडितानना! । 

दुह्ममानास्त दा ख्रैस्तैयोचन्ति स्म धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 


उन दिव्य अख्नोंसे जले जाते हुए वे प्राणी अपने युखोंको ढककर आये ओर हाथ जोडकर 
कापते हुए बे घनंजयसे प्रार्थना करने लगे ॥ ? १ ॥ 
ततो ब्रह्मर्षयश्चैव सिद्धाश्चैव सुरषेयः । 


जङ्गमानि च भूतानि सवाण्यवावतास्थिरे ॥ १९॥ 

तब ब्रह्मर्षि, सिद्ध, महर्षि, देवर्षि ओर सभी चर प्राणी वहां आकर उपस्थित हो गए ॥ १२॥ 
राजषेयञ्च प्रबरास्तयेव च दियोकसः 
यक्षराक्षसगन्धवोस्तयेव च पतत्रिण! ॥ १३॥ 


भ्रष्ट भ्रष्ठ राजिं, देवगण, यक्ष, राक्षस, गन्धने तथा पक्षीगण भी आये ॥ १३ ॥ 
तत? पितामहश्चैव लाकपालाश्च सवशः । 
हः भगवांश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १४॥ 
उसके पश्चात्‌ सब लोकपालोके साहित ब्रह्मा और सब गणोंके सहित श्षिव वहाँ आये ॥१४॥ 
ततो वायुमेहाराज दिव्यैमोल्यैः स्रगन्धिमिः 
अभितः पाण्डवांश्रित्रेरवचक्र समन्तत ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर हे महाराज जनमेजय ! दिव्य सुगन्धिवाल्े पुष्पोंसे युक्त वायु अजुंनके चारों ओर 
चलने लगा ॥ १५॥ | 
जगुश्च गाथा विविधा गन्ध्या? सुरचोदिता! । 
ह नतूतुः सघरञ्चेव राजन्नप्सरसां गणाः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌! गन्धव देवोंकी आज्ञासे अनेक गीत गाने लगे और अप्सराके गण समूह बनाकर 
 नाचनेलगे॥१६॥ 
क... तस्मिस्तु तुसुले काळे नारदः सुरचोदितः 
 _ __ आगम्याह वचः पार्थ श्रवणीयमिदं रूप ॥ १७॥ | 
ह र र वे गा देवताओंके द्वारा भेजे हुए नारदने जाकर अजुनसे यह सुनने _ 
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अध्याय १७२ ] क्षारज्यंकपचे । ८९९ ` 
नक्का tre NR ree BIRR rn oe OH SONS 
अना जुन मा युङ्क्ष्व दिव्यान्यस्राणि भारत । 
_ नैतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कदाचन ॥ १८॥ 
हे अजुन ! इन दिव्य अख्नोंको मत चलाओ। हे भारत! इनको अयोग्य स्थानपर कमी 
नहीं चलाना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अधिष्ठाने न वानाते! प्रयुञ्जीत कदाचन । 
ह प्रयोगे सुमहान्दोषो त्यस्नत्राणां कुरुनन्दन ॥ १९॥ 
ओर योग्य स्थान पानेपर भी इन्हें विना महादुःख पडे नहीं चलाना चाहिये: दे कुरुनन्दन ! 
इन अल्लोको चलानेमें महादोष होता है ॥ १९॥ | 
एतानि रक्ष्यमाणानि घनंजय यथागमसर्‌ । 
बलवन्ति सुखाहोणि भाविष्धन्ति न संशयः ॥ २०॥ 
यदि तुम इनको सुरक्षित रखोगे तो समयपर ये बहुत सुख देनेवाले और बलवान होंगे ॥२०॥ 
अरक्ष्यसाणान्येतानि चैलोक्यस्यापि पाण्डव । 
अवन्ति स्स विनाशाय मेयं सूयः कूथाः कचित्‌ ॥ २१॥ 


ha 


यदि सुरक्षासे न रक्ख्योगे तो यह तीनों लोकॉंका नाश कर देंगे। अतः तुभ फिर कमी ऐसा 
मत करना ॥ २१ ॥ 
अजातशत्रो त्वं चेव द्रक्ष्यसे तानि संयुगे । 
योज्यमानानि पार्थेन द्विषतामवमर्ने ॥ २२॥ 
हे युधिष्ठिर ! जब अजुन शत्रुओंके मारनेके लिये युद्धमें इन शाख्रोंको चलाबेंगे, तब तुम 
देख लेना ॥ २३ ॥ 
निवायोथ ततः पार्थ सर्वे देवा यथागतम्‌ । 
जग्सुरन्ये च ये तच समाजग्सुनेरषेभ ॥ १३ ॥ 
र च्य च GQ किक 
हे नरश्रेप्त जनमेजय ! अजुनका निवारण कर सब देवता अपने अपने घर चले गये तथा जो 
दूसरे युनि वहां आए थे, वे भी चले गए ॥ २३ ॥ 
तेषु सवेषु कोरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । 
तस्मिन्नेव वने हृष्टास्त ऊषुः सह कूष्णया ॥ २४॥ यक 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि द्विसत्तत्यधिकराततमो$ध्यायः ॥ १७२॥ क 
समासं यक्षयुद्धपवे ॥ ५२९३९ ॥ स् 
देवताओंके जानेके पश्चात्‌ वीर पाण्डव प्रसन्न चित्तसे द्रोपदीके सहित उसी बनमें रहने 
लग ॥ २४ ॥। | 
३ प्रदाभारतके आरण्यकपर्वेमे एकली बहत्तरवां अष्याय लमात्त ॥ १७२॥ 
यक्षयुद्धपव समाप्त ॥ ५९३९ ॥ 
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९०७ मैद्दाभारते । [ आजगरपढ ` 
NP DS TT आअआअइअिअिल्ुईिुिड 

| : १७३ : 

| जनमेजय उवाच 

| तस्मिन्कृतास्त्रे रथिनां प्रधाने प्रत्यागते भवनातूशृत्रहन्तुः । 

अतः परं किमकुवेन्त पाथाः समेत्य शरेण धनंजयेन ॥ १॥ 
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8९ ९ न 
जनमेजय बोले हे वैशम्पायन ! जब महारयियोंमें श्रेष्ठ वीर अजुन इन्द्रके यहाँसे शस्त्रोंको 
~ ¢ ७ डर 
सीखकर लौट आये तब पाण्डवोंने उन शूरवीर अजुनके साथ मिलकर क्या किया १ ॥ १॥ 


पेणाम्पायन उपाच 

बनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः सहाजुनेनेन्द्रससेन वीरा! । 
तस्मिश्च शैलप्रवरे खुरम्ये घनेश्वराक्रीडगता विजर्‍्हुः ॥ २॥ 
४ वैशम्पायन बोढे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इन्द्रके समान पराक्रमी अजुनके साथ नरनाथ 
पाण्डव लोग उसी बनमें रहने लगे और उस कुबेरके क्रीडास्थान रम्य पर्षृतपर विहार 
ड करने लगे ॥ २॥ 
ट वेइमानि तान्यप्रतिमानि पइ्यन्क्रीडाश्च नानाद्रुमसंनिकषा । 
४ चचार धन्वी बहुघा नरेन्द्र! सोऽस्त्रेषु यत्त! सततं किरीटी ॥ ३॥ 
शस्त्रोके जाननेवाले नरराज धनुषधारी अजुन उन अनुपम स्थान और बृक्षोंको देखते हुए 









ह विहार करने लगे ॥ ३ ॥ 

5. अवाप्य वासं नरदेवपुत्रा! प्रसादजं वेश्रंवणस्थ राज्ञः ! | 
न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजज्शिवश्व कालः ल बसूच तेषाम्‌ ॥ ४॥ 

राजपुत्र पाण्डवोंको कुषरकी कृपासे स्थान मिले; वे लोग किसी भी प्राणीके ऐश्र्थकी इच्छा 

नही करते थ। वह समय उनके आनन्दका था ॥ ४॥ 


. ततोमब्रवीद्वायुसुतस्तरस्वी जिष्णुश्च राजानसुपोपाविइथ । | 

_ या झा वीरौ | खुरराजकल्पावेकान्तमास्थाय हिति प्रियं च्‌ ॥ ६॥ | 

पळी तन बलवान्‌ बायुपुत्र भीमने, अर्जुन तथा इन्द्रके समान वीर नकुल, सहदेवके साथ बैठे हुए 
राच एकान्तर्म ये प्रिय ओर हितके बचन कहे ॥ ३ ॥ 
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झंध्याय १७२ ] भारंण्यकपर्व । ३३६ 
तव प्रतिज्ञां छुरुराज सत्यां चिकीर्षमाणास्त्वदनु पियं च । 
ततोऽदुगच्छाम बनान्थपास्य सुयोधनं सानुचरं निहन्तुम ॥७॥ 
हे इरुराज ! इम लीग आपको प्रतिज्ञाको सत्य करने और आपके प्रिय करनेहीकी इच्छासे 
~ ७ च्य च्च ¢. _ च. २ $ 
वनको छोड़कर दुर्योयनको मारने नहीं गये थे ॥ ७॥ 





एकादशं वर्षसिदं वसामः सुयोधनेनात्तसुखाः खुखाहा! । 

तं वञ्चयित्वाधमनुद्धेशीलमज्ञातवासं सुखमाप्नुयामः ॥८॥ 
हे महाराज ! हम लोग अत्यन्त सुखे योग्य होनेपर भी वनके अनेक दुःखको सह रहे हैं. 
हमको वनं रहते हुए ग्यारहवां वर्षे आरंभ हो गया; अब इम लोग उस अधम बुद्धिरहित | 
दुर्योधनकी वञ्चना झरफे अज्ञातवासको बिवाकर सुख पावेंगे ॥ ८ ॥ | | 


तयाञ्ञया पार्थिव निर्विशडृत विहाय मानं विचरन्वनानि ! 
खमीपवासेन विलोमितास्ते ज्ञास्यन्ति नास्मानपकृष्टदेशान्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आपको आज्ञासे इम भय रहित होकर मानापमानका ख्याळ न करते हुए बनोंमें 
विचरेंगे | प्रथम हस दुर्योधनके राज्य पासके बनोंमें विचरेंगे, ताकि वह यह समझकर दि 
हम पासके वनों ही हैं, बह इमे समीपके बनोंमें ही इंढेगा । पर तबतक हम दूरके देशमें 
चले जायेंगे, अतः हमें बह कोरव जान नहीं सकेंगे ॥ ९ ॥ 
संघत्सर ते लु विहृत्य गूढ नराधमं तं खुखसुद्धरेल । 
नियात्य वेरं सफलं रुपुष्पं तस्मै नरेन्द्राघमपूरुषाय ॥१०॥ 
हम एक वर्ष छिपे हुए रहकर उस मूर्ख दुर्शेघनसे सुखोंसे छीन लेंगे; हे. नरदेव ! डे घर्म- 
राज | आप उस अधम पुरुष तथा अपन सेबकासे घिरे रहनेवाळे दुर्योधनसे अपने वेरका 
` बदला लेकर फिर फळ और पुष्पोके सहित इस एथ्वीको प्राप्त कौजियेगा ॥ १० ॥ 
सुयोधनायालुचरैजताण ततो महीमाहर घमराज । 
स्थगोपमं शैलामि् चरद्धि! शाक्यो विहन्तुं नरदेव शोक! : ॥११॥ 
हे नरेश्वर ! यह पर्वत स्वगेळे समान है, हम लोग यहां रहकर दुःखको नाश कर सकते थे ॥११॥ 
कीर्तिश्च ते आरत पुण्यगन्धा नद्येत लोकेषु चराचरेषु । 
तत्पाप्य राज्यं कुरूपुंगवाना शक्यं महत्प्राप्तुमथ कियाञ्च . ॥१२॥ र 
है भारत! यदि आप दुर्योधनको न जीतेंगे तो चराचर लोकोंमें आपकी पवित्र कीति नष्ट इ हि. 
जायेगी और जब आप कुरुराज्यको ले लौजियेगा तो फिर उन्हीं क्रियाओको क 
सकियेगा॥ १२ ॥ : 
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९०२ प्रहामारते | [ आजरगरेपदै | 
इदं तु शक्यं सततं नरेन्द्र प्राप्तुं त्वया यल्लभसे ङुवेरात्‌ | 
कुरुष्व बुद्धि द्विषतां वधाय कूतागसां भारत निग्रह च ॥१३॥ 
| हे नरेश्वर ! दे भारत! आप जो इस समय प्राप्त कर रहे है वह कुबरसे इर समय प्राप्त कर 
| सकते हैं । अब आप अपराधी शत्रुओंको मारने और पकडनेका उपाय कीजिये ॥ १३॥ 


तेजस्तवोग्र न सहेत राजन्समेत्य साक्षादपि वज़पाणि! । 


| = पर ४*« € 
न हि व्यथां जातु करिष्यतस्तौ समेत्य देवैरपि धमराज ॥ १४॥ 
| त्वद्थेसिद्धयर्थ भमिप्रवृत्ती खुपणकेतुर्थ शिनेश्च नपा । 

यथैव कृष्णो5प्रतिमो बलेन तथेव राजन्स शिनिप्रवीर! ॥ १६॥ 


हे धर्मराज ! आपके सामने आकर आपके घोर तेजको साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी नहीं सह 
सकते | गरुडी ऽ्वजावाले कृष्ण और शिनिके नाती सात्यकि दोनों ही आपके झामको 
सिद्ध करनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं। हे धमराज ! वे दोनों देवोंसे छुक़ाबला करते हुए 
मी व्याकुल नहीं होते | हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कृष्ण ब॒लमें अप्रातिम हैं, उसी तरह 
शिनिप्रवीर सात्याके मी बलवान्‌ हैं ॥ १४-१५॥ 


तवार्थसिद्धयर्थमभिप्रश्षत्तौ यथेव कृष्णः सह यादचैस्तै? ! 

तयैव चावां नरदेववरय यमौ च वीरौ कृतिनौ प्रयोगे । 

त्वदर्थयोगप्रभवप्रधानाः समं करिष्याम परान्समेत्य ॥ १६॥ 
यादबोके सहित श्रीकृष्ण आपके प्रयोजनकी सिद्विके लिए कृतप्रयत्न हैं, उसी तरह बलमें | 
अनुपम अजुन तथा अप्रतिम बली समी युद्ध करनेको उपस्थित हैं, हे नरदेव! थे वीरोंमें 
रेष्ठ नकुछ और सहदेव सब श्नोमें निपुण हें। इम सब लोग युद्धको जाननेबाले है, हम सब 
युद्धम आपके वेरियोंको मारंगे ॥ १६ ॥ 


ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा तेषां स धर्मस्य सुतो वरिष्ठ! । 

प्रदक्षिणं वेश्रवणाधिवासं चकार धमार्थेविदुत्तमौजाः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! धर्म और अर्थके जाननेवाळे महातेजस्वी धर्मपुत्र महाराज महात्मा 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकी संमति जान कुप्रेरके स्थानकी प्रदक्षिणा की ॥ १७॥ 
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समाप्तकमा साहित! सनुह्ृद्भिजित्वा सपत्नान्प्रतिलभ्य राज्यस्‌ । 

शैलेन्द्र खूयस्तपसे शतात्मा द्रष्टा तवास्मीति मतिं चकार ॥ १९॥ 
चलते समय उन्होंने अपना निश्चय पवेतको सुनाया कि हे पर्वतराज! मैं सब कर्मोको समाप्त 
कर अपने भाइयोकि सहित शत्रु जोंळो जीतकर जब राज्य प्राप्त करूंगा, तब जितेन्द्रिय तप 
करनेके लिये तुम्हें देखनेके लिए फिर जाऊंगा ॥ १९ ॥ 

शृतः ख सर्थेरलुजै्विजेश्च तेनैव मार्शेण पतिः कुरूणाम्‌ । 

उधाह चेनान्सगणाँस्तथैष घटोत्कच! पर्वतनिझरेषु ॥ २०॥ 
ऐसा कहकर कुरुषशके स्वामी महाराज युधिष्टिर अपने सब भाई और सब ब्राह्मणोंके सहित 
उसी मासे चलने लग जिस मागेसे आये थे | घटोत्कच इन सबको अपने ऊपर चढाकर 
पर्वतो ओर झरनोपर चलने लगे ॥ २० ॥ 

तान्प्रस्थितान्प्रीतमना महर्षि! पितेव पुत्रानलुशिष्य सबन । 

स॒ लोमशा! प्रीतमना जगाम. दिवौकसां पुण्यतमं निवासम्‌ ॥ २१॥ 
महात्मा मह! ऋषि लोमश उन सबझो चलते देखकर पिताके समान शिक्षा देकर प्रसन्नमंनसे 
देवोके पवित्रतम निवासस्थानको चले गए ॥ २१॥ 

तेनालुचिष्टाष्टिषणन चेव तीथानि रम्याणि तपोवनानि । 

महान्ति चान्यानि सरांसि पार्थाः संपश्यमाना प्रथयुनेराग्न्याः ॥ २२॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि त्रिस्तत्यधकशततमोऽधष्यायः ॥१७३ ॥ ५०६१ ॥ 

महात्मा आिषेणकी शिक्षा सुन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव रमणीय तपोवन, तीर्थ ओर बडे बडे 
तालाबोंको देखते हुए वहांसे चले ॥ २२॥ 


॥ पहाभ्'रसके आरण्यकपषमे एकसलो तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ५९६२ 











बेशाम्पायन उपाच 
नगोत्तमं प्रस्रवणैरुपेतं दिशां गजै? क्रिन्ञर पक्षिभिश्च । ; 
खुखं निवासं जहतां हि तेषां न प्रीतिरासीद्वरतषेमाणाम्‌ ॥१॥ 







बैञ्चम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय भरतङुलसिंह पाण्डव उस झरने, दिग्गज, 
किन्नर और पक्षियोंसे सम्पन्न पर्वतके सुखयम निवासको छोडकर चलने लगे तो उनका 
1." प्रसन्न न हुआ ॥ १॥ a च वी 
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ततस्तु तेषां पुनरेद हषः कैलासमालोक्य महान्बभूव । 

॒ कुवेरक्ञान्तं अरतषंभाणां महीघरं वारिधरप्रकाशम्‌ ॥९॥ 


परन्तु मेघोळे समान कान्तिमान्‌ , कुषरकों प्रिय छेलासपवतको देखकर उन भरतश्रेष्ठ 
पाण्डबोंको फिर महान्‌ इषे हुआ ॥ २॥ . 
ससुच्छ्यान्पर्व॑तसंनिरोघान्गोष्ठान्गिरीणां गिरिसेतुमालाः । 
ह बह्न्प्रपातांश्च समीक्ष्य वीरा! स्थलानि निस्नानि च तत्र तञ्च ॥ ३॥ 
ऊंचे ऊंचे पर्वता शिखर, पवतोंकी गुफायें, पर्वतीय नदियोंपर बने हुए फुरोंछी पंछियोको 
अ तथा अनेक झूले झरने ओर नीचे ऊंचे स्थानोंको देख बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 
तथेव वान्यानि महावनानि सगद्विजानकपसेबितानि । 


> आलोकयन्तोऽभिययुः प्रतीतास्ते धन्विनः खडूघरा नराग्य्याः4 ॥४॥ 
द. ओर अनेक पक्षी ओर हाथियोसे भरे हुए अन्यान्य वनोंको देखकर प्रसन्न होते हुए खड्ग 
र्‍ और धनुर्धारी मलुष्यश्रेष्ठ पाण्डव चलने लगे ॥ ४ ॥ 

ह वनानि रम्याणि सरांसि नद्यो गुहा गिरीणां गिरिगहराणि ! 

एते निवासाः सततं ब भूचुर्निशानिरां प्राप्य नरषेभाणास ॥ ५ ॥| 
नरश्रे्ठ पाण्डव जहां भी रातको पहुंच जाते वहीं सुन्दर वन, तालाब और नदिशोंके तट, 
हे पहाडोकी गुफाये, पहाडोकी छोटी छोटी कन्दरायें उनके निवासके स्थान बन जाते ॥५॥ 


ते दुर्गवासं बहुधा निरुष्य व्यतीत्य कैलासमचिन्त्यरूपस्‌ । 
_ आसे ह शोच चै तमाश्रमाग्ऱ्यं बृषपरचेणस्ते ॥६॥ 
वे लोग दुर्गम तथा रहनेके लिये कठिन और अचिन्त्यरूप केलास पर्वतके ऊपर रहनेके 
पथ्ात्‌ उसे छोडकर आश्रमम श्रेष्ठ ओर मनोहर बृषपवोके आश्रममें पहुंचे ॥ ३ ॥ 


समेत्य राज्ञा वृषपर्वणा ते प्रत्यर्चितास्तेन च घीतसोहाः । 

राशंसिरे विस्तरश! प्रवासं शिवं यथावद्वृषपर्वणस्ते ॥७॥ 

. गां उन सबकी राजऋषि बृषपवोने पूजा की और पाण्डव भी झोके रहित हो गये और 
१... - उन्होंने इुषपर्वासे सब कथा विस्तारपूर्वक कही और अपने पर्यत रहनेका वर्णन किया ॥७॥ 
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 _ अभ्याययुस्ते बदरा विशालां सुखेन वीराः पुनरेव वासम ॥८॥ 
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AA Sen 

ऊघुस्ततस्तन्र महालुभावा नारायणस्थानगता नराग्ज्या! । 

कुबेरकान्तां नलिनी विशोकाः संपश्यमानाः सुरसिद्धजञष्टाम्र ॥९॥ 
उस नारायणक आश्रमम पहुंचकर वे नरश्रेष्ठ महानुभाव पाण्डव बदरिकाश्रममें ठहरे । वहां 
उन्होंने झोकरद्वित होकर कुबेरकी पोखरको देखा, वहां अनेक देवता और सिद्ध निवास 
करते थे ॥ ९ ॥ 

तां याथ इष्ट्रा नलिनीं विशोकाः पाण्डो! सुता? सर्वनरप्रबीराः । 

ते रेमिरे नन्दनवासमेत्य द्विजबयों वीतभया ययैव ॥ १०॥ 
महात्मा पाण्डुके पुत्र सब मलुष्योमें श्रेष्ठ पाण्डव सुखसे उसे देखकर इसप्रकार विहार करने 
लगे, जेसे निभळ ब्रह्मर्षि नन्दनवनमें विहार करते हैं ॥ १० ॥ 

ततः क्रमेणो पययुदंबीरा यथागतेनैव पथा समग्राः । 

विहृत्य सासं सुखिनो बदर्या किरातराज्ञो विषयं खुवाहोः ॥ ११॥ 
तदनन्तर वे वीर पाण्डव क्रमसे उन्हीं मागोसे वापस चलने लभे कि जिनसे वे आए थे । 
वे सुखपूवेक एक मासतक बद्रिकाश्रममें विहार करते किरातराज सुबाइके राज्यमें जा 
पहुच ।! १ १ ।। 

बीनांस्तुखारान्दरदान्खदावोन्देशान्काणिन्दस्थ च सूरिरत्ना 

अतीत्य दुगं हिमवत्प्रदेशं पुरं सुबाहोदेइशुदेवीराः ह ॥१९॥ 
तदनन्तर चीन तुषार, दरद ओर इणिन्द देशके पृथ्वीसे उत्पन्न हुए रत्नोसे युक्त प्रदेश 
तथा हिमालया दुर्गम देशसे राजा सुबाहुके नगरमें पहुंचे ॥ १२॥ 

श्रत्वा च तान्पार्थियपुतञ्ञपौत्रान्पाप्तान्छुबाहुविषये समग्रान्‌ । 

प्रत्युद्ययौ प्रीतियुतः स राजा तं चाभ्यनन्दन्श्ष भाः कुरूणा ॥१३॥ 
जब राजा सुबाहुने सुना कि पाण्डुपुत्र हमारे राज्यमें पहुंच गये, तब वह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर इनके पास आये । ङुरुकुलसिंह पाण्डवोंने मी उनका आदर किया ॥ १३ ॥ 

समेत्य राज्ञा तु सुबाहुना ते सूतैविशोकप्रसुखैश्च सवैः । 

सहेन्द्रसेनैः परिचारकैश्च पौरोगवैर्ये च महानसस्थाः ॥ १४॥ 
पाण्डव राजा सुबाहु, विशोक आदि सब पुत्र, इन्द्रसेन आदि परिचारक तथा भोजन बनाने- 
वालॉसे मिलकर प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 

खुखोषितास्तच त एकरात्रं सूतानुपादाय रथांश्च सर्वान्‌। द 

घरोत्कचं सानुचरं विखज्य ततो5मभ्ययुयासुनमद्रिराजम्‌ ॥ १५ ॥ आ 
हे राजन्‌ ! वे लोग राजा सुबाहुके यहां सुखसे एक रात रहे, वदसे अनुचर सहित... 
घटोरइचक्षो बिदर! किया । [फ़िर सारथी सहित रथोंको लेकर यासुन पवेतपर पहंचे।१७॥ 


११७ ( महा. मा. झारण्यक. ) 
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तस्मिन्गिरौ प्रस्रबणोपपन्ने हिलोत्तरीयारुणप। ण्ड्सानो 

विशाखयूपं ससुपेत्य चकुस्तदा निवासंपुरुषपवीराः . ॥ १६ | 
वहां जो झरने बहते थे और जो बफे पडा था, उनकी शोभा छाल आर श्वत रजके कारण 
ऐसी दीख पडती थी मानो ये पर्बतके दुपट्टे हें! वहसे चलकर पुरुषवीर पाण्डव विश्वास 
यूप पवतपर पहुंचे और वहां जाकर निवास झिया ॥ १६ ! 

वराहनानास्टृगपक्षिजुष्टं महद्ूनं चेजरथपरका शख 

शिवेन यात्वा सूगयाप्रधानाः संवत्सर तज बन ।थेजज्छुः ॥ १७॥ 


भु च्छ ~ 
` उस वनमें अनेक शूकर और हरिन रहते थे। इस वनकी शोभा साक्षात्‌ चंत्ररथके समान 


दोखती थी । पाण्डव सुखसे शिकार खेलते हुए एक वर्षतक उस बनभ रहे ॥ १७॥ 

तत्राससादातिबलं सुजंगं क्लुधार्दितं शृत्युसियोग्रूपस््‌ । 

वृकोदर! पर्वतकन्दरायां विषादमोहव्यथितान्तरात्मा ॥ २८॥ 
एकदिन एक शुफामें भीमसेनको मृत्युके समान मह्दाउग्र रूप आर महाबळवानू एक भूखा 
सांप मिला, उसको देखते ही भीम दुःख ओर मोइसे व्याकुल हो गये ॥ १८ ॥ 

द्वीपोऽभवद्यत्र बक्कोदरस्य युधिष्ठिरो घस्ेश्तां वरिष्ठ! । 

अमोक्षयद्यस्तमनन्ततेजा ग्राहेण संवेष्टितस्ेगा्रम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय धर्मेधारियोमें श्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने मीमसेनको बचाया था। तदनन्तर तेजस्वी 
महाराजने उस सपेरूपी ग्राइसे घिरे हुए भीमछी रक्षा की ॥ १९॥ 

ते झादशं बषेसथोपयन्तं वने बिहतुं कुरव! प्रतीताः । 

तस्माइनाचैत्ररथप्रकाचाच्छरिया जबलन्तस्तपश्चा च युक्ताः ॥ ९० ॥| 
तपसे युक्त होनेके कारण तेजसे देदीप्यमान उन ङुरुबंशियोंका प्रसन्न होकर उस चेत्ररथके 
समान सुन्दर उस बनमं बिहार करते हुए बारहवां वर्ष शुरु हो गया ॥ २० ॥ 

ततञ्च यात्वा मरुघन्बपाश्वं सदा घनुरवेंदरतिप्रधाना। । 

सरस्वतीमेत्य निवासकामाः सरस्ततो दवैतवनं प्रतीयुः ॥ २१॥ 
उसके पश्चात्‌ मरुभूमि देशके समीप गये । धनुर्वेदको जाननेवाले पाण्डव सरस्वतीके तटपर 
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अध्याय रज] भारण्यंकपचे | | ९०७ ही 21 
ATS NUN 
एक्षाक्षरा रीतंकवतसांश्च स्नुहा यदर्य! खदिराः दिरीषा! । का 
थिल्वेड्युदाः पिशसीकरीराः सरस्वतीतीररुहा बसूबुः ॥ २१३ ॥ न 
बड, बश्ड, राईतळ, चते, वर, खर पर्स, वेल, अजुनवृक्ष पील, शमी, कुरीलादि 
सरस्वताक तटपरक सच दृक्ष पाण्डवकि वहां जानेसे अति शोभायमान हो गये ॥ २३॥ 
तां यक्षगन्धयंमहाषकान्तासायाग सूतामिव देवतानाम्‌ । 
सरस्थता प्रातयुताश्चरन्त। खुख विजऱहुनेरदेवपुत्रा! | | ॥ ९४५ ॥ 
॥ इति आसददामारते आरण्यकपर्षणि चतुःसप्तत्यचिकरततमो$च्यायः 8 १७७॥ ५९८५ ॥ 
नरदेव पाण्डव बडी प्रीतिके साथ देवोंके स्थानके समान यक्ष गन्धर्व सेवित सरस्त्रती नदीपर 
सुखसे विहार करने रुषे ॥ २४॥ 


वे सहासारतके आरण्यकपवबंम एकसो चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ५९८७ ॥ 





१७५७ : 
जनमेजय उवाच 
कर्थं नागायुतप्राणो भीमसेनो महाबल! । 
सयसाहारथयत्तीन्रं तस्माइजगरान्छुने ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- दे मुनि ! दस हजार दाथीके समान घलवाले महापराक्रमी भीमसेनने किस 
प्रकारसे जाजगरके भयसे तीब्र क्लेश पाया था॥ -१ ॥ 


है. 


पौलस्त्यं यो5६हृयव्युद्धे घनद बलकदर्पित! । 







नलिन्यां कदनं कुत्वा वराणां यक्षरक्षसाम ॥ २॥ 
जो अभिमानमें आकर पुलस्त्यके पुत्र' डुबेरको युद्धमें पुकारते थे, जिन्होंने राक्षसोको 
मारकर कुबेरके पोलरसे कमल लिये थे ॥ २॥ हा 
तं शंसासि भयाविष्टमापन्नमरिकषेणम्‌ । हा 
एतादिच्छास्यहं ओतु परं कोतहलं हि मे ॥३॥ र का 


वही अजगरसे ग्रस्त हुए और शत्रुनाशी भौमसेनके बारेमें जाप कहते हें, कि बह डर गये | 
अतः उस कथाळे सुननेकी भेरी बडो अभिलाषा है ॥ ३॥ 
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ज्या क य 
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i आभ २गा ० ----- 

[ बेशम्पायन उप[च 

: बह्वाश्चर्ये बने तेषाँ वसतासुअधन्विनास । _ 
प्राप्तानामाश्रमाद्राजन्राजघेंबषपवणः र ॥ ४ ॥ 

। वैश्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! महाधजुधोर्री पाण्डव राजऋषि इषपवाके स्थानसे जब उस 





१ विचित्र बनमें रहने लगे ॥ ४॥ 
; यहच्छ्या घनुष्पाणिबद्धखड़ो वृकोदरः । 
| दद्शी तहून रम्यं देवगन्धवेसेवितम्‌ ॥५॥ 
५ तब एक दिन धनुष और खङ्ग लेकर भीमसेन उस देव और गन्धबासे सोवेत मनोहर वनमें 
F घूमने गये ॥ ५ ॥ | 
” स दद शुभान्देशान्गिरेहिंमवतस्तदा । . 
५ देवर्षिसिद््चरितानप्सरोगणसेवितान्‌ ॥ ६॥ 
ह उन्होंने हिमाचल पवेतके शुभ देशोंको देखा, जहां देवर्षि, सिद्ध अप्सराओके गण विचरते 
थे ॥ ६॥ 
चकोरेश्चक्रवाकैश्च पक्षिभिर्जीवजीवकैः । 
कोकिलेसङराजैश्च तत्र तत्र विनादितान्‌ ॥७॥ 
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वहाँ चकोर, चकबे, जीवका, कोकिल ओर मोर आदि अनेक पक्षियोंत्रे शोभित वक्षोंको 
देखा ॥ ७॥ | | 

नित्यपुष्पफलेवृक्षिहिम संस्पशेकोमले! । 

उपेतान्बहुलच्छायैमेनो नथननन्दने! ॥ ८ ॥ 
वे वृक्ष, सदा फरुने ओर फूलनेवाळे तथा हिमके स्पशेसे शीतल थे। उनक्षी छाया मन और 
नेत्रोकी सुख दे रही थी ॥ ८ ॥ 


सर संपइयन्गिरिनदीवैडूयेमणिसंनि मैः | 
स लिरैहिमसंस्पशैइ॑सकारण्डवायुतैः ॥ ९॥ 


दूरय हीरे नि नदीके 
. सप्रकार वद्य होरेके समान निरु नदीके बर्फके समान अत्यन्त ठण्डे जलोंको देखते हुए 
| भौम घूमने लगे उन नदियोंके तटोंपर इंस और सारस विराजमान थे ॥ ९ ॥ 













| वनानि देवदारूणां मेघानाभिव वाशुराः । 
“oR तु्ञकालीयक्रान्यपि ॥१०॥ 


` दा भोके समान सघन देवदार, हरिचन्दन, रा और अगरके वनको देखने लगे ॥१०॥ 
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व्यगयां परिधावन्स समेषु मरुघन्वसु । 
| विघ्यन्स्टृगाञ्शारे! शुद्धै्च चार सुमहावलः ॥ ११ ॥ 
वहाँ मदाबढवाच्‌ असल शुद्ध बाणोंसे दवरिनोंको मारते हुए निन स्थानोंमें घूमने लगे ॥ ११॥ 
स ददश महाकायं सुजंगं लोमहषेणम । 
गिरिदुर्ग समापन्न कायेनावूत्य कन्द्रम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर देवळे समान महा-बरुवान्‌ भीमशेनने एक बढ़े मारी शरीरवाळे भयानक सर्पको 
देखा, वह सर्प एक पर्वेतकी खोहमें गुफाको अपने शरीरसे रोके इए बैठा था ॥ १२ ॥ 
पता भोगवष्साणं भोगेव्यन्द्राकमण्डले! । 
__ चितञाङ्गमजि नेतर रिद्रासहशच्छवबिम्‌ ॥१३॥ 
चन्द्र ओर येके मण्डलके समान गोल गोल फनोंबारे उस सांपका फन पईतके समान 
बडा भारी था ॥ १३ ॥ 
युह्ाक््ारेण वक्त्त्रेण चतु्देद्टेण राजता । 
दीसाक्षेणातिताञ्जण लिइन्तं स्रक्किणी सुहुः ॥१४॥ 
चार दाढासे युक्त, तेजस्वी, लाल नेत्र युक्त उका मुख पर्वतकी गुहाके समान था और 
वह जिह्वाआऑको चाट रहा था ॥ १४ ॥ 
त्रासनं खर्व भूतानां कालान्तकयमोपमम । 


निःश्वासध्वेडनादेन भत्संयन्तमिव स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वह सब प्राणियोको डरानेवाला काळ ओर यमके समान भयानक सर्प जिद्वासे होठोको चाट 


रहा था, उसके श्वासके साथ निकरे हुए विषे सब जन्तु डर रहे थे ॥ १५॥ 

सख भीम सहसाभ्येत्य एदाकु! क्षुधितो स्रम्‌ । 

जग्राहाजगरो ग्राहो सुजयोरुभयोरबलात्‌ ॥ १६॥ 
वह अत्यन्त भूखा घोर सपे भीमको निकट पाके वेगसे भीमके दोनों हाथोंमें हपट 
गया ॥ १६ ॥ | 

तेन संस्पृष्टमात्रस्य भीमसेनस्य वै तदा । 


सज्ञा सुझोह सहसा वरदानेन तस्य ह ॥ १७॥ 

उस सपे छते ही भीमको मूर्च्छा आ गई । यह अगस्त्यके वरदानसे हुआ ॥ १७॥ 
इछा नागसहस्राणि धारयन्ति हि यडलम । 
तहूलं भीमसेनस्य सुजयोरसमं परैः ॥ १८ ॥ ् 


हा जो चल दस हजार हाथेयोंके समान था, जो भीमकी थुजायें ओर सब पुरुषेसे 
अधिक थीं ॥ १८॥ के 
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स तेजस्वी तथा तेन सुजगेन वशीकूतः । 


बिस्फुरञ्शनकैभीमो न शाराक विचेष्टितुक्ष्‌ ॥ १९॥ 
वही तेजस्वी झुजायें सपंके वशमें हो गई। भीम पराक्रम करनपर भी उससे छूट न 
सक ॥ १९॥ 
नागायुतससप्राणः सिहस्कन्धो महासुज्ञ! । | 
गृहीतो व्यजह!त्सत्त्वं वरदानेन मोहित! ॥ २० ॥ 


उपके वरदानळे वञ्चमें होकर दस हजार हाथियोके समान बठशालो, सिंइरू समान कंचों- 
बारे तथा महान्‌ झुजाओंवाले भीम अपनी शक्तिको भूछ गये ॥ ३० !; 
स हि प्रयत्नमकरोत्तीबमात्मविमोक्षणे । 
न चेनमदाकद्दीरः करथचित्प्रातिबाधितुस्  ॥९२१॥ 
इति भ्रीमष्दाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चसप्तत्यघिकराततमोऽष्यायः ४ १७६॥ ९००६ ॥ 
उन्हाने अपने छुटनेके लिये बहुत यत्न किया, परन्तु बे वीर छूट न सके ॥ २१॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो पचहत्तरवां अध्याय सम्रात्त 9 १७५ ७ ६००६ ॥ 














पेवाम्पांथने उपाच 
स मीमसेनस्तेजस्ची तथा सपंबशं गत! 
| चिन्तयामास सपस्य बीयमत्यद्सुतं महत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जव तेजस्वी भीमसेन सर्पे वश्ञमें हो गये » तब 
उसके विचित्र ओर अद्भुत बलको विचारने लगे ॥ १ ॥ 


उवाच च महासप कामया ब्रहि पन्नग । 
Ei > और क्व भो सुजगओष्ठ कि मया च करिष्यसि र 
 आरउस सांपसे बोले, कि हे पन्नग! हे सपेशरेष्ठ! तुम कौन हो? और हमसे कोनसा काम 
करना चाहते हो १॥ २॥ 

हा पाण्डवो भीमसेनोऽहं धमेराजादनन्तरः । 
 _ नागायुतसमप्राणरतवया नीत! कथं वशासू ॥ ३॥ 

राजा पाण्डका पुत्र महाराज धर्मराज युधि 
` राजाका बढ था; परन्तु न जाने तुमने कैसे मुझको वशमें कर लिया ॥ ३ ॥ 
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श्रध्याय १७६] ` | झारण्यकपचं । 


100000 Seo ९११ 


MON ES i... प्त 
[सहाः केसरिणो व्याधा महिषा वारणास्तथा | 
सस्रागताऱ्च बहुशो निहताश्च लया सधे ॥४॥ 
मने युद्धम अबतक सकडो (लह, केसरी, व्याप्त, येस और हाथियोको मार डाला है ४॥ 
द।नथाश्च ।पेशाचाञ्च राक्षसाश्च'सहाबलाः 
अआुजवेगमशक्ता से सोहुं पन्नगल्लत्तम ॥&॥ 
मैंने युद्ध अनेक महाबलवान्‌ दानव पिज्ाच और सपोको मारा है। हे सरशरेष्ठ! भेरी धुजा- 
झॉके पराफ्रमको कोई भी नहीं सह सकता ॥ ७ ॥ 
कि लु विद्याजलं कि या वरदानमथो तच । 
उच्यांगलापे छुवाणो थशागोऽस्मि कुतस्त्वया ॥ ६॥ 
हे सपंश्रछ ! तुम्ह क्या काई विद्यायल प्राप्त है? अथवा किसीने तुमको वरदान दिया है ? 
क्योंकि मेरे अत्यन्त पराक्रम खरनेछे बावजूद भी तुमने मुझे अपने वशमें कर लिया है ॥ ६ ॥ 


असत्यो विक्रमो नणामिति भे निश्चिता सति! । 

यथेदं से त्वया नाग बलं प्रतिहतं महत्‌ ॥७॥ 
मेरी सममे तो यही आता हे, कि मनुष्योंका पराक्रम झूठा है, क्योंकि हे सर्प! तुमने मेरे 
हजार द्वार्थीकू बलको मी छीन लिया ॥७॥ 

इत्थेववादिन वीरं भीसस्तङ्टिष्टक्ारिणस्‌ । 

गेन सहता सपः खमसन्तात्पयवेष्टघलत्‌ . ॥८॥ 
जब अझ्िष्ट छम करनेवाले भौधने ऐसा कहा, तो सपने उनको अपने शरीर द्वारा चारों 
ओरसे लपेट लिया ॥ ८ ॥ 


निणवय तं घहाबाह ततः ख सुजगस्तदा 
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विसुच्यास्य सुजौ पीनाविदं थचनमजत्रवीत्‌ ॥९॥ 
तब उस सपने महाबाहु भौमके शरीरको तो अच्छी तरह जकड लिया, पर महाबाहु ज्र 
भीमसेनके दोनों पुष्ट शुज छोडकर सप कहने लगा ॥९ ॥ हः 

दिष्टया त्वं क्षुधितस्थाच्य देवे भक्षो महासुज । . 


दिष्टया कालस्य महत! प्रियाः प्राणा हि देशिनाम ॥ १०॥ 
है महाधुजञ ! आज तुमको हमारे खानेके शिये देवोने भेज दिया है, प्रारब्धहीसे तुम 
मेरे पास आये हो; पुरुषोंको अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं ॥ १० ॥ 

यथा त्विदं मथा प्राप्त सुजंगत्वमारदम । 

तद॒वहय सथा ख्याप्य तवाद्य शुणु सत्तम ॥ रैरश °= ७ 
है भीम ! जैसे में सर्पयोनीमें प्राप्त हुआ हूँ बह तुमसे कहता हूं, तुम सुनो ॥ ११॥ ह | 
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९१२ ____ महाभारते । [ आजगरपई 
"म्य ` 
इमामवस्थां संप्राप्ती ह्यहं कोपान्मनीषिणाम । 
शापस्यान्तं परिप्रेप्छुः सपेरण कथयामि तत्‌ ॥ १२॥ 





जे ऋषियोंळे कोपसे इस दश्षाको प्राप्त हुआ हूँ; अपने शापका अन्त विचारते हुए यहा 
रहता हूँ ॥ १२ ॥ | 

नहुषो नाम राजषिंव्येक्त ते श्रोत्रमागतः । 

तवेव पूर्व! पू्वेषामायोवदाकरः सुतः ॥ १४ ॥ 
में तुम्हारे ही पूरेज आयुका पुत्र हूँ, मेरा नाम राजऋषि नहुष है; तुमने भी भेरा नाम 
सुना ही होगा ॥ १३ ॥ 

सोऽहं शापादगस्त्यस्य ब्राह्मणानवमन्य च । 

इमामवस्थामापन्नः पद्य दैवांमिदे मस ॥ १४॥ 
में ्राह्मणोंके निराद्र और अगस्त्य झुनिके शापसे इस दक्षाको पहुँचा हैं, देखो प्रारब्ध बडा 
बलवान्‌ है ॥ १४॥ 


त्वां चेदवध्यमायान्तमतीव प्रियदशेनम । 


| 
हे 
डी 
द 
> 
शक 
हा 
त्य 
म्हा 
* | | | 
मन 
















हे अहमद्योपयोध्यामि विधानं पद्य याहशस्र ॥ १५ ॥ 
यं अपने वंशे उत्पन्न हुए अत्यन्त सुन्दर रूपवाले तुमको खाना चाहता हूँ। यह प्रारव्धहीका 
फल है ॥ १५॥ 

न हि मे मुच्यते कश्चित्कथंचिद्ग्रहणं गतः । 

गजो वा महिषो वापि षछे काले नरोत्तम ॥ १९ ॥ 


हे नरोत्तम! दिनके छठे भागमें चाहे हाथी हो, चाहे मेंब्या हो जो मेरे पास आता है, वह 
छूट नहीं सकता ॥ १६ ॥ 


नासि केवलसपेंण तियंग्योनिषु बता । 

गृहीतः कौरवश्रेष्ठ वरदानमिदं मम ॥ १७॥ 

2 + | हे कौरवश्रेष्ठ ! तम केवल तिये योनिवाले छि ~ ७ 

ह ` ह तु थक्‌ योनिवाले सर्पहीसे नहीं पकडे गये हो, वरन झुझको एक 
वरदान भी है ॥ १७॥ यया 

____________ पतता हि विमानाग्रान्मया शक्रासनादू हतस । 

ह. डय शापान्तमित्युत्तो भगवान्सुनिसत्तमः 
जवे इन्द्रके लोकसे विमानसे नीचे गिरने लगा था, 


SE क «°; 
=, 
थ य्य Siw A अट 


र ॥ १८॥ 
शर कं कहा था, कि हे भगवन ! मेरे तब मने भगवान्‌ मुनिश्रेष्ठ क > 
. कहा था, कि हे भगवन्‌ ! मेरे श्ञापका अन्त बताइये ॥ १८ ॥ ये 





3 रा यन 9 
MR AEN i: 
32322. DSN et क Sr Ye 
iImukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
FET आय न Bo ७ 


१७६ ] क. T 
अध्याय आरण्यकपचं । ९१३ 





nN OEE 
ख माझुवाथ तेजस्वी कृपयामिपरिप्छुत! । 
मोक्षस्ते भविता राजन्कस्माबित्कालप्यंयात्‌ ॥ १९॥ 


तब महा तेजस्वी अगस्त्यने कृपासे पूर्ण होकर कहा, [छि 


` द हे राजन्‌ ! तुम्हारे शापका अन्त 
कुछ कालके पश्चात होगा ॥ १९॥। ह्य 


ततोऽस्वि पतितो अलो न च स्रामजहात्स्साति! । 





न ९ ल्‌ ९ २) 6 
__ स्थातेअस्ति पुराणं से यथैवाधिगतं तथा ॥ २०॥ 
तब में स्वमंडे एथ्वीपर शिर मया । परन्तु भेरी स्मरण-ञ्चक्ति कम नहीं हुई । पुझको अब 
a Re Rohe ww ~ ८९ | 
भी स्मरति पुराण जसे पढे थे, वैसे ही याद हैं ॥ २०॥ 
थस्तु ले व्याहतान्पश्नान्पतित्रयादिशिषबित्‌ । | 
स त्या सोक्षयिता शापादिति मामन्रवीहषिः ॥९१॥ | 
अगस्त्य सुनिने दुसे कहा था, कि जब सब विद्याओंको जाननेवाले पुरुष तुम्हारे प्रश्नका | 
उत्तर दंगे, तभी तुस इस शापसे छूटोगे ॥ २१॥ । 
गहीतल्य त्यया राजन्प्राणिनोऽपि बलीयसः । 
सत्त्वश्जंशोऽधिक्स्यापि सवस्था भविष्यति ॥ २२॥ द 
हे राजन्‌ ! जिसको तुम पकडोगे वह कैसा ही बलवान्‌ क्‍यों न हो, तो भी बूरहित हो 
जायेगा ॥ २२ ॥ 
इति चाप्यहमश्रौषं वचस्तेषां दयावतास । 
सथि संजातहादोनासथ तेऽन्तर्हिता द्विजाः ॥ २३॥ 


मेने कृपाळु दयावान्‌ महात्मा ऋषियोके वचन सुने, तब वे ब्राह्मण अन्तर्ष्यान हो गये ॥ २३ ॥ 

सोऽहं परमल्ुषकमो वसामि निरयेऽशुचौ । ऱ्य 

_  सखरपेथोनिमिमां प्राप्य कालाकाङ्क्षी महायुते ॥ २४॥ मिकी 

तबसे महा दुष्कभी में इस अपवित्र नरकमें पडा हुआ हूं । हे महा तेजस्वी ! में इस सपे- 
योनिको धारण करके अपने समयकी प्रतीक्षा कर रहा हैँ ॥ २४॥ 
















तसुवाच महाबाहुमीमसेनो झुजंगमस । ` 
` नते कुप्ये महासर्पं न चात्मानं विगहेये ॥ २८ ॥ > 
ऐसा सुनकर उस सर्पश्रेष्ठ महाबाहु भीम बोले- हे सप ! में कुछ क्रोध नहीं करताहई 
ओर न अपनी कुछ निन्दा ही करता हूँ ॥ २५॥ 1 9 
११५ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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र २१३ महाभारते । [ आजगरपब 
यस्म्रादभादी भावी वा मलुष्यः सुखदुःखयो! ! 
आगमे यदि वापाये न तत्र ग्लपयन्सन* ॥ २६ ॥ 
क्योंकि होने और न होनेवाले सुख दुःखमें तथा पाप ओर पुण्यर्भ सडुष्य$ भनक ग्लाने 


नहीं होनी चाहिये ॥ २६ ॥ 


be ad Po $ ofr 3 +$ / 4» ह. 
i ¢ »7 74270 2७2९५ 3 1 Sy) pt 
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। देवं पुरुषकारेण को निवतितुलहा 
४; दैवमेव परं मन्ये पुरुषाथां निरथक ॥ रै७ | 
5 क्योंकि प्रारव्धसे होनेवाले कामको कोई प्रयत्नस रोक नहीं सकता । भ प्रारब्थक बलवान 





और पुरुपार्थको व्यथे समझता हं | २७॥ 
पद्य दैवोपघाताद्धि सुजवीरयंव्यपाश्रयस् 


SITTIN) ST या 
FES 
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1 इमामवस्थां संप्राप्तमनित्तमिहाद्य सास्‌ ॥ २८ || 

देखो. प्रारब्धके बल और बाहुबलळे अभिमानसे में इस दुददशामें व्यथं ही पड गया ।२८॥ 
र किं तु नाद्यानुशोचामि तथात्मानं विनाशितम्‌ । 

जद यथा तु विपिने न्यस्ताऱ्भ्रातुन्राज्यपरिच्युतान्‌ ॥६९॥ 


अपने इस विनाशके बारेमें में अपने लिये उतना झोक नही करता जितना राज्यसे निकाले 
हुए वनवासी अपने भाइयोंके लिये ॥ २९ ॥ 


हिमवांश्च खुदु्गाऽयं यक्षराक्षससंकुलः । 
मां च ते ससुदीक्षन्तः प्रपतिष्यन्ति विहला! ३०. 
यह हिमाचल अत्यन्त दुःखसे आने योग्य तथा यक्ष और राक्षसासे अरा छुआ हे, सुझे वे 


इस इालतमें देखकर व्याकुल हो जाएंगे ॥ ३० ॥ 


विनष्टमथ वा अ्रत्वा भविष्यन्ति निरुद्यमा! । 
धर्मशीला मया ते हि बाध्यन्ते राज्यग्राद्धिना ॥ ३१॥ 
 जबवेघुझको मरा हुआ सुनेगे, तो राज्यप्राप्तिका उद्यम भी छोड देंगे | क्योंकि वे सब लोग 
 घधमोत्माहे और राज्यकी इच्छा करनेके कारण में ही उन्हे राउयप्रापिके लिये बारबार 
प्रेरणा दिया करता हं ॥ ३१ ॥ 
> अथ वा नाजुनों घीमान्विषादसुपयास्थति । 
यि सवोस्त्रविदनाधुष्यो देवगन्धवराक्ष सैः ॥ ३९॥ 
` बवा शु क नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब अखोंके जाननेवाले तथा यक्ष 
 राक्षसोसे भी अजेय हें ॥ २२ ॥ 
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क्षध्याय १७६ | भारण्यकपर्व । ९१२... 


` है 
समथः स मह।वाहुरेक'हा सुमहाबलः । 
देवराजमपि स्थानात्परच्यावयितुमोजला ॥ ३३॥ 


` महाबाहु और महापराक्रमी अजुन एक ही दिनमें अपने ओजहे इन्द्रको भी स्वर्गसे निकाल 
सकते हं ॥ डे हे ॥ 


a ९3 ¢ 
कि पुनधुतराष्ट्रस्य पुत्रं दुद्यृतवेबिनम्‌ । 
विद्विष्ट सबलोकस्य दरुभलोभपरायणस्‌ ॥ ३३॥ 
उनके आणे सब लोकॉका शत्रु कपट और लोमसे भरा हुआ और छल्से जुआ खेळनेवाला 
दुर्योधन कया है? ॥ ३४.॥ 





मातरं जेथ शोचालि कूपणां पुत्रगरद्धिनीम । 
यास्साक नित्यसाशास्ते महत्त्वमधिकं परे! ॥ ३५ ॥ 
में तो अपने पुत्रोंसे अत्यधिक प्यार करनेवाली अपनी बूढी माताके बारेमें बहुत शोक करता 
हूँ, वह अपने पुत्रको झत्रुओंसें बडा ऐखर् प्राप्त हे ऐसी इच्छा धारण करती है ॥ ३५ ॥ 
कर्थं चु तस्थानाथाया शद्विनाशादुशुजंगम । 
अफूलास्ते अकिष्यन्ति साथि सवे मनोरथा! ॥ ३६॥ 
हे सपे ! जब में अर जाऊंगा तो बह क्या करेगी, उसके सब मनोरथ मेरे मरनेसे नष्ट 
। हो जायेंगे ॥ ३६॥ 


नछुरू। सहदेवश्च यमजो गुरुवतिनों । 
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नहाइबलसंस्तव्धौ नित्य पुरुषनानिनौ ॥ ३७॥ 
ज्‌ ७ = क ७ देव भेरे से शचि हो ही 
अपने बडे भाडी आज्ञामें रहतेवाले नकुल ओर सहदेव मेरे पराक्रमसे रक्षित होकर ई है 
अपनेको वीर मानते हैं ॥ ३७॥ " 
निरुत्साहौ भविष्येते भ्रष्टवीयेपराकमो | हा 
झद्विनाशात्पारिय्यूनाबिति से वतते मरतिः ॥ ३८॥ ह 


मेरे मरनेसे उनका वीर्य, बल और उत्साह नष्ट हो जायेगा । मेरी बुद्धिमें आता है, कि मरे 
मरनेसे वे दोनों किसी योग्य न रहेंगे ॥ ३८ ॥ हर 


एवंविध॑ बहु तदा विललाप दृकादरः । 


सजग ओोगसंरुद्धो नाशकच बिचेछितुम ॥ ३९॥ 
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et परहाभारते" [ आजगरपई 
I. ____ 2 न अनजान. 

1 युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो बभूवास्वस्थवेतन! । 

| अनिष्टद्शेनान्घोरानुस्पातान्परिचिन्तयन्‌ ॥ ४० ॥ 

रु उसी समय कुन्तीनन्दन युधिष्टिर अनिष्टकी सरचना देनेवाले घोर उत्पातोंकों देखकर और 

1 उनके बारेमें सोचकर अस्वस्थ चित्त हो गए ॥ ४० ॥ 

दारुणं छाशियं नादं शिवा दाक्षिणतः स्थिता । । 

र दीप्ताथां दिशि वित्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य ह ॥ ४१॥ 

| उनकी दाहिनी ओर खडी होकर एक सियारी उस आश्रप्रसे दीसत दिशाळी ओर खडी होकर 

: भयानक शब्दसे रोने लगी ॥ ४१॥ | 

र एकपक्षाक्षिचरणा वर्तिका घोरदशेना । 

रुघिरं वसन्ती दहरे प्रत्यादित्यसपस्वरा ॥ ३९ ॥ 

|; एक पंख, एक चरण ओर एक आंखवाले अनेक भयानक बटेर अपने मुखसे रुधिरको गिराते 

' इए इर्यकी ओर देखकर बुरे स्व॒रमें रोने लगी ॥ ४२ ॥ 

> प्रंववावनिलो रूक्षव्वण्डः शाक्रकषणः । 

ही अपसव्यावनि सवाणि सगपक्षिवत्ताने थ ॥ ४६ | 

3 उस समय धूलसे भरा हुआ घोर वाधु बहने लगा | सब हिरण और पक्षी बाई ओरसे 

ग बोलते हुए जाने लगे ॥ ४३॥ | 

डु म्य डे ~ ति 

2.०८ पृष्ठतो वायसः कूष्णो याहि याहीति वाशति ! 

ह. सुइ? प्रस्फुरति दक्षिणोऽस्य सुजस्तथा ॥ ४४॥ 


पीछेसे काला कोआ ' जाओ जाओ” कहने लगा और दायां हाथ पांव फडकने लगा ।४४॥ 
हृदयं चरणश्चापि वामोऽस्य परिवतेते । 

` सच्यस्याक्णो विक्ारश्चाप्यनिष्ः समपद्यत ॥ ४५ ॥ 

. हृदय ओर वायां चरण जलने लगा और दायें नेत्रमे अशुभ चिह्न प्रकट होने ढगे ॥४५॥ 

स घमराजो मेघावी शङ्कमानो महद्भयस । 

नमा 5 क भीम इति भारत ॥ ४६ ॥ 

| है जनमेजय ! बुद्धिमान धमराज बहुत भयसे व्या पैसे पूछने लरे 

 मीमसेनकहांदे!॥ ४६॥ 6 op फा व्या 


> राशंस तस्मे पाञ्चाली चिरयातं वृकोदरम । 5 
क्क स्थे SS ब 
Mt पदीने स मत महाबाइुचास्येन सहितो नरप ॥ ४७॥ र” 


नड तब च्‌ 9 द्रा द न कहा कि भीमसेनको गये बहुत देर हुई है । यह सुनकर 
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गाण ्ण)१०0्य ल 0 
द्रौपद्या रक्षणं कार्यसित्युवाच धनञ्जयम्‌ । 
नङुलं सहदेवं च व्यादिदेश द्विजान्प्रति 

झार अशुनस बाल, कि तुम द्रापदीकी रक्षा करना तथा 

ब्राक्षणोंकी रक्षा करना ॥ ४८ ॥ 
ख तस्य पदसुत्नौय तस्मादेवाश्रमात्प्रसु: 
ददश एथिवीं चिहै भीसस्य परिचिह्िताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

महात्मा धमराज उसा आमस उन्हॉक चरणोंके सहारे ममसेनके चरणों चिन्होंस अंकित 

जभान दला ॥ ४९ ॥। 
थायतस्तस्य वारस्य स्गार्थे वातरंहसः । | 
ऊरुयाता यान भान्द्रसान्व्यावाजितान्पाथि ॥ ५० || उ 

महापराक्रमी भौमके वायुके समान वेगसे चलनेसे उनकी जंघे उरे हुए वायुसे मा्गळे 

वृक्ष ट्टके गिर पडे थे ॥ ५० ॥ 4 
ख गत्बा तैस्तदा चिह्नेदेदश गिरिगहरे । | 
गृहीतं सुजगेन्द्रेण निश्बेष्ठमनुजं तथा ॥५१॥ 

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि षट्सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७६ ॥ ६०५७॥ 


महात्मा धर्मेराज उन्हींके चरण चिद्द पर चलते हुए एक पर्वतदी खोइमे पहुंचे । वहीं 


क्षष्यांय १७७ ] भारेज्यंकपचे । २/५ ० | 
| 


॥ ४८॥ | 
नकुळ ओर सहदेवसे छहा कि तुम | 





सर्पस पकड हुए अपने भाई भीमसेनको निश्चेष्ट इए देखा ॥ ५१ ॥ 
॥ महाआणतक आरण्यकपलजेमे ए्कछो छिद्दत्तरवां अध्याय खमात ॥ १७६ ॥ ६०५७ ॥ | 
: १७७ ४ । 
पेक्षम्पायन उवाच 
युघिठिरस्तमासाच्य सपे भोगाभिवेष्टितम्‌ । 
दायित आतर वीरमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 









वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्ठिर सर्पके फनसे पकडे हुए अपने भाईके पास 
जाकर अपने प्रिय ओर वीर भाईसे यह वचन बोले ॥ १॥ 

कुन्तीसात! कथमिमामापदं त्वमवासवान्‌ । 

कश्चायं पवता भोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः ॥ २॥ 
हे कुन्तीपुत्र तुम इस आफतमें कैसे पड गये ? और यह पर्वतके समान श्चरारवाला सर्प 
भ्ठ कोन है ? ॥ २॥ 
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स घमेराजसालक्च भ्राता आतर मग्रजस्‌ ' 
कथयामास तत्सव ग्रहणादि विचा तस ॥ ३॥ 
भीमने बडे भाई धर्मराजको देखकर अपने पकड़े जानेकी सब कथा कह सुनाई । ३॥ 
यांघिष्ठिर उवाच 
देवो वा यदि वा देत्य उरगो या अघान्यदि । 
सत्यं सर्प बचो बूहि एच्छति त्वां युषि्ठिरर . ॥४॥ 


युधिष्ठिर बोरे- दे सर्प ! तुम देव हो, या दैत्य हो, या सपं हो या जो हो सस्य छह, 
तुमसे में युचिष्टिर पूछ रहा हूँ ॥ ४ ॥ 

फकिमाहत्य विदित्वा या प्रीतिस्ते स्थाद्‌ खुज॑गस । 

किसाहार प्रयच्छाम कथ सुञ्चद्गवानसस््‌ ॥ & । 
तुम कौनसे भोजनसे प्रसन्न हो सकते हो ! हम तुम्हारी प्रसञ्नताके लिये कोनसा भोजन 
रे आवे, जिससे तुम भीमसेनकषो छोडोंगे ॥ ५ । | 


सर्प उवाच 
नहुषो नाम राजाहमासं पूयस्तवानघ | 
प्रथितः पञ्चमः सोमादायोः पुत्रो नराधिप ॥ ६॥ 
सपे बोला- हे पापरहित ! में तुम्हारा पूर्वज नहुष नामक राअषिं हूँ । नरनाथ ! में चन्द्रमासे 
पांचवीं पीढीमें आयुका पुत्र ई ॥ ६ ॥ 


क्रतुभिस्तपसा चेव स्वाध्याथेन दसेन च । 
jE च्रेलोक्यैम्वयसव्यग्रं प्रातो विक्रमणेन च ॥७॥ 
७ सेने अपने पराक्रम, तप, यज्ञ और वेदपाठसे तीनों लोकोंके ऐश्रर्यको प्राप्त किया था ॥ ७॥ 


| न्य 9 तदेश्वये समासाद्य दपौ मासगमत्तदा । 

FE न सहस्र हि द्विजातीनासुवाह शिबिकां मम ॥८॥ 

उस राज्यको प्राप्त करके प्रुज्ञे बहुत अभिमान हो गया । मेरी पालकीको सह ब्राह्मण ढोते 
थे॥८॥ 




















ऐश्वयमदमत्तोऽइमवमन्य ततो द्विजान्‌ । 





इमामगस्त्येन दशामानीतः एथिवीपते ॥ ९॥ 
हि. १5 उस एय उन्मत्त होकर ह ञाझणोंका अपमान किया । हे पृथिवीपते ! में उसी _ 
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अध्याय १७७ ] आरण्यकपर्च । ९१९ 


न तु मामजहात्प्रज्ञा थावद्येति पाण्डब । 
तस्यवालुअहाद्राजन्षगस्त्यस्थ महात्मन; ॥१०॥ 
हे एथ्वीवाथ | दे पाण्डव! इस दामे पडनेपर मी भेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई । यह मी उन्हीं 
महात्मा अगस्त्पका कुणा है | १० || 
चछ काले ममाहार? प्राप्तोष्यमलुअस्तव । 
नाहलेनं विनोक्ष्यानि न चान्यमभिकामये ॥११॥ 


दिनके छठ भागर्भ भोजनके लिये तुम्हारे भाईको पकडा है, इसलिये में इसको नही 


छोडंगा ओर न दूसरा भोजन लूंगा ॥ ११॥ 
प्रश्षालुचारितांस्तु त्य व्याहारष्यसि चेन्ल्रल्न । 
अथ पश्चाद्विभोश्यामि भ्रातर॑ ते बुक्को दरम्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम सर झारा कड गए प्रश्नाढा उत्तर दो तो मं तुम्हारे माई भीमको छोड दूं ॥ १२ ॥ 
गांधिष्टिर उपाच 
नूहि लपे यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते धच! । 
आण चच्छक्चुयां भशातिसाहलु ते सुजगल ॥ १३॥ 
युधिष्टिर बोळे- हे सपे ! अपनी इच्छानुसार तुम अपने प्रश्नोंको कहो, में शक्तिके अनुसार 
तुम्हें प्रसन्न झरनेके लिये उनका उत्तर दूंगा ॥ १३॥ 
थेव्यं थद्त्राह्मणनेह लङ्भवान्वेत्ति कवलम्‌। 
खपराज तत! शत्या प्रतिबक्ष्यामि ते वचः ॥ १४॥ 
जिस विषयको ब्राक्षण जान सकते हैं, उन्दींको तुम जानते हो। दे सर्प ! तुम्हारे वचनॉको 
सुनकर में उत्तर दूंगा ॥ १४॥ 
सप उपाच 
जाण! को भवेद्राजन्वेद्यं कि च युधिषिर । 
ब्रघीह्तिमति त्वां हि वाक्यैरनुभिमीमहे ॥ १५॥ 
सपे बोला- हे युविष्ठिर ! ब्राह्मण किसे कहते हैं? जगत्मे झोन वस्तु जानने योग्य हे! तुम 
मेरे इन दो प्रश्नका उत्तर दो, तो में तुमको बहुत बुद्विमान्‌ जानू ॥ १६ ॥ 
गांधष्ठिर उवाच 
सत्यं दानं क्षमा शीलमादशंस्थं दमो घुणा 
इइ्यन्ते यश्च नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्खत। ॥ १६ ॥ 





 दझुझिषिर बोले- हे नागेन्द्र ! जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अक्रुरता, दम और दया हो > 
ता उसे ब्राह्मण कहते हैं ॥ १६॥ | य 
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९२० महाभारते । iss, [ आजगर 
द्यं सर्पं परं रह्म निदुःखमखुखं च यत्‌ । 
यत्न गत्वा न शोचन्ति भवत! कि विषक्षितस्‌ ॥ १७॥ 
हे सप! जहां जाकर पुरुष शोकसे रहित हो जाते हैं, जिसमें सुख ओर दुःख नहीं है, वही 
एक ब्रह्म जानने योग्य है। कहो, अब और कया पूछना चाहते हो ? ॥ १७॥ 


सपे उवाच 

वयातुवण्य प्रमाण च सत्यं च ब्रह्म चेव ह । 

ठाद्रेष्वापे च सत्यं च दानमकोध एव च। 

आनशंस्यमहिसा च घूणा चेव युविषिर ॥ १८ ॥ 
सर्प बोला- युविष्ठिर ! इस जगतमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं, ये चारों 
अपौरुषय वेदको प्रमाण मानते हैं, यादि किसी शुद्रमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा 
ओर दया हो, तो क्या वह भी ब्राक्षण ही हो जायेगा? ॥ १८॥ 

वेद्य॑ यचात्थ निदुःखमरुखं च नराधिप ! 

ताभ्याँ हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥१९॥ 
तुमने जो कहा, कि ब्रह्ममें सुख ओर दुःख नहीं हे ओर वही अह्म जानने योग्य है, तो 

` तुम एक ऐसे प्राप्त होने योग्य स्थानको कहो, कि जो सुख ओर दु१खसे रहित हो क्योंकि 

हमको ऐसा कोई पद नहीं दीख पडता ॥ १९ ॥ 


गाधिष्ठिर उपाच 
शाद्रे चेतद्गवेछुक्ष्यं द्विजे तच न विद्यते । 









RE: न चे शूद्रो भवेच्छूद्रो ्राह्मणो न च ब्राह्मण! ॥ २० ॥| 
/ ©ृदिषिर बोढे- है सर्प! जो ये लक्षण शूद्रमें हों और जञाह्मणोमें न हों, तो बह बूट गूद 
7". नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ॥ २०॥ 
5 थत्नैतक॒श्यते सपे वृत्त स ब्राह्मणः स्सूत! । 
| © यजैतन्न अवेत्सपे तं शाद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥२१॥ 
है सपे ! जिसमं ये लक्षण हों वह भूद्र ब्राह्मण है और यादि ये लक्षण ब्राह्मणमें न हों तो 
|... इइ ब्राह्मण भी बूद्र ही है॥ २१॥ 
7 यत्पुन भेवता परोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह । 
_ ताभ्यां हीनमतीत्यात्र पदं नास्तीति चेदपि ॥ २२ ।॥ 
जो तुमने कहा, कि कोई वस्तु सुखदु!खसे रहित जानने योग्य नहीं है और कोई _ 
नहीं है जिसमें इख और दुःख नहीं हो ॥ २२॥ क F न 
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अध्याय १७७ ] भारण्यकपवे । ह ९२१ 
एवमेतन्मतं सपं ताभ्यां हीनं न विद्यते । स 
यथ्‌ श्‌ ष्ण 9 र. र ९३ “~ 9 | ह | 

र i ताणाचे अवेज्ञोष्णं न शीतता ॥ २३॥ 

एषा मल मति! सप थथा या सन्यते सयान्‌ ॥२३॥ > 

हे सपे ! ऐसा बोध होता हे कि सुख दृशखसे रहित कोई चे । सेमे गष | 

और सर्दीमें गर्मी नहीं है, वैसे ही को (ला 6 सी bes गी 

- _ १ पसे दो कोई पद सुखदु!खस रहित नहीं हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार | 
शीतता ऑर उष्णताक विना कोई अनिवचर्नाय पदार्थका रहना स्वीकार किया जाता है, 

~ 4९ याने चश NC Ra ० 
उसी भांति सुखदुःखसे रहित कोई अनिवेचनीय ज्ञेय वस्तुका रहना अवश्य स्वीकार होगा; 
४९, NR NA आ च a वि 

मेरी ऐसी ही विवेचना है, तुम चाहे जेसी विवेचना करो ॥ २३-२४ ॥ | 

सर्प उपाच । 

यदि ते वृत्ततो राजन्ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः । 

, . व्यथो जातिस्तदायुष्मन्कृतियाव्न इ्यते ॥ २७॥ * 

सपे बोला- दै राजन्‌ ! यादे तुम चारित्रिदृत्ति ब्राह्मणत्व मानते हो, तो हे आयुष्मन्‌ ! जब- 

~ ७ व | 

तक चरित्रका कायं न हो तबतक जाति बृथा ही है? ॥ २५ ॥ क 

गुधिष्ठिर उषा ' 

जातिरज्ञ महासपे मलुष्यत्वे महामते। है 

| संकरात्सवेबणोनां दुष्परीक्ष्योति मे मति. ॥ २६॥ 

~~“ be उक, ™ ~ २) 6 ज्र 

युधिष्ठिर बोले- हे महासष ! हे महाबुद्धिमान ! मेरी बुद्धिमें जगतुके जितने मनुष्य हैं; सभी हा 

च्छ च A AR A Fe > 

वणसङ्कर हैं। इससे उनकी जातिकी परीक्षा होनी बहुत ही कठिन है ॥ २९॥ हः 











सवे सवास्थपत्यानि जनयन्ति यदा नरा! । 
५... साड्मेथुनसथो जन्म मरणं च समं रणास्‌ ॥ २७॥ 
में देखता हूँ, कि दूसरे वणेकी ख्लीसे दूसरे वणेका पुरुष सन्तान उत्पन्न करता है । वचन, 
मेथुन जन्म और सरण सब पुरुषाळा समान ही होता हे ॥ २७॥ 


इदमार्ष प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि । ५ 
तस्प्राच्छीलं प्रधानेष्टं बिदुर्य तक्तदशिनः ॥ २८ ॥ च 
यह “ये यजामहे” आदि वेदवाक्य ही प्रमाण हैं और हमें मानने योग्य हे, इसौसे तखदशी 
पण्डित सब चरित्रको प्रधान मानते हैं ॥ २८ ॥ : > 1) र 
११६ ( म. सा. आरण्यक, ) | व 
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९२२ महाभारते । [ आजगर 


>>> nn. - ` ` 

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुसो जातकमे विधीयते । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥ २९॥ 
जब लहका उतपन्न होता है, उनका नाल काटा जाता है उससे पहिले ही जातिकर्म द्विया 
लाता है, उस कर्ममें उस बालककी माता सावित्री और पिता आचाये होता है ॥ २९ ॥ 

वृत्त्या शद्रसमो यष यावट्धेदे न जायते । 

आस्मिल्ञेवं मतिद्वैधे मनुः स्वार्यंशुवोऽञ्रवीस्‌ ॥ ३० || 
भगवान्‌ स्वायम्भू मनुने भी अपनी स्सृतिमें ऐसा ही कहा हे, कि जबतक बालक वेद न 
पढे, तबतक वह शूद्रवत्‌ रहता है ॥ ३० ॥ 

कृतकृत्याः पुनवणा यादि वृत्त न विद्यते । 

संकरस्तत्र नागेन्द्र बलवान्प्रसमी क्षितः ॥ ३११ ॥ 
हे नागेन्द्र! सब वर्णोकी संस्कार आदि क्रिया हो जानेपर भी यदि उनमें सच्चरिज्रता न रहे, 
तो सङ्रत्वको बलवान्‌ निश्चय करे ॥ ३१ ॥ 

यत्रेदार्नी महासप संस्कृतं वृत्तमिष्यते । 
ते ब्राह्मणमहं पूवसुक्तवान्सुजगोत्तम ॥ ३२॥ 
ई सपं ! हे सपमे श्रेष्ठ ! इसलिये जिसमें सुसंस्कृत चरित्र दिखाई दे उसीछा पहिले मैंने 
जाझण कहकर वर्णन किया है ॥ ३२॥ 

सर्प उवाच 
शृतं विदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर । 
भक्षयेयमहं कस्माद्भातरं ते चुकोदरम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि स्तसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । १७७ ॥ ६०९० ॥ 


| अब म॑ तुरु 
हि सता सकता हू १॥३३॥ तुम्हारे भाई भीमसेनको कैसे 
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अध्याय १७८ | भार॑ण्यकपचे । ९२३ के 
सर्प उषाःच 
पाञ दत्ता [पथाण्युक्त्वा सत्यसुक्त्वा च भारत । 
आहखानरत! स्वग गच्छेदिति मतिमेस ॥ २॥ 
पे बोळा- हे भारत ! सत्पात्रको दान देना, प्रिय वचन कहना, सत्य बोलना और | 
किसीको दुःख न देना इन्हीं कमोसे पुरुष स्वगेको जाते हैं ॥ २॥ 
` गुधिष्तिर उषाच 
दानाहा सप सत्याड्ा किमतो गुरु इझ्यले । 


आह्साप्रिययोश्चेव गुरुलाघवसुच्यताम्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सप! दान, सत्य, अहिंसा और प्रियवाणी इन चारोंमें कौन अधिक कौन 
कर्म है ? ॥ है ॥ 
सर्प उवाच 
दाने रतात्यं सत्य च अहिंसा प्रियमे च । 
एषां कायेगरीयस्त्वादूहऱ्यते शुरुलाघवम्न ।३॥ 


सर्प बोला - दे युधिष्ठिर ! दान, सत्य, अहिंसा और मीठीबाणी इन सबकी बडाई और 
छोटाई केवल कायके अनुसार होती हे ॥ ४॥ 


कस्माचिहानयोगाद्धि सत्यमेव विशिष्यते । ; 
खत्थयाक्थाच राजेन्द्र किचिदान विशिष्यते ॥७५॥ ह 
कहीं दानसे सत्य बढकर होता है और कहीं सत्यसे दान अधिक हो जाता हे ॥५॥ 


एवमव महेष्वास प्रियवाक्यान्महीपते । 

अहिंसा दृश्यते युवी ततश्च प्रियमिष्यते ॥ ६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! हे महा धनुर्धर ! इसी प्रकार कहीं अहिसासे मीठीवाणी बढ जाती है और 
कह मीठीबाणीसे अहिंसा बढ जाती है ॥ ६ ॥ 








एवसेतद्भवेद्राजन्कायापेक्षमनन्तरम्‌ । 


यदाभिप्रेतमन्यत्ते बरहि यावड्भवीम्यहम ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने यह सब कहा अब ओर जो तुम्हारी इच्छा हो वह कहो, में तुम्हें डसका 
उत्तर. दूगा || ७॥। .. ८5: ४०४४ ८ 54 है 55 SSE 
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प्रंदाभारते । [ आजगर 
किक कक कफल्लक ल २ ० २०२० २0०२0२१०१० ० 7777“ प्र क 
शूंप्रा ष्ठिर उवाच | 
कथं स्वर्ग गतिः सपं कणां च फलं शुवम्‌। 
अरारीरस्य इद्येत विष्थांश्च ज्रवीहि से ॥८॥ 


युधिष्ठिर बोरे- हे सपे ! शरीर नष्ट होनेके बाद स्वगे किस प्रकार मिळता है और शरीर 
नष्ट हो जानेके बाद कमेका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका कया प्रमाण हे, इन सब 
विषयोंको तुम हमसे कहो ॥ «८ ॥ 
सर्प उपाच 
तिस्रो वे गतयो राजन्परिदृष्टाः स्वकमोभिः। 
मानुष्यं स्वगेवासश्व तियग्योनिश्च तत्त्रिधा ॥९॥ 
सपे बोला- हे राजन्‌ ! मेंने अपने क्मोसे तीन दशा देखी । में पहले मलुष्य था फिर देवता 
हुआ, फिर सपं हो गया ॥ ९ ॥ 
तत्र वे मानुषाछलोकादानादिभिरतान्द्रितः । 


अईहिंसार्थसमायुक्तै! कारणे! स्वगमइनुते ॥ १० ॥ 
निश्चय हव पुरुष मनुष्य लोकमें दान ओर अहिसादिक कर्म करके स्वर्णके सुखको भोगता 
हे॥१०॥ | 

बिप्रीतेश्च राजेन्द्र कारणैमानुषो भवेत्‌ । 

तिथंग्योनिस्तथा तात विशेषश्चात्र बक्ष्यते ॥११॥ 


` है राजेनद्र ! दे तात ! उसका उस कर्भके विपरीत करनेसे मनुष्य बा किसी नीच योनिम 
जन्म होता हे । मं इसका विशेष रूपसे वर्णन करता हूँ ॥ ११ ।। 
कामक्रोधसमायक्तो हिंसालोभसमन्बित! | 


ट मनुष्यत्वात्परिश्रष्टस्तिथेग्योनौ प्रसूयते ॥ १२॥ 
mrs 2 > he हक । २२९" च चय क न्य 
८ काम, क्राध, लोभ ओर हिंसा झरनेसे मनुष्य मनुष्यतासे नष्ट होकर तिर्यक योनियोंमें जन्म 
. लेताहे॥१२॥ के 
तिथ क ! 
ग्योन्यां प्थरभावों मनुष्यत्वे विधीयते । 
7 भ्या दुवत्वलांपे हक्यते ॥१३॥ 
नोच योनियांसे थक्‌ होना मजुष्यके लिये ही संभव है और घोडे आदिमे 
हि भाव दोख है। गाय ओर घोडे आदिमें भी देव _ 
की | भाव दाख पडता ह ॥ १३॥ दे ६2६ 
 ऽपनेता गतीः सवा जन्तुआरति कार्यवान। य 
नित्ये महति चात्मानसवस्थापयते तप. ॥ १४॥ ज्ञ 


जन्तु > स प्रका | तौ | तति र्‌ च ° क ह 
उ इय प्रकार तान गतिया प्राप्त होता है, तथा सब महान्‌ एवं नित्य परमातमामें 
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मध्याय १७८ ] ` आरण्यकपचे । | ९२५ द 
जाता जातश्च बलयान्शुङ्र् चात्मा स देहवान 
फलाथस्तात निष्प! प्रजालक्षणमावनः ॥ १५ ॥ 
हे तात ! जावात्मा बारबार जन्म लेकर सुख जोर दुःखको भोगता है, परतु फलके लिये . 
देहयुकत दोकर निस्पृ्द मनुष्य प्रजाका अर्थात्‌ संसारका देतु जानता हे ॥ १५॥ ड 
शुधिष्टर उवाच आ 
शाब्दे स्पश च रूपे च तथैव रसगन्धयो! । 
सस्याधि्ठ।नमव्यग्रं बूहि सप यथातथम्न्‌ ॥ १६॥ 
युथिष्ठिर बोले- हे सपं ! शब्द स्पशे, रूप, रस ओर गन्धका आधार क्या है ? ॥ १६ ॥ 


किन ग्रह्मासि विषयान्युगपच्वं महामते । 
एतावहुच्यतां चाक्त खथ पन्नगसत्तम ॥ १७॥ 
हे महामते सपश्रेष्ठ ! इन पांचांछो बुद्धि एक ही बार क्‍यों नहीं ग्रहणकर सकती है, तुम यह 
सब सुझसे कहो || १७ || 


सप उपाच 
यदात्मद्रदयभायुष्णन्देह सं्थणान्बितस््‌ । 
करणाधिछित भोगालुपसुङ्क्ते यथाविधि ॥ १८॥ 
सर्प बोला- हे चिरंजीव ! जो आत्मा सब इन्द्रिय तथा स्थूल और दष शरीरोसे युक्त है 


+ 


वही कमके अनुसार सब फलोंको भोगता है ॥ १८॥ 
ज्ञानं चेवाच बुद्धिश्च सनञ्च भरतषभ । 
| तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोध से ॥ १९॥ 
1 उसको भोग करनेके आधार ज्ञान, बुद्धि, मन और इन्द्रिय है ॥ १९॥ 
स्नसा तात पर्थेति कमशो विषयानिमान । 
विषयायतनस्थेन सूतात्मा क्षेत्रनि!खुतः ॥ २० ॥ 
हे तात ! भूतात्मा विषय क्षेत्रसे चलकर विषय स्थिर हुए मनसे प्रेरित होकर इन सब 
विषयोंको रमसे भोगता दे, इसलिये वह विषयोंहीमें रहता है ॥ २० ॥ 


अत्र चापि नरव्याघ्र भनो जन्तोविधीयते । 

तस्प्राद्यगपदस्यात्र ग्रहण नोपपद्यत ॥ २१॥ EF 
हे पुरुषव्याघ्र ! इन सबा कारण मन ही है ओर मनभें एक ही बार दो ज्ञान नहीं आ प द 
सकते । इससे इन सब विषयोंका एकवार ज्ञान नहों होता ॥ २१ ॥ की 
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ES. 
. देर पंदाभारते । [ ओजगरेप 
श्र 
| स आत्मा पुरुषव्याघ्र खुवोरन्तरमाश्रित! । | 
द्रव्येषु सजते बुद्धिं विविधेषु परावरास्‌ ॥ २२॥ 
दे पुरुपसिंद ! वह आत्मा दोनों श्रुकुटियोंके बोचमें रहता है ओर बुद्धिको उच्च और नीच 
कमोमें प्रेरित करता है ॥ २२ || 











बुद्धेरुत्तरकालं च वेदना इञ्यते बुधैः । 

एष वै राजशादूल विधिः क्षेत्रज्ञ सावन! ॥ २३॥ 
हे युधिष्ठिर ! बुद्धिक बाद जो ज्ञान होता है, पण्डित उसे ही वेदना शक्ति कहते हैं । हे 
राजशादूल ! हमने यह धेत्रज्ञकी विधि कही ॥ २३॥ 
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गुधिकष्तिर उपाच 
मनसश्चापि बद्धेश्व ब्रूहि मे लक्षणं परम्‌ । 
एतदध्यात्मविदुषां परं कार्य विधी यते ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सपं! तुम मुझसे बुद्धि ओर मनका लक्षण कहो। क्योंकि अध्यात्म विद्या 
जाननेवालोंको उसका जानना बहुत आवश्यक है ॥ २१४ ॥ 
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सर्प उवाच 
बुद्धिरात्मानुगा तात उत्पातेन विधीथते । 
तदाश्रिता हि संज्ञैषा विधिस्तस्यैषणे भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सपे बोला- हे तात युधिष्ठिर! बुद्धि आत्माके पीछे चलनेवाली है यह सिद्ध दै । इसलिये 
आत्माके आश्रयसे वह दे ऐसा समझकर आत्मज्ञानके लिये उसीका आश्रय करो ॥ २५॥ 





बुद्धेगुणबिधिनास्ति मनस्तु गुणवद्धवेत्‌ । 

EO. बुद्धिरुत्पच्ते कार्य मनस्तूत्पन्नमेव हि ॥ २६ ॥ 

. रिवो इन्दरियोके संयोग हेतुहे बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है; मन पहलेहीसे उत्पन्न हुआ 

` होता है । बुद्धि कायसे उत्पन्न होती है और मन उत्पन्न हुआ ही होता है इस प्रकार जिस 
. गुणको धारण बुद्धि करती है उसको मन भी धारण करता है ॥ २६ ॥ 


` एतद्विशेषणं तात मनोबुद्धथोमे योरितम्‌ । 
7 FF NSN कथं वा मन्यते भवान्‌ ॥ २७॥ हे 
त ! मन ओर बुद्धिम इतना ही मेद है। हे युधिहिर! तुम भी इस विषयांमें ज्ञानी दी ._ 
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अत; इन विषयाका तुम केसा मानते 

NY x 4 ६६. DSC, | 

१९६ इच वपयाको तुम कसा मा वह कहो ॥ २७॥ 
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१७८ ] भारण्यकपवे । ९२७ 
युधिष्ठिर उवाच 
अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ शुभा बुद्धिरियं तव । 
विदित वेदितव्यं ते कस्मान्मामनुएच्छसि ॥ २८॥ 
युधिषिर बोले- दे बुद्धिभानोमं श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि बहुत भेट है, तुम सब जानने योग्य 


~“ जी 


विषयोकी जानते हो, तब झ्ुझसे क्यों पूछते हो ? ॥ २८॥ 


सयेज स्वां कथं मोह आविषात्स्वर्यवासिनम्‌ । 
एवसद्सुतकमोणामिति भे संशयो महान ॥ २९ ॥ 
हवे सर्प ! शुझको एक बडा भारी सन्देह हुआ है, कि अदूद्वुत कर्मकारी सब जाननेवाले तुम 
स्वर्णको प्राप्त हुए थे, फिर ऐसे स्थलमें तुमको मोह क्यों हुआ? ॥ २९॥ 
सं उपाच 
सप्ज्ञणपि चेच्छ्रसद्धिमांहयते नरम्र । 
बतेसान! सुखे सथों नावैतीति मतिभेम ॥ ३० ॥ 
सपे बोला- हे युधिष्ठिर ! महाशूरबीर और बुद्धिमानको भी ऐश्वरधके बढनेसे अभिमान हो 
जाता हे । मेरा ऐसा मत है, कि सुखमें रहनेसे सब मोहमें पडते हैं ॥ ३० ॥ 
सोऽहसैश्वथसोहेन मदाविष्टो युधिष्टिर । 
पतितः प्रतिसंबुद्धस्त्वां तु संबोधयास्यहम्‌ ॥ ३१॥ 
हे युधिष्ठिर ! में भी उसी ऐश्वर्थमें पडळकर अभिमाने वश्चमें हो गया और उस अभिमानके 
कारणसे पृथ्त्रीपर गिराया गया। इसलिये इन सब बातोंको में जान चुका हूं अब तुम्हें बता 
रहा इई ॥ ३१॥ 


कूल कायं महाराज त्यया मम परंतप । 

क्षीणः शापः सुकूच्छो मे त्वया संभाष्य साधुना ॥३२॥ 
हे महाराज! हे शत्रुनाशक ! तुमने सुझपर बहुत उपकार किया । आज तुम महात्मासे बात 
करनेसे मेरा झाप नष्ट हो गया ॥ ३२ ॥ 

अहं हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्पुरा । 

असिसानेन मत्तः सन्कश्चिन्ञान्यमचिन्तयम्‌ ॥ ३३ ॥ ब 
में जब पहले दिव्य विमानपर बैठकर आकाशमें घूमता था तब अभिमानके वक्षमे होक | 
कुछ भी विचार नहीं करता था ॥ ३३ ॥ खट 
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ह ९२८ महाभारते । [ आजर 
त्रह्मर्षिदेवगन्धर्षयक्षराक्षसार्किनराः : 
करान्मस प्रयच्छन्ति सर्थे चैलोक्यवासिनः ॥ ३४॥ 


रहमपिं, देवता, गन्घर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पलोग तथा ओर भी तीन छोकमें निवास 
करनेवाले प्राणी मुझे कर देते थे ॥ ३४ ॥ 


चक्षुषा यं प्रपइयामि प्राणिनं एथिवीपले । 
तस्य तेजो हरास्याशु तडि हा्टिबलं सम ॥ ३५ ॥ 
= “एए ६ 


= हर ~ = ६९ च्छ ५ ऐ दे 
हे पृथ्वोनाथ ! में जिसको अपने नेत्रोंस देख लेता था, उसीळा तेज म॑ हरण कर लेता था। 
यह मरी दष्टिक्षा बल था ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मषींणां सहस्रं हि उवाह शिबिकां अञ । 

स मामपनयो राजन्ग्रंशयासास ये श्रियः ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! हजार ब्रह्मर्षिं मेरी पालक्कीको लेझर चलते थे, इस प्रहार अनीतिसान्‌ होनेके 
कारण में लक्ष्मीसे अष्ट हुआ ॥ ३६ ॥ 


तत्र ह्यगस्त्यः पादेन वहन्ह्पष्टो सचा छनि? । 
अहष्टेन ततोऽस्म्युक्तो ध्वंस सर्पेति वै रुषा ॥ ३७॥ 
एक दिन महाशनि अगस्त्य मेरी पालकीम लगे हुए थे, तो मैंने उनको अपने पावसे स्प 
किया । तब उन्होंने क्रोधित होकर पुझे झाप दिया कि तू सर्प होकर स्पर्गसे भिर जा ॥ ३७॥ 
ततस्तस्माद्विसानाग्रात्प्रच्युतदच्युत भूषणः । 
> मपतन्बुबुषेऽऽत्मानं व्याली खूनम धोसुखम्‌ ॥ ३८॥ 
तच मेने अपनेको उस विमानसे गिरते हुए और सब भूपणासे रहित होते देखा । उस समय 
गिरते इए मेंने जाना कि में सर्प बन गया हूँ और मेरा मुख नाचेको हो गया है ॥ ३८॥ 


अयाच तमहं विप्रं शापस्यान्तो भवेदिति । 
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 ___ अज्ञानास्संप्रवृत्तस्थ मगवन्क्षन्तुमहेसि ॥ ३९॥ 
. तब भेने अगस्त्य घुनिसे कहा, कि मे है भगवन ! $ भूलरे 
FE . दा, के भरा शाप नष्ट हो। हे भगवन्‌ ! भेंने यह कर्म भूलसे 
र राच क्या है, इसलिये आप क्षमा कीजिये ॥ ३९ ।। 
ततः स मासुवाचेद प्रपतन्तं कुपान्वितः । ह 
त अं 2, के द नरनाथ! इस शापसे तुमको घमेराज युविप्ठिर 
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| अध्याय १७८ ] ह १ ` ती, २३6 
| कवि घोरस्यं वळल्य च नराधिप | ५ 
फले क्षीणे मह ; 
है राजन्‌ | तुम जब इस निता ररा गो चु न न्य 
भोगोंगे ॥ ४१ ।, | STR RS 
ततो से विस्मयो जातस्तदूरष्टा तपसो घलम्र्‌ । 
_ अह्म च आह्मणत्वं च येन त्याहमचूचुदस्‌ ॥ ४२॥ 
मैंने उनके तपस्याक चळको देखकर बहुत आश्रय किया। इसी हेतु ब्रह्म और जाह्मणत्व 
विषयक प्रश्न बने तुमसे किया ॥ ४९ ॥ 
सत्यं दलस्तपो थोगमहिंसा दाननित्यता । 
साधकानि सदा पुंसां न जातिन कुलं तप ॥ ४३॥ 
सत्य, दम, इन्द्रिय जीतना, तप, दान, अहिंसा और धर्मको नित्य मानना यही मनुष्यकी 
श्रेष्ठताके चिन्ह हैं; हे नरनाथ! जाति और कुळ साधक नहीं है ॥ ४३ ॥ 
| अरिष्ट एव ते आता भीमो सुक्तो महासुज्) । 
| स्वस्ति लेऽस्तु महाराज गमिष्याम दिवं पुनः ॥ ४४ ॥ 
महा बलवान्‌ ! तुम्हारे भाई भीमसेन सुखसे रहें, तुम्हारा कल्याण हो । मैं अब स्वर्गको 
जाता हूँ ॥ ४४ ॥ 
पेणाम्पायन उषाच 
इस्युक्त्याजगर देहं त्यक्त्वा स नहुषो चप! । 
दिव्यं वपु! ससास्थाण गतस्त्रिदिवमेव ह ॥ ३६॥ 
बेशम्पायन बोले- महाराज नहुष ऐसा कहकर उस सर्पके शरीरको छोड और देव शरीर 
वारण कर स्वर्णको चले गये ॥ ४५॥ ॒ 
युधिष्ठिरोऽपि घमोत्मा आजा आमेन संगतः । 
घौस्थेन सहित! श्रीमानाश्रमं पुनरभ्यगात्‌ ॥ ४६॥ 
भीमान्‌ धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और घोम्य झुनिके सहित अपने आभमको 
आये ॥ ४६ ॥ ह 
ततो ह्विजिस्यः सर्वेभ्य! समेतेस्यो यथातथम्‌ । उ > 
कथयामास तत्सर्व घमेराजो युविष्ठिर ॥ ४७॥ ह ड 
तद्नन्तर घमेराज युघिष्ठिरने आये हुए सभी ब्राह्मणोसे उस कथाको कह सुनाया ॥ ४७॥ | 


११७ ( महा. सा. भारण्यक. ) 
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व र. 
जद जर माकेण्डेयलमास्ा | 
FS Ro महाभारत | [ मार्केण्डेयसमास्यार १. 
ककल णता 
; ले तच्छ्रुत्वा ते द्विजाः सब आ्ातरश्थास्य ते अयः | | | 
रु आसन्सुत्रीडिता राजन्द्रोपदी च यशास्वनी ॥ ढें८ ॥ 

6. उसको सुनकर सब राह्मण और अजुन, नकुल, सहदेव और यक्षस्विनी द्रौपदी आदि सब 


| बहुत लज्जित हुए ॥ ४८॥ 

ते तु सर्व द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां हितेप्सया 

; मैवमित्यब्नवन्भीम गहघन्तो$स्थ साहसम्‌ ॥ ४९ (| 

ब्राक्षण पाण्डवोके कल्याणके निमित्त भीमसेनसे कहने लभे, कि ऐसा फिर कभी न करना | 
बे लोग भीमके दुःसाहसकी निन्दा करने लग ॥ ४९ ॥ 


पाण्डवास्तु भयान्सुक्त प्रेष्य भीम महाबलस । 






ः हषमाहारयांचक्रुविजज्हुआ छुदा युताः ॥ ६० || 
| ४ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्षणि अष्टस्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 
द समासमाजगरपवे ॥ ६१४०॥ 


पाण्डवोंने महाबळी भीमसेनको भयसे छटा हुआ देखकर बहुत आनन्दित हुए और वहां 















| प्रसक्ष होकर विहार करने लगे ॥ ७० ॥ 
9 ॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे पकसौ अठदत्तरवां अध्याय माप्त ॥ १७८ ॥ 
1: आजगरपव समाप्त ॥ ६१७० ॥ 
भर 
च १७९ ४ 
< वैशम्पायन उपाच 
निदाचान्तकरः काल! सवभूतसुखाषह! 
तत्रैव वसतां तेषां प्रार्‌ समभिपद्यत ॥ १ ॥ 


बेशस्पायन बोले- उसी स्थानपर निवास करते हुए पाण्डवॉके सब प्राणियोंको सुख देने- 
वाला, उष्णतानाशक वर्षाकाल आ गया ॥ १॥ 


छादयन्तो महाघोषाः खं दिशश्च बलाहका! । 








हा > प्रववधुर्दिवारात्रमासेताः सततं तदा ॥२॥ 
ढे गजनेवाले मेथोने आकाशको छा लिया, वे काले काढे मेघ रात और दिन बरसने 
लगे ॥ २॥ 
र E: तपात्ययनिकेताश्च शतशोऽथ सहस्रशाः 
अपेतार्कप्रभाजालाः सविदयुद्विमिलप्रमाः ॥३॥ 


काठे रहनेवाले के तेजको रोकनेवाले मेघ निर्मल बिजलीके तेजसे चमकने लगे ॥३॥ 
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विरूढशष्पा एथिवी म्त्तदंशासरीसपा । 
बभूव पयसा सिक्ता शान्तघूमरजोरुणा ॥४॥ 
एथ्वीमें थानके खेत हरे हो गये । सर्प आदि जन्तु उन्मत्त होकर घूमने लभे, जरूसे भर 


™ 


जानेके कारण पृथ्वी धुए, धूल आदिसे रहित हो गई ॥ ४॥ 


न स्त प्रज्ञायते 'किंचिदरुमखा समवस्तूत । 

सस वा विषस चापि नव्यो बा स्थावराणि वा ॥५॥ 
पृथ्वीमें इतना जल भर गया, दि जिससे नीचा ऊंचा जल और थल कुछ भी नहीं जान 
पडता था ॥ ५॥ 


- 
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| क्ुञ्धतोया महाघोषाः श्वसमाना इवाशुगाः । 


| सिन्धवः शोभयांचकु! काननानि तपात्यये ॥ ६॥ कि 
| उस सभय उमडे जलसे भरी हुईं बडी बडी नदियोंकी तरङ्गे मानों श्वास लेती हुई जीध्र डी; 
| चलने रूणी और सब नदी तथा वन झोभासे भर गये ॥ ६॥ द 
व नदतां काननान्तेषु श्रूयन्ते विविधा! स्वनाः | | 
| व्टिभिस्ताडयसानानां वराहरुगपक्षिणाम्‌ ॥७॥ | 

उस समय जलसे भीगनेके कारण वनोमे उ॒अर, इरिन जौर पक्षिओंके अनेक शब्द सुनाई | 


देने लगे ॥ ७ || 
स्तोकका? शिखिनश्चैव पुस्कतोकिलगणेः सह। . $ 


मत्ताः परिपतन्ति स्म ददुराखेव दर्पिताः ॥ ८.॥ 
पपीहा, मोर और कोकिळ उन्मत्त होकर नाचने ओर गाने लगे। मतवाले मेढक आनन्दसे ू 


शब्द करने लगे ॥ ८ ॥ 
तथा बहुविधाकारा प्राबृण्मेघानुनादिता । च 
अभ्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुषन्बसु ॥९॥ व 
इस प्रकारके मेघोळे शब्दसे मरी हुई वषोऋतु पाण्डबोंने उसी वनमें सुखपूवेकबितादी॥९॥ 
प्रगैश्वहंसगणाकीणोा शारत्प्रणिह्िताभवत्‌। हे 
रूढकक्षवनप्रस्था प्रसन्नजलानिन्नगा ॥ १०॥ RE 5 
तदनन्तर सारस झर इंसोको आनन्द देनेवाली रत्तु आ गयी । उसके आतेहीसब 
वन प्रसन्न दीखने लगा । नदियोंके पानी स्वच्छ हो गए ॥ १० ॥ ही 2० 
भ 
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९३२ | भहांभारते । [ माकण्डेयसमास्याप$ | 
मत Nes. - ` RN... १ 








विमलाकाशनक्षत्रा शरत्तेषां शिया भलत । 

मगद्विजसमाक्ीणा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
आकाशक तारे निभेळ हो गये । इस प्रकार महात्मा पाण्डबोंने हिरण ओर पश्षियोसे भरी 
हुई कल्याणदायिनी शरतक्रतुको देखा ॥ ११ ॥ 


पञ्यन्त! शान्तरजसः? क्षपा जलदशीतलाः । 





[ ग्रहनक्षत्रसंचैश्व सोमेन च विराजिताः ॥ १२॥ 
। उस झतुमे धूलसे रहित, मेघोंसे शौतल चन्द्रमा ओर तारोंसे विराजमान रात्रि दोखने 
। लगी ॥ १२॥ 
_ कुसुदैः पुण्डरीकैश्व शीतवारिधराः दिवा! । 
" नदीः पुष्करिणीश्चैव दहशुः समलंकूताः ॥१३॥ 
; सब पोखरोंमें कमल कुमद खिल गये, मेघ भी सुखकर हो गए । सब नदी शीतळ ओर 
ह निर्मल जरुसे भरी हुई दीखने लगी ॥ १३ ॥ 
आकाशनीकारतरां नीपनीवारसंछुलाम् । 
बभूव चरतां इष! पुण्यतीर्थां सरस्वतीम्‌ ॥ १४॥ 


आकाशके समान निर्मेह तटवाली और नीवार और बेंतके बृक्षोसे विराजमान पवित्र जलवाली 
सरस्वतीके तटपर घूमते हुए वे बहुत प्रसन्न हो गए ॥ १४॥ 
ते वे सुसुदिरे वीरा! प्रसन्नसलिलां शिवार । 
पझ्यन्तो हढघन्बानः परिपूर्णा सरस्वतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाधतुर्घारी वीर पाण्डव निमेर जरसे भरी हुई सुन्दर सरस्वती नदीको देखते हुए 
आनन्दसे बिहार करने लगे ॥ १५॥ 
तेषां पुण्यतमा राति; पर्वसंधौ स्म शारदी । 
र तत्रेव वसतामासीत्कारतिकी जनमेजय ॥ १६॥ 
. € अनमज! उन महात्माओने झरत्‌ काली कार्तिकी पूर्णमासी उसी स्थानपर रहकर 
 विताई॥१६॥ 
 ुण्यकृद्भिमेहासस्तैस्तापसैः सह पाण्डवाः । 
[ . र्‌ तत्सर्वं भरतश्रेष्ठाः समूहुयोगम॒त्तमम 
इय कर्म करनेवाले महातपस्वी 
उच योग करने लभे ॥ १७॥ 












॥ १७॥ 
जाझगोके सहित भरत-कुलश्रेष्ठ पाण्डव उसी स्थानपर 
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क्षष्याय १८०1 ऑरण्यकपवे । गन 
तालस्रान्युदय तार्मन्धास्येन सह पाण्डवाः | 
खूत। पारागवश्वव कारुयक प्रथयुवेनस ॥ १८ ॥ 
४ इति औमदासारत आरण्यकपवेणि पएकानाशीत्यघिकशततमो च्याय! ॥ १७९ ॥ ८१५८ 
जब काठ का $ पक्ष आरम्भ हुआ, उसी दिन पाण्डव धौम्य झुनि, सारथी और नगर 
निवासियांको साथमे लेझर काम्यक वनको चळे गये ॥ १८ ॥ 


३ ग्रहाभारतळे आरण्यकपवेम एकसौ उनासीवां अध्याय समाप्त ४ १७९॥ ६१५८ ॥ 








पेशम्पायन उपाच 
कास्यकं प्राप्य कोन्तेया युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
कृतातिथ्या सुनिगणेनिषिदु! सह कृष्णया ॥ १ ॥ 
वश्चस्पायन बाले- ह राजन्‌ जनभजय ! युविष्ठिर आदि सब पाण्डव द्रौपदीके सहित काम्यक 
वनम पहुचे । वहां सानयास बहुत सत्कार पाकर द्रोपदीके साथ रहने ढगे ॥ १ ॥ 
ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसत! पाण्डुनन्दनान्‌ । | 
ब्राह्मणा बहवस्तत्र ससन्तात्पयेवारयन - ॥२॥ 
जब विश्वासथुक्त पाण्डव उस वनमें रहने लगे, तो अनेक ब्राह्मण उनके पास आने लगे ॥ २॥ 


अथानजवीदूद्विजः कश्चिदजुनस्य प्रियः सखा । ` 

एष्यतीह मंहावाइवंशी शोरिरुदारधीः ॥ ३॥ 
एक देन एक अजुंनके प्रिय मित्र ्राह्मणने कहा, कि हे अजुन ! महाबुद्धिमान्‌ महाबाइ 
जितेन्द्रिय श्रीकृष्ण तुम्हारे पास आयेंगे ॥ ३ ॥ 


विदिता हि हरेयूयमिहायाताः कुरूडूहाः । 
सदा हि दशनाकाइडक्षी श्रेयोन्वेषी च वो हरि ॥४॥ 
क्योंकि इरिने आपलोगोंके यहां आनेका समाचार सुन लिया है । कृष्ण सदा आपलोगोके 


९ 


दशन ओर कल्याणको चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


बहुवत्सरजीवी च माकेण्डेयो महातपाः 
स्वाध्यायतपसा युक्त! क्षिप्रं युष्मान्समेष्यति ॥ ५ ॥ 
वेदपाठ और तपको करनेवाले महातपस्वी चिरकालजीवी मा्केण्डेय भी आपके पास शीघ्र ही 
आयग ॥ ५ ॥ 
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तथैव तस्य ब्रवतः प्रत्यर्यत केशवः । 

सैन्यसुग्रीवयुक्तेन रथेन रथिनां वरः FR ॥ ९॥ 
जिस समय वह ज्रक्षण ऐसा कह रहा था, उसी समय सैन्य ओर सुग्रीव घोडोसे युक्त रथ- 
पर बेठे हुए, महारथी कृष्ण दिखायी [दिये ॥ ६ ॥ 

मघवानिव पौलोस्था सहित! सत्य नामया । 

उपयादेवकीपुत्रो दिइक्षुः छुथसत्तमान ॥ ७॥ 
जैसे चाके सहित इन्द्र आते हैं, बैसे ही सत्यमामाके साहित देवकीनन्दन भी पाण्डवोंको 
देखने आये ॥ ७॥ 

अवतीय रथात्कुष्णो घमेराजं यथाविधि । 

ववन्दे सुदितो घीमान्भीमं च बलिनां वर्न ॥८॥ 
बुद्धिमान ऋष्णने रथसे उतरकर प्रसन्न हो युधिष्ठिर ओर बळवान्‌ भीमसेनको प्रणाम 
किया ॥ ८ ॥ 

पूजयामास घौस्थं च यसाभ्यामामिवादितः । 

परिष्वज्य गुडाकेशं द्रौपदी पथेसान्त्वयत्‌ ॥ ९॥ 
धौम्यकी पूजा की तथा नकुल और सहदेवने कृष्णको प्रणाम छिया, कुष्ण अजुंनसे गले मिले 
ओर द्रौपदीको शान्त किया ॥ ९॥ 

स दृष्टा फल्युनं वीरं चिरस्य प्रियमागतम्‌ । 

पर्यष्वजत दाशाहे! पुनः पुनररिन्दम ` ॥ १०॥ 


 दक्षाहदेशके स्वामी कृष्णने अपने प्रिय शत्रुनाशी अर्जुनको बहुत दिनरू बाद आया हुआ 


देख बारबार कण्ठसे लगाया ॥ १० ॥ 
केर ~ ह स 
तथेव सत्यभामापि द्रौपदी परिषस्वजे । 
पाण्डवानां प्रियां भायां कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ११॥ 
इसी प्रकार कृष्णको प्रिया पटरानी सत्यमासा भी पाण्डबोंकी प्यारी पटरानी द्रौपदीसे गले 


मिली ॥ ११॥ 


ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सभया? सपुरोहिताः । 
आनु पुण्डरीकाक्ष परिषञ्च्च सवदा! ॥१२॥ 
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पाण्टबोने पुरोहित ओर खाके साहित कुष्णकी पूजा की और उनसे कुशल प्रश | | हू 





पर्याय ९८०] . जारण्यकपर्थ । ९३५ 


कृष्णस्तु पार्थेन समेत्य विद्वान्धनंजयेनासुरतर्जनेन । | 

बसौ यथा सूतपातिव्षहास्मा ससेह्य साक्षाद्गगवान्युहेन ॥ १३॥ 
श्रीमान्‌ निदान महात्मा कृष्ण अघुरांके जाश प्रथापुत्र अजुनसे मिलकर ऐसे शोमित इए 
जस भगवान्‌ शिव साक्षात्‌ स्वामी छातिकसे मिलकर शोभित होते हे ॥ १३ ॥ 

तत? समस्तानि किरीटमाली वनेषु वृत्तानि गदाग्रजाय । 

उक्त्वा उपाचत्पुनरन्वएच्छत्दथ सुअद्रा च तथासिश्नन्युः ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अञुननं वनका सब वृत्तान्त श्रीकृष्णसे कहकर सुभद्रा और अभिमन्यु केसे दे 
यह बारबार पूछा ॥ १४ ॥ 

ख एूजाथित्या मधुहा थथावत्वाथोश्व कूष्णां च पुरोहित च । र 

उथाच राजानलभिप्रशंसन्युधिठठिरं तत्र सहोपबिइथ ॥१५॥ | 
मधुनाशक श्रीकृष्णने पाण्डव, द्रोपदी और धौम्य पुरोहितकी पूजा करके महाराज युधिष्ठिरके 
पास घेठकर उनकी प्रशंसा छरते हुए कहा ॥ १७।॥ | | 

घमः परः पाण्डव राजथंलासात्तस्यार्थमाहुस्तप एव राजन्‌ । 

सत्याजवाक्था चरता स्वघम जितस्तवार्य च परञ्च लोक! ॥ १६॥ | 

हे राजन्‌ | हे पाण्डव ! राज्य मिलनेळी अपेक्षा उत्तम घमेहोका आचरण करना उचित है, 
उसका सूळ कारण केवल तप ही झहा है। आपने सत्य और सरलतासे इह लोक ओर पर- 
लोकको जीत लिया ॥ १६ ॥ 

अधीतनग्रे चरता रतानि सम्यग्धलुवेद्मवाप्य कूत्सम । 

क्षात्रेण धसण चसूनि लब्ध्वा सब द्यदाप्ताः कतय? पुराणाः ॥ १७॥ 


_ ०१७ र 
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क्षत्रियोंके धभभसे धन उपाजेन करके सब बडे बडे यज्ञ भी किया ॥ १७॥ 


न ग्रार्थधर्भेलु रतिस्तवास्ति कामान्न किंचित्कुरुषे नरेन्द्र । 
न चार्थलोमात्प्रजहालि घर्भ तस्मात्स्थमावादसि धराज ॥१८॥ | 


हे नरेन्द्र ! आपकी इच्छा कभी ग्राम्य अर्थात्‌ साधारण घर्मोमें नहीं होती । आप कामके 
बशमें होकर कोई काम नहीं करते, आप कमी लोभके वशे होकर, 'घर्मको छोडते नहीं हें। 
इसी कारण सब मलुष्य आपको धर्मराज कहते हैं ॥ १८॥ 

दानं च सत्यं च लपञ्च राजञ्श्रद्धा च शान्तिश्च ्चतिः क्षमा च! 

अवाप्थ राष्ट्राणि वसूनि भोगानेषा परा पार्थे सदा रतिस्ते ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! हे राजन्‌! आपकी बुद्धि, दान, सत्य, तप, भद्धा, शान्ति, भमा और घेयेकी 
ओर अधिक है यद्यपि आपने राष्ट्रको प्राप्त करके धन और भोगोंको प्राप्त किया दे) तथापि _ हः | 


आपकी इच्छा सदा घर्ममें रहती है ॥ १९ ॥ 
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यदा जनौघः कुरूजाङ्लानां कृष्णा सभायामवतद्यालपदयत्‌ । 
अपेतधभव्यवहारव्रत्त सहेत तत्पाण्डव कस्त्वदन्यः ॥ २० ॥ 
हे पाण्डव ! जिस समय कुरुवंधियोंकी सभामें सब पुरुषोंने द्रोपदीके उस दुःखको देखा 
उस अधर्यके व्यवहारको आपके सिवाय और कौन क्षमा कर सूता था ॥ २० ॥ , ' 
असंशय सवेलसद्धकाम! क्षिप्रं प्रजा! पालयितासि सम्यक्‌ । 
इम वय निग्रहणे कुरूणां यदि प्रतिज्ञा भवत! समाप्ता ॥ २१ ॥ 
थाए निस्सन्देह सब समृद्धिको प्राप्त करके शीघ्र ही प्रजाका पालन करेंगे । जि समय 
आपलो प्रतिज्ञा समाप्त होगी, उसी समय इम सब कीरवोको जीतनेका यत्न छरेंगे ॥२१॥ 
धौस्यं च कूष्णां च युधिष्ठिरं च यमौ च भीमं च दशहासिहः । 
उवाच दिया भवतां शिवेन प्राप्त! किरीटी सुदित? कृतास्त्रः$ ॥ ९९॥ 
दञ्चाई देशके स्वामी औकृष्णने घोम्य, मीम, युधिष्टिर, नकु, सहदेव और द्रोपदीसे कहा 
| कि, आप लोगोळे सौमाग्यसे ही अजुन जख सीखकर आये हैं ॥ ९२ ॥ 
हैः प्रोवाच कृष्णाभापि याज्ञसेनी दशाहंमता सहित! सुहृद्धि। । 
कृष्ण धलुवेदरतिप्रधाना! सत्यत्रतास्ते शिशवः सुशीलाः । 
सद्भि! सदैवाचरितं समार्थि चरन्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि ॥ २३॥ ` 
दस्ाई देके स्वामी श्रीकृष्णने बंधुओंके सहित बैठी हुई द्रौपदीसे कहा, हे याज्सेनि ! दे | 
कृष्णे ! तुम्हारे सुशील पुत्रोंकी इच्छा भी धनुर्वेद सौखनेमें अधिक रहती है, तुम्हारे पुत्र 
सदा अपने सजन बन्धुओंके आचरणोंको करते हैं ॥ २३॥ 
राज्येन राष्ट्र निमन्त्र्यमाणाः पित्रा च कृष्णे तव सोदरैश्च । 
_ न यज्ञसेनस्य न मातुलानां ग्रहेषु बाला रतिमाप्नुवन्ति ॥ २४॥ 
हे द्रोपदी ! वे राज्यसे आमन्त्रित होकर और तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयोंसे सत्कार 
पाकर भी अपने मामाके यहां प्रसन्न नहीं हैं ॥ २७॥ 
आनतेमेवाभिसुखाः शिवेन गत्वा घनुर्येदरतिप्रधानाः । 
तदात्मजां वृष्णिपुरं प्रविइय न दैवतेभ्यः स्पृहयान्ति कृष्णे ॥ २७ ॥ 
. ने धलुवेंदमम प्रीति रखनेके कारण सीधे द्वारिकाकी ओर के चहे आते रे और । 
ह. जन्या ; सांचे हारिकाको आर मुख करके चले आते इ ओर ई 
FE ”'' हि देवोंकी भी इच्छा, नहीं करते ॥ २५ ॥ 
पथा ₹ क 
धा सस्या पड प्रयोकतुमाया च यथैव कुन्ती । 
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तथा विनेता च गति दे की र 
जैसे ये प्रसन्न हैं, बैसे ही रः त तवात्मजानामपि रौक्मिणेयः ॥ २७॥ 
श च लोग उनके उपर कृपा भी करते हैं। प्रयुश्न जेवे अनिरुद्ध, 
द भाजु चो च" क र कि द 
हि र | डनाय जोर भाइको शिक्षा देते हें वैसे हो तुम्हारे पुत्रोको भी शिक्षा देते 


किट 
गदासि'च्थेग्रहणेषु झरानख्रेषु शिक्षासु रथाश्वयाने । | 
| 

| 


यथानिरुद्धस्य यथासिसन्योर्यथा सुनीथस्य ययेय आनरो? । 


~ ७ 


नि बा विनयत्यतन्द्रीस्तांश्चाभिमन्युः सततं कुसारः ॥ २८ ॥ 
तुम्हारे पुत्र गदा खड्ग तथा ढाल धारण करनेमें निपुण हैं. उन स्यरह्वित हो 
कुमार अभिमन्यु रथ ओर घोडा चलानेकी विद्या सिखायेंगे ॥ २ | कम 
स चापि सञ्थकप्रणिधाय शिक्षासखाणि चेषां गुरुषत्पदाय। 
तवात्मजानां च तथाभिमन्यो! पराक्रमैस्तुष्यति रौक्मिणेयः ॥३९॥ 
प्रयुज्न भी तुम्हारे पुत्र ओर अभिमन्युको अच्छीप्रकार शिक्षा देंगे और चख्नोंको. सिखा 
कर उनके पराक्रमसे प्रसञ्ज होंगे ॥ २९ | न 
यदा विहार प्रसमीक्षलाणा! प्रयान्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि । 
एकेकसेषासतुयान्ति तत्र रथाआ थानानि च दन्तिनश्च ` ॥३०॥ 
हे याज्ञसेनी ! तुम्हारे पुत्र आनन्दसे विहार करनेळे लिये जब बाहर जाते हैं तब उनमेंसे हर 
एकके पीछे कई रथ कई हाथी और कई घोडे भी जाते हैं ॥ ३० ॥ 
अथान्रवीद्धसराजं तु कृष्णा दशाइईयोधाः कुकुरान्धकाश्च । 
एते निदेशं तय पालयन्ति लिष्ठन्ति यत्रेच्छसि तत्र राजन्‌ ॥ ३१॥ 
. तदनन्तर धमराज युधिष्ठिरस कृष्णने कहा कि हे धर्मराज! दञ्ञाई देशके कुमार और 
कुङुरान्धक वंशी शूरवीर क्षत्रिय गण केवळ आपली आज्ञाका मार्ग देख रहे हैं; दे राजन्‌! 
जहां आपकी जाज्ञा हो वहीं थे छोग रहें ॥ ३१ ॥ 
आवततां कासुकवेगवाता हलायुधप्रग्रहणा सधूनास्‌ । 
सेना तवार्थेषु नरेन्द्र यत्ता ससादिपत्त्यश्वरथा सनागा ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌! आपके शत्रुओंकी सेना बरूरामके धलुषसे छूटे हुए बार्णोस नष्ट हो । हे नरेन्द्र! 
मथुराकी सब सेना हाथी, घोडे ओर रथके सहित जहां आपकी आज्ञा हो वहां रहें ॥ ३२ ॥ 
प्रस्थाप्यतां पाण्डव घातेरा्ट्रः छुयोधनः पापकृतां वरिष्ठ! | 
स सानुबन्धः ससुहृद्गणअ्च सौभस्य सौ भाधिपतेश्च मागस ॥ ३३॥ 
धमराज ! पापियोंमें ष्ठ इतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उसी मार्मको जाये जिसको सौभनगर 
आर सोमाथिपति ओर शाल्व गया है ॥ ३३॥ कत नी 
११८ ( महा. मा. लारण्यक, ) | हे ३ ह 5 ५ 
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महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्य १ | 


९३८ 


कामं तथा तिष्ठ नरन्द्र तस्मिन्यथा कृतस्ते समयः सभायास्‌ । 

दाशाहयोपैस्तु ससादियोधं प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तस ॥ ३४॥ 
हे नरेन्द्र! छापने जो सभामें प्रतिज्ञा की थी, जबतक वह समाप्त ज हो तबतक जहां 
आपकी इच्छा हो रहिये, फिर तो यादर्वोके बाणोसे नष्ट हुए शत्रुओंसे रहित इस्तिनापुरको 
देखेंगे ही ॥ ३४ ॥ 


व्यपेतमन्युव्येपनीतपाप्मा विहत्य यत्रेच्छसि तत्र कालस्‌ । 

ततः समझद्ध प्रथम विशोक प्रपत्स्यसे नागपुरं सराष्ट्रक ॥ ३५॥ 
हे महाराज! इस समय तो कध ओर पापसे रहित होकर कहीं इच्छानुसार रहकर बिता 
लीजिये; फिर तो शोकरहित होकर राज्यके सहित प्रसिद्ध हस्तिनापुरको जाएंगे ही 


एर हा ।। ३९॥ 
ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा यथाबदुक्त पुरुषोत्तमेन । 
प्रशास्य विप्रेक्य च धमराज! कूताञ्जालिः केशवमित्युवाच ॥ ३६॥ 


महात्मा कृष्णके ऐसे कहनेपर ओर उस पुरुष श्रेष्ठके विचारको जानकर थुधिष्ठिरने उनकी 
बहुत प्रशंसा की ओर हाथ जोडकर कहने रगे ॥ ३६॥ 





असंशयं केशव पाण्डवानां भवान्गतिस्त्वच्छरणा हि पाथा? । 

कालोदये तच ततश्च सूयः कतां भवान्कर्मं न संशयोऽस्ति ॥ ३७॥ 
हे केशव! निस्सन्देह आप ही पाण्डवोंडी अति और पाण्डव आपहीके शरणमे हैं, 
निस्सन्देह समय आनेपर आप इन सब छर्मोको ऐसे ही करेंगे ॥ ३७॥ 


यथाप्रतिज्ञ विहृतश्च काल) सवा? समा द्वादश 


~ Cw 
निजेनेषु । 
अज्ञातचयां विधिवत 


त्समाप्य सगद्गता) केशव पाण्डथेथाः ॥ ३१८ ॥ 

ठक हु ha) = ५ ७, चक hs 
इम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनमें बारह वर्ष बिता चुके । हे केशव ! अब हम तेरहवें वषको 
विविपूवेक छिपकर बितावेंगे फिर तो पाण्डव आपहीकी शरणमे हें॥ ३८॥ 


पेशम्पायन उपाच 


तथा वदति ताष्णेये धर्मराजे च भारत । 
अथ प्रशयात्तपोषृद्धो वहुवषंसहस्रुक्‌ । 


प्रत्यहर्यत धर्मात्मा माकेण्डेयो महातपाः ॥ ३९॥ 


७ ~. ः ~ च 
मय घमराज युधिष्टिर श्रोकृष्णसे ऐसा कह रहे थे: | 
) महात्मा, घमोत्मा माईण्डेय दिखाई दिये ॥ ३९॥ । य 
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झ्ध्या यं <० 
मध्या १८० ] भारण्यक्पचं । ९३९ 


§ oS ता rrr य 
तमागतरर्षि वृद्ध बहुवषेसहस्त्रिणम । 
९ ha 9 
आनचुब्रोह्मणाः सर्वे कृष्णञ्च सह पाण्डवै! ॥ ४० ॥ 


¢ ९ ३०. ५६ 
उन कई इजार वषे बूढे तपस्वीको आये हुए देखकर सब ब्राक्षण और श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डवॉन उनकी पूजा की ॥ ४०॥ 
टक द. os ९५ a 
तचत खुविश्वस्तमासीनमृषिसत्तमम्‌ । 
| ब्राह्मणाना मतेनाह पाण्डवानां च केशव: ॥४१॥ 
तदनन्तर अब शुन पूजा पाकर सावधान होकर वेठ गये, तब ब्राह्मण और पाण्डबोकी 
संमतिसे श्रीकृष्ण बोले ॥ ४१ ॥ 
शुश्रूषवः पाण्डवास्ते ब्राह्मणाश्च समागताः । 
द्रोपदी सत्यभामा च तथाह परमं वचः ॥४२॥ 
हे सुने | सब पाण्डव, ब्राह्मण, द्रौपदी, सर गोर में आपके नोंके 
7_ नाझमण, द्रोपदी, सत्यभामा ओर में आपके उत्तम वच 
मुननेकी इच्छा रखते हैं ॥ ४३-॥ 
पुरावत्ता। कथा! पुण्याः सदाचाराः सनातनाः । 
राज्ञां स्ञ्रीणासूषीणां च माकेण्डय विचक्ष्व नन ॥४३॥ 
च ७ च च्छ he Fx i च्य 
दे माझण्डय ! आप हमसे सदाचार, राजा ओर ख्रियोकी तथा मुनियॉकी पवित्र कथाओको 
किये ॥ ४३ ॥ 
तेषु तञ्नोपविष्टेषु देवार्षिरापे नारदः । 
आजयाम्न विशुद्धात्मा पाण्डबानबलोककः ॥ ४४॥ 
चे २ चश 6, २. च्छ ण्डबॉको 
वेशस्पायन बोले- जिस समय ये सब लोग एक स्थानपर बेठे थे, उसी समय पा 
देखनेकी इच्छासे पवित्र देवर्षि नारद भी आ पहुंचे ॥ ४४॥ 
तञ्रप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषषेभाः । 


रपि नारदने भी उसी क्षण मारकंण्डेयसे कहा, आप कुछ कथा किये ॥ ४६॥ 
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९ 2 ९ रीषि 
पाद्याष्यांभ्यां यथान्यायसुपतस्थुमनीषिणस्र्‌ ` ॥ ४५ ॥ 
उन महात्माको आते देखकर पुरुषसिंह बुद्विमान्‌ पाण्डवोने बिधिपूवक पाद्य ओर असे 
पूजा कौ ॥ ४५ ॥ | ट 
€ क 
नारदस्त्वथ देखर्षिज्ञात्वा तांस्तु कृतक्षणान्‌ । 
मार्कण्डेयस्य वदतस्तां कथामन्वमोदत ॥ ४९॥ 


क. न त 
* 


९३० महाभारते । [ मा्ेण्डेयसमास्यापई 
SNORT RNIN, 
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उवाच चैन कालज्ञः स्मयन्निव स नारदः । 

त्रह्मर्षे कथ्यतां यत्त पाण्डवेषु विवक्षितश ॥ ४७॥ 
समयके जाननेवाळे नारद प्रसन्न होकर बोळे, छि, हे ब्रहि | पाण्डबोंसे आप जो कशा 
कहना चाहते हैं वह कथा आप कहिये ॥ ४७॥ 

एवजुक्त! प्रत्युवाच साकेण्डयो महातपाः । 

क्षणं कुरुध्य विपुलमारूथातव्यं भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
नारदके ऐसे वचन सुनकर महासुनि माझण्डेय बोळे, आप लोग क्षणभर चुप रहिये, इसके 
पौछे में बहुत कुछ कहृंगा ॥ ४८ ॥ 

एवसुक्ता! क्षणं चक्रुः पाण्डवाः सह तेवै? । 

मध्यंदिने यथादित्यं प्रेक्षन्तस्तं महाखुनिस्‌ ॥ ४९ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपचेणि अशीत्यचिकराततमोऽष्यायः ॥ १८० ॥ ६२०७॥ 
महात्मा सनातन माकण्डेयके ऐसे बचन सुनकर पाण्डव सब ब्राह्मणोंके सहित चुप होकर 
माकेण्डेयका मुंह ऐसे देखने लगे; जैसे दोपइरके समय सर्यको देखवे हैं ॥ ४९ || 

॥ मदासारतके भारण्यकपवमे एकलो अस्सीवां अध्याय खमात ॥ १८० ॥ ६२०७३ 
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बेशाम्पायन अपाच्‌ 

ते विवक्षन्तमालक्ष्य कुरुराजो महासुनिम्र । 

कथासंजननाथाय चोदयामास पाण्डवः ॥ १॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌! कुरुराज युधिष्ठिरने जब देखा, कि अब महासुनि कुछ कहना 
चाहते इ, तब हाथ जोडकर कथा पूछने लगे ॥ १ ॥ 

भवान्देवतदेत्यानासृषीणां च महात्मनाम्‌ । 
TE राजषीणां च सवेषां चरितज्ञ! सनातनः ॥२९॥ 
0. र्‌ i I पुराने देवता, देत्य, महात्मा नि और सब राजक्ांपियॉके चरित्रोंक़ो जानते 
a 3 द र सेव्यश्षोपासितव्यश्च सतो न! काङ्क्षिता्चिरम्‌ | 
, ¬ „अय च देवकीपुत्रः प्रासोस्मानबलोककः  ॥३॥ ड 
क. ` रन ल अव प 
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क्ध्यांय १८१ ] ` भारण्यकपवं । 


>> «वा 





भवत्यब है मे बुद्धिहड्ठात्मानं रुखाच्च्युतम । 


धातराष्ट्रा च दुवृत्तातध्यत! पेक्य सर्वशः ॥४॥ 


है. 


अपनेको सुखले अष्ट ओर धतराष्टके पुत्रोको ध नवान्‌ तथा 
प्रभतावान्‌ 
कहती है ॥ ४ ॥ es 
ब्रणः पुरुषः कंतो शु सस्याप्यशुभस्य च । 
स्थफळ तदुपाश्षाति कथं कता स्विदीश्वरः ॥ ५ ॥ 


हे सुने ! अच्छे आर बुरे करमोका करनेवाला पुरुष ६ आर वही फलको भोगता है तो इश्वर 
किस तरइसं कत्ता हुआ १ ॥ ६ ॥ 

अथ या सुखदु!खेषु नणां ब्रह्माबिदां बर । 

इह या कूतसन्योति परदेहेऽथ वा पुनः ॥६॥ 
हे ब्रम जाननवाठार श्रेष्ठ ! सुखदु$खरूपी कमके फलको जीव इसी जन्ममें भोगता हे, वा 
दूसरे जन्मभ १ ॥ ६ ॥ 

देहा थ देह सन्त्यज्य मृग्यमाणः शु भाझशुभे! 

स्थं संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम ॥७॥ 
हे द्विजश्रहठ ! अपने शुम जोर अशुभ फरमांको करके जब मनुष्य इस देहको छोड देता है 
तब वह फिर इस लोक या परलोकमें किस तरह अपने उन कमसे संघु होता है ? ॥ ७॥ 

ऐहलोकिकभेषेतदुताहो पारलौकिकम्‌ । 

कमणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भागव ॥८॥ 
हे भूगुवंशी ! सुख ओर दुःखोंका फल यहां मिळता हे वा परलोकमें ? और प्राणीके कभ 
यहां रहते हें बा परलोकमे ? ॥ ८ ॥ 
माकेण्देय उघाच 

त्यव्युक्तोञ्यसतुप्रश्षो यथावद्वदर्ता वर । 

थिदितं बोदितव्यं ते स्थित्यथेभ नुएच्छासि ॥९॥ 
माकेण्डेय बोले- हे कहनेबालोमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही योग्य हे । तुम तो 
सब ज्ञानको जानते ही हो, फिर भी दूसरोंके ज्ञानके [लिए तुम पूछ रहे हो ॥ ९ ॥ 

अश्च ते वतेयिष्यामि तदिहैकमनाः श्ण । 

यथेहासुत्ञ च नर! खुखळु'खछुपाइचुत ॥ १० ॥ 
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जिस रीतिसे जीव इस लोक और परलोक़में सुखको भोगता हे, वह में तुमसे कहता इं, _ - | 


एकाग्र-चिच्र होकर सुनो ॥ १० ॥ 


है व. 
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निर्मलानि शरीराणि विशुद्धानि शरीरिणाम्‌ ।, 

ससज घ्सेन्तञ्ञाणि पूवोत्पन्नः प्रजापतिः ॥ ११॥ 
प्रथम उत्पन्न प्रजापतिने जीवोंके शरीर शुद्ध और निर्मल ओर भर्म करने योग्य बनाये 
थ॥११॥ 

अभोघबलसंकल्पाः खुत्रता! सस्ययादिनः । 

ब्रह्म सता नराः पुण्या! पुराणाः कुरुनन्दन ॥ १२॥ 


हे कुरूत्रन्द्न ! उच्च समय संच मनुष्य ऐसे होते थे जिनके सकर ळशी निष्फळ नहीं जाते 
' थे । पुराने मनुष्य सत्य बोलनेवाले सत्यत्रत तथा ब्रह्ममें कौन पुण्यात्मा होते थे ॥ १२॥ 
सर्वे देवैः समायान्ति स्वच्छन्देन नमसस्‍्तलघ्न । 
ततश्च पुनरायान्ति सर्च स्वच्छन्दचारिणः ॥ १३॥ 
वे सब मनुष्य देवोंके संग स्वतंत्र आद्भाशमें विचरते थे, वह लोग स्वतंत्रतासे आकाशसे 
भूमिम आते थे ॥ १३ ॥ 
स्वच्छन्दमरणाश्चासन्नराः स्वच्छन्द्जीविन! । 
अल्पबाघा निरातङ्क्रा सिद्धाथा निरुपद्रवाः ॥ १४॥ 
उन लोगोंका मरना उनके अपने अधीन था, वे स्वच्छन्दतासे जीवित रहते थे | थोडी | 
बाधावारे, रोगरहित ओर उपद्रव रहित तथा सिद्ध मनोरथवाले होते थे ॥ १४॥ 
द्रष्टारो देवसंघानासुषीणां च महात्मनाम । | 
प्रत्यक्षाः सवेघर्माणां दान्ता विगतसत्सराः ॥ १५ ॥ 
चे Ne ९ ™ च्छ 
देवता आर महात्मा झनयाके द्षन करनेवाले, सब घमोको प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय, 
मद मत्सरस राहित॥ १५ ॥ | 


७ 
आसन्वषसहस्त्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । 
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तत! कालान्तरे$न्यस्मिन्परथिवीतलचारिणः ॥१६॥ 
कामकोधामि सूतास्ते मायाव्याजोपर्जाविन! । 
लो भमोहाभिभूताश्च त्यक्ता देवैस्ततो नराः ॥ १७॥ 
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. दत्त वरक अवस्थावाठे, सहस पुत्रवाले पुरुष होते थे । उसके अनन्तर मनुष्य यु 
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दोस ठे पथा काम आर क्रोथसे भरकर माया और छलसे जीते ह, 
तवम लोभ मोइसे पीडित होकर देवोंको छोडते दे ॥ १६-१७॥ 
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अङ्गु! कमभि! पापार्तियेङ्नरकगासिनः | | 
। 
| 
| 





संसारेषु विचिचेषु पच्यमानाः पुन! पुनः  ॥१८॥ 
वे अशुभ ओर पाप कमं करनेसे तिर्यक्‌ और नरक योनियोमे जन्म 
दुःखोमिं बारवार पचाये जाते हैं ॥ १८ ॥ 


मोधेष्टा मोघसंकल्पा मोघज्ञाना विचेतसः । 
सयातिशाङ्किनश्चैव संवृत्ताः केशभागिन! । | 
(> CN 4१ | 
अशुभः कम्म।मश्थापे प्रायशः परिचिहिताः ॥ १९ ॥ | 
उनको बुद्धि संकल्प ज्ञान और शक्ति मिथ्या होती हे । वे लोग सबको दुःख देनेवाले | 
ओर सबसे शंका रखनेवाले होते हैं, वे लोग प्रायः पाप लक्षणयुक्त होते हैं ॥ १९॥ | 
दौष्कुल्या व्याधिबहुला दुरात्मानोऽप्रतापिनः । 
अवन्त्यल्पायुषः पापा रौद्रकर्मफलोदयाः । 
नाथन्तः सवेकामानां नास्तिका भिन्नसेतवः ॥ २० ॥ 
बेही लोग नीच कुले उत्पन्न होते हैं, वे बहुतसे रोगोंखे ग्रस्त होते हैं। बेही लोग दृष्टात्मा 
ओर दुःखदाई होते हं ओर वेही लोग थोडी अवस्था और दुष्टकर्म करनेवाले, उनके फल 
भोगनेवाले ओर सब विषयोंझी इच्छा करनेबाले होते हैं, वे पापी नास्तिक और अस्थिर 


a ळा 


मनवाले होते हैं ॥ २० || 
जन्तोः प्रेतस्थ कौन्तेय गति! स्थेरिह कसेभिः। 

प्राज्ञस्य हीनबुद्धे्च कर्मको! क तिष्ठति ॥२१॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! मरे हुए पुरूषी गति कमेके अनुसार केसी होती दै? प्राज्ञ और बुद्धिरहित 
` पुरुषके संचित कमे किसी योनिमें प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 

कस्थस्तत्ससुपाक्षाति सुकृत यदि वेतरत्‌ । 

इति ते दशनं यच तत्राप्यजुनयं शण ॥ २२॥ 
ओर जीव किसी योनिमें रहकर अपने सुकृत या दुष्कृत कके फलोंको भोगता है, ऐसा 
जो तुम्हारा प्रश्न है, इस प्रश्नका सिद्धान्त हमसे सुनो ॥ २२॥ 

अयमादिशारीरेण देवरूछेन मानवः । 


शुभानामशुभानां च कुरुते संचयं महत्‌ ॥ २३॥ 
मनुष्यके शरीरको परमेश्वर बनाता दे, मलुष्य उसी शरीरसे पाप ओर पुण्यका संचय करता 


दे॥२३॥ 


लेते हें, वे लोग संसार 
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९४४ मदहाभारते । ,__ आर्कण्डेयस 
अ स्याए 





आयुषोऽन्ते पहायेदं क्षीणमायं कलेवरम्‌ । 

संभवत्येव युगपद्योनो नास्त्यन्तराभवः ॥ २४ || 
जब अःस्थारा अन्त हो जाता है, तब शरीर निबेल हो जाता है, उस समय जीव इस 
शरीरको छोड दूसरी योनिमें जन्म लेता हे, इस प्रकार जन्म लेते लेते उसे जरा भरी विश्राम 
नहीं मिलता; इसी प्रकार यह जीव निरन्तर जन्म लेता रहता है !! ३४ ॥ 


तत्रास्य स्वकुलं के छायेवानुगतं सदा । 

फलत्यथ सुखाहा बा दुःखाहो वापि जायते ॥ २७ || 
इसका किया हुआ कर्ष छायाके समान साथ ही लगा रहता है, चाहे वह पापकम हो 
बा पुण्यरूमे उसका फल अवश्य ही होता है ॥ २५ ॥ 

कृतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुलेक्षणः शुभैः । 

अझुसैवो निरादानो लक्ष्यते ज्ञानशष्टिसि! _ ॥९९॥ 
ज्ञानियोंकी इष्टिसे यह निश्चय है कि प्राणी मरनेके पश्चात्‌ यमके नियमोंसे बंध जाता है 
तथा शुभ ओर अशुभ फलके विषय स्वतंत्र नहीं होता ॥ २६.।। 

एषा तावदवुद्धीनां गतिरुक्ता युधिष्ठिर । 

अतः परं ज्ञानवतां निबोध गतिझुत्तमात् ॥ २७॥ 
हे युविष्ठिर ! हमने यह मूखोंकी गति तुमसे कही, अब ज्ञानियोंकी उत्तम गतिछो सुनो ॥२७॥ 

मनुष्यास्तप्ततपसः सर्वागमपरायणाः । 
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स्थिरव्रताः सत्यपरा युरुशुअूषणे रताः ॥ २८॥ 
सुशीलाः शुकतजातीयाः क्षान्ता दान्ताः सुतेज! । 
शु भयान्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः ॥ ९९ || 


हु दको पढनेवाठे मनुष्य, तथा तप करनेवाले, बत और गुरुओंकी पूजा करनेमें रत 
` आर सत्य बलिनवार् झुशौरू और उत्तम जातिवाले क्षमा, दान और तेजसे भरे हुए 
अडुध्य दूसरी शुभ योनियोंमें जन्म छेनेसे भी उत्तम लक्षणयुक्त होते हैं ॥ २८-२९ ॥ 
2: जितेन्द्रियत्वाइशिंनः शुछत्वान्मन्दरोगिण! । 
हि अल्पबाधपारेत्रासाहूवन्ति निरुपद्रवाः  ॥३०॥ 
बे मलुष्य इन्द्रियोंकों अपने वद्यमे रखते हैं इसलिये स्वतंत्र होते 
fr मल ही क र्ड १ ईसं उनकी बाधा ओर कष्ट कम होते हैं, इससे उनको 
= उप नहीं होता ॥ ३० ॥ i 
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च्यवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चेव सर्वदा! । | 
स्थमात्नान पर चव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषः | | 

बे छोग aa य त मनि दुरावत ह १ | 

ना जान लत हें। वे बरी नको त 2. के जॅ शा | 
जन्म लेकर फिर स्वर्णको जाते हैं ॥ ३१ ॥ ees 
किंचिदेवादठात्किवित्किबिदेव स्वकर्वभिः। 
प्राप्नुवन्ति नरा राजन्मा तेऽस्त्वन्था विचारणा ॥३२॥ 

हे राजन्‌! तुमको इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये। यह बात ठीक है, कि कर्मके फल 

कुछ प्रारब्ध, कुछ इठसे और कुछ अपने कमोसे मिलते हैं ॥ ३२॥ 
इसावच्रोपमां चापि निबोध वदतां वर । | 
मनुष्यलोके यच्छेय परं मन्ये युघिछिर ॥ ३३॥ | 

हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! यहां में तुमसे एक उपमा कहता हूँ उसको सुनो; हे युधिष्टिर! में इस 

मनुष्यलोकहीमं जो कल्याण होता हे उसीको श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ ३३॥ 
इह वैकस्य नासु असुत्रेकस्थ नो इह । 
इह चासुत्र चैकस्य नासुरैकस्य नो इह ॥ ३४॥ । 

हे युविष्ठिर ! कोई पुरुष ऐसे होते हैं, जिन्हें इस लोकमें सुख प्राप होता है, कोई ऐसे होते 

जिन्हें परलोकमें सुख प्राप्त होता है, कई ऐसे होते हैं, जिन्हें दोनों लोकमें सुख प्राप्त होता 

है ओर कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिन्हें न इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमे ॥३४॥ 

धनानि येषां विएुलानि सन्ति नित्यं रसन्ते जुबिसूषिताङ्गाः । प 
तेषामयं शाचुवरध लोको नासौ सदा देहरुखे रतानाम्‌ ॥ ३५॥ | 
हे झ्त्रुनाशक ! देखो जिनके पास अपार धन हैं, वे अनेक आभूषणोंको पहनकर इस लोकमें । 
आनन्द करते हैं, परन्तु इस लोकमें देहसुखमें ही आसक्त होनेके कारण उनको परलोकमें 

सुख नहीं मिलता ॥ ३५॥ 

ये योगयुक्तास्तपसि प्रसक्ताः स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान्‌। 

जितेन्द्रिया भूतहिते निविष्टास्तेषामसौ नायमरिप्न लोकः ॥३६॥ 
और जो लोग तप, योग तथा वेदपाठ करके अपने शरीरको निर्बल कर देते हैं, जो जितेन्द्रिय 
हें और प्राणियोंके. हितकारी कायोंमें रत रहते हें, उनको इस लोकमें कुछ सुख नहीं होता 

परन्तु परलोकमें सुख मिलता है॥ ३६॥ 


११९ ( महा, सा. भारण्यक, ) 
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थे धमेमेष प्रथमं चरन्ति घर्मेण लब्ध्या च धनानि काले । 

दारानवाप्य क्रतुभियेजन्ते तेषामयं चेव परञ्च लोळ! ॥ ३७॥ 
जो लोग इस लाकम पहिले घ्म करते हैं, फिर उसी घर्मसे घनका उपार्जन खरे हैं, पीछे उस 
धनसे पुत्र और खीळे सहित यज्ञादि उत्तम उत्तम कर्ष करते हैं, उनको इस लोकमें और 
परलोकमें दोनों जगह सुख मिलता है || ३७॥ 

ये नेल विद्यां न तपो न दानं न चापि सूढा? प्रजने यतन्ते । 

न चाधिगच्छन्ति सुखान्य भाग्चास्तेषाम्तयं चेय परञ्च नास्ति ॥ ३८॥ 
जो मूखेलोग न विद्या पढें, न तप करें, न दान करें और न संतान बढानेका उपाय करें 
दु्भाग्यज्ाली उन्हें इस लोक और परलोकमें कहीं कुछ सुख नहीं मिलता ॥ ३८॥ | 





सर्वे अवन्तस्त्वतिषीय॑सत्त्वा दिव्यौजसः संहननोपपन्नाः । 

लोकादसुष्मादषनि प्रपन्नाः स्वघीतविव्या! झुरकायहेतोः ॥ ३९॥ 
आप सब महाबलवान्‌ दिव्य वीयेयुक्त और सब झत्रुओंके मारनेवाळे हें। आपलोगने देवोळे 
कार्योके निमित्त परलोकसे आकर इस लोकमें अवतार लिया है और इस लोळगे आकर 
अनेक विद्याओंको पढा है ॥ ३९ ॥ 


कृत्वेव कमोणि महान्ति शरास्तपोदमाचारविहारशीला। । 
देबादषीन्प्रेतगणाँश्च सबोन्संतपयित्वा विधिना परेण ॥ ४०॥ 


हे शूरवीरो ! आप लोग इस लोकमें तप, आचारयुक्त और विहारशील दोकरके विधिपूर्वक 
देव ऋषि ओर पितरोंका तर्पण करते हें और महान्‌ महान कर्ष करते हैं ॥ ४० ॥ 


स्वर्ग परं पुण्यक्रतां निवासं कमेण संप्राप्स्यथ कर्य भिः स्वैः । 

मा सूद्रिशङ्का लव कौरवेन्द्र दष्ट्रात्मनः क्लेशमिमं सुखाहे ॥ ४१॥ 
. ॥ इति ्रीमदाभारते आरण्यकपर्चेणि पकाशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥१८१॥ ६३४८॥ 
। ©इसतिये अपने कर्मोके अनुसार बाप सब पुण्यात्माओके निवासस्थान स्वगैदो जायेंगे। हे 
 सुखक योग्य कोरवेन्ह ! आप अपने सब छेशको देखकर इछ शङ्का मत कीजिये ॥ ४१ ॥ 
प्रहभारतके भारण्यकपदंमे एकलो इक्क्यासीचां अध्याय समाप्त ॥ १८१ ॥ ६२४८ ४ 
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° १८२ : 
पिक्षम्पागन उपाच 


साकेण्डेयं महात्मानसूचु! पाण्डुसुतास्तदा । 

साहात्स्यं हविजशुरूघानां श्रोतुमिच्छाम कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महात्मा माईण्डेयके ऐसे वचन सनकर पाण्डव 
बोले, कि इभलोग श्रेष्ठ आह्मणोंके महारम्बको सुनना चाहते हैं, आप कहिये॥ १॥ 


एवसुत्त। स सगवान्मार्कण्डेयो महातपाः । 

उवाच खुनहातेजाः स्वेशास्रविशारदः ॥२॥ 
पाण्डबोळे ऐसे वचन सुनकर महातपस्वी सब शाखनोके जाननेबाले अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
माकण्डेय धरुनि कहने लगे ॥ २ ॥ 


<x 


हैहयानां कुलकरो राजा परपुरंजयः । 
छुसारो रूपसंपश्ञो सूगयामचरइली ॥३॥ 
हे महाराज ! इेहयवंश चहानेबाले शत्रुनाश रूपवान्‌ बलवान्‌ परपुरञ्जय नामक राजकुमार ड 
शिकार खलने गये ॥ हे ॥ 
; यरभाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीरत्समावत । 
कूष्णाजिनोसरासङं दददा सुनिमन्तिके । 
स तेन बिहतो5रण्ये मन्यमानेन वे सरगम ॥४॥ 
उस वृक्ष ओर तिनकेसे भर जज्जलमें घूमते हुए राजकुपारने एक कुठीमें बेठे हुए काले 
हिरणक्षा चमडा ओढे हुए एक घुनिको देखा ॥ ४ ॥ 
व्यथित! कम तत्कृत्वा शोकोपहतचेतनः । | 
जगाल हैहयानां वे सकाशं प्रथितात्मनाम्‌ ॥७५॥ 
राजाने उसे हिरण जानकर मार डाला । पीछेसे उसके शोकसे राजा बहुत व्याकुळ हो गये 
ओर अपने झर्मसे बहुत पछताने लगे ॥ ५ ॥ 
राज्ञां राजीवनेत्रोऽसौ कुमार! एथिवीपते । | 
तेषां च तय्यथावूत्तं कथयामास वे तदा ॥ ६॥ १2. 
है राजन्‌ ! कमलनेत्र राजकुमार वहांसे चलकर विख्यात इेइयवंशषी राजाओके पास जाकर | हि है 
पहुंचे ओर उनसे सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६ ॥ 
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९४८४ महाभारते । [ वि... ना... म्य 


तं चापि हिंसितं तात झुनि मूलफलाशिनम्‌ । 





श्रुत्वा दृष्टा च ते तत्र बभूवुर्दीनमानसाः ॥ ७॥ 
हे तात ! उन्होंने भी मूल फर खानेवाले ग्रुनिका मरना सुन ओर ङुमारको देख बहुत 
दुःख किया ॥ ७॥। 
कस्यायमिति ते सर्वे मागेमाणास्ततस्ततः । 
” जरशुथारिष्टनेमेस्ते ताक्ष्यस्याअममञ्जसा ॥८॥ 


वे सब यह कहने रगे कि यह मुनिपुत्र किसका पुत्र दे । ऐसा कहकर वे उसके वंशवालोंको चारो 
ओर हूंढने ढगे। ढूंढते हूंढते शीघ्र ही कश्यपगोत्र अरिष्टनेमी घुनिके आश्रममें पहुंचे ॥ ८॥ 


तेऽभिवाद्य महात्मानं ते सुनि संशितब्रतम्‌ । 
तस्थुः सर्वे स तु सुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ ॥ ९॥ 
उन सबने महात्मा ब्रतधारी अरिष्टनेमी सुनिको प्रणाम किया और उनके पास बैठे; और 
सुनिने भी उनकी पूजा करना चाहा ॥ ९ ॥ 
ते तसूचुमेहात्मानं न बर्थ सत्क्रियां सुने । | 
त्वत्तो5हाः कमेदोषेण ब्राह्मणो हिसितो हि नन ॥२१०॥ 
परन्तु उन सबने भहात्मासे कहा- कि हे महात्मन्‌ ! हम लोग आपसे पूजा लेने योग्य नही 
हे, क्योंकि इम लोगोंने एक आहणको मार डाला है। यह कर्म हमने अपने कर्मके दोषसे 
किया है ॥ १०॥ 
तानत्रवीत्स विप्रर्षिः कथं वो ब्राह्मणों हत! । 
क चासौ बूत सहिता? पइ्यध्वं ले तपोबलम्‌ ॥ ११॥ 
उन सबके ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा- कि आप होगोंने दोनसे त्राणो कहां मार 












८ ला है? आप मुझसे यह सब वृत्तांत कहें, फिर मेरे तपका बळ देखें ॥ ११ ॥ 
FE ते तु तत्सर्वमखिलमाख्यायास्मै यथातथम्‌ । 
 नापञ्यस्तसर्षि तत्र गतासुं ते समागताः । 
0... जन्वषमाणाः सत्रीडा! स्वप्नवज्ञतमानसाः ॥१२९॥ 


2 ह. सबने सब कथा युनिसे कह सुनायो। परन्तु उस मरे हुए शरीरको वहां न देखा, वव | 
पते चततकी निको को इने लगे, परन्तु म पानेसे बहुत लज्ित हुए । तदनन्तर बे लोग स्वप्नवत | 
गत अतनक भांति अरिश्नेमी मुनिके पास आये ॥ १२ ॥ जज 
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| आध्याय १८२] धारष्यकपर्दं । नरका ९ 
तानज्षीक्तत्र सुनिस्ताक्ष्यः परपुरंजयः । 
स्याद्य ब्राह्मण; सोऽथ यो युष्माभिर्विनाशित । 

पुञ्रो ह्यथं मम नपास्तपोबलसम न्वित! ॥१३॥ 

च्य ९ ha ^ _ 0, ° { 
तब डा पुरियोंको जीतने वाले कडयपवंद्षी अरिष्टनेमी दुनि बोले- कि हे राजाओ ! 
जिस युनिको तुमने मारा है, वह तप ओर विद्यासे 

भरा हुआ हमारा ही पुत्र था, क्या 

बह यही है ? ॥ १३ ॥ + 

ते तु हन तयात विस्मयं परमं गताः । 

महदाश्चयंस्रिति व विज्ञवाणा महीपते ॥ १४॥ 
ह पृथ्बीनाथ ! उस मरे इए मजुष्यकों उन सब क्षत्रियोने देखकर परम आर्थ माना और 
कहने लभे यह क्या आश्रर्यकी बात है ॥ १४॥ 
| शतो झथयमतो दष्ट! कथं जीवितमासवान्‌। 
| किमेतत्तपसो वीथ येनायं जीवितः पुन! । | 
| आलुमिच्छाम विप्रर्षे यदि ओतव्यमित्युत ॥ १५॥ 
| यह मरा हुआ राहण केसे जी गया ? क्‍या यह तपका बल है, कि जिससे यह फिर जी 
गया ! हे ब्राह्मण ! यदि यह कथा हमारे सुननेछे योग्य हो तो कहिये, हम सुनना चाहते 


® हब | 
OT Te ln rt ant i mC sit, i a > oii iii ii tid i lr ita (OR RN SS LS अय्या SYST 


हैं॥ १५॥ 
ख॒ तानुवाच नास्माकं सृत्युः प्रभवते तपा! । 
कारणं बः प्रवक्ष्यासि हेतुयोगं समासतः ॥ १६॥ ` | 

सुनि बोले- दे राजाओ ! इम लोगोंके ऊपर सत्यका सामर्थ्यं कभी नहीं चळ सकता । में 

इसका कारण देतु ओर उपयोग संध्षेपमें आपसे कहता हूँ ॥ १६॥ ह 
सत्यमेवाभिजानीमो नादते कुमेहे मनः । 
स्वघभमलुतिष्ठामस्तस्मान्सत्युभयं न नः ॥ १७॥ | 


हम लोग सदा सत्यद्दीको अपने चित्तमें रखते हैं । झूठ कमी नहीं बोलते । हम लोग सदा 
अपने ही धर्मको करते हैं । इसालेये हमें मृत्युका भय नहीं है॥ १७॥ 
यद्राह्मणानां कुशलं तदेषां कथयामहे । 
नेषां दुश्चरितं बूमस्तस्मान्सृत्युमथं न न! ॥ १८॥ ः 
जो जाक्षणोंके लिये सुखदायक कर्म हैं, इम लोग उसीको कहते हैं| पापकी बात कभीनी 
करते, इसीसे हमें सृत्युक़ा भय नहीं है ॥ १८ ॥ 
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९५० बरहमारले । [ माण्डेयसमास्थाए ॑ 


A 
अतिथीनल्लपानेन सुत्यानत्यशनेन च । 
तेजस्विदेशवाछाच तस्मान्मृत्यु्थं न न! ॥ १९॥ 
इमलोग अन्न और जलसे अतिथियोंकी पूजा करते हैं; तथा नोकर चाकरोंको अन्ने प्रसन्न 
करते हैं तथा पेवित्र और तेजसी स्थानोंमें योगसिद्ध महापुरुषोंके संसर्गेसे निवास करते है 
इसीसे हमें मृत्युका भय नहीं है ॥ १९ ॥ 
एतद्वै लेशमात्र य! समाख्यात बिसत्लराः । 
गच्छध्वं सहिताः सर्वे न पापाङ्गयमस्ति वः ॥ ९० | 
हे महात्मा क्षत्रियो ! मेने यह सब विधान आप छोगोंसे संक्षेपसे कहा, अब आप मत्परहीन 
होकर चले जाइए, आपको हिंसाके पापसे जरा भी डर न हो ॥ २० ॥ 
एवमस्त्विति ते सर्वे प्रतिएज्य महाशुनिम्त । 
स्वदेशमगमन्हुष्टा राजानो भरतषभ ॥ २१॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवेणि इयशीत्यचिकशततमोऽधष्यायः॥ १८२ ४ ६२६९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! उन सब राजाओंने उन सुनिके वचन सुनकर “जो आज्ञा? कहकर 
उनकी पूजा की । तदनन्तर वे सब प्रसन्न होकर अपने देको चले गये ॥ २१ ॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपचेमे एकसो वयासीवां अध्याय खमात्त ॥ १८२ ॥ ६२६९ 








मार्कण्डेय उपाच 
सूय एव तु माहात्म्यं ्राह्मणानां निबोध से । 
वैन्यो नामेह राजर्षिरश्वमेधाय दीक्षितः । 

तमत्रिगेन्तुमारे भे वित्तार्थमिति नः तम्र ॥ १॥ 
माकण्डेय बोटे- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब आप इमसे ब्राह्मणोंका दूसरा माहात्म्य सुनो । 
महाराज वैन्य नामक राजर्षिने जब अश्वमेधके लिये दीक्षा ली थी » तब उनके पास धन 
ठेनकी इच्छासे जानेके लिये अत्रि धुनिने सोचा, ऐसा हमने सुना है ॥ १ ॥ 
सूयोऽथ नानुरुध्यत्स धर्मव्यक्तिनिदशनात्‌ । 
संचित्य स महातेजा षनमेवान्यरोचयत्‌ । 
... धर्मपत्नीं समाहूय पुत्रांश्रेदस॒वाच ह ॥ २॥ | 
साभ चलते उनकी यह इच्छा हुई, कि बहुत घन लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्मका | 
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| | क्षष्याय १८३] भारण्यकपर्व । गनर व 
माप्स्थाम। फलमत्यन्तं बहुलं निरुपद्रवम्‌ । क 
अरण्यगमन क्षिप्रं रोचतां वो गुणाधिकम 

कि तुम लोग वनको चलो, वहां चलनेसे सब उप 
मिलेगा ॥ ३ ॥ 


रू ९ = ९ 
त भाया प्रत्युवाचेदं घममेवानुरुध्यती । 
वैन्यं गत्वा महात्मानमर्थयस्व घने बहु । 


॥ ३॥ 
द्रवरहित ओर बहुत सुख अर्थात्‌ ' मोक्ष ' 


| स्ते दास्थति राजरषियजब्रानोऽ्थिने घनस्‌ ॥४॥ | 
| यह सुनकर धमका ही आचरण करनेवाली उनकी खरी बोली- कि तुम महात्मा चैन्यके पास 
| जाकर बहुतसा घन मांगो, बह राजवि यज्ञ कर रहे हैं, दे तुमको बहुत धन देंगे ॥४॥ | 
| तत आदाय विप्र प्रति गहा धन बहु । | 
| श॒त्यान्छुतान्संबिभज्य ततो ब्रज यथेप्सितम । | 
| एष यै परमो घमो घमेविद्विद्दाहृत १ ॥५॥ 


| धन लाकर नोळर और पत्रमे बांटकर फिर जहां इच्छा हो वहां चले जाना | धर्म जानने- 
| वाळे मजु प्रभृति पुरुषोने इसीको परमधर्म कहा है ॥५॥ 


आँत्ररुवात्त 
कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मना । 
वैन्यो धमाथेसंयुक्तः सत्यवतसमन्वितः ॥ ६॥ 
अत्रि बोले- हे महाभाग्रे ! झुझसे महात्मा गौतमने कहा हे, कि राजऋषि वैन्य धर्म और 
सत्यव्रतमें स्थिर हैं ॥ ६॥ 
कि त्वस्ति तञ्र द्वेष्टारो निवसन्ति हि मे द्विजा । 
यथा से गोतम! प्राह ततो न व्यवसाम्यहम्र ॥७॥ | 
परंतु वहांके ब्राह्मण मुझसे देष करते हैं । मेंने जबसे गौतम मुनिके वचन सुने हैं, तभीसे 
वहां जानेकी इच्छा मेंने त्याग दी है ॥ ७॥ | 
तत्र स्म वाचं कल्याणीं घर्मक्षामार्थसंहिताम्‌ । 
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मयोक्तामन्यथा ब्रूयुस्ततस्ते वै निरथकाम्‌ ॥८॥ 
में जब वहां जाऊंगा, तो वे सब कल्याण काम अर्थ और धर्मसे मरी हुई मेरी वाणीके 
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९५२ प्रहाभारत । [ माकण्डेयसमार 
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गमिष्यामि महाप्राज्ञ रोचते मे वचस्तव । 

गाञ्च मे दास्यते वैन्यः प्रभूतं चाथेसंच यम ॥९॥ 
है महाप्राज्ञे ! यदि तुमको यही प्रिय है, तो में जाऊंगा । राजा वैन्य सुझको बहुत दान 
ओर गो देंगे ॥ ९॥ 

मार्कण्डेय उपाच 

एवसुकत्दा जगामाशु वैन्ययज्ञ महातपा? । 

गत्वा च यज्ञायतनमन्रिस्तुष्ठाव तं पस्‌ ॥ १०॥ 
माकेण्डय बोले- महातपस्वी अत्रि अपनी ख्रीसे ऐसा कहकर राजा बेन्यके यज्ञको चले, बहा 
यज्ञप्रदेक्षमें जाकर राजा वैन्यकी स्तुति करने लभे ॥ १०॥ 

राजन्वैन्य त्वमीशश्च सुवि तवं प्रथमो पः । 

स्तुवन्ति त्वां सुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धर्मवित्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ वैन्य ! तुम जगतळे स्वामी हो । तुम भूमिमें प्रथम राजा हो। शुनि तुम्हारी 
स्तुति करते हैं | तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य धर्मको नहीं जानता ॥ ११ ॥ 

तमचरवीरषिस्तत्र वच! कुद्धो महातपा! । 

सैवमत्रे पुनन्नेया न ते प्रज्ञा समाहिता । 

अन्न न! प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापतिः ॥१२॥ 
उनके वचन सुनकर महातपस्वी गौतम क्रोधसे बोले- हे अत्रि ! तुम ऐसे वचन कमी मत 
कहना, तुम्हारी बुद्धि उत्तम नहीं है । हमारे आदिराजा इन्द्र हैं, बेही प्रजापति हैं ॥ १२॥ 

अथात्रिरपि राजेन्द्र गोतमं प्रत्यभाषत । 
अयमेव विधाता च यथैवेन्द्रः प्रजापाति! । 
त्वमेव सुह्यसे मोहान्न प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! गोतम कऋपिके वचन सुनकर अत्रि कहने लमे कि.इमने जो कहा वह सत्य ही 
कहा दै। जैसे इन्द्र राजा हैं, बैसे ये भी हें, तुम ही अममें पडकर भूलते हो । तुम्हारे ही 
बुद्धि नहीं दे ॥ १३॥ 






















गीतम उवाच 
ह जानामि नाहं सुद्यामि त्वं विवक्षुविसुह्यसे । 
लर मे स्युवयेप्ठृस्तस्थ वशनसं्जयात्‌ ॥१४। 
रतम बोल- हे अत्रि ! में सब जानता हुँ में नहीं भूल रहा हूँ, कुछ कहनेकी इच्छा करने 





हः बाले तुम्हीं भूल कर रहे हो । क्योंकि सांसारिक उ्तिकी इच्छा करनेबाले तुम राजाका 
. अय लेकर राजाकी स्तुति करते हो ॥ १४॥ 
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ME _____ आरी 
न वेत्थ परमं धर्म न चावैषि प्रयोजनम्‌ । 
बालस्त्वमसि देव बृद्ध! केनापि हेतुना ॥ १६॥ 
तुम परम धभक नहे जानते हो, और प्रयोजनको नहीं समझते हो | तुम मूखे और बालक 
हो, तुमको कोई किस कारणसे बडा कह सकता है ! | १५ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 


विवदन्तौ तथा तो तु सुनीनां दर्शने स्थितो । 
ये तस्थ यज्ञे संवत्तास्तेऽपृच्छन्त कथं त्विमौ ॥ १६॥ 
माझेण्डेय भाळ जिस समय सब धुनियाके आभे ये दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे 
उसी समय अश्म षठ हुए सब शुनिलोग कहने लगे, कि ये लोग किसलिये विवाद क्र 
रहे हैं ? ॥ १६॥ 
प्रवेशः केन दृत्तोऽयमनयोवैन्यसंसदि । 
उच्च! समभिभाषन्तौ केन कार्येण विष्ठितौ ॥ १७॥ - | 
इन दोनोंको किसने बेनकी सभामें आने दिया ? ये यज्ञके किस अधिक्षारमें नियुक्त हैं ? | 
ये छोग जोरजोरखे क्यो बोल रहे हे ? ॥ १७॥ 
ततः परमधमोत्मा काइयप! सर्वाधमवित । 
विवादिनावनुप्रा्ौ ताबुभौ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
तव सब घर्मके जाननेवाले परमधमीत्मा काइपप कहने लगे- कि तुम दोनों जिस प्रयोजनके 
लिये विवाद कर रहे हो, उसे हमसे कहो || १८ ॥ 
अथान्नवीत्सदस्यांस्यु गोतमो सुनिसत्तमान । 
आषयोव्योहृतं प्रश्नं शुणुत द्विजपुंगवाः । 
न्यो बिधातेत्याहात्रिरत्र न! संशयो महान ॥ १९॥ 


| 
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तब सभामें बेंठे हुए सब श्रेष्ठ पुनियोसे गोतम बोले- हे ब्राहमणो ! इम दोनों तुमसे प्रश्न व 
करते हैं, तुम सुनो । आत्रि कहते हैं, कि राजा वेन्य ब्रह्मा हैं, को इसमें बहुत सन्देह जर 
है॥ १९॥ ; ची 
शुत्वैव तु महात्मानों सुनयोऽभ्यद्रवन्द्रतम्‌। | च 

सनत्कुमारं धर्मज्ञं संशायच्छेदनायवे ` ॥२०॥ 
उनके वचन सुनकर महात्मा मुनि श्ीभ्र ही वहांसे चले और संशयनिवृत्तिके लिये पके... 
जाननेवाले सनत्कुमार झुनिके पास पहुँचे और अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २०॥ 





१२० ( महा. मा. जारण्यक, ) 
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शद्‌ मदाभारते 1 [ माकण्डेयखमास्याप; र | 
७ कर्त ७. | 

स च तेषां वच! शुत्वा यथातत्त्व महातपा! । | 

प्रत्युवाचाथ तानेवं घमाथेसाहेते वचः. ॥९१॥ 
महात्मा सनत्कुमारने उनके वचन सुनकर धमे ओर अर्थके साहित इसप्रकार उत्तर 
दिया ॥ २१॥ 

सनत्कुमार उपाच 

ब्रह्म क्षत्रण सहित क्षत्र च ब्रह्मणा सह । 

राजा वै प्रथमो घस? प्रजानां पतिरेव च | 

स एव शकः झुक्कश्च स धाता स ब्रहस्पति! ॥ २९॥ 
सनत्कुमार बोळे- ब्राह्मशक्ति क्षत्रियशक्तिक साथ ओर क्त्रियश्चक्ति ब्राह्मश्क्तिके साथ 
सयुक्त हो, तो राजाही प्रथम धर्म और प्रजापति है। वही राजा इन्द्र, शुक्र, वही धाता और 
वही बृहस्पति है ॥ २२ ॥ 

प्रजापतिर्विराट्‌ सम्राट क्षत्रियो सूपतिनपः। 

य एभिः स्तूयते शब्दैः कस्तं नाचिंतुमहति ॥ ९३ ॥ | 
जो क्षत्रिय राजा जगतका पालक है, उसको प्रजापति ओर जो सबपर अधिकार चलाताहै | 
उसको सम्राट्‌ कहते हैं। जो राजा इन सब शब्दोसे स्तुत होता है, उसकी कोल पूजा नहीं 
कर सकता १॥ २३ ॥ 

पुरायोनियुधाजिच अभिया सुदितो मव! । 

स्वर्णेता सहजिइश्ररिति राजाभिधीयते ॥ २४ ॥ 
पहले समयमें राजा धर्मे उत्पत्ति-स्थान, युद्ध जीतनेवाले, प्रसन्न, शीघ्र स्वर्ग देनेवाले, शीघ्र 
विजय करनेवाले ओर विष्णुके नामसे प्रसिद्ध थे ॥ २४ ॥ 

सत्य मन्युयुधाजीवः सत्यधमेप्रवतैक। । 

र अधमोहबयो भीता बलं क्षत्रे समादघन ॥ ९५ ॥ 
सत्यके उत्पाते स्थान, युद्धपर जीनेवाढे, सत्य और धर्मके प्रवेक राजाको अधस डरे 
इए य॒निर्योने धमका रक्षक बनाया है ॥ २५ ॥ | 

FOR देवेषु तमो नुदति तेजसा। 

"व्वा काकाला ` | 
06:02 कारका नाश करता हे, वैसे ही राजा भी अपने तेजसे अधर्मका | 
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1) 6 
` । अध्याय १८२ ] . भारण्यकपर्वं । प ` 

| Or CTT Sn ni Se 

| ™ ¢ 
अतो राज्ञ! प्रधानत शास्त्रप्रामाण्यद्शनात्‌ | 
ड॒ च ष्ट -> St ७. “४, री र 

ला. र [ल पक्षा यन राजति साषतस्‌ ॥ २७ ॥ 
इसलिए देख से मा एसा हो जान पडता हे, कि राजा सबसे प्रधान है और “ राजा? 
शब्दके कहनेसे भी राजा ही प्रधान जान पडता है ! २७ | 
| 
| 
| 


मार्कण्डेय उपाच 
ततः ख राजा खंहृ्टः सिद्धे पक्ष महामना! | 
| .__ तसच्रिमन्नवीत्पीतः पूव येनाभिसंस्तुतः ॥ ९८ ॥ 
| माकण्डय बोले- दे युधिष्ठिर ! उत्तर सिद्धपक्ष सुनकर राजा बैन्य बहुत प्रसन्न हुए, तदनन्तर 


|. जिलके द्वारा पहले स्तुत हुए थे उस अत्रिसे उन्होंने कहा ॥ २८॥ 
| थरप्तात्सवेमलुष्येबु ज्यायांसं मामिहाजवीः । 
| सर्वेदेजेश्ञ विप्रय॑ संमितं श्रेष्ठलेव च । 
| तस्पात्तेऽह्‌ प्रवास्यामे विविधं वसु सूरि च ॥ २९ ॥ 
| कि हे बिप्रश्ेषठ ! सुनिने सुझ सवदेवप्म्मत और मनुष्यामे श्र कहा, इसाछेये में तुमको | 
| उत्तम धन दूंगा ॥ २९ || 

दासीसहस्रं इथामानां सुवस्त्राणासलंकूतम । 

_ दरा कोटयो हिरण्यस्य रुक्मभारांस्तथा दशा । 

_ _ _ एतइदानि तते विप्र सवज्ञस्त्व हि भे सतः ॥ ३०॥ 
में तुमको उत्तम बस्न और आभूषण धारण किये एक सहस्न इ्यामा दासियां दूंगा, दस 
| करोड सोनेकी मुद्रा ओर दसमार सोना देता हूँ। हे घुने! में सत्य कहता हूँ कि तुम 
| सवज्ञ हा ॥ ३० || | 
। तद्जिन्योयतः सब प्रतिग्रद्य महामना! । 

प्रत्याजगाम तेजस्वी गृहानव महातपाः ॥ ३१॥ 
महातपस्वी महामनस्वी अत्रिने भी उस सब घनको न्यायपूर्वक ग्रहण किया । फिर महातषस्वी 
तजस्त्री अत्रि अपने घरको चल गये ॥३१॥ ` | 

प्रदाय च धन प्रीत! पुत्रेभ्यः प्रथतात्मवान । 


तप? समाभिसंघाय वनमेवान्वपद्यत ॥ ३२॥ प 

इति अ्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि -यशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८३॥ ६३०१॥ य 

वहां जाकर महात्मा अत्रिने अपने घरपर जाकर वह सब थन पूत्रोंमें बांट दिया, फिर तप 
करनेकी इच्छासे बनको चळे गये ॥ ३२॥ च 
॥ महाभारतके आरण्यकपचंमे एकसो तिरासीवां अध्याय स्रमात ॥ १८३॥६३०१॥ चक | टी 
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मार्फेण्डेय उवाच 
अन्नेव च सरस्वत्या गीतं परपुरंजय । 
पृष्टया सुनिना वीर श्ण ताक्ष्येण धीमता ॥ १॥ 


a 


मार्कण्डेय बोले- हे शत्रुनाशक युधिष्टिर ! इसी ब्राह्मण महातम्यके विषयमें बुद्धिमान्‌ तायने 
सरस्वतीसे प्रश्न किया था । उस प्रश्नका सरस्वतीने जो उत्तर दिया, उसे में आपसे 
कहता ईं ॥ १॥ 

ताक्ष्य उपाच 

कि लु अयः पुरुषस्येह भद्रे कथं कुवेज्ञ च्यवते स्वघमात्‌ i 

आचक्ष्व मे चारुसवाङ्नि सवे त्वयानुशिष्टो न च्यवेथं स्वधर्मात्‌ ॥ २॥ 
ाक्ष्यं बोले- हे सबीज्गसुन्दरी ! ऐसा कौनसा करपाणदायक कर्म है !कि जिसके करनेसे 


मनुष्य अपने धमे अष्ट न हो। तुम मेरे इस प्रश्नका उत्तर दो, जिससे मैं अपने धर्मसे ष्ट | 

न होऊं ॥ २ ॥ अ 
कथं चारि जुहुयां पूजये वा कस्मिन्काले केन धर्मों न नयेत । 
एतत्सव सुभगे प्रत्रवीहि यथा लोकान्विरजाः संचरेयस्‌ ॥ ३॥ 


हे सुभगे ! कोनसे समयमें और किस प्रकारसे अग्निहोत्र करना चाहिये ? छौनसा कः 
करनेसे भेरा घर्म न्ट न होगा ? तुम युझसे उस कर्मको कहो कि जिसके करनेसे मैं 
रजोगुणरहित होकर सुखसे लोकोंमें घूम सकू ॥ ३ ॥ 

मार्फृण्डरेय उवाच 

एवं ष्टा प्रीतियुक्तेन तेन शुश्रूषुमी दयोत्तम बुद्धियुत्तम्‌ । 

ताद्य विप्र धर्मयुक्तं हितं च सरस्वती वाक्यमिदं बभाषे ॥ ४ ॥ 
भाकण्डय बोळे- जब ताक्ष्ये युनिने प्रेम साहित सरस्वतीसे प्रश्न किया, तो वाक्यको भी 
उत्तम बुद्धिसे युक्त ओर सुनेकी इच्छावाला जानकर धार्मिक ताक्ष्यं मुनिष्े सरस्वती 
यह वचन कहने लगी ॥ ४॥ 
ह  चयोब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं स्वाध्यायनित्यः शुचिरप्रमत्तः । 
1. स वे पुरो देवपुरस्य गन्ता सहामरैः पाप्नुयात्प्रीतियोगम्र ॥५॥ | 
ई सावधान होकर वेद पढ़ता है तथा ब्रह्मो जानता | 
देवोके साहित आनन्द प्राप्त करता है॥५॥ |. 
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अध्याय १८४ | भरण्यकपर्द । 


तत्र स्स रम्या विपुला विशोकाः सुपुष्पिताः पुष्कारिण्यः सपण्यःः । 
अकदः कदेसा मानवत्थः सुतीथो हिरण्मयैरावृताः पदक! खुपुण्या; क 
उस स्वर्भलाकृम रसणाय सुन्दर बड बडे पवित्र जलसे भरे ह देखते 
ही सब शोक नष्ट हो जाते हैं, हि पर ह रिच ब 
हो ठे पे ३, जिनमें जरा भी कीचड नही है, जहां दोगे बने हुए 
अनेक कमळ [विराजमान ह, जिन ताठाबोमें उ मत्स्य विहार चे हें॥६॥ 
तासा तीरेष्वासते पुण्यकमा महीयमाना; परथगप्सरोमि, । 
छुपुण्यगन्धाभिरळंकूलाभिर्हिरण्यवर्णाभिरत्रीव हृष्ट! ॥७॥ 
उन्हीं ताळाबोके तटपर घषारमा उत्तम सुगन्ध और अनेक आभूषण धारण किये, सोनेके 
समान रज्गवाली अनेक अप्सराओंछे सङ्ग बिहार करते हैं ॥ ७ ॥ [ 
पर्‌ लोक गोप्रदास्त्याप्नुवन्ति दक्त्वानड्वाहं सूयंलोकं ब्रजान्ति । 
घासा दत्त्वा चन्द्रमसः स लोकं दर्वा हिरण्यमस्रतत्वमेति te 
जो पुरुष गोदान करते है, वे उत्तम लोकको जाते दे । जो वैलका दान करते बे दर्यलोकको 
जाते दें । बद्नदान करनेस चन्द्रलोक और सोना देनेसे देवलोक प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
घेनुं दत्वा खुत्रतां साधुदोहां कल्याणवत्सासपलायिनी च | 
यावन्ति रोघाणि अचान्ति त स्थास्तावद्वबाण्यश्नुते स्वगंलोकब ॥९॥ 
जो पुरुष सुन्दर रज्गयाले बछडे और दूधके सहित उत्तम गौछो दानमें देता है. उस गो 
जितने रोम रहते इं, उतने वर्ष देवलोझूमें रहता है ॥ ९ ॥ [ 
अनड्याहं खुत्रतं यो ददाति इलस्य वोढारमनन्तवीर्सम्च । 
ट घुरंघरं बलवन्तं युवानं प्राम्रोति लोकान्ददा घेनुदस्य ॥ १०॥ 
जो पुरुष इलमें चलने योग्य बहुत बलवान्‌ धुरामें जुडने योग्य नवीन बेळका दान उत्तम 
व्रतधारीको देता है, उसे दस मौ दानका फल मिलता है ॥ १० ॥ 
यः सप्त वषोणि जुहोति ताक्ष्ये हव्यं त्वग्नौ सुत्रतः साधुशीलः । 
सपाबरान्सस पूर्वान्पुनाति पितासहानात्मनः कर्मभिः स्वैः ॥११॥ 
वाक्ष्य ! जो ब्रतको धारण करनेवाला शीलवान्‌ पुरुष नियमपूवेक सात वर्षतक अग्निहोत्र 
करता है, बह अपने कमोसे सात अबले ओर सात पिछले पुरुषोंका उद्धार करता है ॥११॥ 
ताक्ष्यं उपाच 
किमसि होत्रस्थ ब्रतं पुराणमाचद्व मे एच्छतश्चारुरूपे । 
त्वयानुशिछोऽहसिहाद्य विद्यां यदग्निहोत्रस्थ ब्रत पुराणम्‌ ॥१९॥ 






रेप विद्यको तुमसे पढकर प्राचीन अझनिहोत्र ्रतको धारण करूंगा ॥ १२॥ 
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ताकष्य बोले- हे सुन्दर रूपवाली सरस्वती ! आग्नहोत्रका सनातन नियम क्या! कहो,में 
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व हमारी, [ माकण्टे महाभारत । [ डे यसा 
| सा 








सरस्पत्युवाच 

न चाछुचिनोप्यनिरणि क्तपाणिनाब्रह्मविज्ञुहुयान्नाविपश्चित्‌ । 

च॒सुक्षवः शुचिकामा हि देवा नाअइधानाद्धि हविजुषन्ति ॥ १३॥ 
सरस्वती बोली- अपवित्र, अवेदज्ञानी और मूखेको अभिहोत्र नहीं करना चाहिये, क्यों 
देव पवित्रताको चाहते हैं, वे अपवित्र और अश्रद्धावाळेसे दी हुई आहुतिको ग्रहण नहीं 
करते ॥ १३॥ 

नाश्रोत्रियं देवहव्ये नियुञ्ञ्यान्मरोघं परा सिश्वति ताइशो हि । 
अपूणभश्रोत्रियमाह ताक्ष्ये न वे ताइग्जहुयादामि होम ॥ १४॥ 
अग्निहोत्र करनेवालेकों उचित है, कि अश्रोत्रियसे अभिहोत्र कम न करावे, क्योंकि वह कम 
व्यथ होता है । हे कश्यपडुनि ! जिस ब्राक्षणका कुळ ओर शील कुछ नहीं जाना जाता है, | 
उसे भी अश्रोत्रिय कहते हैं इसलिये उससे भी यज्ञ न करावे ॥ १४ ॥ | 











कृशानु ये जुहाति अइधाना। सत्यत्रता इतरिष्टादिनश्च । 

गवाँ लोकं प्राप्य ते पुण्यगन्धं पझ्यन्ति देवं परमं 'बापि सत्यम ॥ १५॥ 
जो लोग शरद्धा ओर सत्यत्रतके सहित अग्निहोत्र कमे करते हैं, तथा उस्रीसे बचे इए अन्नको | 
खाते हैं, उनको उत्तम सुगन्धपुक्त गोलोक और देवलोक प्राप्त होता है और परम सत्य | 
देवको भी देखते हैं ॥ १५॥ है 

तार्य उवाच 

क्षेत्रज्ञ मरतां परलोकभावे कमोंदये वद्धिमतिप्रविष्टास । 

मज्ञां च देवीं सुभगे विस्क्य एच्छानि त्वां का हसि चारुरूपे ॥ १६॥ 
ताय बोले- हे दिव्यरूपिणी ! में अपनी बुद्धिको स्थिर करके तुमसे पूछता हूँ कि तुम 
कोन हो ? तुम युझे बद्धम प्रविष्ट अक्षरूपिणी और देवी जान पडती हो ॥ १६ ॥ 

सरस्वत्युषाच 


अभिहोत्रादहमभ्यागतास्म विप्रषेभाणां संशयच्छेदनाय । 
0: त्वत्संयोगादहमेत 0 कि भावे स्थिता तथ्यमथ यथावत्‌ ॥ १७॥ 
. सरती बोढी-हे कश्यप! में जाक्षणोके अमिहोत्र आदि सत्यकर्मसे प्रकट परापर वापी 


सरसी हूं मैं तुम्हारे सन्देहका नाश करनेके लि . त ू 
8. हह सब सत्य ए आहे हूं । में यहां जो तुमसे कइती १ 
है सब सत्य हे ॥ १७॥ र te 
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` तार्क्ष्य उपाच 


नह त्वया सहशा काचिदर्ति विन्राजसे ह्यतिमात्रं यथा श्री! । 
रूप चं त इच्यमत्यन्तक्गान्त प्रज्ञां च देवी सुभगे बिभर्षि ॥ १८॥ 


6 ७५७७ य जे 


ताक्ष्य बोले- मेने तुम्हारे समान कोई तेजस्वी खरी नहीं देखी | तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 
हो । हे सुभगे ! तुम्हारा रूप ओर शोभा दिव्य है ओर तुम्हारी बुद्धि देवी इई ॥ १८ ॥ 


सरस्पातषाच 
अ्ष्ठानं यानि ।इपदां वरिष्ठ यज्ञेषु विद्वन्नुपपादयन्ति । 


तरेयाह समप्रवृद्धा भवामि आप्यायिता रूपवती च विप्र ॥ १९॥ 
यच्चापि द्रव्यसुपयुज्यते ह वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा । 
दिव्यन रूपण च प्रज्ञया च तेनेच सिद्धिरिति बिद्धि विदन्‌ ॥ २० ॥ 


सरस्वती बोली-- हे मलुष्यश्रेष्ठ विद्वान्‌ विप्र ! यज्ञमें इन सब वनस्पतिमय, लौहमय और 
पार्थिव बस्तुआंका उपयोग होता हे और ऋत्विक्‌ गण जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु उत्पादित करते 
है, म॑ उसासे संवाद्धित आप्यायित तथा रूपवती होती हूं । तुमने जो मुझे प्रज्ञावती 
तथा भेरा दिव्यरूप दशन किया, उससे बोध होता है, कि तुम्हें अवश्य ख्िद्धि प्राप्त हुई 
हैं॥ ९९-२० !| 


तादश उपाच 
इदं श्रेय! परमं मन्यमाना व्थायच्छन्ते सुनयः संप्रतीताः । 
आचक्ष्व से तं परमं विशोक मोक्ष परं ये प्रविशन्ति चीराः ॥२१॥ 
ताक्ष्य बोले- धीर युनि सम्यक्‌ विश्वासी होकर जिसे परम शरेष्ठ विवेचना कर इन्द्रियनि- 
ग्रहादि करके जिसमें प्रवेश करते हें, आप उस शोकातीत परमभरेष्ठ पदार्थ मोक्ष स्बरूपका 
मेरे सामने वर्णन कीजिए ॥ २१ ॥ 
सरस्व॒त्ग॒वात्त 
ते चै परं वेदविदः प्रपत्ना) परं परेभ्यः प्रथित एराणम्‌ । 
स्वाध्यायदानब्रतपुण्ययोगैस्तपोषना वीतशोका विसुक्ता! ॥ २२ ॥ 
सरस्वती बोली- स्वाच्यायशील वेद जाननेवाळे तपोधन स्वाध्याय ओर व्रत पुण्ययोगसे 
जिसे प्राप्त होकर शोकरहित और विपुक्त होते हैं, वहींपरसे भी परतर प्रसिद्ध पुरातन 
परजह्म हैं ॥ २२॥ 
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झच्याय १८४ ] भारण्यकपचं । AA... 


OO आआआ ०? ०४ 


प्र 
९६० मद्दाभारते । [ माचे सा कण्डयसमास्याप र. । 
तस्थाथ मध्ये बलस। पुण्यगन्धः सहस्रशाखो विमलो विभाति * 
तस्य सूल!त्सारितः प्रखवान्ति मघूदकप्रस्रथणा रक्षण्य! ॥ ९३ ॥ 

उस परब्रह्ममं भोगस्थानरूप अनन्त शाखायुक्त शब्दादि विषधरूप पुण्यगन्वमय अपरिच्छिन्न 
वतसवृक्ष प्रकाशित हे। उसके अविद्यारूप सूरुसे भोगवासनारूपी निरन्तर प्रवाइबत्ी नदियां. 
ब "0 ९ २७ ~ ° GQ =e Sf की भांति म्‌ र ओ 
उत्पन्न होती ६ । वे स्पयरमणीय पुण्यगन्धा नदियां मधुर घुर ओर जलकी तरह | 


च्छ 


तृप्तिदायक और भोगज सुखोको प्रस्रवित करती इं ॥ १३ ॥ 






४ शाखां शाखां महानय! संयान्ति सिक्कतालमा॥। । 

घानापूपा सांसशाका! सदा पापसकर्दसा! ॥ २४॥ 
भूने जोकी तरह अंकुर-उत्पादनमें शक्तिहीन, पिश्ककी भांति अनेळ छिद्रयुक्त, मांसवत 
हिसाहम्य, पायसकी तरह मुखरोचक तथा पाकमें गुरुतर और कौचडकी भांति चित्तको 
सलिन करनेवाली जो वाळूकी तरह परस्पर असंस्लिष्टपुत्र वित्तादि वासनारूपी महानदियां 
हैं, वे विविध विषय भोगस्थान स्वरूप उक्त वेतसवृक्षदी प्रत्येक शाखामें प्रवाहित हुआ 
करती हैं ॥ २४॥ 





यरिमिन्नप्रिछुखा देवा! सेन्द्राः सह मरू्दणे! | | 
a श्रेष्ठेस्त 2 | 
इजिरे ऋतुमिः स्पर्दं परमं सुने ॥ ९५ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरसीत्याधिकशततमो<ध्यायः ॥ १८४ ॥ ६३२६॥ 


इन्द्र अधि ओर मरुत्गण जिसकी प्रासिके लिये यज्ञसे यजन करते हैं , बह परब्रह्म ही मेरा 
प्राप्य स्थान है ॥ २५ ॥ | 











॥ महाभआरतके आरण्यकपर्वमें एकप्तो चोरासीचां अध्याय खम्राप्त १८४॥ ६३२६॥ 


———— 


° १6७ 8 
पगम्पागन उच 


ततः स पाण्डवो सूयो माकण्डेयसुवाच ह। 
कथयस्वेह चरित्तं मनोवैवस्वतस्य मे ॥ १॥ 


पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब महाराज युधिष्ठिरने फिर माकेण्डेय ऋषिसे कहा, |. 





\ 


अध्याय १८५ ] भारण्यकपचे । 





जकात ` 0 
मार्कण्डेय उपाच या 
[विवस्वत। सुता राजन्परमर्षिः प्रतापवान्‌ । 
यस्रूय नर्‌शादूल प्रजापतिसघद्यति! ॥२॥ 


मार्के्डय बोले-है राजन्‌! हे नरशादूळ ! यके पुत्र महाऋषि महाप्रतापवान्‌ और प्रजापतिके 
समान तजरत। मनु हुए ॥ २३ ॥ 


आजसा तेजसा लढल्या तपसा य विदोषत! । 
आतियकाल (पेतर अलु? स्वं च पितामहस ॥ ३॥ 


बे तेज, बळ, लक्ष्मी और तपसे खथ और अपने पिता ब्रह्ासे भी अधिक हो गये ॥ ३॥ 
ऊध्यंबाट्टुधिशालारया बदा स नराधिपः | 





एकपादस्थितस्तीब्रं चचार सुनहत्तप! . ॥३॥ 
हे पृथ्वानाथ | उन्होंने बदरिकाश्रप्रमे जाकर ऊध्वबाहु करके एक चरणसे खडे होकर घोर 
तप किया ) ४ !) 

अधघाक्शिरास्तथा चापि नेच्ैरनिमिषैहढस्‌ । 

सोऽतप्यत तपो घोरं बचाणासयुतं लदा ॥ ५॥ 


उन्होने दस हजार वर्षंतक अपनी जिह्वा, सिर और नेत्रोंकों स्थिर करके घोर तप किया ॥५॥ 

ते कदाथित्तपस्यन्तमाद्र्चीरजटाघरस्‌। 

घीरिणीतीरभागरुष मत्स्या वचनसञ्जबीत्‌ ॥ ६॥ 
एक [दैन वीरिणी नदीकें तीरपर भीगे वस्न ओर चीर शर जटाधारी मनुके पास जाकर 
क्कू मत्स्य यह वचन बोला ॥ ६ ॥ 

आगशनक्षुद्रमत्स्योऽस्मि बलवद्भयो अर्यं मम । 

त्स्येभ्यो हि ततो सां त्वं ्रातुमईसि खुत्रत ॥७॥ 

हे भगवन्‌! में बहुत छोटा मत्स्य हूं, इस कारण सुझे बडे मत्स्यास बहुत डर लगता हे। 
हे सुव्रत! तुम उन सब मत्स्योंत्रे हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ 


दु्ेलं बलवन्तो हि मत्स्यं मत्स्या विशेषतः 

अकझ्षयन्ति यथा बृत्ति्विहिता न! सनातनी ॥८॥ 
मुझे उन मर्स्योंके कारण जीना बहुत कठिन है ओर हमारी यह सदाकी वृत्ति है, कि एक 
बवान्‌ मत्स्य दूसरे दुषेळ मत्स्यको खा जाता है ॥ ८॥ 


| १२१ ( म, भ. आरण्यक, ) 
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९६२ | महाभारते । [ माकेष्डेयसमास्याए$ है 
स्तन 5 सा 5. 
तस्माहुथौघान्महतो मज्जन्त मां विशेषत। । | 
्रातुमईसि कतोस्मि कृते प्रतिक्कतं तव ॥९॥ 


च्छ = = उ ~ च ड्‌ 
इसलिये तुम मुझे इस भयरूपी जगाध जल्म डूबनेबाले भरा उद्धार करो, में भी इस उपकार. 
का बदला तुमो दूंगा ॥ ९ ॥ 
स सत्स्यवचनं श्रुत्वा कृपयाभिपारेप्लुत! ! 





| सनुवेबस्वतोषगृहात्तं सत्स्थं पाणिना स्वयस्‌ र (| र ° || 

| विवस्वानूके पुत्र मनु उसके वचन सुनकर कृपासे पूण हो गये आर उसकी अपने हाते 
पकड लिया ।। १०॥ 

| उदकान्तसुपानीय मत्स्थं वेवस्वतो मनुः । 

| अलिञ्जरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांशुसहषाप्रभक् ॥ ११॥ 

| तब मनुने चन्द्रमाके किरणके समान निल उस मर्स्यको पानीले भरे हुए पात्रें छोड 
, दिया ॥ ११॥ 

| स॒ तश्र वद्यघे राजन्मत्स्यः परत्नसत्कूत! । 

पुत्रवचाकरोत्तस्मिन्मुभोवं विशेषतः ॥१२॥ | 

E हे राजन्‌ ! वह मत्स्य मजुदे स्नेइसे सस्कृत होकर उसी पात्रमें बढने झगा | अलु भी उसको 
अपने पुत्रे समान पालने लगे ॥ १९॥ | 
| अथ कालेन सहता ख मत्स्यः सुमहानभूत्‌ । | 


अलिज्ञरे जले चेव नासौ सस भषत्किल ॥ १३॥ 
कुछ कालके बाद वह मत्स्य बहुत बडा हो गया और उस बर्तनमें सफा शरीर न समाया ! १३॥ 
अथ सत्स्यो मनुं दृष्टा पुनरेवाभ्यभाषत । 
भमगवन्साधु मेऽद्यान्वत्स्थानं संप्रतिपादय ॥ १४॥ 
तब वह मत्स्य मजुको देखकर बोला- कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे लिये कोई दूसरा स्थान 
बताइये ॥ १४ ॥ 


उदूशरृत्यालिखरात्तस्मात्ततः स भगवान्छुनिः । 













तं मत्स्यसनयद्वापी महती स अननुस्तदा ॥ १५॥ 
तत्र त प्राक्षिपचापि मनुः परपुरंजय । 
अथावर्धत मत्स्यः स पुनर्वर्षगणान्यहून्‌ ॥ १६॥ 





व भगवान्‌ मलुने उस मसस्क्षो उस बरतनसे उठाकर एक बडी भारी बावडीके पास हे | 
ह ओर उस बावहीरमे मजुने उस मत्स्यको ढाल दिया, हे शत्रुनाक्षक युधिष्ठिर ! बहुत १ | 
रके माद वह मत्स्य वहां भी बहुत बढ गया॥ १५-१६ ॥ यु 
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अध्याय १८० | आरण्यंकपव । सपा की 


द्वियोजनाथता वापी विस्तृला चापि थोजनस्‌ | 
तस्यां नाशौ समअवन्मरत्ह्यो राजीवलोचन । 
थिचेछितुं या कौन्तेय मत्स्यो वाप्यां विद्या पते. ॥ १७॥ 

है कमलनेत्र डुन्तीुत्र राजन्‌ ! वह वावडी आठ कोस लम्बी चार कोस चौड़ी थी; परन्तु 
वह मत्स्य इतना बढ गया छि उसमें भी बह चळ फिर न सका ॥ १७॥ 

अनुं सत्ह्यस्ततो दृष्ट्रा पुनरेवाभ्यभाषत । 

नथ झा भगवन्साधो ससुद्रमहिर्षी! प्रभो । 

ग्लौं तश्च निवत्स्यामि यथा घा तात मन्यसे ॥ १८॥ 
हे प्रजानाथ ! उसने एक दिन मलुको देखकर फिर कहा, कि हे प्रभो ! हे तात ! है भगवन्‌ ! 


अब तुम धुझको सधुद्रळी प्यारी खी श्गामें डाल दो में वहां रहंगी अथवा और आपकी 
जेसी इच्छा हो, वह कीजिये ॥ १८॥ 


एवशुरहो मलुमेत्स्यमनयद्वगवान्वशी । 
नर्द गङ्ञां त्र चैनं स्वयं प्राक्षिपदच्युतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ इन्द्र्यजित्‌ युनि सत्स्यके वचन सुनMर मत्स्यको शङ्गाके पास रे भये और उन्होंने 
स्वयं उसे भंगे डाल दिया ॥ १९॥ 
स तञ बतृधे मत्स्यः किंचित्छाठधरिंदल । 
ततः पुनसेचुं दृष्टा भत्स्यो बचनमञ्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
हे शजुनाशक | कुछ समयके बाद वह शङ्घामें भी बढता गया । तब उसने एक दिन फिर 
मनुसे कहा || २० ॥ 
गङ्गायां हि न शक्तोमि बृहत्त्वाचेछिलुं प्रमो । 
सलुद्रं नय घामाशु प्रसीद भगवन्निति ॥२१॥ 
कि हे नाथ | हे भगवत ! भें बडा होनेके कारण शङ्गामें चल फिर नहीं सकता, इसलिये 
आप प्रसन्न होकर मुझे सघुद्रमें छोड दीजिये ॥ २१॥ 
उद्घुत्य गङ्ञासलिलात्ततो मत्स्थं सनु! स्वयम । 
ससुद्रमनयत्पार्थ तत्र चैनमवासजत्‌ ॥ २२॥ 
हे पार्थ ! तब अलुने स्वयं उठे गंगाके पानीसे उठाकर उसको सपुद्रमे रे जाकर छोड 
दिया ॥ २३ ।॥। Res 
खुमहानपि मत्स्यः सन्स स्तदा । 
आसी्ययेष्टहायश्च स्पशेगन्धखुखश्च चे ॥ १३ ॥ 


चक 


है झुन्तीनन्दन ! जिस समय मनु उस मत्स्यको लेकर समुद्रको चले | तब वह महान्‌ | 


ष्र, 









९६४ महाभारते । ॥ माकण्डेयलमास्या: | 
जातक काशा 
यदा ससुद्रे प्रक्षिप्तः स मत्स्यो मलुना तदा । | 
तत एनमिदं वाक्यं स्मयमान इयात्रवीत्‌ ॥ ९४॥ 
जब मजुने उसे समुद्रमें डाला, तब मछली मनुसे इंसकूर यह वाक्य बोंडी ॥ २४ ॥ 
भगवन्कृता हि भे रक्षा त्वया सवा विशेषतः । 
प्राप्तकालं तु यत्काय त्वया तच्छूथतां मम ॥ २७ ॥ 
कि हे भगवन्‌! आपने मेरी समयके अनुसार रक्षा की हे, इसलिये आपको जो काम करते 
हैं, उसे में कहती हूँ सुनिये ॥ २५ ॥ 
| अचिराङ्भगवन्भोममिदं स्थावरजङ्गसक््‌ । 
| सवभव महाभाग प्रलयं चै गलिष्याते ॥ २६ || 
है भगबन्‌! थोडे ही दिनमें इस सब चर ओर अचर जगतक्ी प्रश होगी ॥ २६॥ 
संप्रक्षालनकालो$य लोकानां ससुपस्थित! । 










२ तस्मात्वं बोधयाम्यद्य यत्ते हितमनुत्तसस्र ॥ ९७॥ 

यह समय सब लोगोंके नष्ट होनेळा आया हे, इसलिये भें आपको हितळी बात सुनाती 
1 हूं ॥२७॥ 

| त्रसानां स्थावराणां च यच्चेङ्गं यच नेङ्गति । 

९ तस्य सवस्य संप्राप्त काल? परमदारुणः | ॥ २८॥ 

< जा चलता ६ओर जो नहा चढता उन सब स्थाबर जद्भम प्राणियोंके लिये बडा अयळूर समय 
| आ गया है ॥ २८॥ 


नोश्च कारायितव्या ते इढा युक्तवटाकरा । 

तत्र सप्तषिभि! साधमारुहेथा महासुने ॥ २९॥ 
इसलिये आप एक नाव बनाइये और उसमें दृढ़ रस्सी बांधिये । आप, हे महासुने ! जब 
मरुयका समय आवेगा, तब आप सप्तऋषियोंक्े सहित उसी नावें चॉढयेगा ॥ २९ ॥ 

बीजानि चेव सबाणि यथोक्तानि मथा पुरा । 
हहे कि से ढे का त कई आप रह बब एम म 
ही. र हरे रख किष सा उस नाबमं सब जगत्के वस्तुओके बीजों 
_ ८ नौस्थश्र सां प्रतीक्षेथास्तदा सुनिजनाप्रिथ । 
आगमिष्याम्यहं शृङ्गी विज्ञयस्तेन तापस ॥ ३१॥ 
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ण्याय १८५ ] भारश्यकपव । 
एवसेतस्वया कार्यमापष्टोऽसि बजास्यहम । 
नातिशङ्क्यमिदं चापि वचनं ३ 
हे हने ! मेने आपसे सब कह दिया | न 
मव कीजियेगा ॥ ३२ ॥ | 
एवं करिष्य इति तं स सस्स्यं प्रत्यभाषत । 
_ जर्सलुश्च यथाकाममनुज्ञाप्य परस्परम्‌ ॥ ३३॥ 
मत्स्पके वचन सुनकर मजुने कहा, छि में ऐसा ही करूंगा। तदनन्तर वे दोनों परस्पर आज्ञा 
लेकर इच्छानुसार चले गये ॥ ३३ ॥ | 
ततो सनुसेहाराज यथोक्तं मत्स्यकेन ह । 
बीजान्यादाय सवाणि सागरं पुप्लुवे तदा । 
नाथा तु शुभया वीर. सहोमिंणमरिंदप्त ॥ ३४॥ 
है झत्रुनाशी महाराज ! उसके पश्चात्‌ मनुने उसके कहनेके अनुसार सब जगतकी वस्तुमात्रके 
बीज इकडे किये | फिर एक सुन्दर नावमें बेठकर घोर तरज्भवाल समुद्र तरने लगे ॥३४॥ 
चिन्तवानास च मनुस्तं सत्स्थं एथिवीपते । 
ख॒ 'ब तचिन्तितं ज्ञात्वा मत्स्यः परपुरंजय । 
जज्ञी तत्राजगामाशु तदा भरतसत्तम ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मलुने उञ मत्स्यक्षा ध्यान किया । तब, शत्रनाश्ी भरतश्रेष्ठ ! मजुके ध्यान करते 
ही वह मत्स्य एक सांग धारण करके मनुके पास जा पहुंचा ॥ ३५ ॥ 
तं दृष्ठठा, मलुजेन्द्रेन्द्र मनुमेत्स्थ जलाणेवे । 
शुङ्गिणं ते यथोक्तेन रूपेणाद्रिमिवोच्छितस्‌ ॥ ३६॥ 
है प्रजानाथ ! हे शत्रुनाशन ! हे पुरुषव्याप्र ! उस सहासमुद्रमें उस सॉगवाले मत्स्यको 
मनुने पवेतक्के सभान श्वरीर धारण किये हुए देखा ॥ ३६ ॥ 
वटाकरमर्थं पाशमथ मत्स्यस्य सूधनि । 
ब्ुर्मनुजशादूल तस्मिन्छङ्ग न्येशायत्‌ ॥ ३७॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तब मनुने उस बंटी हुई रस्सीको उस मछलीके सिरपर उभे हुए सींगमें बांध 
दिया ॥ ३७॥ 
संयतस्तेन पाशेन मत्स्यः परपुरंजय । 
वेगेन महता नावं प्राकषछ्वणारभसि ॥ ३८॥ ड 
हे अत्रुनगरीके विजेता युधिष्ठिर ! जब मचुने उसके सींगमें वह रस्सी बांधी, तब वह नेसे | 
` उस नावको सप्मुद्रमें खींचने ढगा ॥ शे८ ॥ Ei आओ 


f ॥ ३२॥ 
हू, दे विभो! आप मेरे वचनमें कङ्का 
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९६६ भद्दामारते : | माकेण्डेयसमास्याप; [ 
POT याती 
स ततार तया नावा समुद्रं मनुजेश्वर । | 
उत्यमानमिवोर्ममिगजेमानमिवारुभखा ॥ ३९ ॥ 

| हे नरनाथ ! मत्स्यके खींचनेते वह समुद्रभे तेरने गी | उस समय वह नाव सङ्क 

ह तरङ्गसे नाचने लमी और उसके शब्दसे शब्द करने लगी ॥ ३९ ॥ 


क्षोभ्यमाणा महावातैः सा नौस्तस्मिन्महोदधौ । 
| घूणते चपलेब स्त्री मत्ता पुरपुरंजय ॥४०॥ 
द वायुके वेगसे समुद्रमे वह नाव घूमने लगी । हे झत्रुताशक | उस समय नावी ऐसी दशा 


हुई, जैसे कोई चपला खत्री नाचती है ॥ ४० ॥ 


| ४५ क | 
नैव सूमिने च दिशाः प्रदिशो घा चकाशिरे । | 
ङ सवेभारमसमेवासीत्खं यौव्य नरपुंगव ॥ ४१॥ | 
| उस समय भूमि दिशा ओर प्रदिश्चाये कुछ नहीं दीखती थीं। हे नरश्रेष्ठ ! उस समय आकाश | 
| ओर सब दिशायें जलमय ही दोखती थीं ॥ ४१ ॥ | 
। एवंभूते तदा लोके संकुले भरतषं्। | 
| अहदृद्यन्त सपषेयो मनु्नत्स्थ। सहेब इ ॥ ४९॥ 

हे भरठङुङसिंह! जब जगत्‌ जरसे दूय गया था, उस समय केवळ स्पि मनु और वह ' 
: मत्स्य दिखाई देते थे ४३ ॥ 

E एवं बहून्वषेगणांस्तां नावं सोऽथ बत्स्यक! । 












€ ~ के ~~ १___ २७ 

चकषातान्द्वतो राजंस्तस्मिन न्सालिलसंचये ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार बे सब बहुत वर्षौतक स सुद्रभ॑ घूमते रहे ओर वह मत्स्य भी उन सबको आलस्य 
रहित होकर समुद्रम खींचता रहा ॥ ४३ ॥ 

ततो हिमवतः शृङ्गं यत्परं पुरुषर्षभ । 
हे तञाकषत्तता नावं स मत्स्थः कुरुनन्दन . ॥ ४४ ॥ 
| दै उहनन्दन / इस प्रकार नावको खींचते खींचते वह हिमाचलके सबसे ऊंचे शिखरपर जा 
पहुंचा ॥ ४४॥ 

ततोत्रवीत्तदा मत्स्यस्तादषीन्प्रहसरञदान्नैः । 





















[व क उस दीजिये कुठ इसकर ऋषियांसे €हा- आप बहुत श्रीधर | नावकों दिमाचलके हे 
करन बाब दाजिय, विम्ब करना उचित नहीं है ॥ ४५ ॥ | 
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क्ष्याय १८५ ] आरण्यकपर्व । 





मिड ९६७ 
सा बद्धा तज तेस्तणसजबिसिशेक्कर 
न छा तञ तस्तूणसणिनिभेरतर्षन । पळ 
नालत्स्यस्य बच। शत्या चढ़े हिलवतस्तदा ॥ ४६ ॥ 


हे मरतथेष्ठ ! यह सुनकर उच पुनियोने बहुत शीघ्र उस नावको दिमाचके शिरसे बांध 
दिया ॥ ४६ । 

सच्च नौषन्धर्नं नल शाङ्ग हिमवत! परस्‌। 

ख्थातमथ्ापि कौन्तेय तद्विद्धि भरतर्ष॑स ॥ ४७॥ 
निस हिमाचलळे शिखरे उस मत्स्यक कइनेसे नाव बांधी गई थी हिमालयछी उस चोटी- 
का नाय अबतक नोबंधन ही हे । हे भरतश्रेष्ठ ! उसे तुम झच्छी तरह जान लो ॥ ४७॥ 

अथाञ्जवीदनिसिषर्तानषीन्सहितांस्तदा । 

आहे घजापतिब्रेह्या खह्परं नाधिगरुयते । 

अत्हथरूपेण यूयं च सयास्मान्मोक्षिता भयात्‌ ॥४८॥ 
हे कुन्तीनन्दळ | तदनन्तर उस मत्स्यने बहा इकडे हुए आषियोसे कहा- कि सुनि मुझे ही 
प्रजापति कहते दें । भेरा ही नाम ब्रह्मा है, मेरा पार कोई नहीं पा सकता । मैंने मत्स्यरूप 
धारण करके आप लोणोंळो इस भयले छुडाया है ॥ ४८॥ 


सल्या च प्रजाः सबा! सदेवासुरमानवाः । 

स्र्व्शा। सवलोकाच्य यचेज्ञं यच नेति ` ॥ ३९ ॥ 
अब मनु सब जगत्ऊ देवता, असुर, मनुष्य तथा ओर भी चराचर सुष्टिको बनावेंगे ॥ ४९ ॥ 

तपसा थातितीव्रेण प्रतिसार्‍य भविष्यति । 

बत्प्रसादात्प्रजाखरगे न च मोह गमिष्यति ॥ ५० ॥ 
उग्र तप करनेसे इनमें सृष्टि करनेकी बुद्धि उत्पन्न होगी और हमारी कपासे ये सृष्टि करनेमें 
भूल नहीं करेंगे || ५० | 

इत्युक्त्वा वचनं मत्स्य! क्षणेनादशोनं गतः । ह 

राष्ट्रकास! प्रजाश्चापि मनुर्वैवस्वतः स्वयम्‌ ।. जर 

प्रसूढोऽ भूत्प्रजासरगे तपस्तेपे महत्ततः ॥५१॥ > 
ऐसा कहकर मत्स्य अन्तर्घन हो गया । तब वैवस्वत मनुने सृष्टि बनानेकी इच्छा की, 
परन्तु प्रजाओंकी सृष्टिके छायमें वे आन्त हो गए । तब उन्होंने घोर तप किया ॥ ५१५॥ || 

तपसा सहता युक्त! सोऽथ सरष्टुं प्रचक्रमे । 

सर्वा! प्रजा मनु! साक्षाद्यथावद्भरतषेभ ॥२॥ . ७ 
उसके बाद इन्होंने बडे तपसे सृष्टि बनाना आरम्भ किया । हे भरतकुरुतिंह ! पेवस्वत | 
मनुने सृष्टिको यथायोग्य बनाया ॥ ५२ ॥ ८ 1 
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र. महाभारते । 








=, > &/ शू GbE Sd ve 
- AY 


इत्येतन्मात्स्यकं नाम: पुरा णं परिकीतितम्न । 

आख्यानसिदस्ार्यात सवेपापहर मया ॥ ६३॥। 
= Ce he (a त आ जने ०७0७ 
हे युधिष्ठिर ! यह उपाख्यान मत्स्यपुराण नामसे वर्णित हुआ हे । मेने पापों इरनेवाही 
यह पवित्र कृथा तुमसे कही || ५३ || 

य इदं श्रृणुयान्नित्यं मनोश्वरितमादित! ¦ 















सईसुखी सर्वसिद्धार्थः स्वर्गलोकमियान्नरः ॥ ५४ ॥ 

७ इति भ्ीमद्ठाभारते आरण्यकपवणि पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ६३८० ४ 
भै जो इस मनुके चरित्रको आदिसे अन्ततरू पढ़ता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और 
) बह सुख तथा घनसे पूर्ण होकर परलोकमें सुख पाता है ॥ ५४ || 

७ प्रह्ाभारठळे आरण्यकपवंम पकसो पिचासीवां अध्याय सपम्माप्ठ | १८५॥ ६३८० ७ 
| ° 16६ 8 
| वेद्यम्पायन उवाच 
| ततः सर पुनरेवाथ माकण्डयं यशास्विनम्‌। 
। _ पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
। वश्चम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस कथाको सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने विनयपूर्षक 
' अशस्तो मार्कण्डयसे फिर प्रश्न किया ॥ १॥ 
|. नेके युगसहस्रान्तास्त्वया दृष्टा महासुने । 


न चापीह समः कश्चिदायुषा तव विद्यते । 
! बजयित्वा महात्मानं ज्रह्माणं परमेछिनस् ॥९॥ 

है महामुने ! अपने अनक सहस युग देखे हैं । आपके समान महात्मा परमेष्ठी ब्रह्माको 
छोडकर ओर कोइ दीषजीवी नहीं है ॥ २॥ 

अनन्तरिक्ष लोकेऽस्मिन्देवदानबवार्जिते । 
व त्वमेव प्रलये विप्र छसि ॥ ३॥ 
. इ त्राक्षण ! इस देवता दानवादिरहित, आ | में तुम ही अद्माके 
Ee र / आकाशञ्चरहित जगत्में प्रलय ही अह्माक | 
ह मळये चापि निवृत्त प्रबुद्धे च पितामहे । 














= 


भूतानीह प्रपद्यसि ॥४॥ रखे ; | 
[ जागते हैं, तब तुम्ही उनकी बनायी सृष्टिको देखते | 
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अतुर्विधानि विप्रर्षे यथावत्परमेष्ठिना । 
वायु सूता दिशः कृत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः ॥ ५॥ 


हे विप्र ! ब्रह्माने चार प्रकारकी सृष्टि बनायी है। वार ठ 
कैला दिया है ॥ ५ ॥ ६। ब्रह्माने बायु और जलको सव दिशामें 


त्वया लोकशुरूः साक्षात्सवलोकपितामहः । 


अध्याय १८६ ] रण्यकपर्व 
कड हल TR २६९ 





5 आर द्विजश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना ॥ ३॥ 

“अ ! आपने समाधि लगाकर सब लोकके पितामह साक्षात्‌ त्रह्माकी उपासना की 
तस्मात्सर्वान्तको स्त्युजेरा वा देहनाशिनी । 
न त्वा विशति विप्रर्षे प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥ ७॥ 


इसीसे आपको बुढापा और शरीरको नाश करनेवाली मृत्यु दुःख नहीं देती है। हे विग्रश्नेष्ठ ! 


आपको यह सब बाके प्रसादसे प्राप्त हुआ है ॥ ७॥ 

यदा नेव रविनाग्निने वायुर्न च चन्द्रमाः । 

नेवान्तरिक्षं नैवोर्वी शोषं भवति किंचन ॥८॥ 
जिस समय ख्यं शेष नहीं रहता, अग्नि शेष नहीं रहती, बायु शेष नहीं रहता, न चन्द्रमा 
रहता है, न अन्तरिक्ष रहता है, और न पृथ्वी ही शेष रहती है ॥ ८॥ .. 

तस्मिन्नेकाणेचे लोके नष्टे स्थावरजङ्भे । 

नष्टे देवासुरगणे ससुत्सन्नमहोरगे ॥९॥ 
जब समस्त जगतूर्भ जल छा जाता है, जिस समय देवता और असुरोके सहित सब चरं और 
अचर नष्ट हो जाता है, जब अनेक महासर्प नष्ट होते हैं ॥ ९॥' 

शयानसमितात्मान पद्मे पञ्निकेतनम्‌। 

त्वमेकः सवेभूतेशां त्रह्माणसुपतिष्ठसि ॥ १०॥ 
जिस समय कमलगर्भमें रहनेवाले ब्रह्मा निद्राके बशमें होकर अपने शरीरको भूल जाते हैं, 
तब अकेले आप ही उनके पास खडे रहते हैं ॥ १० ॥ 

एतत्प्रत्यक्षतः स्वे पूवेवृत्तं द्विजोत्तम । न 

तस्मादिच्छामहे श्रोतुं सवेहेत्वात्मिकां कथाम्‌ ॥ ११॥ र 
है द्विजोत्तम! आपने यह सब दशा अपने आंखोंसे देखी है; इसलिये हम कारणोंके सहित सव जड 
कथा आपसे सुनना चाहते हैं ॥ ११॥ > : (1 की 
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अनुभूतं हि बहुशस्त्वयैकेन द्विजोत्तम। 


§ 


न तेऽस्त्यविदितं किंचित्सवेलोकेषु नित्यदा ॥ १२॥ 

| हे द्विजोत्तम ! जगतमें कोई ऐसी बात नहीं, जिसको आप न जानते हों; इसलिये हम आपसे 
; कथा सुनना चाहते हैं ॥ १२॥ 

; मार्कण्डेय उपाच 

| हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयंसुवे । 


! पुरुषाय पुराणाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥ १३॥ 
` मार्कण्डेय बोले- में आपसे यह सब कथा कहनेके पहले आप ही उत्पन्न होनेबाले पुराण अव्यय 
. ओर सगुण न्रहमको प्रणाम करता हू ॥ १३॥ 
य एष एथुदीघाक्षः पीतवासा जनादेनः। 
एष कती विकतो च सवेभावनभूतकृत्‌ ॥ १४॥ 
बड़ी वडी आंखोंवाले जो ये पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण हैं; ये ही जगतूके कर्ता, नाश करनेवाे 
ग और सब जगतकी आत्मा हें ॥ १४॥ 
द अचिन्त्यं महदाञ्चये पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
र अनादिनिधनं भूत विश्वमक्षयमव्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
ये ही सबसे बडे आश्चयं ओर विचित्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं। परम पवित्र ये ही अनादि, अनन्त, 
- सब प्राणियोंके कारण और जगते कर्ता हैं ॥ १५ ॥ 
म एष कतो न क्रियते कारणं चापि पौरुषे । 
[rs , _ यो ेनं पुरुषं वेत्ति देवा अपि न तं विदुः ॥ १६॥ 
है ओर ये ही पराक्रमके मूल हैं, जो इस आत्माको जानते हैं उन्हे देवगण भी नहीं जान सकते ॥१६॥ 
सवेमात्वयेसेवेतन्िवत्त राजसत्तम । | 
आदितो मनुजव्याध कृत्स्नस्य जगतः -क्षये ॥ १७॥ 
चत्वायोहः सहस्त्राणि वषोणांरतत्कृतं युगस्‌। 
ह: तस्य तावच्छती संध्या सन्ध्यांशश्च ततः परस्‌ ॥ १८॥ 
उ ळे | आश्रयोके हा पुरुषव्याघ्र ! जब सृष्टिका आदि होता है, ण | 
0... समय दैव चार सहस वर्तक सतयुग सान्धि भं 
र उतनेसे अधिक सन्ध्यांश है ॥ १७-१८॥ को पश पारो १ 
णि वर्षसहस्राणि अतायुगमिहोच्यते । 
र काः SN तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांचाञ्च ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
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अध्याय १८६] आरण्यकपव । लाय 6 ७ 


तथा वर्षसहस् द्वे द्वापरं पारिमाणतः । 
तस्यापि सन्ध्या सन्ध्यांशश्व ततः परम्‌ ॥ २०॥ 
द्वापर युग दो हजार वर्षका तथा उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश होती 
न्ध्यांश 
रा भी दो दोसौ बर्षकी होती 
सहस्रमेकं वर्षाणां ततः कलियुगं स्खतम्‌ । 
तस्य वषशतं संध्याः सन्ध्यांशश्च ततः परम । 
सध्यासन्ध्यांचायोस्तुल्यं प्रमाणसुपघारय ॥ २१॥ 
परिमा | ha सन , 
कलियुगका Mp एक सहस व है; उसके सन्ध्या और सन्ध्यां भी सौ सौ बर्षके होते 
हैं। सन्ध्या और सन्ध्यांशका परिमाण समान ही है ऐसा तुम समझो ॥ २१ ॥ 
क्षीणे कलियुगे चैव प्रवतेति कृत युगम्‌। 
एषा ड्रादरासाहस्री युगाख्या परिकीर्तिता ॥ २२॥ 
कलियुगे बीतनस सतयुग आता है । यह द्वादश सहस्र बर्षोकी युक्त संख्या मैंने आपसे 
कही ॥ २२॥ 
एतत्सहस्रपयेन्तमहो ब्राह्ममुदाहृतम्‌ । 
विश्वं हि ब्रह्मभवने सवेशः परिवतेते । 
लोकानां मनुजव्याघ प्रलयं तं विदुर्बुधाः ॥ २३॥ 
इसी बारह हजार वर्षोके एक हजार आवतेनोंको ब्रह्माका दिन भी कहते हैं; इसी समय ब्रह्मा 
रे से २ 
सब जगत्को बनाते हैं। हे पुरुषसिंह ! इसके बाद जो समय होता है उसमें ब्रह्मा सब जगतको 
अपने स्थानमें बिसजेन करते हैं, इसी समयको प्रलय कहते हैं ॥ २३॥ 


अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते मरतषेभ । 
सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायरोऽदतवादिनः ॥ २३॥ 
_ है ङुन्तीनन्दन ! जब इस प्रलयके होनेमें थोडे दिन रह जाते हैं अर्थात्‌ एक हजार बर्ष रह 
जाते हैं, तब सब पुरुष झूठ बोलने लगते हैं ॥ २४ ॥ 
यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा । 
ब्रतप्रातिनिधिञ्रैव तस्मिन्काले प्रवतेते ` ॥ २५ ॥ 


हे कुन्तीनन्दन ! उस समय यज्ञ, दान, जतादि कर्मोके स्थानोंपर उनके प्रतिनिधिभूत छोटे 


कमे चलने लगते हैं ॥ २५ ॥ 
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क 
ब्राह्मणाः शद्रकर्माणस्तथा शद्रा धनाजेकाः । | 
क्षत्रधर्मेण वाप्यत्र वतेयन्ति गते युगे ॥ २६॥ 

उस समय ब्राह्मण शूद्रोके कमे करने लगते हैं और शूद्रलोग धन उपाजन करने ढगते हे. 
अथवा भूद्ररोग क्षत्रियोंका कर्म करके जीबिकाका सम्पादन करते हैं ॥ २६ ॥ 


निव्वत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डोादकविवजिताः । 
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| ब्राह्मणाः सवेभक्षा्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २७॥ 

| हे तात ! कलियुगमे ब्राह्मण यज्ञ, वेदपाठ, पिण्ड और जलदान आदि कार्यौसे रहित हो 

| जायेंगे, बे लोग सवेभक्षी हो जायेंगे ॥ २७ ॥ 

[ अजपा ब्राह्मणास्तात शद्रा जपपरायणाः । 

| विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत्‌ । ॥ २८॥ 

| है तात ! ब्राह्मण जपसे रहित हो जायेंगे और शूद्र मन्त्रको जपने लगेंगे । जब ऐसा घोर समय 

| आयेगा, तब जानना कि अब प्रल्य होनेवाली है ॥ २८ ॥ 

9 बहवो म्लेच्छराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप । 

ह मिथ्यानुशासिनः पापा झूषावादपरायणाः ॥ २९॥ | 
३ राजन्‌ | उस समय जगतूक सब राजा स्लेच्छ हो जायेंगे मे लोग झूठ बोल बोलकर अन्याय 


और पापसे राज्य करेंगे ॥ २९॥ 


आन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः । 
काम्बोजा औणिकाः ञद्रास्तथाभीरा नरोत्तम ॥ ३०॥ ` 


' हे पृथ्वीनाथ ! आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन. का 
हः... * आन्भ्र, शक, पुरिन्द, यवन, काम्बोज, औणिक, श्र और आभीर लोग 
' राजा होंगे ॥ ३०॥ | ; ? र 







या हे नरोत्तम ! समय अप कोई ज्या निकस मस्या नराधिप ॥ ३९ ॥ 
ह त्तम ! उस र मग कोडे आहण अपने धमका पालन नहीं कर सकेगा । इसी प्रकार 
| रिय और बेश्य भी अपने अपने कोको छोड देंगे ॥ ३१॥ 
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बहुशून्या जनपदा स्गव्यालावृता दिदा; | 
EE समजुपाप्ते वृथा च ब्रह्मचारिणः । 
भावादिनस्तथा शद्रा ब्राह्मणाश्चार्यवादिनः 
अनेक नगर मनुष्यॉसे शून्य हो जायेंगे । सब ओर हिंसक पशु और र ध दिलाई देंगे 
कलियुगरम सब लोग झूठे ब्रह्मचारी होंगे। तब शूद्र आह्णेसि ' रे ? कहकर बोलेंगे और राह्मण 
ूदरोंको “ आये ” कहकर सम्बोधित करेंगे ॥ ३३॥ । न्य 
युगान्ते सनुजव्याघ भवन्ति बहुजन्तवः । 
न तथा घाणयुत्ताश्च सवेगन्धा विदां पते । 
रसाश्च सनुजच्याध न तथा स्वादुयोगिनः ॥ ३४॥ 
द ° ळा | ee बहुत विपरीत जन्तु उत्पन्न होंगे हे पृथ्वीनाथ! उस समय 
नासिका सब झुगान्धरयाको नहीं संघ सकेगी । परुषच्याघ्र स्याद नहीं 
Ee ह संघ सकेगी। पु ! रसॉमें इतना स्याद नहीं 
बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवर्जिताः । 

र खुखेभगाः स्त्रियो राजन्भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३७ ॥ 
ज्याक बहुत सन्ताने होंगी, परन्तु सबके छोटे शरीर होंगे और कोई भी ज्ञील और 
आचारका आचरण नहीं करेगा । हे राजन्‌ ! उस समयमें खरी मुखसे मैथुन करेंगी ॥३५॥ 

अद्दशूला जनपदाः शिवशूलाअ्रतुष्पथाः । 
केशशलाः स्त्रियो राजन्भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! युगक्षयम॑ सब पुरुष अन्न बेचनेवाले, ब्राह्मण बेद बेचनेवाठे और स्रिया योनि 
बेचनेवाली हो जायेगी ॥ ३६॥ * 

अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यान्ति जनाधिप । 

ट अल्पपुषपफलाश्चापि पादपा बहुवायसाः ॥ ३७॥ 
९ एथ्वीनाथ ! गायें बहुत कम दूध देने लगेगी; दृक्षोंपर फल बहुत कम आवेगे, तथा 
( अच्छ पक्षियोंकी अपेक्षा ) कोवे बहुत बढ जायेंगे ॥ ३७ ॥ 

त्रह्मवध्यावालिप्ानां तथा मिथ्याभिदांसिनाम्‌ । | 2 
___ रुपाणां एथिवीपाल प्रतिगहन्ति बै दविजाः ॥ ३८॥ हक 
है राजन्‌ ! ब्राह्मण लोभवश होकर नह्महत्याके पापी तथा मिथ्यावादी राजाओंसे भी दान... 
छेने लगेंगे ॥ ३८॥ | 


+ अद्वमन्न शिवो वेदा ब्राह्मणाश्व चतुष्पथाः । 
केशो भगं समाख्यातं शूलं तद्विक्रयं विदुः ॥ ( नीलकण्ठ ) 


1 




















Fn MTs 2020002 2 क ऊर 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809090०॥ [| SE RE NDS 
* ह १. ० = ० न 9 ON ej Se FS SE SETS CEN ५३४२ De Eo 


९७३ महाभारत | 


5... 








लोभमोहपरीताश्च मिथ्याधमध्वजावृताः | 

भिक्षार्थ एथिवीपाल चञ्चूर्यन्ते द्विजेदिदाः . ॥३९॥ 
ब्राह्मण लोभ और मोहसे भरे हुए धार्मिक चिह्॒धारी होकर भिक्षाके लिये दसों दिशाओं धूमे | 
लगेंगे ॥ ३९॥ 

करभारभयात्पुंसो गृहस्थाः परिमोषकाः । 

सुनिच्छझाकुतिच्छन्ना वाणिज्यसुपजीवते ॥४०॥ 
गृहत्य राजकरसे पीडित होकर वश्वनापूवेक अधेसंग्रह करने लगेंगे। द्विजगण कपटे 
मुनिर्योका वेष बनाकर व्यापारसे उपजीविका करेंगे ॥ ४० ॥ 

सिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति नरास्तदा । 

अरथेलोभान्नरव्याघ वृथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४१॥ 
कलियुगे मनुष्य वृथा ही बाल ओर नाखूनोंको बढावेंगे; धनके लोभसे अनेक लोग ब्रह्मचारी 
होंगे ॥ ४१॥ 

आश्रमेषु बृथाचाराः- पानपा गुरुतल्पगाः । 

ऐहलौकिकमीहन्ते मांसरोणितवर्घनम्‌ ` ॥ ४२॥ 
कोई आश्रम ठीक नहीं रहेगा । सब लोग मदिरा पीने रेगे, सब लोग गुरुके शैयापर विहार 
करने लगेंगे; उस समयके पुरुष केवल मांस और रुधिरके बढानेको ही अपना का 
समझेगे ॥ ४२॥ 

बहुपाषण्डसंकीणोः परान्नगुणवादिनः । 

आश्रमा मनुजव्याघ न भवन्ति युगक्षये ॥ ४३॥ 
` हे पुरुवव्याप्र ! उस समयके पुरुष अनेक पाखण्डोंसे पूर्ण और पराये अन्नकी प्रशंसा करने- 
|... बाले होगे । कलियुगमे आश्रमोंकी व्यवस्था ऐसी होगी ॥ ४३ ॥ 
यथतुवर्षी भगवान्न तथा पाकशासनः। 
न तदा सर्वेबीजानि सम्यग्रोहन्ति भारत । 
ज्या र अधमफलमत्यर्थे तदा भवति चानघ ॥ ४४॥ के 

© भरत! उस युगके आनेसे ठीक समयपर इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे और बीज भी अच्छी | 
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ह अकारे उत्पन्न नहीं होंगे, उस समय सब ओर पापहीका फल दिखाई देने लगेगा ॥ ३४॥ | 
तथाच पृथिवीपाल यो भवेद्धमेसंयुतः । . २ अ 
हि नाध भल्पायुः स हि मन्तव्यो न हि घ्मोऽस्ति कश्चन ॥ ४५॥ | 


क 


१ 
Sw | 
की की 






७ 
शश 
र 


पर 
b 
| 

| 


ERE, a i Ce ५ a; 4 य. ४ 
कप Mumuks teh न ha Ee १/ >: टां व नी : * 2... 
Murr ksh | Bhawan Varanasi collection. Digitized by eGangotri - >> की 


अध्याय १८९ ] आरण्यकपचे । a म 
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भूयिष्ठं कूटमानैश्च पण्यं विक्रीणते जनाः । 
वणिजश्च नरव्याघ बहुमाया भवन्त्युत ॥ ४६॥ 
उस समय सब छल करके असत्य तोलसे विक्रय करेगे । हे नरव्याघ्र! बानिये अनेक प्रकारके 
छल करेंगे ॥ ४६॥ | 
धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान्वधेते जनः । 
धर्मस्य बलहानिः स्यादधर्सञ्च बली तथा ॥ ४७॥ 
धमज्ञोंकी हानि ओर पापियोंकी वृद्धि होगी। धर्म बहीन और अध बलवान्‌ हो जायेगा ॥४७॥ 
अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तदा । 
दीघोयुषः सञ्चद्वाश्च विधर्माणोःयुगक्षये ॥ ४८॥ 
युगक्षयके समय थमे करनेवाले पुरुष थोडे ही दिन जीनेवाले और दरिद्री होंगे; अधर्मी दीर्घायु 
और धनवान्‌ होंगे ॥ ४८ ॥ 
अधरमिष्ठिरुपायैश्व प्रजा व्यवहरन्त्युत । 
सश्वयेनापि चाल्पेन भवन्त्याढ्या मदान्विताः ॥ ४९॥ 
प्रजायें अधमंयुक्त उपायोंसे अपना व्यवहार करेंगी। थोडा धन इकट्ठा होनेसे ही उन लोगोंको 
बहुत अभिमान होगा ॥ ४९ ॥ 
धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठशो नरा! । | 
हतु व्यवसिता राजन्मायाचारसमन्विताः ॥ ५० ॥ 
उस समयके पुरुष विश्वासपूर्वक रखे हुए धनको भी चुरा लेंगे। हे राजन्‌! माया या छलके 
आचरणसे युक्त होकर वे लोगोंके धनका अपहरण करेंगे ॥ ५० ॥ 


पुरुषादाने सत्त्वानि पक्षिणोऽथ रूगास्तथा । 

नगराणां विहारेषु चैत्येष्वापे च शेरते ॥५१॥ 
पुरुषको खानेवाले जन्तु, पक्षी और पशु नगरोंके वागोमें ओर स्मशानामें बिहार करने 
लगेंगे ॥ ६१ ॥ 














सप्तवर्षोष्टवर्षाश्च स्त्रियो गभेधरा नप । ख 
'ददाद्वाददावर्षाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते ॥६२॥ _ 

हे राजन्‌ ! सात सात और आठ आठ वर्षकी लडकियां गर्भवती होने लगेगी । दस ओर 

बारह वर्षके लडकोंके पुत्र उत्पन होंगे ॥ ५२॥ ता 

| ` . ` भवन्ति षोडशो वर्ष नराः पलितिनस्तथा । 9 
सयो यागं शिण षते | ` | 
Es ंवर्षके आनेसे ही पुरुष बूढे हो जायेंगे । मचुष्याकी अवस्था बहुत कम होगी ॥५३॥ 
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क्षीणे युगे महाराज तरुणा वृद्धशीलिनः 

तरुणानां च यच्छीलं तद्वृद्धेषु प्रजायते ॥ ५४॥ 
हे महाराज! उस समयके बूढे तरंग और तरुणोंका जो शील है, वह बृद्धो दिखाई देने 
लगेगा ॥ ५४ ॥ 

विपरीतास्तदा नायो वञ्चयित्वा रहः पर्तान्‌। 

व्युचरन्त्यापि दुःशीला दासैः पद्युभिरेव च ॥ ५ 
उस समयकी बुरे आचरणवाली ख्यां अपने पतियोंको धोखा देकर एकान्तमें दास और पुष्क 
साथ बिहार करंगी ॥ ५५ ॥ 

तस्मिन्युगसहस्रान्ते संप्राप्ते चायुषः क्षये। ` 

अनावृष्टिमेहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ ६६ ॥ 
६ महाराज ! जब इसप्रकार आयुका क्षय करनेवाला हजार युगोंका अन्तिम समय आयेगा, तब 
अनेक वर्षातक जल नहीं बरसेगा ॥ ५६ ॥ 

ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि क्षुधितानि च । 

प्रलय यान्ति भूयिष्ठं एथिव्यां एथिवीपते ॥ ६७॥ 
हे परथ्वीनाथ ! उस समय थोडे पराक्रमबाले जीव प्रथ्वीपर भूखसे व्याकुल होकर मर 
जायेंगे ॥ ९७॥ 

ततो दिनकरैदीप्ैः सप्तभिर्मनुजाधिप । 

पीयते सलिलं सवे समुद्रेषु सरित्सु च ` ॥५८॥ 


हे राजन्‌ ! उस समय बहुत प्रकाशमान्‌ सात ब्य उदय होंगे, बे सब समुद्र और नदियोंके 
जलको सुखा देंगे ॥ ५८॥ 


यचच काष्ठ तृणं चापि शुष्कं चाद्रे च भारत । 
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ह... सवे तडूस्मसाद भूतं हश्यते भरतर्षभ ॥५९॥ ` 
` ६ भरतङइरसिह! इस समय जो इले और हरे तिनके और काठ दिखाई देते हैं, बे सब भस 
 होजायेगे॥५९॥ 
ततः सतक वहिबोयुना सह भारत । 
. हे भारत! उस समय सब प ड है 
3 ` इए जगत्‌ र क जलानेवाली आग बायुसे प्रेरित होकर खर्यसे सुखाये 
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ततः स शथिवीं भित्त्वा ससाविद्य रसातलम्‌ । 
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥६१॥ 
ह a भस्म करके पातालको जायेगी, वहां दानव और यक्षांमे भयको उत्पन्न 
॥ ६१ ॥ | 


निदहन्तागलोकं च यच किंचित्क्षिताविह । 
अधस्तात्ट्थिवीपाल सवे नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 


बह अझ्ि इसग्रकार नागलोक और प्ृथ्वीको जलाकर इन सबके नीचे चली जायेगी और वहां 
भी क्षणभरमें सब वस्तुओंकी भस्म कर देगी ॥ ६२॥ 


ततो थोजनविंशानां सहस्राणि शतानि च। 





निदेहत्याशिवो वायुः स च संवर्तकोऽनलः ॥ ६३॥ ` 
तब सँकडो हजारों योजनतक एक अशुभ वायु चरेगा। वह वायु और अग्नि सबको भस्म कर 
देगी ॥ ६३॥ ॒ | 
सदेवाखुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
ततो दहति दीप्तः स सवमेव जगाद्विसुः  ॥६३॥ 


बही अभि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसोंके सहित सब जगतको जायेगी ॥ ६४.॥ 


ततो गजङुलप्रख्यास्तडिन्मालावि भूषिताः । 
उत्तिष्ठन्ति महामेघा नभस्यद्‌स॒तदकीनाः ॥ ६५॥ 
उसके पश्चात्‌ बिजलीके सहित हाथियोंके समान शरीरबारे अदभुत मेघ आकाशे उठेंगे॥ ६५॥ 


केचिन्नीलोत्पलइ्यामाः केचित्कुसुदसंनिभाः । 
केचित्किञ्ञल्कसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ ६६॥ 
उन मेघोमेसे कोई नील. कमलके समान रूपवाले, कोई लाल कमलके समान, कोई काले कमलके 





समान और कोई पीले होंगे ॥ ६६॥ | ; 
केचिद्धारिद्रसंकाशाः काकाण्डकनिभास्तथा। ` ˆ ` का 
केचित्कमलपत्राभाः केचिद्धिड्युलकप्रभा! ॥ ६७॥ हे 


और कोई सिंगरिफके समान रंगवाले होंगे ॥ ६७ ॥ 


१२३ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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केचित्पुरवराकाराः केचिद्गजकुलोपमाः । 

केचिदञ्जनसंकाशाः केचिन्मकरखंस्थिताः । 

विद्युन्मालापिनद्धाज्ञाः सञुत्तिष्ठन्ति वै घनाः ॥ ६८॥ 

घोररूपा महाराज घोरस्वननिनादिताः । 

ततो जलधराः सर्वे व्याप्बुवान्ति नभस्तलम्‌ ॥ ६९॥ 
कोई भेघ बडे नगरके समान, कोई हाथियोंके झुण्डके समान शरीरयारे, कोई अञ्जनके 
काले और कोई मगरके समान होंगे, हे महाराज ! उस समय कोई बिजलीकी मालाने 
शोभायमान शरीरवाले घोर शब्द करते हुए मेघ निकलेंगे । तब बह मेध सम्पूर्ण आकाश 
मण्डलम छा जायेंगे ॥ ६८-६९ ॥ 

तैरियं एथिवी सवो सपवतवनाकरा । 

आएपूर्यते महाराज सलिलौघपरिप्ल॒ता ॥ ७०॥। 
उनसे यह पृथ्वी, हे महाराज ! सम्पूर्ण पथेत और बनोंके साहित व्याप्त होकर जलसे भर 
जायेंगी ॥ ७०॥ 

ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुषषेभ । 

सवतः छावयन्त्याशु चोदिताः परमेष्ठिना ॥ ७१॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ ! तब वह घोर शब्द करनेवाले मेघ परमेश्वरकी आज्ञासे चारों ओरसे प्रथ्वीको 
डूबा देंगे ॥ ७१॥ | 

वषेभाणा महत्तोयं पूरयन्तो वसुंधराम्‌ । 

सुघोरमशिवं रौद्रं नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥ ७२॥ 


बहुत जल बरसाते हुए सम्पूण प्रथ्वीको भर देंगे। वह घोर भयानक जल अग्निका भी नाश 
कर देगा ॥ ७२॥ 


ततो द्वादश बषोणि पयोदास्त उपट्टवे । 
. धाराभिः पूरयन्तो वै चोद्यमाना महात्मना ॥ ७३॥ 
ततः समुद्रः स्वां वेलामतिक्रामति भारत । 
` __ प्ेता्च विशीयेन्ते मही चापि विक्ञीपैते ॥ ७४॥ 
( परमेश्वरके भेजे हुए वह मेघ बारह वर्पतक जल वर्षाकर प्रलय करेंगे । हे भारत! तब समुद्र भी 
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ह... sss ` सहसा भ्रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम्‌ । ड 
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ततस्तं मारुतं घोरं स्वयंभूर्मनुजाधिप । 
आ FS य पीत्वा ताला भारत ॥ ७६॥ 
नक पवन कमळ्पर 
स है छ९। पञ्चे उत्पन्न आदिपुरुष ब्रह्मा पीकर 
तस्मिन्नेकाणेवे घोरे नष्टे स्थावरजङे । 
छ ee यक्षराक्षसवर्जिते ॥ ७७॥ 
उस महाअलयर्क चोर समयम चर, अचर, देवता, असुर, यध राक्षस 
और वृक्षादि नष्ट हो जाते हें ॥ ऽ ॥ | 3 ERE र 
निर्मनुष्ये महीपाल निः श्वापदमहीरुहे । 
अनन्तरिक्षे लोकेऽर्मिन्भ्रमास्येकोऽहमाइतः ' ॥७८॥ 


तब में अकेला केवल मनुध्यरहित, पञमे गे 
हा हज छटगी नुध्यरहित, पशुवृक्षोंसे रहित तथा अन्तारिक्षरहित इस लोकमें घूमा 
एकाणेचे जले घोरे विचरन्पार्थिवोत्तम । 
अपञ्यन्सर्व भूतानि वैकृव्यमगमं परम्‌ ॥७९॥ 
है राजसत्तम ! उस समुद्रसे व्याप्त एकार्णवस्थितिके घोर जल्में प्राणियोंकों बिना देखे में बहुत 
विकल हुआ ॥ ७९॥ 
ततः खुदीधे गत्वा तु छवमानो नराधिप । | 
आन्तः कचिन्न रारण लभाम्थहमतन्द्रितः ॥ ८० ॥ 
तब, हे राजन्‌ ! बहुत दूरतक निरलूस होकर तैरता हुआ चला गया; परन्तु थके हुए मुझे 
दूरतक जानेपर भी कहींपर आश्रय नहीं मिला ॥ ८० ॥ 
ततः कदाचित्पश्यामि तस्मिन्सलिलसंएवे । 
न्यग्रोधं सुमहान्तं वे विशालं एथिवीपते ॥ ८१॥ 
हे राजन्‌ ! तब में थककर बैठ गया; तब मैंने एक दिन उस जलमें बडा भारी विशाल वड 
देखा ॥ ८१॥ 
शाखायां तस्य वृक्षस्य विस्तीणोयां नराधिप। | 
पर्यङ्के प्रथिवीपाल दिव्यास्तरणसंस्तृते ॥८२॥ 
उपविष्टं महाराज पूर्णेन्दुसहद्याननम्‌ । 


. कमलके समान नेत्रवाठे एक बालकको मैंने देखा ॥ ८२-८३ ॥ 
EE + 
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ततो मे एथिवीपाल विस्मयः रुमहान सूत्‌ । 

कथं त्वयं शिक्षः शेते लोके नाइासुपागते ॥ ८४॥ 
है प्रथ्वीपाल ! उस बालकको देखकर मुझे बडा ही आश्रये हुआ, कि संसारके नाश हो जाने- 
घर भी यह बालक कैसे बच गया? ॥ ८४॥ 

तपसा चिन्तयंश्चापि तं शिशुं नोपलक्षये । 

भूतं भव्यं भविष्यच जानन्नपि नराधिप ॥ ८५॥ 
हे प्रजानाथ! में यद्यापि योगदृष्टिसे भूत भविष्यत्‌ वत्तेमानको देखता था, तो भी उस बालकको 
न जान सका ॥ ८७५ ॥ 

अतसीपुष्पवणी भः शअ्औीवत्सकूतलक्षणः । 

साक्षाछकषम्या इवावासः स तदा प्रतिभाति मे ॥ ८६॥ 
तब अलसीके फूलके समान श्रीबत्समणि पहने हुए साक्षात्‌ लक्ष्मीपातिके समान बह मुझे मालूम 
हुआ ॥ ८६९ ॥ | 


ततो मासत्रवीडाल! स पद्मनिभलोचनः । 





४८४१8 sk babes, spear ity dade रद 
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श्रीवत्सधारी द्युतिमान्वाक्यं श्रुतिखुखावहस्‌ ॥ ८७॥ | 
तब वह कमलनेत्र श्रीवत्सको धारण करनेवाला, तेजस्वी बालक कानको अच्छी लगनेवाली 
यह बात मुझसे कहने लगा ॥ ८७॥ 

जानामि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाब्लिणम्‌ । ` 

माकेण्डेय इहास्स्व त्वं यावदिच्छस्ति भागव ॥ ८८ ॥ 


हे भागव ! में तुमको जानता हूं, कि तुम थके हुए मार्कण्डेय मुनि विश्राम चाहते हो। 
हे माकेण्डेय ! जबतक विश्राम करना चाहो, तब तक भेरे पास आकर विश्राम करो ॥८८॥ 
अभ्यन्तरं दारीरं से प्रविदय झुनिसत्तम । 
हि आस्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया ॥ ८९॥ 
| है मुनिश्रेष्ठ ! भरे शरीरके अन्दर घुसकर बैठ जाओ । यहां तुम्हारे लिए जगह बनी हु 
है । मैंने तुमपर यह कृपा की है ॥ ८९॥ 

के ततो घालेन तेनेवसुक्तस्यासीत्तदा मम । 

_ निर्वेदो जीविते दीधे मनुष्यत्वे च भारत ॥९०॥ 7) 

ह एय्‌ ! तन उस बालकके ऐसे वचन सुनके मुझे अपने अधिक जीने और अपने महुष्यः | 
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ततो बालेन तेनास्यं सहसा विवृतं | 
तस्थाहमवशो चकन हेचयाधात्ययति ॥९१॥ 


तब उस बालकने अपने मुखको बहुत फैलाया, में बेबस होकर देवके योगसे उसके मुंहमें घुस 
गया ॥९९॥ 


ततः प्रविष्टस्तत्कुक्षि सहसा मनुजाधिप । 
सराष्ट्रनगराक्रीणो कृत्स्नां पश्यामे मेदिनीम्‌ ॥९२॥ 
हे राजन्‌ ! तब मैंने उसके पेटमें जाकर देखा, कि नगर और बनोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी 
, स्थित है ॥९९॥ 


गज्ञा रातद्र सीतां च यसुनामथ कौशिकीम्‌ । 
च्सेण्वतीं वेचवतीं चन्द्रभागां सरस्वतीम्‌ ॥९३॥ 
गङ्गा, यमुना, सतलज, सीता, कोशिकी, चम्बल, वेत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती ॥ ९३॥ 
सिन्धुं चैव विपाशां च नदी गोदावरीमपि । 
वस्वोकसारां नलिना नमेदां चैव भारत ॥९४॥ 
सिन्धु, व्यास और गोदावरी नदी, वस्वोकसारा, नलिनी और नर्मदाको भी, हे भारत ॥९४॥ 


नदी लाञ्जां च चेण्णां च पुण्यतोयां शुभावहास । 

सुवेणां कृष्णवेणां च इराम्ञां च महानदीम्‌ । 

शोणं च पुरुषव्याघ विदाल्यां कंपुनामापि ॥ ९॥ 
ताम्रा, वेण्णा, पवित्र जलबाली सुबेणा, कृष्णवेणा, महानदी, इरामा, हे पुरुषव्याघ ! शोणभद्र 
बिशर्या, कम्पुना ॥ ९५ ॥ 

एताश्चान्याश्च नद्योऽहं एथिव्यां या नरोत्तम । 

परिक्रामन्प्रपऱ्यामि तस्य कुक्षौ महात्मनः ॥ ९६॥ 
तथा, हे महाराज! जिन अन्य नदियोको भेने इन्हें एथ्वीमें देखा था, उन सब नदियोकी उस 
महात्मा बालकके पेटमें घूमते हुए मेने देखा ॥ ९६॥ 


ततः ससुद्रे पदयामि यादोगणनिषेवितम्‌ । 
रत्नाकरमसित्रन्न निधानं पयसो महत्‌ ॥ ९७॥ 


हे शत्रुनाशक ! अनेक जल जन्तुओंसे भरे रत्नोंकी खान जरसे पूणे समुद्रको भी मैंने वहां र ट 


देखा ॥ ९७॥ 
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F९८२ महाभारते । [ माकेण्डे य 
| | pe चनद्रसू्ीविराजितम्‌ क —— धा 
ततः पञ्यामि गगन चन । ः 
जाज्चल्यसान तेजोभिः पावकाकेसमप्र भैः 
पञ्यासि च महा राजन्काननेरुपशोभिताम्‌ ॥ ९८॥ 
उस बालकके पेटमें सय, चन्द्रमासे युक्त और अग्ने तथा यके समान प्रकाशमान तेजसे 
देदीप्यमान आकाशको भी देखा, हे राजन्‌! अनेक वर्नोसे शोभायमान पृथ्वीको भी देखा ॥९८॥ 
यजन्ते हि तदा राजन्त्राह्मणा बहुभिः सवैः । 
क्षञ्रियाञ्च प्रवतेन्ते सवैवणानुरञ्जने ॥ ९९॥ 
उसमें ब्राह्मण अनेक तरहके यज्ञ कर रहे थे, अनेक क्षत्रिय सब वर्णोवाली प्रजाओंको प्रसन्न 
करनेभं तत्पर थे ॥ ९९ ॥ 
वैञ्याः कृषि यथान्यायं कारयन्ति नराधिप। 
झु्ूषायां च निरता द्विजानां वृषलास्तथा ॥ १००॥ 
हे राजन्‌ ! वेश्य न्यायपू्वक खेतीमें लगे हुए थे; शूद्र भी द्विजातियोंकी सेवामें लगे हुए 
थे॥ १००॥ 
ततः परिपतन्राजंस्तस्य कुक्षौ महात्मनः । 
हिमवन्तं च पद्यानि देमङूटं च पवेतम्‌ ॥ १०१ ॥८ 
हे राजन्‌ ! उस महात्माके पेटमे कुछ दूर आगे चलकर [हिमाचल और हेमकूट पर्वतको 
देखा॥ १०१ ॥ 
निषर्ध चापि पह्यामि श्वेत च रजताचितम्‌ । 
पञ्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ १०२॥ 
निषध और चांदीसे भरे इए श्वेतागेरीको देखा । हे राजन्‌ ! गन्धमादन पर्वतको भी 
देखा ॥ १०२॥ 
मन्दरं मनुजव्याघ नीलं चापि महागिरिम्‌ । 
ही पद्दयामि च महाराज मेरुं कनकपवेतम्‌ ॥ १०३॥ 
F र र्ट ह मचुजव्याप्र ! मन्द्राचरको, नीलगिरी ओर हे राजन्‌ ! महापवत भेरुको भी देखा ॥१०३॥ 
हे महेन्द्रं चैव पञ्यामि विन्ध्यं च गिरिसुत्तमम्‌ । 




















FE. मल्य चापि पञ्यामि पारियात्रं च पर्वतम्‌ ॥ १०४॥ 
. $एतेचान्ये च बहवो यावन्तः प्रथिवीघराः । | 


ही जोत पया दढा; सर्वरत्नविसूविताः ॥१०५॥ „| 
_ शको तथा अन्य भी जितने प्त हैं उन सबको उस बालकके पेटमें देखा । यह सब परग | 
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अध्याय १८६ ] आरण्यकपव । ना ती) OO र | | 
| TTT OO 
| पावन न हा नागां मनुजाधिप । 
| थेव्या यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते। 
- सा प तदा ॥ १०६॥ 
- * ५९, ,चथाध शूकर हाथी आदि अनेक प्रकारके जीव पथ । 
| जीव जन्तु जो पर्थ्यांपर रहते हैं 
| उन सबको, हे महाराज ! घूमते हुए मैंने उसके पेटमें देखा ॥ २०६ ॥ | 
च्छ 
क नरच्याघ प्रविष्टः संचरन्दिदाः । 
शक्कार्दीश्लापि पझ्यामि कृत्स्नान्देवगणांस्त 
न था ॥ १०७॥ 
में उसके पेटमें इधर उधर बिचरने लगा कोखमें 
ल्क । हे नरसिंह ! उसकी घूमते हुए मैंने इन्द्रादि 
सम्पूर्ण देवताओको देखा ॥ १०७॥ ~ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षारवीच्िव महीपते । 
दैत्यदानवसंघांश्च कालेयांख्च नराधिप । 
सिहिकातनयांश्चापि ये चान्थे सुरशत्रवः ॥ १०८॥ 
हे राजन्‌ ! गन्ध, अप्सरा, ऋषि, यक्ष, दैत्यों, और दानवोंके समूहको और कालेय असुरांको 
भी मेने वहां देखा । हे नरनाथ! वहांपर सिंहिकाके पुत्र तथा जो दूसरे देव-शत्रु थे, उन केतु 
आदिको भी देखा ॥ १०८॥ 


यच्च किंचिन्मया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तदपझ्यमहं सवे तस्य कुक्षौ महात्मनः । 





फलाहारः प्रविचरन्कृत्ट्नं जगदिदं लदा ॥ १०९॥ 
तथा सब चर अचरको जो इस लोकमें देखा था, उन सबोंको महात्मा बालकके पेटमें देखा) 
इस जगत्को देखते इए में फलाहार करके जीने लगा ॥ १०९॥ | ह र. 


अन्तः शारीरे तस्याहं वर्षाणामधिकं दातम्‌ । 9 

न च पद्यामि तस्याहमन्तं देहस्य कुत्रचित्‌ ॥ ११०॥ ER 
हे राजन्‌ ! उस बालकके पेटमें में इसी तरह कई सो वर्षतक घूमता रहा | परन्तु उसके | 
शरीरका अन्त मैने कहीं नहीं देखा ॥ ११० ॥ 

सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशां पते । 

आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्महात्मनः ॥१११॥ - 
है पृथ्वीनाथ ! मैं उसके शरीरमें घूमता और सोचता था, कि इस पुरुषके शरीरका अन्त... 
कहां है, परन्तु मुझे उसका अन्त न मिला ॥ १११॥ MOR. 
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~ 28: महाभारते । [ ण्डेय 


ततस्तमेव हरणं गतोऽस्मि विधिवत्तदा । | 
वरेण्ये वरदं देवं मनसा कमेणैव च ॥ ११२॥। 


तब मैं उसी बर देनेवाले देवकी विधिपूर्वक मन और कमेद्वारा शरणमें गया ॥ ११२॥ 
ततोऽहं सहसा राजन्वायुवेगेन निःसुतः 
महात्मनो सुखात्तस्य विवृतात्पुरुषोत्तस ॥ ११३॥ 
हे पुरुषोमे शरेष्ठ राजन्‌ ! तव में अचानक उस महात्माके सांसके साथ उसके मुंहसे बाहर आ 
गया ॥ ११३॥ 


ततस्तस्यैच शाखायां न्यग्रोधस्थ विशां पते । 








आस्ते मनुजशादूल कृत्स्नमादाय वे जगत ॥ ११४॥ ` 
हे मनुष्यभ्रेष्ठ परथ्वीनाथ ! उस बटकी शाखापर सम्पूर्ण जगत्को लेकर बह बालक विराजमान _ 
था॥ ११४॥ ॒ 
तेनैव बालवेषेण श्रीवत्सकत लक्षणम्‌ । 
आसीनं तं नरञ्याघ पर्यास्यमिततेजसम्‌ ॥ ११५॥ 


हे नरव्याघ्र ! मैने बाहर आकर श्रीबत्समणिसे आभूषित उस तेजवाले बालकको देखा ॥११५॥ _ 


ततो सामन्रवीद्वीर स बालः प्रहसन्निव । 
श्रीवत्सधारी द्तिमान्पीतवासा महाद्याति ॥ ११६॥ 
तब उससे महातेजस्त्री पीतवस्नरधारी श्रीषत्सको धारण करनेवाले बालकने मुझसे कहा ॥११६॥ 


अपीदानीं शारीरेऽस्मिन्मामके सुनिसत्तस । 
उषितस्त्व सुविश्रान्तो माकेण्डेय ब्रवीहि मे ॥ ११७॥ 


हे मार्कण्डेय ! तुम मेरे शरीरमें घूमनेसे बहुत थक गये हो तुम मेरे अन्दर सुखसे तो 
रहे न? ॥ ११७॥ 


:.: सहतोदथ मे दृष्टि! पादु भूता पुनर्नवा । 

ह हर यया निखुक्तमात्मानमपद्यं लब्धचेतसम्‌ ॥ ११८॥ 
है राजन्‌ ! तब मेरी एक मुहतके पश्चात्‌ नयी दृष्टि उत्पन्न हुई । तब मैंने अपनेको मोह 
हुटा इुआ ओर सचेत देखा ॥ ११८ 

ह. र I . तस्य ताम्रतली तात चरणौ सुप्रतिष्ठितौ । 

 _ सुजातौ सुदुरक्ताभिरङ्गलीभिरलंकृतौ ॥ ११९॥ 
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< ९ 02. 
अध्याय १८६ |] आरण्यकपव । र कप ` 6 । 6 | 


प्रयतेन मया सूषा ग्रहीत्वा ह्मभिवन्दितो । 


दृष्टापरिसितं तस्य ्रभावभामितौजसः ॥ १२०॥ 
और उस अतुल प्रतापी बालकके प्रभावको देखकर कोशिश करनेवाले भने सिरसे प्रणाम 
किया ॥ १२० ॥ 
विनयेनाञ्जलिं कृत्वा प्रयत्नेनोपगस्य च। । 
दष्टा मया स भूतात्मा देवः कमललोचनः ॥ १२१॥ 
विनयपूर्वक हाथ जोडकर उनके सामने खडा हुआ और प्रणाम करके मैंने उस कमललोचन 
की देखा ॥ १२१॥ 
तमहं प्राज्लिभूत्वा नमरकृत्येदमन्नवम । 
ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां चेमां तवोत्तमाम्‌ ॥ १२२॥ 
फिर हाथ जोडकर उसे नमस्कार करके प्रश्न किया, कि हे देव ! में आपको और आपकी 
उत्तम मायाको जानना चाहता हू ॥ १२२॥ 
आस्थेनालुप्रविष्टोऽहं शरीरं भगवंस्तव । 
दृष्टवानखिलोछोकान्समस्ताञज्जठरे तव ॥ १२३॥ 
में आपके सुखम होकर शरीरके भीतर चला गया था; वहां मैंने आपके पेटमें सम्पूर्ण जगतको 
देखा था ॥ १२३॥ 
तव देव रारीरस्था देवदानवराक्षसाः । 
यक्षगन्धवेनागाञ्च जगत्स्थावरजङ्ञमम्‌ ॥ १२४॥ 
हे देव ! आपके शरीरम देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सब चराचर जगत्‌ 
बिराजमान्‌ हैं ॥ १२४॥ 
त्वत्प्रसादाच्च मे देव स्खतिने परिहीयते । 
द्रतमन्तः दारीरे ते सततं परिधावतः ॥ १२॥ 
हे देव ! आपकी कृपासे मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती है । में आपके शरीरसे निकलकर शीघ्रतासे 
बाहर आया इं ॥ १२५ ॥ ज्र 
छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाइमनिन्दित |.  . | | 
इह भूत्वा शिशुः साक्षात्किं भवानवतिष्ठते । हर 
पीत्वा जगदिदं विश्वमेतदारूयातुमहेसि ॥ १२६॥ | 
हे अनिन्दित देव ! आपको जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? हे कमलनयन ! आप बालक 
होकर और सब जगतको पीकर इस जगह क्‍यों सोते हैं? आप यह सब वृत्तान्त सुझसे 
ये ॥ १२६॥ MS. आओ 
१२४७ ( महा. भा, आरण्यक, ) ह: 
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किमथे च जगत्सवे शरीरस्थं तवानघ । 
कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिन्दम ॥ १२७॥ 
हे निष्पाप शत्रुनाशक ! किस कारणसे सम्पूर्ण जगत्‌ आपके शरीरमें है; और कितने कोरत 
आप इस स्थानपर रहेंगे ॥ १२७॥ 


एतदिच्छामि देवेश श्रोतुं ब्राह्मणकास्यया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ । | 
महद्ध्येतदचिन्त्यं च यदहं हष्टवान्प्रभो ॥ १२८॥ 
में इन ब्राह्मणोंको जाननेके लिए पूछना चाहता हूं, अतः, हे कमलपत्रके समान आंखोंवाले ! 
आप विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिये। जो मैंने आपके शरीरमें देखा यह बहुत विचित्र है ॥१२८॥ 
इत्युक्तः स मया श्रीमान्देवदेवो महाद्युतिः । 
सान्त्वयन्मामिर्द वाक्यमुवाच वदतां वरः ॥ १२९॥ 
5 इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वण षडशीत्यधिकशततमेऽध्यायः ॥ १८६॥ ६५०९ ॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेरे ऐसे वचन सुनकर वह प्रकाशमान देवोंके देव ऐसे ब | 
बोंके देव ऐसे वचन मुझे समझाते. 
हुए बोले ॥ १२९॥ | भी | 


॥ महाभारतके आर'ण्यकपर्वमें एकसे, छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ६५०९ ॥ 











१८७ 
पष उपाच 


| कामं देवापि मां.विप्न न विजानन्ति तत्त्वतः | | 

4 ह 2 देव बोले तु प्रवक्ष्यासि यथेदं विसूजाम्यहम्‌ ॥ ९ | 
|. त वाढे- है ब्राह्मण! मुझे यथार्थ रूपसे देवता लोग रिस 
ह मेंइस [ भी नहीं जानते, किन्तु तुम्हारी प्रीति _ 
न्य मे इस जगदुत्पततिके बत्तान्तको सुनाता हू ॥ १॥ त र. 


7“ विर यः व अतो 5 हष्टोऽस्मि | र [ ' साक्षाङ्गत्मचये चच ते महत्‌ | २ | 


'  किप््ष! तुम पितृभक्त हो और भेरी व्य 

' = नाइ “भकत हो और मेरी शरण आये हो; विशेषतः तुमने ब्रह्मचर्य भी बहुत किया 
ON तुम उ देख र्‌ सके हो ॥ २ ॥ | २ 
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आपो नारा इति प्रोक्ता सज्ञानामकृत मया । 

तेन नारायणोऽसम्युत्तो तद्धथयन सदा ॥ ३॥ 


| हे बिशरर्षे! पुराने कमे करनेभार्लाने जलकी नार सज्ञा लिखी है। वह नार जिसका स्थान हो 
उसे नारायण कहते हैं ॥ ३ ॥ 

| अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः 

| | विधाता सवेभूतानां संहतौ च द्विजोत्तम _॥४॥ 

| हे ब्राह्मण! भें ही नारायण सनातन, अक्षय तथा सम्पूर्ण जगतका उत्पन्न करनेवाला और 

नाश करनेवाला हूँ ॥ ४॥ 


अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चाहं सुराधिपः 


अह विश्रवणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा . ॥७५॥ 
| में ही बिष्णु, में ब्रह्मा, में देवोंका स्वामी इन्द्र, में कुबेर और में ही प्रेतोंका स्वामी राजा 
| यम हूँ ॥ ५ 
| अहं शिवश्च सोमश्च कदयपश्च प्रजापतिः । 
क्‍ अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥६॥ 


हे दविजश्रेष्ठ! में शिव, चन्द्रमा, कश्यप, और प्रजापति तथा घाता विधाता और यज्ञ इं ॥ ६ ॥ 
अग्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने । 






यजन्ते मां तथा वैझ्याः स्वगलोकजिगीषवः ॥९॥ । न 
वीम क्षत्रिय राजा स्वर्गकी इच्छसे मेरे छिथे यज्ञ करते हें, ऐसे ही वैश्य भी स्वर्ग जीतने- ह 
की इच्छासे मुझे पूजते हें ॥ ९॥ C 


सदिशं च नभः कायो वायुर्मनासि मे स्थित ॥७॥ 

मेरा मुख अग्नि, पेर पृथ्वी, सर्य और चन्द्रमा नेत्र, दिशा सहित आकाश शरीर, वांयु मन 

है॥७॥ 
| सया ऋतुशातैरिष्टं बहुमिः स्वाप्तदक्षिणैः । 
| यजन्ते वेदविदुषो मां दवयजने स्थितम्‌ ॥८॥ टर 
| हे आहाणोत्तम ! मैंने भारी दक्षिणावाले सैंकडों यज्ञ किये हैं। वेदके जाननेवाठे जन झु ड 
| यजञस्थितकी पूजा करते हैं ॥ ८॥ ट्‌ न 
| पृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्न पार्थिवाः स्वगकाङ्क्षिणः । है 
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ह दह महांभारते । 
BS 
2. चतुःससुद्रपयेन्तां मेरुमन्दरभूषणाम्‌ । 
झोषो भूत्वाहमेवैतां धारयामि वरुधरास्‌ ॥ १०॥ 


श॑ चारों समद्राशक मेरु और मंदराचल पर्वतसे भूषित भूमिको शेषरूपसे धारण करता हूं ॥ १०] 
वाराहं रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा । 
मज्जमाना जले विप्र वीर्येणासीत्सछुद्‌ श॒ता ॥ ११॥ 
हे ब्राहमण ! में ही पहले वाराह रूप धारण करके जरमें इबती हुई पृथ्वीको अपने प्रभावे 
ह निकाल लाया था ॥ ११॥ 
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हः अग्निश्च वडवावक्त्रो भूत्वाहं द्विजसत्तम । 

bg पिबाम्यपः समाविद्वास्ताश्चैच विसजास्यहम्‌ ॥ १२॥ 

ी हे द्विजसत्तम ! में ही वडबानल होकर सम्पूर्ण जलको पी जाता हूँ और फिर उगल देता 
` हूँ ॥ १२॥ 

2) ब्रह्म वक्त्रं सुजी क्षत्रसूरू मे संश्रिता विशः । 

| ` पादौ शद्रा भजन्ते मे विक्रमेण क्रमेण च ॥ १३॥ 

' अपने प्रभावे कारण क्रमसे ब्राह्मण मेरा मुख, क्षात्रिय थुजा, वैश्य जंघा और शूद्र चरण 


१. हे॥१३॥ 
ई. ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोऽप्यथवेणः 


मत्तः प्रादुभेवन्त्येन्ते मामेव प्रविशन्ति च ॥ १४॥ 
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथववेद भिन्न भिन्न क्रमसे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और फिर 
मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 


यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो सुझुक्षवः 
कामक्रोधट्रेषसुक्ता निःसङ्गा वीतकल्मषाः . ॥१५॥ 
सत्त्वस्था निरहकारा नित्यमध्यात्सकोचिदाः । 
जा मामेव सततं विप्राश्रिन्तयन्त उपासते ॥ १६॥ । 
______ प्रमस्थानवाठे अपनी आत्माको आहुति करनेवाले और काम, क्रोध, राग, देषसे रहिछ | 
ज्म अध्यात्म विद्याको जाननेवाले मुमुक्ष यति ब्राह्मण मेरी ही उपासना 
९६ ॥ 


ह. अह संवतेको ज्योतिरहं संवर्तको यमः 
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तारारूपाणि हृह्यन्ते यान्येतानि न'भस्तले । 
मस्र रूपाप्यथैतानि चिद्धि त्वं द्विजसत्तम 


Fe ॥ १८॥ 
हे आहाोत्तम ! आकाशे यह जितने प्रकाशमान तारा दौखते हैं, उन सबको भेरा ही स्वरूप 
समझो ॥ १८॥ . 

रत्नाकराः ससुद्राश्च सवे एव चतुर्दिदाम । | 

वसनं शायनं चैव निलयं चैव विद्धि से ॥ १९॥ 


रत्नके भण्डार समुद्र और चारों दिशाको भेरा ओढना और बिछावन समझो, ये सब मुझमें 
ही लीन हो जाते हैं ॥ १९ ॥ | 
कासं क्रोधे च हषे च भयं मोहं तथैव च । 
मसैच विद्धि रूपाणि सर्वाण्येतानि सत्तम ॥ २०॥ 
दे द्विजसत्तम ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, हषे, भय, यह सब भेरे ही रूप हैं ॥ २०॥ 
पाप्नुयन्ति नरा विप्र यत्कृत्वा कर्म शोभनम्‌ । . 


सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिसा चैव -जन्तुषु ॥२१॥ 
सद्विधानेन विहिता मम देहविहारिणः । 
मयाभिसूतविज्ञाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २२॥ 


जिन उत्तम कर्माको करनेसे मनुध्योंको स्वर्ग मिलता है, बह सब तप, दान, सत्य और 
अहिंसा भेरी बनाई और मेरे ही शरीरभें रहनेवाली हैं। भेरी इच्छासे जगतके सब प्राणी चेष्टा 
करते हैं, अपने मनसे नहीं ॥ २१-२२॥ 

सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधैमेखैः । 


शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्नुवन्ति द्विजातयः ॥२३॥ 
भलीभांति वेदको पढनेवाले शान्त आत्मा, क्रोधको जीतनेबाले द्विजाति लोग जो अनेक 








| प्रकारके यज्ञ करते हैं, उन्हींको में ग्राप्त होता हूं ॥ २२॥ ऱ्य 
| प्राप्तु न शाक्यो यो विद्ठनरेदुष्कृतकमेमिः । वी 
| लोभाभिभूतैः कृपणेरनायेरकृतात्मभमिः ॥ २४॥ ह 
| हदे विद्वन्‌! बुरे कम करनेवाले, लोभी, कृपण, अपने आत्माके शत्रु सुझे नहीं पा सक्ते 
| हैं॥ २४॥ पक 


तं मां महाफलं विद्वि पदं सुकृतकर्मणः । 
दुष्यापं विप्रसूढानां मागे योगैनिषेवितम्‌ भ ॥ २५ व क. [ 
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९६० महाभारत । | क ते प 
| यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिभेवति सत्तम। ह 
अभ्युत्थानमध्मेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
श् च री (४ ९५ होती हे ञे 
| हे द्विजश्रेष्ठ ! जब जब धर्मकी हानि ओर अधमकी शरद्धि होती हे, तब तब में अवतार ठता 
| हूं ॥ २६॥ 
| दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः, खुरसत्तमैः । 





राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पत्स्यन्ति दारुणाः ॥ २७॥ 
तदाहं संप्रसूयाभि ग्रहेषु शुभकमेणाम्‌ । 












प्रविष्टो मानुषं देहं सवे प्ररामयाम्यहम्‌ ॥ २८॥ 
| जब हिंसा करनेवाले देवोके द्वारा अवध्य भयानक राक्षस इस लोकें उत्पन्न होते हैं, तब मैं 
! पुण्यात्मा सुकभियोके घरमें मनुध्य शरीर धारण करके उत्पन्न होता हूँ और सबको शांत 
“ करता हूं ॥ २७-२८ ॥ | 
| सट्टा देवमनुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षसान्‌ । 

| स्थावराणि च भूतानि संहाराम्यात्ममायया ॥ २९॥ 


मनुष्य, सुर, असुर, गन्धव, सर्प और राक्षंसों तथा स्थावर एवं अन्य प्रागियोको बनाकर 
अपनी मायासे उन सबका नाश कर देता हूं ॥ २९॥ 
कमेकाले पुनर्देहमनुचिन्त्य स॒जाम्यहम । 
. __ प्रविद्य मानुषं देह स्यादाबन्धक्रारणात्‌ ॥ ३०॥ 
फिर सृश्टिकालम अचिन्त्य शरीर धारण करता हँ । इसमें केवल मनुष्योके शरीर मर्यादाका 
बांधना ही कारण है ॥ ३० ॥ 
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श्येतः कृतयुगे वणेः पीतस्रेतायुगे मम । | 
 _. _ रक्तो द्वापरमासाय कृष्ण; कलियुगे तथा ॥३१॥ 
| सतयुग भेरा स्वरूप श्वेत, त्रेतामं पीला, हापरमे लाल और कलियुगमें काला रहता है॥३१॥ | 


चयो भागा ह्यधमेस्य तस्मिन्काले भवन्त्युत । 
अन्तकाले च संप्रासे कालो भूत्वातिदारुणः 
त... Sa च्रैलोक्यं नाशयाम्येकः कृत्स्न स्थावरजङ्गसम्‌ ॥ ३२॥ हः 
` सार अके तीन भाग रहते हे । जब अन्तकाठ प्रास होता है, तब मैं अकेला 
र कारका रूप धारणकर तीनों लोकोंके सम्पूर्ण चराचरका नाश कर देता हूँ ॥ ३२॥ | 
हः अह तरिवत्मो सर्वात्मा सवेलोकसुखाबहः । 
हुन मारे सर्वगोष्नन्तों केश उस्रः ॥ ३३॥ 





ओर महापराक्रमी हूं ॥ ३ 
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अध्याय १८७ ] | NS ण्या 
_ कक नयाम्येको हान्नहरूपि वै । 
हे ब्राह्मण ! में ही एसा सथलोककतोयभ Mv ॥ ३४॥ 
LR चला रहा हू । में सव करने 
लगानेवाला ह॥ ३४॥ ९४ भूतोंको शान्त रा उद्योगमे 
एवं मणिहितः सम्यङ्मयात्मा सुनिसत्तम | 
है क विभेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन ॥ ३५॥ 
उत्तम ! सब भूतोमे भेरी आत्मा सम्यक व्याप्त है, किन्तु मुझको कोई 
रूपसे नहीं जानता है ॥ ३७ ॥ र ) [किन्तु मुझको कोई भी यथाथ 


यच्च किचित्त्व॑या प्राप्त मयि क्ेशात्मङ द्विज । 


सुखोदयाय तत्सर्व श्रेयसे च तवानघ - ॥ ३६॥ 
हे निष्पाप द्विज ! तुमने जो मेरे शरीरें दुःख पाया, वह सब तुम्हारे लिए सुख और कल्याण 
देनेवाला होगा ॥ ३६॥ \ ज 
यचच किचित्त्वया लोके इष्टं स्थावर जज़मम्‌ । 
विहितः सवथैवासौ ममात्मा सुनिसत्तम ॥ ३७॥ 


हे मुनिया श्रेष्ठ ! जो तुम संसारमे स्थावर, जज्गम देखते हो, यह सब मेरी ही आत्मा है ॥३७॥ 


अघे मम दारीरस्य सर्वलोकपितामहः । 

अहं नारायणो नाम शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ३८॥ ` 
मेरे शरीरका आधा भाग सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा हैं और शङ्क, चक्र तथा पद्मधारी 
नारायण में ही हूं ॥ ३८॥ 

यावद्युगानां विप्रर्षे सहस्रपरिवतेनस्‌ । 

तावत्स्वपिमि विश्वात्मा सवलोकपितामहः ॥ ३९॥ 
है विप्रर्षे ! जबतक चारों युग हजार वार बीतते हैं, तबतक सब लोकोंका :पितामह में सोता 
हू ॥ ३९॥ 

एवं सर्वमहं कालमिहासे सुनिसत्तम। 

अरिशुः शिक्षुरूपण यावद्रह्मा न बुध्यते ॥ ४०॥ हः 
हे मुनिसत्तम ! उसी प्रलयकालसे में यहां सो रहा हं । यद्यपि में बालक नहीं हं, तोभी | 







बालकरूप में तबतक रहूंगा जबतक ब्रह्मा न जागे ॥ ४० ॥ 


A 
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3 द स 
क, - ९९२ महाभारते | | यसा र 
oe TT OCICS — 
मया च विप्र दत्तोऽयं वरस्ते ब्रह्मरूपिणा | 
असकृत्परितुष्टेन विप्रषिगणपूजित ॥ ४१ ॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! हे पिश्रषियांसे पूजित! भे ब्रह्मरूपी हूं, मेने तुम्हें वरदान दिया है। है तुमसे 
बहुत प्रसन्न हुआ हूं ॥ ४१ ॥ 


सवेभेकाणेवं दृष्ट्रा नष्ट स्थावरजङ्गमम्‌ । 

; विक्ञयोऽसि मया ज्ञातस्ततस्ते दशितं जगत्‌ ॥ ४२॥ 

ह तुम जो स्थावर जन्गमको जलमें बा हुआ देखकर घबराये थे, इसालिये मेंने शरीरके भीतर 
9 तुम्हें जगत्‌ दिखलाया ॥ ४२॥ | 





कक जद च) न वक क चळ 





अभ्यन्तरं दारीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मस । 

दृष्टा लोकं समस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे ॥४१॥ 

| जब तुम मेरे शरीरके भीतर गये थे, तब सम्पूर्ण जगत्को देखकर घबडा गये थे और आन्तसे . 
र? हो गये थे ॥ ४३ ॥ | 







hd 
~ 


4 च & सारिते 

- ततोऽसि वक्‍ताद्विप्रषे द्रत॑ निःसारितो सया । 

आख्यातस्ते मया चात्मा दुज्ञेयोषपि सुरासुरैः ॥ ४४॥ 

र ञे ज्य > 
| इसलिये, हे विप्र ! भने शीघतासे तुमको अपने मुखसे बाहर निकाल दिया । मैंने अपने उस 
 स्वरुपका तुमसे वणन किया जिसे देवता असुर भी नहीं जान सकते हैं ॥ ४४ ॥ 


यावत्स' भगवान्ब्रत्मा न बुध्यति महातपाः । 
तावत्त्वमिह विप्रर्षे विश्रव्धञ्चर वै सुखम्‌ ॥ ४५॥ 
हे बिश्र्ष ! जबतक महातपस्वी ब्रह्मा न जागें, तबतक सुखपूर्वक तुम यहीँ बिश्राम करो ॥४५॥ 


ततो बिबुद्धे तस्मिंस्तु सवलोकपितामहे । 
ही जब छ हि स्रक्ष्यामि शरीराद्द्विजसत्तम ।३१॥ , 7 
शि. "प काके पितामह ब्रह्मा जागेंगे तब फिर में अपने श्रीरसे स्रष्टिका आरम्भ _ 









आकाशं एथिवी ज्योतिर्वायुं सलिलमेव च । 
आकाश क ज्योति भवेच्छेषमिह स्थावरजङ्गमम्‌ ` ॥ ४७॥ 
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4 
1... । । 


मार्कण्डेय उपाच 
प्रजाश्चेमाः प्रपश्यामि विचित्रा बहुधाकृता! ॥ ४८ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे तात युधिष्ठिर ! वह अद्भुत देव ऐसा कहकर 
बहांपर ओर भी अनेक प्रकारकी सृष्टि देखी ॥ ४८ ॥ पार क्त आह 
एतदूदृष्ट सया राजंस्तस्मिन्पाप्ते युगक्षये । 
आश्वये भरतश्रेष्ठ सधर्मा वर ॥ ४९॥ ` 
हे राजन्‌! हे सब धर्म कर्म करनेवालोमें श्रेष्ठ ! हे पुरुषोंमें सिंह ! उस प्रल्यमें मैंने बहुत आश्चर्य 
देखा ॥ ४९ ॥ 
यः स देवो मया इष्टः पुरा पद्मनिभेक्षणः । 
स एष पुरुषव्याघ संबन्धी ते जनादनः ॥६०॥ 
| कमलनेत्र देवताको उस समय देखा था, हे पुरुषव्याघ्र ! ये वही जनार्दन तुम्हारे सम्बन्धी 
॥ ९०॥ | | 
अस्यैव वरदानादि स्खतिने प्रजहाति माम्‌ । 
दीघेमायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा ॥५१॥ 
इन्हींके वरदानसे मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती । हे कुन्तीनन्दन ! इन्दींकी कृपासे मरना मेरे 
आधीन है और मेरी आयु दीघ हुई है ॥ ५१ ॥ | | ४ 


स एष कृष्णो वाष्णेयः पुराणपुरुषो विश । 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महासुजः ॥५२॥ 
यह वही बृष्णिवंशी पुराणपुरुष व्यापक अचिन्त्यात्मा महाज क्रीडा करनेवाले कृष्ण हें ॥५२॥ 


एष धाता विधाता च संहतो चैव सात्वतः । 

श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रन! ॥९३॥ 
यही घाता, विधाता, जगतका संहार करनेवाले श्रीवत्ससे चिन्हित गोविन्द, प्रजापति और 
रु हें ॥ ५३॥ | 

ष्ट्रेमं वृष्णिशादूलं स्टतिमामियमागता । 

आदिदेवमजं विष्णु पुरुष पीतवाससम्‌ ॥५४॥ 
इनको देखकर मुझे स्मरण आ गया, कि यही आदिदेव व्यापक जयशाली पीत वखधारी | 
बिष्णु हैं ॥ ५४॥ | | 5 > 


१२५ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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९९8 महाभारते । [ माकण्डेयसम्ा * स्या | 


सवेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः । | शि...  ततारताजमायवः। ७ 
गच्छध्वमेनं दारणं शरण्यं कौरवषेभाः ॥ ५५ || 
॥ इति थीमहाभारते आरण्यकपवोणि सपताशीत्यधिकशततमोऽ अध्यायः ॥ १८७॥ ६५६४ ॥ 
यही सब प्राणियोंके माता पिता और लक्ष्मीपति हैं। हे कुरुश्रेष्ठ ! तुम इन्हीं शरणागत बत्सलक्ष 
शरणमे जाओ ॥ ५५ ॥ 5 











॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसौ सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६५६४॥ 


: १८८ ४ 
पिशम्पायन उपाच 
एवसुक्तास्तु ते पाथा यमौ च पुरुषर्षभौ । 
` द्रौपद्या कृष्णया साधे नमश्चक्ुजेनादनम्‌ ॥१॥ । 
बैशम्पायन बोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र पाण्डव और पुरुषश्रेष्ठ नकुल सहदेव द्रौपदी | 
सहित माकण्डेयके ऐसे वचन सुनकर कृष्णको नमस्कार करने लगे ॥ १ ॥ 
स चैतान्पुरुषव्याघ सामना परमवल्गुना । 
सान्त्वयामास मानाहोन्मन्यमानो यथाविधि ॥२॥ 


हे पुरुषसिंह जनमेजय ! कृष्णने भी सम्मानके योग्योंका सम्मान करते हुए बहुत मी पीस 
पाण्डवोंको सांत्वना दी ॥ २॥ | 


युधिष्टिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महासुनिम । 
श्र पुनः पप्रच्छ साम्राज्ये भविष्या जगतो गतिम्‌ ॥३॥ | 
` है. राजन्‌! दुर्न्तापुत्र युधिष्ठिरने महामुनि मार्कण्डेयसे जगतकी होनेवाली गति और अपने 
कत्तेव्यके बारेमे. फिर पूछा ॥ ३ ॥ 
EF. आश्वयेभूतं अवतः श्रुतं नो वदतां वर । 
कि, ३ भार्य सुने भागव यद्वृत्तं युगादौ प्रभवाप्ययौ | ॥४॥ 0) 
ड् वी है ! हे महामुने ! हे बोलनेवालोमे श्रेष्ठ ! आपका वृत्तान्त बहुत आश्चर्यकारक है॥४ | 
|... अस्मिन्‍्कलियुगेष्प्यस्ति पुनः कौतूहलं मम । प 
1. या समाकुलेषु घर्मेषु किं नु शेषं भविष्यति ॥ ७. .. | 
. अये बारे हे इतक हो रहा है कि इस ममे जब सब भम नश हो जाण्या, | 
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lr तच ह भारण्यकपवे । ९९५ 
किंवीयो मानवास्तत्र किमाहारविहारिणः | 
र किमायुषः किंवसना भविष्यान्ति युगक्षये ॥ ६॥ 
युगक्षयके समय महुध्य केसे पराक्रमी कैसे आहार, विहारवाले, कितनी अबस्थाबाले और कैसे 
बखवाले होंगे? ॥ ६॥ | 
कां च काष्ठां समासाद्य पुनः संपत्स्यते कृतम्‌ । 
. विस्तरेण सुने जूहि विचित्राणीह भाषसे ॥७॥ | 
कौनसी अवधिको पाकर फिर सतयुग आवेगा ? हे मुनि ! विस्तारपूर्वक आप मुझसे कहिये। 
आप बहुत विचित्रकारक बातें कहते हैं ॥ ७॥ | 


इत्युक्तः स सुनिश्रेष्ठः पुनरेवाभ्यभाषत । 


रमयन्ड्षिणशादूलं पाण्डवांश्च महासुनिः ॥८॥ . 
इस प्रकारसे सुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय युधिष्ठिरके बचन सुनकरके बृण्णिवंशी कृष्ण और पाण्डबोंको 
आनन्दित करते हुए कहने लगे ॥ ८ ॥ ॒ 
माकण्ड्रेय अवा च 
भविष्यं सवेलोकस्य वृत्तान्तं भरतर्षभ । 
कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निबोध मे ॥९॥ 


माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! संसारका भविष्यत्‌ वृत्तान्त जैसा में जानता हं, उसके अनुसार 
कलियुगका वृत्तान्त कहता हूँ सुनो ॥९॥ - 
कृते चतुष्पात्सकलो निव्योजोपाधिवर्जितः । 
__ वृष! प्रतिष्ठितों धर्मों मनुष्येष्वभवत्पुरा ॥ १०॥ 
सतयुगके मनुध्योंमें कपट और उपाधिसे रहित धर्मरूपी बृष चारों पेरोंसे विद्यमान था॥१०॥ 
अधमभपाददविद्धस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः । 






चतायां द्वापरेष्घेन व्यामिश्रो धमे उच्यते ॥ ११ ॥ ° 
हे भरतर्षभ ! त्रेतायुगमें धर्मके तीन भाग थे और एक भाग अधमंसे नष्ट हो गयां था; 
द्वापरमें आधे धर्मको अधर्मने नष्ट कर दिया ॥ ११॥ | हः 

त्रिभिरंशैरधमस्तु लोकानाक्रम्य तिष्ठति। | >. 

चतुथोाशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठाति ॥१२॥ ड 


हे भरतसत्तम! कलियुगकी सन्धिमें धर्मके तीन अंश नष्ट हो गये और कलियुगमें चौथा अंश 
रमा मनुष्यांमें रहता है ॥ १२॥ हक 
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है पाण्डव ! सुनो । मलुष्योंकी आयु, पराक्रम, बुद्धि, बल ओर तेज प्रत्येक युगमें क्रमश: 
क्षीण होता जाता है ॥ १३॥ की. 
राजानो ब्राह्मणा वैद्याः दद्राखैव युधिष्ठिर । 


व्याजैधेमे चरिष्यन्ति धमेवैतंसिका नराः ॥ १४॥ 
' है युधिष्ठिर ! कलियुगके बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र कपटसे धर्म करते हैं। सभी धर्मको 
बेचनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥ 
सत्यं संक्षेप्स्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः । 
'सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति ॥ १५॥ 


स्वयंको पण्डित माननेवाले मनुष्य सत्यको क्षीण कर देते हैं और सत्यकी हानिसे मनुष्योकी 
अवस्था भी क्षीण हो जाती है ॥ १५॥ 
आयुषः प्रक्षयाद्विद्यां न शाक्ष्यन्त्युपाशिक्षितुम्‌ । 
विद्याहीनानविज्ञानाछ्ञोभोऽप्यभि भविष्यति ॥ १६॥ 
आयुके क्षीण होनेसे विद्याकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कलियुगके विद्याहीन मनुष्य अज्ञानसे 
लोभी होते हैं ॥ १६॥ 


लोभक्रोधपरा मूढाः कामसक्ताश्व मानवाः । 


वेरबद्धा भविष्यन्ति परस्परवधेप्सवः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या; संकीर्यन्तः परस्परम्‌ । 
झद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्सिताः ॥ १८॥ 


लोभ और क्रोधसे युक्त काममें आसक्त वैरसे सम्पन्न एक दूसरेको मारनेकी इच्छा करनेवारे 
तथा परस्पर संकर करनेवाले ब्राह्मण, कषत्रिय, वैद्य, शूद्रोके समान तप और सत्यसे रहित 
हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 

` अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्रान्तावसायिनः । 

__ईइशो भविता लोको युगान्ते पर्युपस्थिते ॥१९॥ ड 
नीच उत्तम और उत्तम नीच हो जायेंगे । हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें सब लोग ऐसे हो 


वसत्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदूषकाः । 
य De पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २०॥ 
नके बनने लगेंगे और धान्योमें कोदों ही श्रेष्ठ माना जाएगा, पुरुष केवल 
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९९ महाभारते । मेसा क 
8 त ताशा. 
आयुर्वीयेमथो बुद्धिबेलं तेजश्च पाण्डव । 
मनुष्याणामनुयुगं हसतीति निबोध से ॥१३॥ 
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मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तत्वाप्यजेडकम । 
री गोषु नष्टारु पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥२१॥ 
य व्यवहार करके जीयेंगे, बकरी तथा भेडोंको दुगे; युगके क्षयमें गोवे नष्ट हो 
जायेगी ॥ २९ ॥ 


अन्योन्यं परिस्ुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः । 
ss नास्तिकाः स्तेना अविष्यन्ति युगक्षये ॥ २२॥ 
युगक्षयर्म आपस एक दूसरेकी चोरी करेंगे । एक दूसरेकी हिंसा करेंगे 
नास्तिक हो जायगे, चोर हो जायेंगे ॥ २२॥ ' लय 


सरित्तीरेषु कुद्दालैवोपयिष्यन्ति चौषधीः । 

ताश्चाप्यल्पफलास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २३॥ 
युगक्षयमं नदियोंके किनारेपर कुदालोंसे धान्य आदि औषधियोंको बोबेंगे और वे भी थोडी 
फलबाली होंगी ॥ २३॥ 


श्राद्धे दैवे च पुरुषा ये च नित्यं धृतबताः । 

तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम्‌ ॥२४॥ 
जो हव्य कव्यमें प्रतिग्रह रहित व्रतथारी ब्राह्मण हैं, बे भी लोभके वश होकर ऐसे ही कसे 
उपजीबिका अजित करेंगे ॥ २४॥ 

पिता पुत्रस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च । 

अतिकान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥२५॥ 
युगक्षयम पिता पुत्रके अन्नको भोजन करनेवाले और पुत्र पिताफे अन्नके भोजन करनेबारे 
होंगे । भोजनका व्यवहार बहुत उलट पुलट हो जायेगा ॥ २५ ॥ 

न ब्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दक्काः । 

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादविलोभिताः ॥ २६॥ 
राह्मण त्रत नहीं करेंगे, बेदकी निन्दा करेंगे । कुतकोसे मोहित होकर यज्ञ होम कुछ नहीं 
करेंगे, तथा निन्द्य बिषयोंमें ही रुचि करेंगे ॥ २६॥ | 








| निम्ने कृषि करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति धुरि धेनुकाः । क 
एकहायनवत्सांश्च वाहयिष्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ ७ 
किसान नीची भूमिमें खेती करेंगे, हलमें गोको जोडेंगे; एक व्षके बछडेको हमें जोतेंगे॥२७॥ 
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पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवध तथा | 
निरुद्वेगो ब्ृहद्वादी न निन्दासुपलप्स्यते ॥ २८॥ 
' हे राजन्‌ ! पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर मनम खिन्न नहीं होंगे, अपितु बही रे 
करने लगेंगे और लोगोंमें निन्दित नहीं होंगे ॥ २८॥ 
म्लेच्छभूतं जगत्सवे निष्क्रियं यज्ञवजितम्‌। 
भाविष्यति निरानन्दमनुत्सवसथो तथा ॥ २९॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायेगी। सब क्रिया और यज्ञसे रहित हो जायेंगे । सब ठोग 
` आनन्द्से और उत्सवसे रहित हो जायेंगे ॥ २९ ॥ 
प्रायशः कृपणाना हि तथा बन्धुसतामांपे । 
विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ ३०॥ 
प्रायः मनुष्य कृपण होंगे, भाई और बिधवाओंसे भी धन हरेंगे ॥ ३०॥ 
अल्पवीर्यबलाः स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । 
तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः । 
परिग्रहं करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहाः ॥३१॥ 
थोडे वीय ओर बलवाले, कर्कश, लोम मोहसे भरे, दुष्टोंकी प्रशंसा करके भी प्रसन्न होनेवाठे 
मनुष्य होंगे; वे पापके उपायोसे भी धनका सम्पादन करनेवाले होंगे ॥ ३१ ॥ 
` संघातयन्तः कौन्तेय राजानः पापबुद्धयः । 
परस्परवधोदुक्ता सूखोः पण्डितमानिनः 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३२॥ 
हे इन्तीपुत्र ! युगके क्षयमें क्षत्रिय राजा पाप बुद्धिवाले, झगडा करनेवाले, एक दूसरेको 
। मारनेके लिए सदा तैय्यार, मूसपर स्वयंको अत्यधिक विद्वान्‌ माननेवाले तथा प्रजाओंके लिए 
2: कांटोके समान दुःखदायी होंगे ॥ ३२॥ 
अरक्षितारो लुब्धाश्च मानाहंकारदर्पिताः । 
8... केवलं दण्डरुचयो भविष्यान्ति युगक्षये ॥ ३३ ॥ 
88 रक्षास हान लोभी, अभिमानी, अहंकारी, पाखण्डी, केवल दण्ड देनेवाले क्षत्रिय 
होते हें॥ ३३॥ 
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चैव धनानि च । 
Ei, निरनुक्रोशा एजनुक्राशा रुदतामापि भारत याशा 5 
र व ल! सन ज्जन झोके दबाकर दुष्ट उनके घन और खीको हर लिया करेंगे ॥ ३४॥ | 
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अध्याय १८८ ] | 1 आरम्यकपन | का 0 र्वत्वी 0 ; 
न कन्यां याचते कश्चिज्ञापि कन्या प्रदीयते । 
कोई ज्वारात न Es पथयुपरिथिते ॥ ३५॥ 
करेंगे युगके अन्तमें आप 
विवाह करेंगे ॥ ३५ ॥ डु प ही सब परस्पर 


राजानश्वाप्यसतुं्टाः पराथोन्सूडचेतसः । 
ग he युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३६॥ 
राजा भा असन्तोषी सब उपायोसे पराये धनको छीननेवाले, स्वार्थी, मूढ बुद्धिवाले और 
युगके अन्तमं होंगे ॥ ३६ ॥ हक 


म्लेच्छी भूतं जगत्सवे भविष्यति च भारत । 

हस्तो हस्तं परिसुषेदयुगान्ते पर्यु पस्थिते ॥ ३७॥ - 
है राजन्‌ ! युगके अन्ते सब जगत्‌ स्छेच्छ हो जायेगा। एक हाथ दूसरे हाथकी वस्तुको 
चुरावंगा ॥ ३७॥ 


सत्यं संक्षिप्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः 


स्थाविरा बालमतयो बालाः स्थविरवुद्धयः ॥ ३८॥ 
सब लोग सत्यको छिपाबेंगे, सब लोग अपनेको पण्डित मानेंगे, बालकोंकी बुद्धि बूढोंकीसी 
और बूढेकी बालककीसी हो जायेगी ॥ ३८॥ 


भीरवः शूरमानीनः शरा भीरुविषादिनः । 
न विश्वसान्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३९ ॥ 
, जब युगका अन्त आवेगा, तव डरपोक अपनेको वीर कहेंगे और वीर डरपोक होकर बेटेंगे । 
एक दूसरेका बिश्वास नहीं करेगा ॥ ३९ ॥ 
एकाहायै जगत्सवे लोभमोहव्यवस्थितम्‌। 
अधमो वधोति महान्न च धम! प्रवतेते ॥ ४०॥ 
सबका आहार एक ही होगा। सम्पूण जगत्‌ लोभ ओर मोहसे युक्त होगा । अधर्मकी वृद्धि 


धर्मका नाश हो जायेगा ॥ ४० ॥ Fe 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या न शिष्यन्ति जनाधिप । 


एकवणेस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी नहीं रहेगा, सब शूदर हो जायेंगे । युगके अन्त 
समयमें केवल एक ही चण रह जायेगा ॥ ४१.॥ . 2: 5 ITE 
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१००० मह।भारते । [ व... त्ये. ब्याग 


न क्षंस्यति पिता पुत्र पुत्रश्च पितरं तथा । 

भाया च पतिशुश्रूषां न करिष्याति काचन ॥ ४२॥ 
पुत्र पिताका और पिता पुत्रका नाश करेंगे। कोई भी खरी पतिकी सेवा नहीं करेगी 

ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च। | 

तान्देशान्संश्रयिष्यान्ति युगान्ते पयूपस्थिते ॥ ४३॥ 

, युगक्षयके आ जानेपर जिस देशमें गेहूँ आदि अन्न उत्पन्न होगा, लोग उस देशको चे 

जायेंगे ॥ ४३ ॥ | 

स्वैराहाराश्च पुरुषा योषितश्च विशां पते । 

अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें स्री और पुरुष सब इच्छाचारी हो जायेंगे, कोई भी एक दूसरेकी 
चातको नहीं सुनेगा ॥ ४४ ॥ 

-स्लेच्छभूतं जगत्सवं भविष्यति युधिष्टिर । 

न,आउैहि पितुंश्चापि तपेयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४५॥ 
- ! सब जगत्‌ च्छ हो जायेगा। कोई मनुष्य श्रद्धासे पितरोंको तृप्त नहीं 

1॥ ४५॥ 


न कश्चित्कस्यचिच्छोता न कश्चित्कस्थचिद्युरूः । 

तमोग्रस्तस्तदा लोके भविष्यति नराधिप . ॥ ४६॥ 
हे नरनाथ! कोई न किसीका गुरु होगा न किसीका चेला होगा । उस समय सारा जगत 
अन्धकारमय हो जायेगा ॥ ४६ ॥ 

परमायुश्च ह णिता तदा वर्षाणि षोडश । 
ह ततः पाणान्विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥४७॥. 
. युगके अन्तमं मनुष्यकी अधिकसे अधिक आयु सोलह बर्षफी हो जायेगी। तब युगके अन्तमं | 
/ संब प्राणी नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७॥ 
पञ्चमे वाथ षष्ठे वा वर्षे कन्या प्रसूयते । 
सप्तव्षाष्टवर्षाश्व प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ४८ ॥ 


॥ ४२॥ 
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अध्याय १८८] रा | १००१ 
अल्पद्रव्या वथाहिज्ञा हिंसा च प्रभविष्याति। 
क ns यम युगक्षये ॥ ५० ॥ 
राजप $ ई अन्तम थोड घनयाले मनुष्य होंगे, बृथा इन्द्रियंवाले, हिं 
`. और कोई किसीका दानी नहीं होगा ॥ ५० ॥ ha ५ ` 
अद्शला जनपदाः शिवशलाश्वतुष्पथा। । 
es नक ता युगक्षये ॥६१॥ 
युगक्षय आनेपर दश अन्नांके दूकानांसे भर जायेंगे । चोराहे वेदविक्रयी आहण 
और ख्तियां भगविक्रयवाली हो जायेंगी ॥ ५१ ॥ Mess 


म्लेच्छाः भूराः सर्वभक्षा दारुणाः सर्वकर्मसु । 

भाविनः पश्चिमे काले मलुष्या नात्र संशय: ॥ ९२॥ 
अन्त समयमे सब लोग म्लेच्छ और क्रूर हो जायेंगे, सर्वभक्षी हो जायेंगे, सब कठोर कर्म 
करनेवाले हो जायेंगे । हे राजन्‌ ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ५२॥ 

ऋयविक्रयकाले च सवः सबेस्य वञ्चनम्‌ । 


युगान्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तिलोभात्करिष्यति ॥६३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! युगके अन्तम द्रव्यके लोभसे देने और लेनेके समय सब सबको ठगेंगे ॥५३॥ 
ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा। _ 
आत्मच्छन्देन वतेन्ते युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ५४॥ 
हे राजन्‌ ! युगका अन्त आनेपर ज्ञानको विना जाने लोग अपनी इच्छानुसार क्रिया करेंगे 
अपनी रुचिके अनुसार बरतेंगे ॥ ५९४ ॥ 
स्वभावात्क्रकमोणशआान्योन्यमभिशक्षिनः। 
| भवितारो जनाः सर्वे संप्राप्ते युगसंक्षये ॥५५॥ 
युगक्षयके प्राप्त होनेपर सभी जन स्वभावसे ही क्रूर कमे करनेवाले तथा एक दूसरेपर शङ्का 
करनेवाले होंगे ॥ ५५ ॥ 9 े 
आरामांओव वृक्षांश्व नाशायिष्यन्ति निव्येथाः । 
भविता संक्षयो लोके जीवितस्य च देहिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे राजन्‌! कलियुगके मनुष्य बाग और वृक्षोंकी बिना किसी दुःखके ही नष्ट करेंगे; हे राजन्‌! 
सबको अपने जीनेकी शङ्का रहेगी ॥ ५६॥ 00८ मच 


१२६ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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तथा लोभाभिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमाम्‌। 

ब्राह्मणाश्च भविष्यन्ति ब्रह्मस्वानि च सुञ्जते ॥ ६७॥ 
मनुष्य लोभसे अभिभूत होकर इस प्रथ्वीपर विचरेंगे । ब्राह्मण भी ऐसे होंगे [कि जो अपन 
त्राझणत्वके कारण भोगोंकों भोगेंगे ॥ ५७ ॥ 


हाहाकृता द्विजाश्चैव भयातो बृषलादिताः । 

त्रातारमलभन्तो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम्‌ ॥ ६८॥ 
गाण साद्रोके उरसे हाहाकार मचावेंगे; कोई जगत्में उनकी रक्षा करनेवाला न होगा । ने 
इधर उधर मारे मारे फिरेंगे ॥ ५८ ॥ 


जीवितान्तकरा रौद्राः कराः प्राणिविहिसकाः 

चदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥५९॥ 

| है राजन्‌ ! जब जीवोंके नाश करनेवाले भयानक प्राणियांके हिंसक मनुष्य उत्पन्न होंगे तब 
युगका अन्त होगा ॥ ९९॥ 


आश्रयिष्यन्ति च नदीः पवेतान्विषमाणि च। 
`“ प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोइृह ॥ ६०॥ 
हे कुरुकुलनाथ ! भयसे घूमनेवारे द्विज नदी और दुगेम पहाडोंमें भयके मारे छिपेंगे ॥६०॥ । 


दस्यु्रपीडिता राजन्काका इव द्विजोत्तमाः । 

कुराजामि्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥ ६१ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! दुर्टोसे पीडित होकर हिज कौवेके समान सदा शंकित तथा हीनवृत्तिको आश्रय 
करके रहेंगे तथा दुष्ट राजाओंके करभारसे पीडित हो जायेंगे ॥ ६१ ॥ 


चैये त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । 
विकमोणि करिष्यन्ति झाद्राणां परिचारकाः ॥ ६२॥ 


है महीपा ! युगके अन्तमें ब्राह्मण गरद्रोके नौकर बनकर और धेयको त्यागकर अनेक 
कुकमे करेंगे ॥ ६२॥ 


. ` ट्वा घे प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः 
_ 1. के औओतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६३॥ Ee | 
ण र उपदेश करेंगे और जाह्मण उनके श्रोता तथा उपासक होंगे तथा शूद्रके नात | 
' भानकर उसका आचरण करेंगे ॥ ६३ ॥ --` -- ० 2 | 
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आरण्यकपर्व । जीजा. 


विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः । 
एड्कान्पूजयिष्यन्ति वजेयिष्यन्ति देवताः । 

झ्द्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंक्षये ॥ ६४॥ 
यह सब लोक विपरीत हो जायेंगे, हड़ियोंकी बनी हुई कुटियोकी तो लोग पूजा करेंगे और 
देवोंको त्याग देंगे तथा युगक्षयमें शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा नहीं करेंगे ॥ ६४॥ | 
आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च । 
देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६७५ ॥ 
दा a देवसह भूषिता । ` 

साविष्य तझ़गान्तस्य लक्षणम्‌ 
ऋषियोंकि आश्रमो, राहण और देवोंके स्थानमें, अटारियोंमें, नागोंके यानो हष भर 
बागी न णि देवगुहते भूषित नहीं रहेगी । हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें यह लक्षण 
यदा रौद्रा धर्महीना मांसादाः पानपास्तथा । 

॥ ६७॥ 


र भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ 
हे राजन्‌ ! जब मनुष्य रौद्र, धमहीन, मांस खानेवाले और शराब पौनेवाले हो जाएंगे, तब 


अध्याय १८८ | 
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युग समाप्त हो जाएगा ॥ ६७॥ 
पुष्पे पुष्प यदा राजन्फले फलसुपाश्रितम्‌ । 

. भजास्याति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६८॥ 
फूलमं फूल और फलमें फल होने लगेंगे; तब, हे महाराज ! युग समाप्त हो जाएगा ॥६८॥ 


अकालवर्षी पजेन्यो भविष्यति गते युगे । 
अक्रमेण सनुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रिया। 
॥ ६९॥ 


_ विरोधमथ यास्यन्ति वृषला ज्राह्मणैः सह 
युगक्षयमं अकालमे मेघ बरसेंगे । मनुष्योंकी क्रियामें क्रम रहेगा, शूद्र जाह्मणोसे वैर करेंगे ॥६९॥ 


मही म्लेच्छसमाकीणा भविष्यति ततोऽचिरात्‌। . 
करभारभयाद्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो ददा. ॥ ७०॥ 
एथ्वी स्लेच्छोंसे भर जायेगी, ब्राह्मण लोग करके भारसे पीडित होकर इधर उधर दसों 


दिशाओंमें भाग जायेंगे ॥ ७० ॥ 
निर्विशेषा जनपदा नरावृष्टिभिरदिता! । 
॥७१॥ 


मनुष्य अवेतनं और 
जीयेंगे ॥ ७१ ॥. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi आल, Digitized by eGangotri "03:२६. 
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आश्रमानभिपत्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः 
र मजदूरीसे व्याङल रहेंगे। आश्रमोंमें जाकर सब लोग फल मूल खाकर 


> a * 4 = 

> जज ® | 

gts ys ७. (०३४ FP 
0१7७ YT पु व्र 


x 


fr) 
>. 
जन 
रे 
सं 
7५ 


कच 
ae 
है) ) * 
कफ 
कि 
> हे भू 


28 
द: 


A 
४ + हे र 7 
fe के. 


i 
290 ह 
कट 

>> के ऋऑ ० 


9५ >> 

ड - ३ टर 
gt: 
a ७* ® ५०००५४९. 
A 
नो ०, a 


= 

£ 
क! 
- 


42 


न स्थास्यन्त्युपदेशे च शिष्या विप्रियकारिणः ॥ ७२॥ 
है राजन्‌ ! जब मनुष्य इस रीतिसे होंगे, तब सब मयोदारहित हो जायेंगे, तब युगका 
समझना । शिष्य शुरुका उपदेश नहीं सुनेगे, गुरुका अग्रिय कार्य करेंगे ॥ ७२॥ 
आचार्योपनिधिश्लैच वत्स्यते तदनन्तरम्‌ । 
अर्थयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसंघन्धिबान्धवाः। 
अभावः सवेभूतानां युगान्ते च भाविष्याति ॥ ७३॥ 
दरिद्र आचार्योकी लोग निन्दा करेंगे । मित्र, सबंधी और बान्धव द्रव्यवानोंसे ही प्रेम करेंगे 
युगके अन्तमं सब प्राणियोका अभाव हो जायेगा ॥ ७३ ॥ 
दिदाः प्रज्वलिताः सवो नक्षत्राणि चलानि च । 
ज्योतीषि प्रतिकूलानि वाताः पयोक्ुलास्तथा । 
उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदशेकाः ॥७४॥ 
दिशायें जलने लगेंगी, तारे प्रकाशरहित हो जायेगे, प्रकाशित ज्योति आदि उलटी हो जायेंगी, 
वायु भयानक और उलटा चलने लगेगा, अनेक उल्कापात भयको बढानेवाले हुआ करेंगे ॥७४॥ 
घड़भिरन्यैश्व सहितो भास्करः प्रतपिष्याति । 
तुसुलाश्वापि निहोदा दिग्दाहाश्चापि सवदा! । 
कथन्धान्तर्हितो भाबुरुदयास्तमये तदा ॥ ७ ॥ 
छः ओर र्योके सहित यह द्ये प्रकाशित होगा, भयानक शब्द होंगे, दिशायें जलने लगेगी, 
उस कालमें उदय और अस्तके समय राहुमें सूर्य छिपेगा ॥ ७५ ॥ 
अकालवर्षी च तदा भविष्याति सहस्रइक्‌ । 
सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पयुपार्थिते ॥ ७६॥ 


` युगान्तकालके उपस्थित होनेपर भगवान्‌ इन्द्र अकाल बर्षा करेंगे, खेतसे अन्न उत्पन्न नहीं 


होगा ॥ ७६॥ 
अभीद्णं कूरवादिन्यः परुषा रुदितप्रियाः । 
भतृणा वचने चैव न स्थास्यान्ति तदा स्ब्रियः ॥ ७७॥ 


| लिया अपने पतियोंकी कडु बातें कहेंगी, गाली देंगी, पतियोंके बचनोंको न मानेंगी, रोना ही 
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पिताआंको मारेगे, ह्यां पतियोंको मार डालेंगी ॥ ७८॥ . रिव 
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छः १००५ 
अपवणि महाराज सूर्य राहुरुपैष्यति । 
युगान्ते हुतभ्ुक्चापि सर्वतः पज्वलिण्यति ॥ ७९॥ 


| विना यो यको ग्रहण र 
ह गके ही राहु दरयको ग्रहण करेगा । युगके अन्तमे अभि भी सर्वत्र जलने 
पानीयं भोजनं चैव याचमानास्तदाध्वगाः । 
न लप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ॥ ८०॥ 
मागेमें चलनेवालोको मार्गमं याचना करनेपर भी अन्न और पानी नहीं मिलेगा, न ठहरनेको 
स्थान मिलेगा, वह रात्रिको मागमें ही विश्राम करेंगे ॥ ८० ॥ | 
निर्घातवायसा नागाः शकुनाः सझगद्विजाः । 
रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८१॥ 
युगान्तके उपस्थित होनेपर कोवे, नाग, पक्षी, मृग भयानक और रूखे शब्द करेंगे ॥८१॥ 
मित्र्सबन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा । 
जनं परिजनं चापि युगान्ते पर्युपस्थिते ॥८२॥ 
युगान्तकालके आनेपर मनुष्य मित्र, सम्बन्धी, जन और परिजनोंको त्याग देंगे ॥ ८२॥ 
अथ देशान्दिशश्ाापि पत्तनानि पुराणि च । 
कमदाः संश्रथिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ८३॥ 
युगान्तकालके आनेपर लोग देशों, दिशाओं, शहरों, नगरोंका क्रमसे आश्रय छेने लगेंगे ॥८३॥ 
हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः सुदारुणाः । 
विक्रोकामान्चान्योन्यं जनो गां पर्यटिष्यति ॥ ८४॥ 
हा पुत्र ! हा पिता ! ऐसे एक दूसरेके छिथ रोते हुए मनुष्य प्रथ्वीपर घूमेंगे ॥ ८४॥ 
ततस्तुछुलसंघाते वतेभाने युगक्षये । 


द्विजातिएवंको लोकः ऋमेण प्रभविष्यति ॥ ८९॥ 

युगनाशकी ऐसी भयानक अबस्थामें कमसे ाह्मणादि लोगोंका उत्कषे होने लगेगा ॥ ८५ ॥ 
ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्पुनलोकविब्वद्धये । 
भाविष्यति पुनदेवमलुकूलं यहच्छया ॥ ८६॥ 


'कुछ कालके पश्चात्‌ इस लोककी बृद्धिके लिए देव अपनी इच्छासे फिर अनुकूल हो जायेंगे॥८६॥। 
यदा चन्द्रश्च सूयेश्च तथा तिष्यब्रृहस्पती । EE: 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ॥ ८७॥ 

जब सर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमें आवेंगे, तब फिर सतयुग होगा ॥ ८७॥ 
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| 1 
१००६ महाभारत | [ क... गर्त ` 
कालवर्षी च पजेन्यो नक्षत्राणि शुभानि च। 
प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भविष्यन्त्यनुलोमगाः । 
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्‌ ॥ ८८॥ | 
उस प्रारम्भ समयमें मेघ समयपर बरसेंगे, नक्षत्र प्रकाशित होंगे, सब ग्रह आकाशमें अपनी 


शुद्ध गातिसे चलेंगे; रोग जाता रहेगा, सुकाल होगा ॥ ८८ ॥ 
कल्किर्विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । 

















| उत्पत्स्यते महावीर्या महाबुद्धिपराक्रमः ॥ ८९॥ 

| हे राजन्‌ ! उस समयमें कल्कि विष्णुयशा नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, वह महाबली, पराक्रमी, 
| महाबुद्धिमान्‌ होगा ॥ ८९ ॥ 

| संभूतः सम्मलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे । 

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च । 

| उपस्थास्यन्ति योधाश्व शस्त्राणि कवचानि च ॥ ९०॥ 

| सम्भर गांवके एक ब्राह्मणके पवित्र घरमें उत्पन्न होगा, उसे शस्र और वाहन आपसे आप 
| प्राप्त होगा, उसके पास बडे बड़े योधा अखन शख्न लिये आप ही आ जायेंगे ॥९०॥ 

| स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति । 

| स चेमं संकुलं लोक प्रसादसुपनेष्याति | ॥९१॥ 

| वह धमसे जगत्को जीतकर एक चक्रवर्ती राजा होगा । वह इस व्याकुल हुए जगतको प्रसन्न 


करेगा ॥ ९१॥ 
उत्थितो ब्राह्मणो दीसत! क्षयान्तकूदुदारधीः । ` 
स संक्षेपो हि सवेस्य युगस्य परिवर्तकः ॥ ९२॥ 
बह तेजस्वी उदारबुद्धि ब्राह्मण जगतूकी रक्षा करेगा, वह सब युगका परिवर्तन करेगा ॥९२॥ 
स सर्वत्र गतान्क्षुद्रान्त्राह्मणैः परिवारित; . ` 
उत्सादयिष्यति तदा सवोन्म्लेचछगणान्द्िजः ॥९३॥ 
ह | ति भरीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टाशोत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८८॥ ६६५७॥ । 
् वेष्टित वह करियुगका अन्त करेगा और सब दुष्ट म्लेच्छोंका नाश करेगा ॥ ९३॥ । 


7 । मदाभारतके अ,रण्यकपर्वमे पकसौ अट्ठासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८८॥ ६६५७॥ 
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१८९ ° 
मार्कण्डेय उषाच 

ततश्ोरक्षयं कृत्वा द्विजेम्यः परथिवीमिमाम्‌ । 

वाजिमेधे महायज्ञे विधिवत्कल्पयिष्याति ॥१॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌! इस तरहसे दस्युओका नाश करके अश्वमेघ यज्ञ करके वह सम्पूण 
पृथ्वी ब्राह्मणोंकी दान कर देगा ॥ १ ॥ | 

स्थापयित्वा स मयोदाः स्वयंसुविहिताः शुभा; |. 

_ वनं पुण्ययदाःकमो जरावान्संश्रयिष्याति ॥२॥ 

हित और पवित्र मयोदाको स्थापित करके पवित्र यशवाला वह बूढा होकर स्वयं वनको चला 
जायेगा ॥ २॥ 

तच्छीलमनुवत्स्यन्ते मनुष्या लोकवासिनः । 

विप्रैश्चोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति ॥ ३॥ 
संसारके मनुष्य उसीके उपदेशके अनुसार सुकम करेंगे । आाह्मणोंसे चोरोंका नाश होनेसे 
जगत्में फिर कल्याण होगा ॥ ३ ॥ 


कृष्णाजिनानि शक्तीश्च त्रिशलान्यायुधानि च । 


स्थापयन्विप्रशादूलो देशेषु विजितेषु च ` ॥ ४॥ 
संस्तूयमानो विप्रेन्द्रमोनयानो द्विजोत्तमान। 
कल्किश्चरिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः ॥५॥ 


काला सृगचमे ब्रह्मचारी ओढेंगे, त्रिशूळ आदि श्र क्षत्रिय लोग धारण करेंगे । वह ब्राह्मण 
श्रेष्ठ कल्कि अपने जीते हुए देशमें धमका स्थापन करके ब्राह्मणोंसे प्रशंसा पाकर जाह्मणोका 
सम्मान करके प्रथ्वीपरसे शत्रुओंका नाश करके विचरेगा ॥ ४-७॥ 


हा तात हा सुतेत्येवं तास्ता वाचः सुदारुणाः। 


विक्रोशमानान्खुभ्रशं दस्यून्नेष्यति संक्षयम्‌ ॥ ६॥ 

डाकू लोग हाय पिता, हाय पुत्र ऐसा भयानक शब्द करके कर्किके हाथसे मारे जायेंगे ॥६॥ 
ततोऽधमेविनाशो वै धर्मव्रद्धि्च भारत । 
भविष्यति कृते प्रासे क्रियावांच्य जनस्तथा ॥७॥ 


तब, हे भारत ! अधर्मका नाश और भर्मकी श्राद्धे होगी । उस सतयुगमें सब मनुष्य क्रिया- 
वान्‌ होंगे ॥ ७॥ 220 
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आरामाओव चैत्याश्च तटाकान्यवटास्तथा । 














| यज्ञक्रियाञ्च विविधा भविष्यन्ति कृते युगे ॥८॥ 
बाग, तालाब, पोखर, देवोके स्थान, यज्ञ और क्रिया आनन्दपूवक सतयुगमें सब लोग करेंगे ॥ ८ | 
| ब्राह्मणाः साधवश्चैव छुनयञ्च तपस्विनः । | 
| आश्रमाः सहपाषण्डाः स्थिताः सत्ये जनाः प्रजाः ॥ ९॥ 
ब्राह्मण, साधु सुनि, तपस्वी, और पूवयुगमें जो लोग पाखण्डी होते थे, वे सब प्रजाये इस 
`  युगमें सत्य बोलनेवाली होगी ॥ ९ ॥ 
| जास्यन्ति सवेबीजानि उप्यमानानि चैव ह । 
सर्वेष्वृतुषु राजेन्द्र सचे सस्यं भविष्यति ॥ १०॥ 
| है राजेन्द्र ! पथ्वीर्स बोये हुए बीज अच्छे फल देंगे। सब ऋतुओंमें खेती उत्तम होगी ॥१०॥ 
| नरा दानेषु निरता ब्रतेषु नियमेषु च । 
जपयज्ञपरा विप्रा धर्मकामा सुदा युताः । 
न पालयिष्यन्ति राजानो धर्मेणेमां वसुंधराम्‌ ॥ ११॥ 
सब मनुष्य दान, तपस्या, व्रतमें लगे रहेंगे। ब्राह्मण जप, यज्ञ और धमे कामोंमें चित्त लगाये 


रहेंगे। राजागण उस पृथ्वीको धम पूवक पालेंगे ॥ ११ ॥ 


व्यवहाररता वैद्या भविष्यन्ति कृते युगे । 

घट्कमेनिरता विप्राः क्षत्रिया रक्षणे रताः ॥ १२॥ | 
कृतयुगमें वैश्य व्यापार करेंगे । हे राजन्‌ ! ब्राह्मण छः कर्मोके करनेवाले, क्षत्रिय प्रजारक्षणके | 
कायामें रत रहनेवाले होंगे ॥ १२॥ | 


शुक्षषायां रताः छूद्रास्तथा वर्णत्रयस्य च । 

एष घसः कृतयुगे त्रेतायां द्वापरे तथा । 

पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीर्तितः ॥ १३॥ 
शूद्र तीनों वर्णोकी सेवा करनेवाले होंगे यह धम सतयुग, त्रेता, द्वापरमे रहते हैं । कलियुगका 
धर्म पहिले ही कह चुका हूं ॥ १३॥ 

सवलोकस्य विदिता युगसंख्या च पाण्डव । 

एतत्ते सवेमार्यातमतीतानागतं मया । 
 _ & वायुधरोक्तमनुस्सत्य पुराणस्रषिसंस्तुतम्‌ ॥१४॥ 0 - 
5 पाण्डव ! सब युगोकी संख्या तुमको माळूम हो गयी । वह मैंने तुमसे भूत और भविष्य | 
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अध्याय १८९ ] आरण्यकपव । क ते 


एवं संसारमार्गा मे बहुदाश्विरजीविना । 
इष्टाश्चैवानु भूताश्च तांस्ते कथितवानहम्‌ ॥ १५॥ 


इस तरहसे मैंने संसारकी गति दीर्घ आयु होनेके कारण आप ही देखी और भोगी है, उसीके 
अनुसार तुमसे वर्णनं की ॥ १५ ॥ 


इदं चैवापरं भूयः सह भ्रातूभिरच्युत । 
घर्मसंशायसोक्षार्थ निबोध वचनं मम | ॥ १६॥ 


हे अक्षय धामिक वर! घमेसन्देह मिटानेके लिए भाइयोंके सहित मेरे वचनको सुनो ॥ १६॥ 


_ धर्म त्वयात्मा संयोज्यो नित्यं घर्मभूतां वर । 
घमोत्मा हि सुखं राजा प्रेत्य चेह च नन्दति . ॥ १७॥ 
हे धर्म करनेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमको अपना चित्त नित्य धर्महीमें लगाना चाहिये; 
क्योंकि धमोत्मा इस लोक और परलोकमें सुखी रहते हैं ॥ १७॥ 


निबोध च झुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामि तेऽनघ । 

न न्राह्मणे परिभवः कतेव्यस्ते कदाचन । 

ब्राह्मणो रुषितो हन्यादपि लोकान्प्रतिज्ञया ॥ १८॥ 
हे पापरदित ! में तुमसे कल्याणकारी वचन कहता इं, उनको समझो । जाह्मणका कभी अपमान 
उम मत करना । ब्राह्मण क्रोध करने पर प्रतिज्ञा पूवक संसारका नाश'कर सकता है ॥१८॥ 


पेशम्पायन उवाच 

मार्कण्डेयवचः शरुत्वा कुरूणां प्रवरो पः । 

उवाच वचनं धीमान्परमं परमद्युतिः ॥१९॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुपश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर मार्कण्डेयका वचन सुनकर 
बोले ॥ १९॥ 

कस्मिन्धर्मे मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता सुने । | हः 

कथं च वतेमानो वै न च्यवेयं स्वधर्मतः . ॥२०॥ ज्य 
है यने ! मैं प्रजाकी रक्षा करनेके लिये कौनसे धर्मको करूं? बह कौनसा कर्म है, जिसमें... ज 





मेरा धर्म नष्ट न हो ? ॥ २०॥ 


२२७ ( महा. सा. भारण्यक, ) 
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Es | 
1 ३०१० महाभारत । [ ` ता | 


मार्कण्डेय उपाच 
| दयावान्सव भूतेषु हितो रक्तो$नसूयकः । 
अपत्यानामिव स्वेषां प्रजाना रक्षण रतः 
चर धमे त्यजाधम पितुन्देवाश्च पूजय ॥२९॥ . 
| मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तुम कृपवान्‌ , सब प्राणियोके हिताभिलाषी, मत्सररहित, अपने 
3 




























पुत्रोंकी तरह अपनी प्रजाकी रक्षामे तत्पर रहकर धर्म करो; अधर्मोको त्यागो; देवता और 
पितरोकी पूजा करो ॥ २१ ॥ 

क प्रमादाद्यत्कृतं तेऽभूत्सम्यग्दानेन तज्जय । 

अलं ते मानमाश्रित्य सतत परवान्भव ॥ २२॥ 

| जो कुछ तुमने प्रमादे पाप किया हो उन्हें दानसे जीतो; अभिमान करना वृथा है; सदा 
लोगोंके इच्छानुसार रहो ॥ २२॥ 

र विजित्य एथिवीं सवा मोदमानः सुखी भव । 

Et एष भूतो भविष्यश्च धर्मस्ते ससुदीरित ॥ २३॥ 

| संपूर्ण पृथ्वीको जीतकर आनन्दसे भोगो; यह मैंने तुमसे भूत और भविष्यत्‌ धमे कहा ॥२३॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिदतीतानागतं सुवि । 

हे तस्मादिमं परिक्केरां त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २४॥ 

ज्ञा हे प्रिय ! पृथ्वीमें तुमसे कोई भूत और भविष्यत छिपा नहीं रहा, इसलिये अपने हृदयमे 
उ क्रेशको धारण मत करो ॥ २४॥ 


एष कालो महावाहो अपि सवदिवोकसाम्‌ । 
सुत्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ २७ ॥ 
है महाञ्चज ! यह सब देवोंका समय है; इसमें सब प्रजा कालकी भ्रेणीसे मोहित होती है ॥२५॥ 


मा च तेऽत्र विचारो भूद्यन्मयोक्त तवानघ । 
i अतिशाङ्कघ वचो झ्येतद्व्मेलोपो भवेत्तव ॥२६॥ ` 
| © अनघ! तुम मेरे कहे धर्मम शंका मत करना । मेरे बचन शंकारहित हैं; मेरे वचनोंमें शर्की 
 करनेसे तुम्हारा घम लोप होगा ॥ २६॥ 
जातोऽसि प्रधिते वंशे कुरूणां भरतर्षभ | 
00 नल कमेणा मनसा वाचा स्वभेतत्समाचर ˆ ॥ २७॥ 
हे र्‌ भरतष र ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न हुए हो; इसलिये मनसे, कर्मसे, वचनसे 
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प्राय १९० ] आरण्यकपर्त । जाओ... र 


शधिष्ठिर उवाच 
यत्त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्चतिमनोहरम्‌ । 
र जा प भव्य शासनं विभो ॥ २८॥ 
र्या - हे 1§जश्रे्ठ ! जो आ 
इस आज्ञाको ऐसी ही करूंगा ॥ २८ ॥ be या चा 
न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्र न भय न च मत्सरः । 
करिष्यामि हि तत्सर्वसुक्तं यत्ते मयि प्रभो ॥ २९ ॥ 
विमरेन्द ! मुझे लोभ, भय और मत्सर नहीं है । हे प्रभो ! आपने मेरे लिए जो कुछ भी 
कहा है, वह सब भें अवश्य ही करूंगा ॥ २९ ॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य पाण्डवस्य महात्मनः 
प्रहृष्टाः पाण्डवा राजन्सहिताः शाङ्गधन्वना ॥ ३०॥ 
बशम्पायन बोले- महात्मा पाण्डव युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण और पाण्डब बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 
तथा कथां झुभां श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात्‌ ॥ ३१॥ 
इति भ्रीमहाभारत अ रण्थकपर्वणि एकोनवत्यधिकशततमो:घ्यायः ॥ १८९॥ ६६८८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयकी उत्तम और पुरानी कथा सुनकर सब विस्मित हुए ॥ ३१॥ 


महाभारतके आरण्यकपव॑म एकसो नवासेवां अध्याय समाप्त ॥ १८९॥ ६६८८॥ 


उ 





१९७ : 


पेशाम्पायन उषाच 
भूय एव ब्राह्मणमहाभाग्यं वक्तुमहसीत्यत्रवीतपाण्डवेयो 
माकेण्डेयम्‌ ॥१॥ अथाचष्ट माकेण्डेय! ॥९॥ अयोध्यायासिक्ष्वा- 
कुकुलोत्पन्नः पार्थिवः परीक्षिन्नाम मगयामगमत्‌(॥२३॥ तमे 
काश्वन सूगमनुसरन्तं सगो दूरमपाहरत्‌ ॥ ४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌! मार्कण्डेय मुनिसे पाण्डपुत्र युधिष्टिर फिर ऐसा बोले-कि आप | 
और कुछ ब्राह्मण महात्म्य वर्णन कीजिये ॥ १॥ तब मार्कण्डेय बोले ॥ २॥ इक्ष्वाककुलठमें | 
उत्पन्न हुए अयोध्याके राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलने गये॥ ३॥ वह अकेले घोडे 
` पर चढे हुए एक हारिणके पीछे दूरतक चले गये ॥ ४॥ Fe 
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१०१२ महाभारते । [ केसा ब 
| | meee च्य य 


अथाध्वनि जातश्रमः क्षुत्तष्णामि भूतश्ष कस्मिश्विदुदेशे नीलं 
वनषंडमपदयत्‌। तच विवेश ॥९॥ ततस्तस्य वनषंडस्य सध्येऽ- 
तीव रमणीयं सरो दृष्टा साश्व एव व्यगाहत ॥ ६॥ अथा- 
. श्वस्तः स बिसस्टृणालमश्वस्याग्रे च निक्षिप्य पुष्करिणीतीरे 
समाविशत्‌ ॥७॥ ततः शयानो मधुर गीतशब्द्मश्शणोत्‌॥८॥ 


चलते चलते मार्गमे राजाको बहुत प्यास लगी ओर थकावट भी आ गयी; राजाने बहुत 
सघन वनका टुकडा देखा । राजा उस वनके डुकडेके बीचमें गये ॥ ५॥ वहांपर उन्होंने 
एक बडा मनोहर तालाब देखा ओर घोडेके सहित उसमे घुस गए ॥ ६॥ तब राजा स्वस्थ 
होकर कमलोंकी डंटी (नाल ) घोडेके आगे डालकर पोखरके किनारे बैठ गये ॥ ७॥ तत्र 


आळ 
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हू राजाने सोनेके समय मीठे स्वरके गीत सुने ॥ ८ ॥ 
Fe र 
स श्र॒त्वाचिन्तयत्‌। नेह मनुष्यगति पद्यामि। कस्य खल्वयं 


गीतराव्द इति ॥९॥ अथापइ्यकन्यां परमरूपदचोनीयां पुष्पा- 
प्यवचिन्वर्ती गायन्तीं च ॥ १०॥ अथ सा राज्ञः समीपे पये- 
क्रासत्‌॥ १ १॥ तामन्रवीद्राजा। कस्यासि सुभगे त्वमिति ॥१९॥ 


गीतोंको सुनकर राजा सोचने लगे । कि यहां मनुष्य नहीं, पर गीत किसका है ? ॥९॥ इसके 


पश्चात्‌ राजाने एक परम मनोहर रूपवाली कन्याको फूल बनते हुए और गाते इए देखा ॥१०॥ 


वह कन्या राजाके समीप आई ॥११॥ राजाने उस कन्यासे पूछा। हे सुभगे! तुम कौन और 
किसकी कन्या हो? ॥ १२॥ 
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सा प्रत्युवाच। कन्यास्मीति॥१३॥ तां राजोवाच अर्थी त्वया- 
हमिति ॥ १४॥ अथोवाच कन्या। समयेनाहं झाक्या त्वया 
लब्धुम्‌। नान्यथेति ॥ १५॥ तां राजा समयमषच्छत्‌॥ १६॥ 
ततः कन्येदसुवाच। उदकं मे न दर्शयितव्यमिति ॥ १७॥ 


ह... बोली- | में कन्या हूं ॥१३॥ राजा बोले- मैं तुमको लेना चाहता हूँ ॥१४॥ तब कन्याने _ 
१ हु र बज र कड इस समय एक प्रतिज्ञा करके सुझे ले सकते हो, भे यह सत्य कहती हू ॥ १५॥ | 
“55 मत > कौनसे समयतक प्रतिज्ञापू्वक रे सकता हूं? ॥ १६॥ तब कन्याने यह कह, | 
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अध्याय १९० | आरण्यकपव । 





१०१३ 





De चा 


BR बाढमित्युक्त्वा समागम्य तया सहास्ते ॥ १८॥ 

परिचय लिदेन राजनि सेनान्वगच्छत्‌ । पदेनान्नुपदं दृष्टा राजानं 
परिवायातिष्ठत्‌॥ १९॥ पर्याभ्बस्तञ्च राजा तयैव सह शिबि- 
कया प्रायादाविघारितया । स्चनगरमनुपाप्य रहसि तया सह 
रभन्नास्ते । नान्यत्किचनापइ्यत्‌ ॥ २०॥ * 


क RS च्छ 
प कहा ठीक है। हे एकान्ते उससे कीडा की ॥ १८॥ राजाके वहीं चेडे बैठे सेना आ 
गईं और उस नाने जाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९॥ पश्चात्‌ विभ्रामको प्राप्त हुए 
राजा उसी हट साथ पाउकीर्म सुदु शय्यापर बैठकर चले और अपने नगरको प्राप्त होकर 
एकान्तम उसके साथ रहने लगे । राजा उसकी क्रीडाभें ऐसे मग्न किसाको 
दर्शन भी न होते थे ॥ २०॥ क हे 


अथ मधानासात्यस्तस्याभ्यादचरा: च स्त्रियोष्च्छत्‌। किमन 
प्रयोजन वेत इति ॥२१॥ अथाश्ुवंस्ताः' स्रियः। अपूर्वमिव 
पश्याम उदक नात्र नीयत इति॥ २२॥ अथामात्योऽनुदकं 
वन कारथित्वोदारच्रक्षं बहुमूलपु्पफलं रहस्युपगस्य राजान- 
मन्रवीत्‌। वनमिदञ्ुदारमनुदकस्‌। साध्व रम्यतातिति॥२ ३॥ 
स तस्य वचनात्तयैव सह देव्या तद्वनं प्राविशत्‌। स कदाचि- 
तस्मिन्वने रस्थे तयैव सह व्यवहरत्‌। अथ श्ुत्तव्णादित; 
आन्तोऽतिमात्रमतिछुक्तागारमपइ्यत्‌ ॥ २४॥ तत्प्रविइ्य 
राजा सह प्रियया सुधातलुकृतां विमलसलिलपूर्णो वापी- 
मपझ्यत्‌ ॥ २५॥ 


एक दिन ग्रधानमन्त्रीने उनके समीपचारिणी ख्नियोंसे पूछा कि कया करना चाहिये ? ॥२ १॥ 
योने. कहा कि हम अदभुत लीला देखते हैं, कि राजाके क्रीडास्थानमें जल नहीं जाता 
॥ २२॥ तब प्रधान मन्त्रीने एक बाग ऐसा बनवाया जिसमें पुष्प और फूलोसे भरे वृक्ष थे 
किन्तु जल नहीं था। तब एकान्तमें जाकर राजमन्वीने कहा, महाराज! एक बिचित्र वन 
जलरहित बना हुआ है, आप उसमें चलकर विहार कीजिये ॥ २३ ॥ राजा मन्त्रोके वचनसे 
उस बनमें उस अपनी पटरानीके साथ गये । एक दिन राजाको विहार करते करते प्यास 
लेगी और बहुत थक गये, तब राजाने उस माधवी लताकुछ्षको देखा ॥ २४ ॥ तब राजा 
उस ख्रीके सहित घरमें गये और स्वच्छ जलसे भरी उस बावडीको देखा ॥ २७ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot त * *_ चट RT आ न 





~ I 
se %%..७५१% ४०0७४ 


गे t ाकण्डेयसभा् \ 
१०१४ महाभारते । [मार्कण्देयस ~ 
Me ~ 2] तथा देव्या व्याति 
इष्टटैव च तां तस्या एव तीरे सहेव त 1 व्यतिष्ठत्‌ 
॥ २६॥ अथ तां देवाँ स राजान्रवीत्‌। साध्ववतर वापीस- 
लिलमिति॥ २७॥ सा तद्वचः श्रुत्वावतीये वार्षी न्यमञ्चत्‌ । 
न पुनरुदमज्जत्‌ ॥ २८॥ | 
किनारेपर रानीके ब्वेट ` देखो 
और उसके किनारेपर रानीके सहित बेठ गये ॥२६॥ रानीसे कहने लगे देखो, यह कया 
सुन्दर जल है, इसमें तुम खान करो ॥ २७॥ रानी राजाफे वचन सुनके उस जलमें प्रकि 
हुई और फिर न निकली ॥ २८॥ 


तां खृगयमाणो राजा नापझ्यत्‌॥ २९॥ वापीसपि 'निःस्राव्य 

मण्ड्कं श्वभ्रसुखे दृष्टा कुद्ध आज्ञापयामास । सवेसण्ड्कवघः 
क्रियतामिति। यो सयार्थी स शतकै मण्ड्कैरुपायनैसासुपलिष्ठे 

दिति ॥ ३०॥ अथ सण्ड्कवधे घोरे क्रियमाणे दिक्षु सर्वास 
मण्डूकान्भयभाविरात्‌ । ते भीता सअण्डूकराज्ञे थथाञ्चत्तं 
न्यवेदयन्‌॥३१॥ ततो मण्ड्कराद तापसवेषधारी राजानसभ्य 
गच्छत्‌॥ ३२॥ 

न राजाने उस बावडीका सव जल निकलवाकर उसे बहुत हूंढा पर वह कहीं न मिली ॥२९॥ 
F किन्तु उस वावडीके एक गढेमें भेढकको देखा। उस मेढकको देखकर क्रोधित हुए राजाने आज्ञा 
दी कि सब भेढकोंको मार डालो। जो कोई भेढकको मार लाबेगा उसको राज्यसे धन 
मिलेगा ॥३०॥ जव भेढकोंका भयानक वध आरंभ हुआ, तो भेढक भयके मारे दशों दिशाको 
भागने लगे और मेढकराजसे जाकरके अपने दुःखको कहा ॥३१॥ भेढकराज तपस्वीका रूप 
धारण करके राजाके पास गए ॥ ३२॥ 


उपेत्य चैनसुवाच। मा राजन्क्रोधवदां गमः । प्रसादं कुरु । 
नक नाहोसि सण्ड्कानामनपराधिनां वधं कतुनिति ॥ ३३॥ 
ओर इससे कहा, हे राजन्‌ ! क्रोधके बशमें न हो, कृपा करो, निरपराधी मेढकॉकी मत 
ह मारो॥३३॥. ` 
6: ओको चात्र भवतः । 
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मा मणडूकाज्ञेघांस त्वं कोपं संधारयाच्युत । 
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१. 88 : पक्षीयते धनोद्रेको जनानामविजानताम्‌ ॥ ३४॥ उ 
द्यप पुरागके दो होक हैँ। हे राजन! तुम कोधको छोडो, भेढकोको न मारो, अगि | 
पुरुषका धन नष्ट हो जाता हे ॥ ३४॥ | - 
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अध्याय १९० ] 
आरण्यकपच । जज व १०१७ 


प्रतिजानीहि नैतांस्त्वं प्राप्य क्रोधे विभोक्यसे । 
अल कृत्वा तवाधर्स मण्डूकैः कि हतेहि ते : 
भेढकॉके मारनेसे तुम्हारी खरीका शोक दूर नहीं होगा । : स 
होगा । इस 
नहीं होगा ॥ ३५ ॥ इस अधर्म करनेसे तुम्हारा कोई हित 


तमेवं वादिनमिष्टजनशोकपरीतात्मा राजा प्रोचाच। न हि 
क्षम्यते तान्या हनिष्यास्येतान्‌। पतैदुरात्मभिः प्रिया भे 
भक्षिता । सवयैव मे वध्या मण्डूकाः। नाईसि विद्वन्मास- 
रोद्‌धुमिति ॥ ३६॥ स तद्वाक्यसुपलभ्य व्यथितेन्द्रियसनाः 
पोवाच। प्रसीद राजन्‌। अहमायुनीम मण्डूकराजः। मम सा 
दुहिता सुशोभना नाम । तस्या दौःशील्यमेतत्‌। बहवो हि 
राजनस्तया विप्ररूब्धपूों इति ॥३७॥ तमब्रवीद्राजा। तया- 
स्म्यर्थी । सा मे दीयतामिति॥ ३८॥ अथैनां राज्ञे पितादात। 
अन्नवीचैनाम्‌ । एनं राजानं शुश्रूषस्वेति ॥ ३९॥ 
ऐसे शोकसे भरे हुए वचन राजाने सुनकर कहा, हे विद्न्‌ ! इन दुष्टोंने मेरी ख्रीको खा 
लिया है, इसलिये में इनपर क्षमा नहीं कर सकता हूं। मेढक मेरे मारनेके योग्य हैं, आप न 
रोकिये ॥ ३६ ॥ राजाके वचन सुन मेढकराज बहुत व्याकुल हुआ और कहने लंगा। 
महाराज ! कृपा कीजिये, में आयु नामक मेढकोंका राजा हूं, वह मेरी शोभना नामक कन्या 
थी, यह उसीकी दुष्टता है; इसी तरह उसने आपसे पूर्व भी अनेक राजाओंको ठगा है ॥३७॥ 
राजाने' मेढकराजसे कहा, कि उसको चाहता हूं, उस कन्याको तुम मुझे दे दो ॥ ३८॥ 
मेढकराजने कन्यादान राजाको दे दिया और कन्यासे कहा, कि तुम इस राजाकी सेवा 
करो ॥ ३९॥ | 
स उवाच दुहितरम्‌। यस्मात्त्वया राजानो विप्रलच्धास्तस्माद- 
ब्रत्मण्यानि तयापत्यानि भविष्यन्त्यन्ृतकत्वात्तवेति ॥४०॥ 
स च राजा ताझुपलभ्य तस्यां सुरतगुणनिबद्धहदयों लोकत्र- 
चैश्वयेमिवोपलभ्य हषेबाष्पकलया वाचा प्रणिपत्याभिपूज्य 
मण्ड्कराजानमन्रवीत्‌। अनुणृहीतोऽस्मीति ॥४१॥ 
ऐसा कहकर अपनी कन्यासे मेंढकराजने कहा, कि जिस कारणसे तूने बहुत राजाओंको ठगा 
है, इसलिये तेरे प्रमादसे तेरी सन्तान ब्राह्मणभंक्त न हो॥ ४० ॥ राजा परीक्षित उसखीको 
पाकर ऐसा आनन्दित हुआ, मानो तीनों लोकका राज्य उसे भिल गया हो, आनन्दके आंसू... 
आंखोंमें भरकर मेढकराजसे बोला, कि आपने मुझे कृतार्थ किया ॥ ४१॥ अत 
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स च मण्डूकराजो जासातरमनुज्ञाप्य यथागतसगच्छत्‌ 

॥ ४२॥ अथ कस्यचित्कालस्य तस्यां छुमारास्त्रयस्तस्य राज्ञः 

संबसूचुः शलो दलो घलश्चेलि। ततस्तेषां ज्येष्ठ चालं समये 

पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि तात्मा वन जगाम ॥ ४३॥ 
भेढकराज भी अपनी कन्याको उपदेश देकर चला गया ॥ ४२॥ कुछ कारके पीछे उस 
राजाको उसी. कन्यासे तीन पुत्र उत्पन्न हुए एकका नाम शल, दूसरेका दल, तीसरेका बर | 
उनमेंसे बडे शलको राजा राज्य देकर तपस्या करनेकी इच्छासे बनको चले गये ॥ ४३॥ 
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| अथ कदाचिच्छलो झूगयामचरत। खगं चास्य रथेनान्वधा- 
; वत्‌ ॥ ४४॥ सूतं चोवाच । शीघ्र सां वहस्वेति ॥ ४५॥ स 
तथोक्तः सूतो राजानमञ्जचीत्‌। मा क्रियतासंलुबन्धः । नै 
| ॥ शक्यस्त्वया सगो ग्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तो वास्यौ स्याता- 
सिति ॥ ४६॥ ततोऽब्रवीद्राजा सूतस्‌। आचक्ष्व ले वास्यौ । 








हन्मि वा त्वामिति ॥ ४७॥ 
एक समय राजा शल रथमें बैठकर शिकार खेलनेको. गया, दौडते इए सूगको देखकर राजा 
उसके पीछे भागा ॥४४॥ उसने सारथीसे कहा कि शीघ्र मेरे रथको इसके पीछे ले चलो । 
राजाके वचन सुनकर सारथी बोला हे राजन्‌ ! यदि तुम्हारे रथमें वामी घोडे जुते होते तो 
भी आप इस सृगको नहीं पकड सकते थे; आग्रह मत करो ॥ ४६ ॥ तब राजाने सतसे 
कहा; कि बतलाओ, वामी घोडे कहा हैं ? नहीं तो में तुम्हें मार डाळूंगा ॥ ४७॥ 


स एवसुक्तो राजमयभीतो वामदेवशापभीतश्च सन्नाचख्यौ 
राज्ञे । वामदेवस्याश्वौ वास्यौ मनोजवाविति ॥ ४८॥ अयैव- 
i मेवं ब्रवाणमत्रवीद्राजा । वामदेवाश्रमं याहीति ॥ ४९॥ स 
J यत्वा वामदेवाश्रमं तस्राषिमत्रवीत्‌। भगवन्यूगो से विद्धः 
ED पलायते। तं संभावयेयम्‌। अहैसि से वाञ्यौ दातामिति॥५०॥ 
तमञ्रवीहषिः। ददानि ते वाम्यौ । कृतकार्येण अवता मभैव 
_ उ नियोत्यौ क्षिप्रमिति ॥ ५१ ॥ 
 राजाके ऐसे वचन सुनके छत डरा और वामदेव क्रापिके शापसे डरकर बोला । हे महाराज! 
ह का पिके घोडे, मनके समान चलनेवाले हैं ॥ ४८॥ ऐसा सुनकर राजाने ससे कहा, न 
[ + सुनिके आश्रमपर चछो ॥ ४९ ॥ वामदेव ऋषिके आश्रमपर जाकर राजा विसे मोते, 
. € भगवन्‌! मेरे बाणसे विघा हुआ सग भागा जाताहै, आप मुझे वामी घोडे दीजिये ॥५०। 
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१ कहा, अच्छा मैं तुम्हें देता हूं, परन्तु अपना काम करके शीघ मुझे लौटा देना ॥५१॥ | 
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गामा ०२ TO 
ne च छे तावश्वौ प्रतियृ्यानुज्ञाप्य चर्षि प्रायाद्वाम्यसंयुक्तेन 
नन नाही 
र ता पतिदेयो वामदेवायेति ॥५२॥ एवञ्चकत 
हमा स्वनगरमेत्याम्वावन्तःपुरेऽस्थापयत्‌। ।५३॥ अथर्षि- 
वा bs तरुणो राजपुत्रः कल्याणं पत्रमासाद्य रमते। 
न पतिनिर । अहो कष्टमिति॥५४॥ मनसा निश्चित्य 
मासि पूर्ण 'राष्यमन्रवीत्‌। गच्छात्रेय । राजानं त्राहि । यदि 
पीप नियोतयोपाध्यायवास्याविति ॥५५॥ 
राजा ऋषिसे घोडे लेके ऋषिके आज्ञानुसार उनको रथमें जोडकर मृगको मारने चठे । चलते 
चलते राजाने ख़तसे कहा कि यह घोडे रत्नके समान हैं इसलिये राणे पास रहने योग्य 
नहीं है, वामदेवको यह घोडे नहीं देना चाहिये ॥«२॥ ऐसा कहकर संगको पकडकर अपने 
नगरको चला आया और घोडोंको वही रख लिया ॥५३॥ तब ऋषिने विचार किया, कि राज- 
पुत्र युवा है । न कल्याणको नहीं सोचता, मेरे घोडोंको लेकर रमण करता है अभीतक 
उसने भेरे घोडोंको नहीं लौटाया, यही कष्ट है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार मनें सोचकर एक 
` महीना पूरा होनेके पश्चात्‌ अपने शिष्यसे वामदेवने कहा । हे आत्रेय ! राजासे जाकर कहना 
के तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, अंब घोडे दे दो ॥ ५७॥ | 


स गत्वैवं तं राजानमन्रवीत्‌ ॥ ५६॥ तं राजा प्रत्युचाच | क 

राज्ञामेतद्वाहनम्‌। अनहा ब्राह्मणा रत्नानामेचंविधानाम्‌। कि 

च ब्राह्मणानामश्वेः कार्यम्‌। साधु पतिगम्यतामिति॥९७॥ स 

गत्ववझुपाध्यायायाचष्ट ॥५८॥ तच्छुत्वा वचनमप्रियं वाम- 

देवः कोधपरीतात्मा स्वयमेव राजानमभिगझ्याश्वार्थमभ्य 

चोदयत्‌। न चादाद्राजा ॥५९॥ | 
आत्रेयने राजासे जाकर ऐसा ही कहा ॥५६॥ राजाने आत्रेयको उत्तर दिया, कि यह रत्नके 
समान घोडे राजाओंके योग्य हें । ऐसे घोडे ब्राह्मणोंके योग्य नहीं हें । त्राह्मणोंको धोडोसे क्या ह 


काम, आप जाइये ॥ ५७॥ आत्रेयने आकर वामदेवसे राजाके वचन कह दिये ॥ ५८ ॥ 
राजाकी अगनिय बातोंको सुनकर बामदेवको बडा क्रोध हुआ और स्वयं ही राजाके पास जाक 
घोडे मांगे, पर राजाने न दिये ॥ ५९॥ | ल र 


१२८ ( महा. भा, आरण्यक. ) 
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१०१८ महाभारत । [ माकेप्डेयसमास्था५: | 3 
~~ य्य स्य वि ` र 
वामदेव उपाच 


प्रयच्छ वास्यौ मम पार्थिव त्वं कृतं हि ते कार्यमन्यैरराक्यम्‌ । 

मा त्वा वधीद्वरुणो घोरपाचौत्र्मक्षत्रस्यान्तरे वतमानः ॥६०। 
बामदेव बोरे- हे राजन्‌ ! तुमने इन घोडोंसे अपना अशक्य काम पूरा कर लिया, अब मु 
दे दो। ब्राहमण और क्षत्रियोमें भेद उत्पन्न करनेवाले तुमको .वरुण अपने फांसीसे गरेमें न बांध 
बेसा करो ॥ ६० ॥ 


 राजोषाच 
अनड्वाहौ सुत्रतौ साधु दान्तावेतद्विम्राणां वाहनं वामदेव । 
ताभ्यां याहि त्वं यत्र कामो महर्ष छन्दांसि चै त्वाहर्श संवहन्ति ॥६१॥ 
राजा बोले- हे महर्षे बामदेव ! थे बहुत सीधे और स्वरूपवान्‌ दो बेल ब्राह्मणोंकी सवार 
योग्य हैं, इन्हें तुम लेकर जहां इच्छा हो जाओ, छन्द ही आपके सरीखे ब्राह्मणको होते 
हें॥६१॥ 


पामचेव उवाच 
. छन्दांसि चै माहदां संवहन्ति लोकेऽसुष्मिन्पार्थिव यानि सन्ति | 

अस्मिंस्तु लोके मम यानमेतदस्मद्विघानामपरेषां च राजन्‌ ॥ ६२॥ 
वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! परलोकमें यदि छन्द ही हमको ढोते हैं, तो भी इस लोकमें यह 
मेरी ओर इतरॉकी सवारी हैं; इसलिये मुझे दे दो ॥। ६९॥ । 

राजोषाच 

चत्वारो वा ग्दभास्त्वां वहन्तु श्रेष्ठाश्वतयों हरयो वा तुरंगाः । 

तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वाहो मम वाम्यौ न तवैतौ हि विद्धि ॥ ६३॥ | 
राजा बोले- हे वामदेव ! में तुम्हे चार गधे देता हूं; उनपर चढकर जहां चाहो वहां जाओ, _ 
अथवा यह खच्चरी वा वायुके समान चालबाली अश्वीको ले लो। परन्तु यह दोनों वामी घोडे 
श्त्रियोंके योग्य हैं, इसलिये मेरे समझो ॥ ६३ ॥ 1 


वामदेव उवाच | | | 
| _ अयस्मया घोररूपा महान्तो वहन्तु त्वां शितशलाश्तुर्धा... ॥९४॥ _ 


ग 


[.. वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! ब्रह्मणोके द्रव्यपर जीनेवाले कषत्रियॉका यह कर्म घोर पापकारी | 
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अंध्याय १९० ] आरण्यक 
आरण्यंकपर्च । MM . _ 
राजोषाच 


य हे वामदेव ! जो मन वाणी और कमसे मेरे बर यी जहर 
को र य र्ट रा आज्ञासे तीक्ष्ण खड्ग धारण करनेवाले वीर शिष्य सहित तुम्हें मार 

पामचष उपाच 

नानुयोगा ब्राह्मणानां अवन्ति वाचा राजन्मनसा कर्मणा वा । 

यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वांस्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ६६॥ 
वामदेव बोले- है राजन्‌ ! ब्राह्मणोको मन और वचनसे भी दण्ड नहीं दिया जाता। जो श्रेष्ठ 
बिद्वान्‌ त्राक्षणजातिकी सेवा करता है सेवारूप तपसे वही इस लोकमें जीता रहता हे ॥ ६६॥ 

मार्कण्डेय उपाच | 

एवसुक्ते च नार रो य राक्षसा घोररूपाः । 

तैः शलहस्तैवेध्यमानः स राजा प्रोवाचेद॑ वाक यसुचैस्तदानीस. ७9 
माकेण्डेय बोठे- हे राजन्‌ ! वामदेवके ऐसे बोलते ही घोररूपी राक्षस हाथमें र ह 
आकर राजाको मारने लगे । तब उन शूलधारी राक्षसोंके द्वारा मारे जाते हुए राजाने ऊंचे 
स्वरसे यह कहा ॥ ६७॥ 

इध्वाकवो यदि ब्रह्मन्दलो वा विधेया मे यदि वान्ये विशोऽपि । 

नोत्स्रक्ष्येऽहं वामदेवस्य वाम्यौ नैवंविधा धर्मशीला भवन्ति ॥ ६८॥ 
कि हे जह्मन्‌ ! यदि इक्ष्वाकु वंशके लोग, दल, में और भेरे प्रजाजन मेरी आज््ामें रहेंगे तो 
सत्य कहता हूं कि में वामदेवके घोडे नहीं दूंगा ' पराक्रमबाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
छोडते ॥ ६८ ॥ 

एवं ब्रुवन्नेव स यातुधानैहेतो जगामाझु मही क्षितीशः । 

ततो विदित्वा चपति निपातितमिक्षवाकवो वै दलमभ्यबिश्चन ॥ ६९॥ 
ऐसे कहते ही कहते राक्षसोंने राजाको मार डाला । इकष्राइमरशियोंने राजा शलको भरा हुआ 
देख उसके छोटे भाई दलका राज्यामिषेक किया ॥ ६९ ॥ 

राज्ये तदा तत्र गत्वा स विप्रः प्रोवाचेदं वचन वामदेव! । 

दलं राजानं ब्राह्मणानां हि देयमेवं राजन्सवेधमेंषु ष्टम्‌ ॥ ७० ॥ 








तब विप्र वामदेबने राज्यमें आकर यह वचन कहा, कि जाह्मणॉका धन दे दो, क्योंकि यह. 


सब धर्मेम लिखा है, कि ब्राह्मणोंका धन कभी नहीं रखना चाहिये ॥ ७० ॥ 
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१०२७ महाभारते । 


ह... तत) व्याधी 
बिभेषि चेत्त्वमधमांन्नरेन्द्र प्रयच्छ भे शीघ्रमेवाद्य वास्यौ । | 
` एतच्छृत्वा वासदेवस्थ वाक्यं स पार्थिवः सूतछुवाच रोषात्‌ ॥७१। 
हे राजेन्द्र ! यदि तुम अधर्मसे डरते हो तो मेरे घोडे जल्दी दे दो । वामदेचके वचन सुने 
राजा दलने क्रोध करके छतसे कहा ॥ ७१ ॥ 
एकं हि मे सायकं चित्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संणहीतम्‌ । 
येन विद्धो वामदेवः दायीत संदइयमानः श्वभिरातेरूपः ॥ ७२॥ 
कि मेरा बिषसे भरा हुआ बाण छे आ जिससे बिंधकर वामदेव गतप्राण होकर पृथ्वीमें गिर 
जायगा और इसको सिआर खायेंगे ॥ ७२॥ 


पामपेष उपाच 

जानामि पुत्रं दशाव् तवाहं जातं महिष्यां इयेनजितं नरेन्द्र । 

तं जहि त्वं मद्चनात्प्रणुन्नस्तृणे प्रियं सायकैर्घोररूपैः ॥ ७३॥ 
बामदेव बोले- हे राजन्‌ ! में जानता हूं कि तुम्हारे दस वर्षका पुत्र है, बह तेरी पटरानीसे 
उत्पन्न हुआ है, स्येनजित जिसका नाम है, मेरे घोर बचनसे प्रेरित होकर इस घोर बाणसे 
अपने प्यारे पुत्रको मार ॥ ७३॥ | 


माकण्डेय उपाच 
एवसुक्तो वामदेवेन राजन्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । 

स सायकस्तिग्मतेजा विसृष्टः श्रुत्वा दलस्त्च वाक्यं बभाषे ॥ ७४॥ 
मार्कण्डेय बोले- वामदेवके ऐसे वचन सुनकर राजाने उस बाणको छोड़ा और उस बाणने 
रनिबासमे जाकर उसके राजपुत्रको मार डाला। तब वह दल बहुत क्रोध करके बोला ॥७४॥ 

इक्ष्वाकवो हन्त चरामि वः पियं निहन्मीमं विप्रमद्य प्रसथ्य। 

आनीयतामपरस्तिग्मतेजाः पझ्यध्वं मे वीर्समद्य क्षितीशाः 
दे इत्वाकुवं्शीय राजगण ! में तुम्हारे कल्यागके लिये 
` महातेजस्वी दूसरा बाण लाओ और मेरे 


वामदेव उपाच 
यं त्वमेनं सायकं घोररूपं विषेण दिग्ध मस संद्धासि । 










॥ ७५ ॥ 
अभी इस ब्राह्मणको मार डालता हूँ, मेरा 
पराक्रमको देखो ॥ ७५ ॥ | 





सकेगा तथा धनुषमें जोड भी नहीं सकेगा ॥७६॥ 
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अध्याय १९०] ` wn | 
mn ८ १०३१ 
राजोवाच ~ 


इक्ष्वाकवः पहयत मां ग्रहीतं न वै शक्नोम्येष शारं 
आतर तह र विमोक्तुम्‌। . 
न मक के गस युत आयुष्मान्वै जीवतु वामदेवः ॥ ७७॥ 
a र लाका ! एम नेगृहीत हुए मुझे देखो कि में बाण नहीं चला सकता 
५ ग अब भ॑ इसका नाश भी नहीं कर वामदे 
a त सकता । अब यह ब्राह्मण वामदेव दोर्घआयु 
वामदेव उपाच 


संस्एदीनां महिषीं सायकेन ततस्तस्मादेनसो मोश्यसे | 
बामदेव बोले- हे राजेन्द्र ! तू इस बाणसे अपनी न ता 
आ ख्रीको स्पशे कर, तब तू इस पापसे मुक्त 
मार्कण्डेय उवाच 
_ ततस्तथा कृतवान्पार्थिवस्तु ततो झुनिं राजपुत्री बभाषे । 
यथा युक्त वामदेवाहमेनं दिने दिने संविदान्ती व्यच्तांसम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो सूगयन्ती सूचतानि तथा ब्रत्मन्पुण्यलोकं लभेयम्‌ ॥ ७९॥ 
मार्कण्डेय बोले- राजाने वैसा ही किया, तब राजाकी पटरानी मुनिसे ‘बोली, कि हे वामदेव ! 
में प्रतिदिन इस निलेज्ज पतिको अच्छा उपदेश करती रहती थी । ब्राह्मणोंकी सेवाके लिए 
कहती रहती थी, इस कारणसे मुझे उत्तम ठोक ग्राप्त हो ॥ ७९ ॥ 


वामदेव उवाच 
त्वया घातं राजकुलं शुभेक्षणे वरं ब्ृणीष्वाप्रतिम ददानि ते । 
पशाधीमं स्वजनं राजपुत्रि इक्ष्वाकुराज्यं सुमहचाप्यनिन्ये. ॥ ८०॥ कि 
बामदेव बोले- हे सुलोचने ! तूने दोनों राजङुलको पवित्र किया, जो तेरी इच्छा हो सो बर , 
मांग, में तुझे दूंगा । हे राजपुत्री ! तू अपने कुलके मनुष्योंकी और इक्ष्वाङुङ्लके राज्यकी | 
रक्षा कर ॥ ८०॥ | | 
राजफूञ्युचाच 
वर्‌ं छूणे अगचन्नेकसेव विसुच्यतां किल्विषादद्य भती । 
शिवेन चाध्याहि सपुत्रबान्धवं वरो वृतो ह्येष मया द्विजाग््य ॥ ८१॥ 
रानी बोली- हे भगवन्‌! में यही बर मांगती हूँ कि मेरा पति पापसे छट जाथे। राजा अपने 
पुत्र और भाइयोंफे सहित कल्याणसे युक्त हो। हे जाह्मणोत्तम ! में यही बर मागती हटा | 
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१०२२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्वा( ५ > | 


RF Tf sa 


मार्कण्डेय उपाच 
श्रत्वा वचः स सुनी राजपुत्र्यास्तथास्त्विति प्राह कुरुप्रवीर । 
ततः स राजा सुदितो बभूव वास्यो चास्मे संप्रददी पणस्य ॥ ८२। 


॥ इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपवैणि नवत्यधिकरुततमाऽष्यायः ४ १९० ॥ ६७७० ॥ 


मार्कण्डेय बोले- रानीके ऐसे बचन सुनके वामदेवने कहा ऐसे ही हो। राजा दल भी बामदेब 
का वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने वामी घोडे देकर वामदेवको प्रणाम किया ।८२। | 








॥ प्हप्माग्लके आरण्यकपर्वमे एकसा नब्बेवां अध्याय ससाप्त ॥ १९० ॥ ६७७० + 
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१९१ 


पिद्वाम्पायन उपाच 
मार्कण्डेयमूषयः पाण्डवाञ्चः पर्यणच्छन्‌। अस्ति कश्चिङ्गवत- 








श्चिरजाततर इति॥१॥ स तानुवाच अस्ति। खळ राजर्षिरिन्द्र- 
द्रो नाम क्षीणपुण्यस्त्रिदिवात््रच्युतः। कीतिस्ते व्युच्छिन्नेति। 
अ स मासुपातिष्ठत्‌ । अथ प्रत्याभिजानाते मां अवानिति॥ २॥ 
६ तमहमन्रचम्‌। न वयं रासायनिकाः शरीरोपतापेनात्मनः 












समारभामहेऽथोनामनुष्ानस्‌॥ ३॥ अस्ति खत्दु हिमवति 
घाकारकर्णो नामोळूकः। स भवन्तं यदि जानीयात्‌। 
प्रकृष्टे चाध्वनि हिमवान्‌। तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४॥ 


बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनभेजय ! समस्त ऋषियों और पाण्डबोने मार्कण्डेय सुनिसे 
पूछा, कि आपसे अधिक जीनेवाला कोई है? ॥ १॥ उन्होंने कहा, कि राजा इन्दयुन मुझसे 
भी अधिक जीनेवाछे हे । बे पुण्य नष्ट होनेसे जब स्वर्गसे भिराये गये: मेरे पास आये थे 


E. और कहा था, मेरी कीति नष्ट हुई, क्या तुम हमको जानते हो? ॥२॥ तब मैंने उनसे कह! 
| कि हम रसायनशाख्नको जाननेवारे नहीं हैं। हम तो बराबर तपसे अपने शरीरको सुखा दैत 
- दै, इसलिए हम नहीं जानते हैं, कि यह कौन हैं ॥ ३॥ मुझसे भी पुराना एक 


ह रान्य हिमाचल रहता है, तुम उसके पास जाओ; वह बहुत दूर हिमाचलपर 
| हे न: | र ॥४॥ 






Ts 
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2 पतत राजन | नाभिजाने भवन्तामेति ॥ ७॥ 
eT 1 ती 
कहो तुम्हारे पास कोई तुमसे ना जग हे ल | Me उस उल्लूसे कहा, कि 


स एवञुक्तोऽन्रवीदेनस्‌। अस्ति खलिविन्द्रद्यम्नमसरो नाम । 
तस्मिन्नाडीजङ्घो नाम बकः प्रतिवसति। सोऽस्मत्तश्चिरजा- 
ततरः । तं एच्छेति ॥९॥ तत इन्द्रचुन्नो मां चोलूकं चादाय 
तत्सरोऽगच्छद्य्ञासौ नाडीजङ्घो नाम बको बभूव ॥ १०॥ 
सोऽस्माभिः पष्टः । मवानिन्द्रयुम्न॑ राजानं प्रत्यभिजानातीति 
॥ ११॥ स एवसुक्तोऽन्रवीन्छुह्ते घ्यात्वा। नाभिजानाम्य- 
हमिन्द्रयुन्नं राजानमिति ॥ १२॥ 
तब उसने कहा, कि मुझसे भी बूढा नाडीजंघ नामक बगुला है, वह इन्द्रयुम्न नामक तलाबमें 
रहता है, वह मुझसे भी बहुत बूढा है, तुम उसके जाओ और उससे पूछो ॥ ९ ॥ तब 
नद्युञ्न, मुझे ओर उस उल्ळूको लेकर उस सरोबरमें गया, जहां नाडीजद्द नामक बुला 
रहता था ॥१०॥ तब हम लोगांने उससे पूछा कि तुम राजा इन्द्रधुञ्नको जानते हो? ॥११॥ 
उसने थोडी देर बिचारकर कहा कि में राजा इन्द्रधु्रको नहीं जानता ॥ १२॥ 


ततः सोऽस्माभिः एष्टः। अस्ति कश्चिदन्यो भवतश्चिरजाततर 
इति ॥१३॥ स नोऽञत्रचीत्‌। अस्ति खल्विहैव सरस्यकूपारो 
नाम कच्छपः प्रतिवसति । स॒ मत्तश्चिरजाततर इति। स 
यादि कर्थचिदभिजानीयादिमं राजानं तमकूपारं एच्छास 
इलि ॥ १४॥ 
तब हमने उससे पूछा [कि तुमसे भी अधिक कोई बूढा है ? ॥ १३॥ उसने कहा छि इसी 


तालाबमें एक अकूपार नामक कछुआ रहता दै वह मुझसे भी अधिक बूढा हे । हम लोग _ 
उसके पास जाकर पूछें कदाचित्‌ वह इस राजाको जानता हो ॥ १४॥ पं पे 
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| १०२४ महाभारते । | मा 
ee "ग 
ततः स॒ बकस्तमकूपारं कच्छपं विज्ञापयामास । अस्त्य 

र स्माकमभिप्रेतं भवन्तं कंचिदर्थमभिप्रष्टुम्‌ । साध्वाग- 

, स्यतां तावदिति ॥ १५॥ एतच्छुत्वा स कच्छपस्त्स्मात्स- 

रस उत्थायाभ्यगच्छव्यत्र तिष्ठामो वयं तस्य सरसस्तीरे ॥१६॥ 

तब उस बगुलेने हम लोगोसे ओर उस कछुएसे परिचय करा दिया। हम लोगोंने जाकर कहा 

ई कि हम लोग तुमसे कुछ पूछनेको आये हैं; तुम बाहर आओ ॥ १५॥ ऐसा सुनकर कछुआ 

; तलावसे चाहर निकला । जहां हम लोग खडे थे, तलावके उसी किनारे आया ॥ १६॥ 

इ आगतं चैनं वयमएच्छामभवानिन्द्रद्यन्नं राजानमाभिजाना- 

तीति ॥१७॥ स सुहूत ध्यात्वा घाष्पपू्णनयन उद्विभ्रहदयो 


वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राञ्ञलिरत्रवीत्‌। किसहसेनं न प्रत्या- 
भिजानामि। अहं ह्यनेन सहस्रकृत्वः पूवेमप्रिचितिषूपहित- 
पूवेः। सरश्चेदमस्य दक्षिणादत्ताभिर्गोभिरलिक्रमसाणासिः 
कृतम्‌ । अत्र चाहं प्रतिवसामीति ॥ १८॥ अयैतत्कच्छपेनो- 
दाहृत श्रुत्वा समनन्तरं देवलोकादेवरथः प्रादुरासीत्‌ ॥१९॥ 
वाचश्चाश्रयन्तेन्द्रयुज्ञं प्रति । प्रस्तुतस्ते स्वगेः। यथोचितं 
स्थानमभिपद्यस्व । कीर्तिसानासि। अव्यग्रो याहीति ॥ २०॥ 
हम लोगोंने उसे आते देखकर पूछा, कि तुम राजा इन्द्रयुस्कको जानते हो ? ॥ १७ ॥ उसने 
एक मुहूत्त ध्यान करके आंखोंमें आंख भरकर उद्विमनचित्त होकर हाथ जोडकर कापते हुए 
कहा, कि क्या में इन्हें नहीं जानता हूं ? इन्होंने हजार यज्ञ किए थे जो इन्होंने दक्षिणाम 
गोवे दी थीं उस चक्रमणसे ही यह! तालाब बना है, जिसमें मैं रहता इं ॥ १८ ॥ जब यह 
कछुवेने कहा, इसको सुनकर देवलोकसे रथ आया ॥ १९॥ और शब्द हुआ, हे इन्द्रवुम्न ! 
तुम्हारे लिए स्वर्ग तैय्यार है, जहां चाहो वहां जाओ, तुम कीर्तिवाले हो ॥ २०॥ 
दिवं स्पृशाति सूर्मि च शब्दः पुण्यस्य कर्मणः । 
त शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ २१॥ 
ह 4 शब्द जबतक स्वगे और पृर्थ्वापर रहता है; तबतक बह पुरुष स्वर्गमें रहता 
अकीतिः कीर्त्यते यस्य लोक भूतस्य कस्यचित्‌ । 
FO पतत्येवाधमाज्लोकान्यावच्छच्दः स कीत्यते ॥ २२॥ टी 
(रा सतह ली मतो पा. 
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अध्याय १९१.] आर्यकपर्च । 


पण आय... ७ । 
तस्मात्कल्याणवृत्तः स्यादत्यन्ताय नरो 
सुचि । 
विहाय वृत्त पापिष्ठ घमेमेवाभिसंअ्येत्‌ ॥ २३॥ 


इस कारणसे मनुष्योंकों सदा उत्तम कम करना र 
कर्मोमे लगाना चाहिये ॥ २३ ॥ ना चाहिये और बुरे कमोसे चित्तको हटाकर उत्तम 


इत्येतच्छुत्वा स राजान्रवीत्‌। तिष्ठ तावद्यावदिदानीमिमौ 

वृद्धौ यथा स्थानं प्रतिपादयामीति ॥ २४॥ स मां प्राकारकर्ण 

चोळूकं यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव यानेन संसिद्धो 

यथोचितं स्थानं प्रतिपन्नः ॥२५॥ एतन्मयानुभ्ूतं चिरजीचिना 

इष्टमिति पाण्डवानुवाच मार्कण्डेयः ॥ २६॥ 
इसको सुनकर राजा बोले- तत्रतक तुम यहीं रहो, जबतक हम इन दोनों बूढोंकी इनके 
स्थानपर न पहुंचा आबे ॥२४॥ बह राजा मुझे और प्राकारकण उल्छको स्थानोंपर पहुंचाकर 
उस रथपर चढकर अपने योग्य स्थानपर चले गये ॥२५॥ हे पांडवो ! ऐसे मैंने चिरजीवी 
देखे हैं ऐसे पाण्डवोंसे मार्कण्डेयने कहा ॥ २६ ॥ 


पाण्डवाश्चोचुः प्रीताः । साधु । शोभनं कृतं भवता राजानः 
मिन्द्रद्नं स्वगेलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वर्गे पुनः प्रातिपादय- 
तेति ॥२७॥ अयैनानत्रवीदसौ । ननु देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन 
नरके मज्जमानो राजर्षिलेगस्तस्मात्कृच्छात्ससद्घ॒त्य पुनः 
स्वगे प्रातिपादित इति ॥ २८॥ 


॥ इति श्रीमह!भारते आरण्यकपर्वोण एकनवत्याविकशततमोऽध्यायः ॥ १९१॥ ६७९८ ॥ 


पाण्डव बोले- आपने बहुत अच्छा किया, जो स्वर्गसे शिरे राजा इन्द्रयुस्अकी फिर स्वर्गमे 
पहुंचाया ॥२७॥ मार्कण्डेय ऋषि फिर पाण्डबोंसे कहने लगे- कि इसी रीतिसे देवकीनन्दन 
कृष्णने नरकमें पडे हुए राजा नृगको कष्टसे छुडाकर स्वरगमें पहुंचाया था ॥ २८॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९१॥ ६७९८॥ 
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१०२६ महाभारते । [ ः 
भ | मार्कण्डेयस्य, 
: १९२ ६ 
बेशम्पायन उपाच | 
युधिष्ठिरो धमराज: पप्रच्छ भरतर्षेभ । 
माकण्डेयं तपोवृद्ध दीघांयुषमकल्मषम्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- हे भरतोंमे श्रेष्ठ जनमेजय ! धर्मराज युधिष्टिर तपसे बुद्ध दीथायुवाठे तथा 
पापसे रहित माकेण्डेयसे पूछने लगे ॥ १॥ 


विदितास्तव धमेज्ञ देवदानवराक्षसाः । 

राजवंशाश्व॒ विविधा ऋषिवशाश्व शाश्वताः । 

न तेऽस्त्यविदितं किचिदस्मिल्लोके द्विजोत्तम ॥ २॥ 
हे धमज्ञ ! आप देवता, दानव, राक्षस, राजवंश और विविध ऋषिवंशको जानते हैं। हे द्विजोत्तम! 
इस संसारमें आपसे कुछ छिपा नहीं है ॥ २॥ 


कथां वेत्सि सुने दिव्यां मनुष्योरगरक्षसाम्‌। 
एतदिच्छाम्यहं ओतु तत्त्वेन कथितं द्विज ॥ ३॥ 
मुने ! आप सपे, मनुष्य, राक्षसोंकी दिव्य कथाओंको जानते हैं। हे द्विज ! वह सब मैं 
तत्तसे सुनना चाहता हूँ ॥ 


कुवलाश्व इति ख्यात इक्ष्वाङुर पराजितः 
कथ नाम विपयासाद्घुन्धुमारत्वमागतः _ ॥४॥ 


है दविजसत्तम ! प्रसिद्ध इक्ष्याकुबंशी राजा कुबलाश्व किसप्रकार नामके विपरीत होनेसे धुन्धुमार 
नामको प्राप्त हुए थे ॥ ४॥ 


एतदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं भार्गवसत्तम । 
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(शत विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः ॥ ५॥ 
| हे अृगुवंशियोंमें उत्तम! कुवलाथका यह उलटा नाम कैसे हआ? आप मुझसे कहिये। यहद 
______ ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ ॥ ५॥ | 
मार्कण्डेय उपाच 2 
हन्त ते कथयिष्यामि श्रणु राजन्युधिष्ठिर । हक 






| >... प्र कंण्डेय णे बोले न ळी चटया ॥६॥ प्र 
हे सु द राजन्‌ युधिष्ठिर! में तमसे धर्मयुक्त राजा धुधुमारकी कथा कहता हूँ, तुग | 
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गगा स राजा इक्ष्वाकुः कुवलाश्वो महीपतिः । 
जड रारत्वमगमत्तच्छृशुष्व महीपते ॥७॥ 
जैसे इल्वाइकुलमे उत्पन्न हुए राजा कुबलाश्व धुन्धुमार नामको प्राप्त हुए थे, वह कथा तुम 
सुनो ॥ ७॥ | 
महषिविश्वुतस्तात उत्तङ्क इति भारत । 
मरुधन्वसु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ह [1 
हे कौरव ! हे भारत ! महर्षि उत्तकू एक प्रसिद्ध ऋषि थे) उनका आश्रम किसी रमणीय 
मरुभूमि देशमें था ॥ ८ ॥ 
उत्तङ्कस्तु महाराज तपोऽतप्यत्खुदुञ्चरम्‌ । 
EE आररराधयिषुरविष्णुं बह्ुन्वर्षगणान्विभो ॥९॥ 
है. बिभो राजन्‌ ! उत्तङ्ने विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे अनेक वर्षतक घोर तप किया ॥९॥ 
तस्य प्रीतः स भगवान्साक्षादर्शनमेथिवान । 
हद्धेव चर्षिः प्रहृस्तं तुष्टाव विविधैः स्तवैः ॥ १०॥ 
उचङ्कसे प्रसन्न होकर विष्णुने साक्षात्‌ दभन दिये । विष्णु भगवानको देखकर उततङ्कने अनेक 
प्रकारको स्तुति की ॥ १०॥ | 
त्वया देव प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः ।. 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तयैव च। 
ब्रह्म चेदाश्च वेद्यं च त्वया सृष्टं महाद्युते ॥ ११॥ 
हे देव ! तुमने ही देवता दैत्य मनुष्यों सहित सम्पूर्ण प्रजाको तथा अचर और चर जगतको 
बनाया है । हे महातेजस्विन्‌ ! तुमने ब्रह्मा और वेद तथा वेधकों रचा है ॥ ११॥ 
शिरस्ते गगन देव नेत्रे शाशिदिवाकरौ । 
निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽग्निश्च तवाच्युत । 
बाहवस्ते दिशः सर्वाः कुक्षिश्चापि महाणेचः ॥ १२॥ 
आकाश तुम्हारा सिर, सरथं और चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र, वायु श्वास और अग्नि तेज हैं । हे 
अच्युत ! सम्पूर्णं दिशा तुम्हारे हाथ और समुद्र कोख हें ॥ १२॥ | 
ऊरू ते पर्वता देव खं नाभिमेधुसूदन । 
पादौ ते प्रथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा ॥ १३॥ 
है मधुस्दन ! पर्वत तुम्हारी जांघें और अन्तारिक्ष नाभिं है। देवी पृथ्वी तुम्हारे चरण और 
ओषधि तुम्हारे रोम हैं ॥ १३॥ ' | 
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१०४८ महाभारते।  . [ यसा 
इन्द्रसोमाभिवरुणा देवारुर महोरगाः । 
प्रहास्त्वासुपतिष्ठान्ति स्तुवन्तो विविधैः स्तवैः ॥ १४॥ 
हे देव ! इन्द्र, चन्द्रमा, अभि, वरुण, देवता, असुर आरे नाग नम्र होकर तुम्हारी स 
करते हैं और सदा तुम्हारे पास खडे रहते हें ॥ १४ ॥ 
त्वया व्याप्तानि सवाणि भूतानि सुवनेश्वर । 
योगिनः सुमहावीयीः स्तुवन्ति त्वां महषेयः ॥ १५॥ 
हे जगतपते ! तुमं संब प्राणियोंमें व्यापक हो । महापराक्रमी योगी तथा महर्षिलाग तुम्हारी 
स्तुति करते हैं ॥ १५॥ 


त्वयि तुष्टे जगत्स्वस्थं त्वायि कुद्धे महःङ्ग यम्‌ । 
__ भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम ॥ १६॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारे प्रसन्न रहनेसे जगत प्रसन्नता रहती है, ओर तुम्हारे क्रोध करनेसे 
जगत्में भय फेल जाता है, तुम्ही एक जगत्के भयनाश करनेवाले हो ॥ १६॥ 


देवानां मानुषाणां च सवेभूतसुखावहः । 

रिभिर्विक्रमणेदेच चयो लोकास्त्वयाहृताः । 

असुराणा सरद्धानां विनाशश्च त्वया कृत! ॥ १७॥ 
तुम्ही देवता ओर मनुष्याके सुख देनेवाले हो, तुम्हींने तान पेरसे तीनों लोकको नापा था। 
बढे हुए देत्योंका तुम्दींने नाश किया था ॥ १७ ॥ 

तव विक्रमणैरदेचा निवोणमगमन्परम्‌ । 

पराभवं च दैत्येन्द्रास्त्वायि कुद्धे महाद्युते ॥ १८॥ | 


तुम्हारे ही प्रतापसे देवोंकी परमपद मिला है; हे महाशोभायमान देव ! तुम्हारे ही रोधसे 
देत्योंकी पराजय हुई ॥ १८॥ 


त्वं हि कर्ता विकर्ता च भूतानामिह सर्वेदाः । | 

/_ आराधयित्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सवदा: ॥ १९॥ | 
सब ग्राणियोंके कत्ता और हतो हो; तुम्हारी आराधनासे देवोके सुखकी बरद होती | 
है॥ १९॥ | 
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एवं स्तुतो हर्षीकेश उत्तङ्केन मंहात्मना | 
उत्तडूमत्रवीद्रिष्णु: प्रीतस्तेऽहं वरं वृणु १२० 
€ । इस प्रकारे महात्मा उचकी स्तृतिको सुनकर विष्णु भगवान्‌ उत्ते बि ` 
कक भ तुमस प्रसन्न हू, तुम वर मांगो ॥ २०॥ - 
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अक्ष्याय १९२:] ` | र्यके ड 


3ततडक उपाप 


पयासों मे वरो ह्येब यदहं दृष्टवान्हरिम । 

पुरुष शाश्वत दिव्य खष्टारं जगतः प्रेसुम्‌ ॥ २१॥ 
उत्तंक बोले- है भगवन्‌ ! मुझे तुम्हारे दर्शन हुए, इसीसे सब वर प्राप्त हो गया । तुम्हीं 
सनातन पुरुष ऑर जगतके रचने हारे हो ॥ २१ ॥ 


विष्णुरुवाच 
प्रीतस्तेऽहमलौल्येन भक्त्या च द्विजसत्तम । 
अवश्य हि त्वया ब्रह्मन्मत्तो ग्राह्यो वरो द्विज ॥ २२॥ 


कै बोले- हे द्विजसत्तम ! में तुम्हारे धीर स्वभावसे प्रसन्न हुआ । तुम मुझसे अवस्य वर 
मागो ॥ ६ 


एवं संछन्यमानस्तु वरेण-हरिणा तदा । 
उत्तङ्कः प्राञ्जलिवेत्रे वर भरतसत्तम ॥ २३॥ 
है भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! विष्णुके ऐसे वचन सुनके उत्तड़ने हाथ जोडकर वर मांगा ॥ २३ ॥ 


यदि से भगवान्प्रीतः पुण्डरीकनि भेक्षणः । 

धर्मे सत्ये दमे चैव वुद्धिभवतु मे सदा। 

अभ्यासश्च भवेद्धक्त्या त्वायि नित्यं महेश्वर ॥२४॥ 
हे भगवन्‌ ! हे कमलनयन ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हें, तो यही वर दीजिये, कि मेरी बुद्धि 
सदा धम, सत्य और इन्दरियोंके जीतनेमें लगी रहे और आपकी भक्तिमें सदा अभ्यास रहे॥२४॥ 


विष्णरुषाच 
संवेभेतादि भविता सत्प्रसांदात्तव द्विज । 
प्रतिभास्यति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम्‌ । 
अयाणामापे लोकानां भहंत्काय करिष्यसि ॥ २७ ॥ 
विष्णु बोले- हे ब्राह्मण! मेरी कृपासे ऐसा ही होगा, वह योगसे भी तुम्हें प्राप्त होगा, जिसे 
देवता जानते हैं, इस योगके प्रतांपसे तुम संसारका मेहान्‌ कार्य करोगे ॥ २७ ॥ 


उत्सादनार्थ लोकानां धुन्धुनाम महासुरः । i 

तपस्यति तपो घोरं श्ण यस्तं हनिष्यति ॥ २६॥ PE - 

है ब्राह्मण ! धुन्धुमार नामक असुर संसारका नाश करनेके लिये महान्‌ तप करेगा; जो उसे 
मारेगा, उसका नाम सुनो ॥ २६॥ ; उ 
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०३० पहा पत | - « > 
१०३ महभि [a SI ताता 
बृहदश्व इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः 
तस्य पुत्रः शुचिदोन्तः कुवलाश्व इति श्रुतः ॥ २७॥ 
महापराक्रमी बृहदश्च राजा होगा; उसका पुत्र शुद्ध और दाता कुबलाश्व होगा ॥ २७॥ 
स योगबलमास्थाय मामके पार्थिवोत्तमः 
शासनात्तव विप्रर्षे धुन्धुमारो भविष्यात ॥ २८॥ 














; वह राजश्रेष्ठ मेरे योगका आराधन करेगा; फिर तुम्हारे शासनसे बह धुन्धुमार होगा ॥२८॥ 
माकण्डेय उपाच 

है उत्तडमेवसुकत्वा तु विष्णुरन्तरधीयत ॥ २९ ॥ 

र ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि ढ्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२॥ ६८२७॥ 

र. कण्डे चोले पि वही पे 

हे मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उत्तडूसे इतना कहकर बिष्णु वहीं अन्तर्भान १ 
| गये ॥ २९॥ 

- ॥ महाभारतके अ रण्यकपर्वेमे पकसो बानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९२॥ ६८२७॥ 

र हनि, 

ट माकंण्डय़ उवाच 

+ इश्वाकौ संस्थिते राजञ्दाशादः पथिवीमिमाम्‌ । 

अ) प्राप्त परमधमात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत्‌ ॥ १॥ 













मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! इक्वाङुके स्वर्गवासके पीछे परम धार्मिक शशाद नामक 
राजा अयोध्याभें राजा बने ओर उन्होंने इस प्रथ्वीको प्रास किया ॥ १॥ | 
राशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान्‌ । 
5 अनेनाश्चापि काङुत्स्थः एथुश्चानेनसः सुतः ॥२॥ 
/ शशादके वीयवान्‌ पुत्र ककृत्स्थ; कङुत्स्थके अनेना, अनेनाके पुत्र प्रथु हुए ॥ २॥ 
ह विष्वगश्वः पृथोः पुत्रस्तस्मादाद्रेस्तु जज्ञिवान्‌ । 
बा आदरस्य युवनाश्वस्तु आवस्तस्तस्य चात्मजः ॥३॥ 
 ्युकेपत्रबिध्यगश्च, उस वि्वगश्चके पुत्र आद्र हुए, आद्रक युवनाश्च,युवनाश्वके आस्त हुए॥ २ 
क: जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता । न 
श्रावस्तस्य तु दायादो वृहदश्वो महाबलः 
वृह्दश्वसुतश्चापि कुवलाश्व इति स्मृतः ॥४॥ सायी । हर 
हि कद आवस्तके पुत्र श्रावस्तक हुए। हे युधिष्ठिर! श्रावस्तकहीने मस्ती नगरी असारी | | 
' राजा श्रावस्तकके पुत्र महाबल बृहदश्च और बृहदश्वके कुबलाश्व पुत्र इए ॥४॥ 
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अध्याय १९३ ] आरण्यकपव । १०३१ 
कवलाश्वस्य पुत्ाणा सहस्राण्येक्रविंदानिः | 
जी ह निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः ॥ ५ ॥ 
राजा कुः "फल हजार पुत्र उत्पन्न हुए। चे सत्र विद्या पटे हुए और वल: 
जॅ पु हु था पढे हुए ओर बलत्रान्‌ 
ला हुए ओर बलत्रान तथा जीते 


कुवलाश्वस्तु पितृतो शुणैरभ्यविकोऽभवत्‌ । 

समये तं ततो राज्ये वृहदश्वोऽभ्यषेचयत्‌ । 

ङवलाश्व महाराज शारमुत्तमधार्मिकम ॥ ६ ॥ 
कुवलाश्व अपने पितासे भी अधिक गुणवान्‌ था । समय प्राप्त होनेपर राजा चृहदश्वने अपने 
पुत्र कुपलाश्रको शूर ओर धार्मिक समझकर राज्य दे दिया ॥ ६॥ | 

पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु बृहदश्वो महीपतिः । 

जगाम तपसे घीमांस्तपोवनमसित्रहा ॥ ७॥ 
शत्रुनाशी राजा बरहृदश्व अपने पुत्रको राज्य देकर तप करनेकी इच्छासे वनको चले गये ॥७॥ 

अथ शुश्राव राजर्षिं तसुत्तङ्को युधिष्ठिर । 

चनं संप्रस्थितं राजन्ब्ृहदश्चं द्विजोत्तमः ॥ ८ ॥ 

` हे नरनाथ युधिष्ठिर ! वनकी ओर चलनेवाले राजिं बृहदश्रके बारेमें आह्मणोमे रेष्ठ उत्तङ्कने 

सुना ॥ ८॥ 

तमुत्तङ्को महातेजाः सर्वास्रविदुषां वरम्‌ । 

न्यवारयदमेयात्मा समासाद्य नरोत्तमम्‌ ॥९॥ 
सब अखोके जाननेवाले राजा बृहदश्वको वनमें जाता हुआ सुनकर ब्राह्मणोंमें उत्तम उत्तङ्कने 
उन्हें रोका ॥ ९ ॥ ह 


3तङ्क उपाच 
भवता रक्षणं कार्य तत्तावत्कतुमहेसि । | ठ 
` _ निरुद्रिमा वयं राजंस्त्वत्प्रसादाद्वसेमहि ॥१०॥ ह 
उत्तकूने कहा- हे नरोत्तम ! आप प्रजाकी रक्षा कीजिये; यह आपका कत्तव्य है, आपकी ड 
रक्षासे हम लोग निर्भय रहते हैं ॥ १०॥ 
त्वया हि एथिवी राजन्रक्ष्यमाणा महात्मना । र 
भविष्यति निरुद्रिझा नारण्यं गन्तुमहेसि ॥११॥ 5 
हे राजन्‌ ! आप महात्मासे राक्षित होकर प्रथ्वी निर्भय रहती है, इसालिये आप वनको जानेके पती 
योग्य नहीं है ॥११॥ 2 न्हा 
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ee. अं कधी | 
पालने हि महान्ध मेः प्रजानामिह हर्यते हः 
न तथा हृद्यते$रण्ये मा ते भूद्वुद्धिरीहशी ॥ १२॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेमें जैसा महान्‌ धम है, वैसा बनके जानेमें नहीं है, आप अपनी बुद्धि 
बिपरीत मत कीजिए ॥ १२॥ र 
इहशो न हि राजेन्द्र धमः कचन हझ्यते । 
प्रजानां पालने यो वै पुरा राजषिभिः कतः । 
रक्षितव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुमहेसि ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! प्रजापालनरूप धर्मके सदृश अन्य धर्म नहीं है, इसलिये पहले राजालोग इसको ही 
करते आये हैं, आप उसीको कीजिए। राजाको प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ | 
निरुद्विस्तपञ्चतु न हि शक्रोमि पार्थिव । 


ममाश्रमसमीपे वे समेषु मरुधन्वसु | ॥ १४॥ 
ससुद्रो वाळुकापूण उज्ञानक इति स्मतः । 
बहुयोजनविस्तीणों बहुयोजनमायतः ॥ १६॥ 


आप यदि रक्षणको न करेंगे तो में उद्दिम् होकर तप नहीं कर सकूंगा। हे राजन्‌! भेरे | 
आश्रमके समीप मारवाड देशमें वालुकासे पूर्ण उज्ञानक नामक समुद्र है, जो बहुत योजन लम्बा 
और चौडा है ॥ १४-१५ ॥ | 


तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्रमः । 


मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धुनाम सुदारुणः ॥ १६॥ 
अन्तभूमिगतो राजन्वसत्यमितविक्रमः । 
तं निहत्य महाराज चनं त्वं गन्तुमहेसि ॥ १७॥ 


वहींपर महा भयानक महा पराक्रमी मधु और कैटभका पुत्र धुन्ध नामक दैत्य भूमिके भीता | 
रहता है। हे राजन्‌ ! उसको मारकर आप जंगलको जाना ॥ १६-१७॥ | 
शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ । 
त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव ॥ १८॥ | 
| i संसारका नाश करने और देवताओंको जीतनेके लिए भयानक तप कर रह | 
८॥ | र 8 
अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम्‌ । 
नागानामथ यक्षाणां गन्धर्चाणां च सर्वाः । | | 
0... तन ह भय हिता ॥ १९॥ न र 
५ ऽ देत्यको देवता, दैत्य, राक्षस, सर्प, यक्ष और गन्ध नहीं ते& | 
। उरे 0 ६1 | 7 प, य और ग्ब नही. मार सकते 9 
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ते विनादाय भद्रं ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा । 
पाप्स्यसे महतीं कीर्ति शाश्वतीमव्ययां ध्रुवाम्‌. ॥२०॥ 
- दे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसे मारो, इससे विपरीत तुम्हारी बुद्धि न हो। 
उसको मारनेसे तुम्हारी अक्षय कौति होगी ॥ २० ॥ 
शूरस्य स्वपतस्तस्य वालुकान्तर्हितस्य बै । 
संवत्सरस्य पथेन्ते निः श्वास! संप्रवतेते | 
__ यदा तदा भूश्चलति सशैलवनकानना ॥ २१॥ 
वह दुष्ट वाळूके भीतर सोता है; एक वर्षके पश्चात्‌ जब यह सांस ठेता है, तब पृथ्वी वन 
और पर्वेतोंके सहित हिल जाती है ॥ २९॥ . 
तस्य निःश्वासवातेन रज उद्घूयते महत्‌ । 
आदित्यपथमावृत्य सप्ताह सूमिकरुपनम्‌ । 
सविस्फुलिङं सज्वालं सघूमं त्यतिदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
और उसके सांससे बहुत धूल उडती है; उसके श्वासका वायु सर्यमण्डलतकको हिला देता है 
ओर सात दिनतक उस वायुसे धुआं और चिनगारी और ज्वालाओंके साथ अभि निकलती 
रहती है तथा एथ्वी हिलती रहती है ॥ २२॥ | 
तेन राजन्न शक्नोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे। 
ते विनाशय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया। 
लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनिहतेऽसुरे ॥ २३॥ 
इस कारणसे में भी अपने आश्रमपर नहीं रह पाता हू है राजेन्द्र संसारकी हित-कामनासे 
आप उसका नाश कोजिये, उस असुरके मरनेसे संसार सुखी रहेगा ॥ २३ ॥ 
त्वं हि तस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मतिः । 
तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति ॥ २४॥ 
मेरे विचारमें आप उसके नाश करनेमें समर्थ हैं। हे राजन्‌ ! जब आप उसको मारंगे, तब 
विष्णुका अंश आपमें आयेगा ॥ २४॥ 
विष्णुना च वरो दत्तो मम पूवे ततो वधे। 
यस्तं साख सुर हि महीपतिः | me 2 
तेजस्तं वैषणवसिति प्रवेक्ष्यति दुरासदम्‌ | ऱ्ह > 
मुझे विष्णुने पहिले वरदान दिया है, कि जो उस घोर राक्षसको मारेगा, उसके शर्रारमें र > 
विष्णुका अंश आकर सहायक होगा ॥ २९॥ | `. 
१३० ( मद्दा. भा. भारण्यक, ) 
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तत्तेजस्त्वं समाधाय राजेन्द्र सावि दुःसहम्‌ । 
तं निषूदय संदुष्टं दैत्यं रौद्रपराक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम विष्णुका तेज धारण करके उस महापराक्रमी थोर राक्षसका नाश करो॥२६| 
न हि घुन्धुमहातेजास्तेजसाल्पेन राकयते । 
निर्दग्धुं एथिवीपाल स हि वषेशातैरपि ॥ २७॥ 
॥ इ त श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि च्रिनवत्यधिकशततमो5अध्यायः ॥ १९३॥ ६८५४ ॥ 


हे प्रथ्वीनाथ ! वह महापराक्रमी और तेजस्वी राक्षस थोडे बलवालेसे सो वर्षमें भी नहीं मारा 
जायेगा ॥ २७॥ . 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ ६८०७ ॥ 


छे : १९४ 
मार्फण्डेय उपाच 
स एवसुक्तो राजषिरुत्तक्लेनापराजितः । | 
उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ कताञ्जलिरथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे कौरवश्रेष्ठ ! राजि बृहदश्व उत्तङ्कके ऐसे वचन सुनकर हाथ जोडकर बोले ॥१॥ 
न तेऽभिगमनं ब्रत्मन्मोघमेतङ्ग विष्यति । 
पुत्रो ममायं भगवन्कुचलाश्व इति स्मरतः . ॥२॥ | 
५ त्राण ! यहां आपका आना बेकार नहीं होगा । मेरा यह पुत्र कुबलाश्वके नामसे प्रसिद्ध | 
है॥ २॥ | 


` _ धृतिमान्क्षिपकारी च वीर्येणाप्रतिमो सुवि । हः | 
ह पियं वै सवमेतत्ते करिष्यति न संदायः ॥३॥ जाओ 
बुद्धिमान , शीघ्र लडनेवाला पराक्रमी आपके प्रिय कामको करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥३॥ | 
पुत; परित्वृतः सर्वे! दारे! परिघबाहुमिः। त, | 
विसजेयस्व मां ब्रह्मन्न्यस्तशास्त्रोऽस्मि सांप्रतम्‌ ॥४॥ 











इसके सब पत्र ऐसे पराक्रमी हैं, [के जिनके हाथ परिधके समान हैं। हे महाराज ! मैंने शस | 
6 १ पागा दूर हैं, इस कारणसे आप मुझे जाने दीजिये ॥ ४ ॥ "> या. 
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MLR, ऊ SN SO Se ६ 
तथास्त्विति च तेनोक्तो सुनिनामिततेजसा । 
स तमादिद्य तनयसुत्तङ्काय महात्मने । 
क्रियतामिति राजर्षिजगाम वनसुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 


अत्यन्त तेजस्त्री उत्तडूने कहा-कि ऐसा ही होगा। ss 
त्या ता पायी राजा अपने पुत्रको 
, आज्ञा देकर उत्तंकके पाससे चले गये ॥ ५ ॥ सुनिके कार्य 


गांघाष्ठिर उपाच 
क एष भगचन्दैत्यो महावीर्यस्तपोधन । 
. कस्य पुत्रोऽथ नप्ता वा एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तपोधन ! बह महापराक्रमी दैत्य कौन, किसका पुत्र और किसका पोता 


था ? यह में सुनना चाहता हूँ ॥ ६॥ 

एव महाबलो दैत्यो न श्र॒तो मे तपोधन । 

एतदिच्छामि भगवन्याथातथ्येन वेदितुम्‌ । 

सवेमेव महापाज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥७॥ 
है तपोधन ! ऐसा पराक्रमी देत्य तो मैंने कभी नहीं सुना । हे महाबुद्धिमान तपोधन ! में 
उसकी कथा उिस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ | 


मार्कण्डेय उपाच ` | 
श्ऱ्णु राजन्निदं सवे यथावूत्त नराधिप । 
एकाणेचे तदा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । | 
प्रनष्टेषु च भूतेषु सर्वेषु भरतषेभ ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ युधिष्टिर ! मैं ठीक ठीक बिस्तारपूर्वक उसकी कथा 
कहता हूं, तुम सुनो । जब सम्पूर्ण स्थावर और जंगम जगत्‌ जलमें इब गया, और सब चर 
अचर नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ ` 


प्रभवः सवभूतानां शाश्वतः पुरुषोऽव्ययः । 
सुष्वाप भगवान्विष्णुरप्शाय्यामेक एव ह । | 
नागस्य भोगे महाति शेषस्थामिततेजसः ॥९॥ 
तब जगतके कत्ती अविनाशी विष्णु जिनको सिद्ध ओर मुनि संसारका महेश्वर कहते हैं, अपने 
योग-बलसे जलपर नागराज शेषके फनपर सो रहे थे ॥ ९॥ Me 
र | 





ee Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotf. | न्य है 






१०३६ महाभारत । ल्या यसमा ह 
751 
लोककता महाभाग भगवानच्युतो हरिः । हि): 

. नागभोगेन महता परिरभ्य महीमिमाम्‌. ॥ १०॥ 
लोकॉके रचनेवाले, महाभाग भगवान्‌ अच्युत विशाल नागके फनसे इस पृथ्वीको पेर 


सोये हुए थे ॥ १०॥ 


स्वपतस्तस्य देवस्य पद्म सूयसमप्र भम्‌ । 
नाभ्यां विनिःस्॒तं तत्र यत्रोत्पन्नः पितामहः । 
साक्षाक्लोकग॒रुत्रेह्मा पद्मे सूर्यन्दुसप्रभे ॥ ११॥ 
चतुवेदश्वतुसूतिस्तयेच च चतुसेखः । | 
स्वप्रभावाददुराधर्षों महाबलपराक्रमः | ॥१२॥ | 
ˆ सेते हुए बिष्णुकी नामीसे द्रयके समान प्रकाशयाला कमल उत्पन्न हुआ और उस कमलसे 
रह्मा उत्पन्न हुए । सम्पूर्ण लोकोंके गुरु ब्रह्मा सर्यके समान प्रकाशवाले चार मुखयुक्त चारे | 
बेद लिये अपने प्रभाषसे प्रगट हुए । ब्रह्मा किसीसे भी हारने योग्य नहीं थे ॥ ११- १२॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य दानवौ वीर्यवत्तरौ । 

मधुश्च कैटभञ्चैव दष्टवन्तौ हरिं प्रसुम्‌ ॥ १३॥ 

कायान रायने दिव्ये नागभोगे महाद्यतिम । 

बहुयोजनविस्ताणें बह॒योजनमायते | ॥ १४॥ 
कुछ काएके पश्चात्‌ महापराक्रमी दो दैत्य बहां आये । उनका नाम मधु और केटभ था, | 
उन दैत्योने महा शोभायमान विष्णुको दिव्य सांपके फनपर सोते हुए देखा । सर्पका फन | 
बहुत योजनोतक लम्बा और चौडा था ॥ १३-१४ ॥ | 


किरीटकौस्तुभधरं पीतकौशेयवाससम्‌ । 

दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजसा वपुषा तथा । 

Bs सहस्रसूसप्रतिममद्सुतोपमदर्कनम्‌ ॥ १९॥ | 
उसपर किरीट और कोस्तुभ मणि तथा पीताम्बर धारण किये विष्णु सोते थे । विष्णुका | 
ह ह र शोभा और तेजसे विचित्र और हजारों स़्योंके समान शोभायमान था ॥ १५॥ 
९. विस्मयः सुमहानासीन्म धुकैटभयोस्तदा । | 
 _ ` दृष्टा पितामहं चैव पद्मे पद्मनिभेक्षणम्‌ ` ॥१६॥ न्य 
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कमलनयन ब्रह्माको कमलपर आश्र x 
2. बैठे हुए देखकर मधु और कैटभको महा आधर्य हुआ॥ १ | 
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न्याय १९४] ` आर ण्यकपव । 


~ Pere  . ...... ` 


विचासयेतामथ तौ त्रह्माणममितौजसम्‌ । 
विज्ञास्थमानों बहुझो ब्रह्मा ताभ्यां महायझाः | 
पुटे महा रजा य केशवः ॥ १७॥ 
तब न ते डराया, महायशा 
इंडीको खूब हिलाया, उससे विष्णु जागे | १७ ॥ haa ह: 
अथापश्यत गोविन्दो दानवौ वीर्यवत्तरौ । 
रट्टा तावञ्वीदेवः स्वागतं वां महाबली | 
ददानि वां वर॑ श्रेष्ठं प्रीतिर्हि मम जायते ॥ १८॥ | 
विष्णुने जागकर महाबली दोनों देत्योको देखा, उनको देखकर बिश्णुने कहा- हे महाबली 
दैत्यो ! तुम्हारा कल्याण हो, में तुमसे प्रसन्न होकर तुमको बर देता हूँ ॥ १८॥ 
तो हस्य हृषीकेशं महावीयौ महासुरौ । . 
मत्यश्ूता महाराज सहितौ मधुसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
महाअभिमानी बलवान्‌ दैत्योंने मधुनाशंक और हृषीकेशसे इंसकर कहा ॥ १९ ॥ 
आवां वरय देव त्वं वरदौ स्वः सुरोत्तम । 


दातारौ स्वो वर॑ तुभ्यं त्वीच्यविचारयन्‌ ॥ २०॥ 
है देवअष्ठ ! हम दाता हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे वर मांगो, हम तुम्हें बिना बिचारे 
॥ २० ॥ । 
भगवानवाच 


पतिणुहवे वरं चीरावीप्सितश्च वरो मम । 
युवां हि वीयेसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान ॥२१॥ 
भगवान्‌ बोले- हे पराक्रमी वीरो ! भें तुमसे वर मांगता ह । तुम दोनोंके समान कोई 
मनुष्य बलवान्‌ नहीं है ॥ २१॥ 
वघ्यत्वसुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमौ । 
एतदिच्छाम्यहं कामं प्राप्तुं लोकहिताय वै ॥ २२॥ 
एम सत्यपराक्रमी हो, इसारिये तुम मुझे यही वरदान दो, कि में तुम्हें मार डाळं, संसारके 
कल्याणके लिये भें यही वर मांगता हुं ॥ २२॥ 
मपुफेटमाव पत 
अन्तं नोक्तपूव नौ स्वेरेष्वपि कुतो5न्यथा । 
सत्ये धर्मे च निरतौ विद्धयावां पुरुषोत्तम - ॥२३॥ 


मघुकेटभ बोले- हे पुर्पोत्तम ! इम दोनों धर्मको करनेवाले हैं, हमने कमी हंसं भी इ | 


` 4 
धी > 
| 
g. बोला २ 

क नहीं र | j ३ | | र 
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बले रूपे च वीर्ये च रामे च न समोऽस्ति नौ। न्या 
धर्मे तपसि दाने च शीलसत्त्वदमेषु च . ॥ २४॥ 
हमारे समान जगतमें बल, रूप, शूरता, धमं, तपस्या, दान, शील और इन्द्रियोको रोकने 
कोई समर्थे नहीं हे ॥ २४ ॥ 
उपछ्ठवो महानस्मानुपावतेत केशव । 
उक्तं प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २५॥ 
है केशव ! हमको बडा दुःख ग्राप्त हुआ, पर कालकी गतिको कोई नहीं रोक सकता 
अतः अब तुम अपने कहे हुए वचनको पूरा करो ॥ २५ ॥ 
आवामिच्छावहे देव कृतमेकं त्वया विभो । 
अनाव्ृतेऽस्मिन्नाकारो वधं सुरवरोत्तम ` ॥ २६॥ 
हे देष ! हम दोनों तुम्हारे द्वारा एक काम किया जाना चाहते हैं कि जलरहित स्थानमें मरना 
चाहते ६ ॥ २६ ॥ 
पुत्रत्वमभिगच्छाव तव चैव सुलोचन । 
वर एष वृतो देव तद्विद्धि सुरसत्तम ॥ २७॥ 
और यह भी चाहते हैं, कि मरनेके पीछे हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों । हे देबताओंमें उत्तम! 
ऐसा काये कीजिये जिससे हमारी इच्छा पूणे हो ॥ २७॥ 
मगपानवाच 
बाढमेवं करिष्यामि सवेमेतङ्ग विष्याति ॥ २८॥ 
बिष्णुने कहा- कि भे सव ऐसा ही करूंगा । बह सब होगा ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापझ्यद्यदनाव्ृतम्‌ । | 
अवकाशा एथिव्यां वा दिवि वा मधुसूदनः ॥ २९॥ | 
मार्कण्डेय बोले- तब बिष्णुने सब स्थानको जरसे भरा देखकर सोचा, कि इनको कहां | 
मार ॥ २९॥ | 
स्वकावनाव्रतावूरू दृष्टया देववरस्तदा । 
मधुर्कटभयो राजज्दिरसी मधुसूदनः 
चक्रेण शितधारेण न्यकून्तत महायशाः ॥ ३० ॥ | 
॥ इति श्रीमहाभ।रते अ(रण्यकपर्चणि चतुनचत्यधिकशततम($ष्य।यः ॥ १९४ ४ ॥ ६८८४॥ , शिरको च्य 
का पीछे बिचारा कि मेरी जंघा जलमें डूबी नहीं है, तब उसीपर मधु और कैटमंके रक [ 
कर के तेज धारवाले चक्रसे काट डाला ॥ ३०॥ EF 
ड ॥ महाभारतके आरण्यकपवमें एकसो चौरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९४॥ ॥ ६८८३ ॥ FF | 
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अध्याय १९५ ] आरण्यकपर्च । 


YY 


न 1५५ 
मार्कण्डेय उवाच 
धुन 6 जास्तयो ~ 
न्धुनाम महाते ' प॒रो महाद्यतिः । 


he 
स तपोऽतप्यत महन्महावीयेपराक्रमः ॥१॥ 
अतिछदेकपादेन कृशो धमनिसंततः । FE 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वर॑ चन्ने स च प्रभा ˆ ॥ २॥ 


hes ७ कवी देत्योका महा पराक्रमी पुत्र धुन्धु हुआ । तव 
बडा भयानक तप करते करते उसके शरीरकी नसें 

दाखने लगीं, तब ब्रह्माने उसे वर दिया ॥ १-२॥ 

देवदानवयक्षाणां सपेगन्धर्वरक्षसाम्‌ | 

अवध्योऽहं भवेयं वै वर एष वृतो मया ॥ ३॥ 
धुन्धुने ब्रह्मसे यह वर मांगा, कि में दानव, गन्धत्े, यक्ष, राक्षस और सर्पोसे न मारा 
जाऊ ॥ ३ ॥ Rr 

एवं भवतु गच्छोति तझुवाच पितामहः । 

स एवसुक्तस्तत्पादौ सूप स्पृदय जगाम ह ॥ ४॥ 
अह्माने कहा, कि ऐसा ही होगा । धुन्धु बरह्माके चरणोंको नमस्कार करके बहांसे चला 
गया ॥ ४॥ | 

स तु छुन्धुवरं लब्ध्वा महावीर्यपराक्रमः । 

अनुस्मरन्पितृवधं ततो विष्णुसुपाद्रवत॒ ` ॥&॥ 
और वह महापराक्रमी धुन्धुवर पाकर अपने पिताका बैर याद करके प्रथम विष्णुको मारनेके 
लिंए पहुंचा ॥ ५ ॥ प) 

स तु देवान्सगन्धर्वाञ्जित्वा धुन्धुरमषेणः । 

बबाध सर्वानसकृददेवान्विष्णुं च वै भाम - ॥ ६ ॥ 

समुद्रो वाळुकापूर्ण उज्ञानक इति स्मतः । 

आगम्य च स दुष्टात्मा तं देशं भरतर्षभ । 

बाधते स्म परं झाक्त्या तमुत्तड़काश्रमं प्रभो ॥७॥ 
वहां जाकर महाक्रोधी धुन्धुने अनेक देवता और गन्धर्वाको मारा; विष्णुको महा व्याकुल 
करके वालूसे भरे हुए उज्जानक नामसे प्रसिद्ध समुद्रमें चला गया; हे भरतर्षभ ! उस दुष्ट 


पांपास्माने आकर मारवाड देशको महा कष्ट दिया; हे नरनाथ ! वह उत्तंकके आश्रममें आकर | 


भहुत उपद्रव करने लगा ॥ ६-७ 
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| है 
१०४० महाभारत । 


। पा | 


अन्त भैमिगतस्तत्र वालुकान्तहितस्तदा । 


सधुकेटभयोः पुत्रो धुन्धुमीसपराक्रमः ॥८॥ 
होते लोकविनाशाय तपोबलसमाश्रितः । 
> उत्तडुस्थाश्रमाभ्याहे निःश्वसन्पावकाचिषः ॥९॥ 


'बह भूमिके नीचे बाळूमे छिपा रहता था; यह मधुकेटभका पुत्र महा पराक्रेमी धुधु 
नाश करनेके लिये ही सोता था । उसे अपने तपका बडा बल था । उङ्क ऋषिके आश्रमे 
पास जब सांस लेता था, तब उसकी सांससे अग्नि निकलती थी ॥ ८-९ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सश्रत्यबलवाहनः । 


कुवलाश्वो नरपतिरन्वितो बलशालिनास्‌ ॥ १०॥ 
सहस्रैरेकर्विंशात्या प॒ुजाणामरिसर्दनः । 
घायादुत्तङ्कसहितो धुन्धोस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ ११॥ 


इसी बीच अपने नोकर सेना और वाहनके साथ राजा शत्रुनाशी कुयलाश्च अपने बलंशाली 
३कीस हजार पुत्रको लेकर उत्तड़के साथ घुन्धुके स्थानकी तरफ चले || १०-११ ॥ ` : 


तमाविशत्ततो विष्णुभेगवांस्तेजसा प्रसुः । 

उत्तङ्कस्य नियोगेन लोकानां हितकाम्यया ॥ १२॥ | 
जब राजा चले तब उत्तडूके तपके प्रतापसे जगतकी रक्षा करनेके ठिए विष्णुका तेज राजामें | 
प्रबिष्ट हो गया ॥ १२॥ > 


तस्मिन्मयाते दुधे्षे दिवि शाब्दो महान भूत्‌ । 
| एष श्रीमान्दपसुतो धुन्धुमारो भविष्याति ॥ १३॥ 
ज राजा इुबलाश्च लडनेको चले, तब आकाशमे देवोंने शब्द किया, कि राजाका पुत्र यह 
' मान्‌ धुधुको मारेगा ॥ १३॥ | 


हीही. oR पुष्पेस्तं व समन्तात्पयेचाकिरन्‌ । 
a वोन नड्न्दु भयश्वेव नेदुः स्वयसुदीरिताः ॥ १४॥ 

देवने आकाशसे दिव्य फूलोंकी चारों ओरसे वषी देवोंकी _ 
 दुन्दुभियां बजने लगी ॥ १४॥ `. हा | 
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अध्याय १९५ र अ आरण्यकपच । जज... 3१ 
अन्तारिक्षे विमानानि देवतानां युधिष्ठिर] 
हे राजन्‌ बिर क Mei hi 
दीखने कप १६ | हासुर धुधु रहता: था वहीपर देवोके सेंकडों विमान आकाशम 
कुवलाश्वस्य धुन्धोश्व युद्धकौतूहलान्विताः । 
३ 01 समत ॥.१७॥ 
कुबलाश्व ओर धुघुके. भयानक युद्धको. देखनेकी. इच्छासे. देवता और 
a हज देखनेकी इच्छासे. देवता. ओर. गन्धर्व ऋषियोंके सहित 
नारा डू कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा । 
ग स गतो नरपतिः क्षिं पुत्रैस्तैः सर्वतोदिशम ८ 
हे कुरुबशी ! विष्णुके तेजके प्रतापसे राजा कुबलाश्व अपने पुत्रॉके सहित चारों ओर घुन्धुको 
टूंढने लगे ॥.१८ ॥ | 
अणेवं खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः । 
कुवलाश्वस्य पुत्रेस्तु तस्मिन्वै वालुकाणवे ॥ १९॥ 
राजा कुवलाश्व और उनके पुत्रोंने उस वालुकामें खोद खोदकर. समुद्र बना दिया ॥ १९ । 
ससतभिदिवसैः खात्वा इष्टो धुन्धुर्महाबलः। 
आसीद्धोरं वपुस्तस्य वाळकान्त्हितं महत्‌ । 
दीप्यमानं यथा सू्यस्तेजसा भरतर्षभ ॥२०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सात दिनके बादः खोदते खोदते महाबली धुधुका भयानक शरीर उस बांलुकामें 
मिला । उसका शरीर सर्येके समान प्रकाशमान था ॥ २०॥ 
ततो धुन्धुर्मेहाराज दिझामाश्रित्यः पश्चिमाम्‌ । 
__ सुप्तोऽभ्ूद्राजशादूल कालानलसमयुतिः | ॥२१॥ 
है राजशादूल महाराज ! उस समय धुधु प्रलयकालकी' अग्निके समान पश्चिम दिशामें सोया 
हुआ थाः॥ २१॥ ` कक 3 
कुवलाश्वस्य पुत्रैस्तु सवतः परिवारितः । 
अभिद्रतः दारैस्तीक्णैगेदाभिससलेरापि । 
पदिदौः परिधेः प्रासै! खड्गैञ्च विमलैः दितैः ॥ २२॥ हक 
` राजा झुबलाश्वके पुत्राने चारो! ओरसे उसे बाळमें घेर लिया ओर बेतीक्ष्ण बाण; गदा, मूसल;, 
` पहिश, परिघ और खड्गसे मारने लगे॥ २२॥ `` ` ` ल 


१२१ ( महा. सा. भारण्यक, ) 
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स वध्यमानः संकुद्धः 'समुत्तस्थौ नात्म 9, क एही हि 
कुदखाभक्षयत्तेषां शास्त्राणि विविधानि च ` `: ॥। २३॥ 
उनकीःमारसे क्रोध करके महाबली धुंधु दैत्यः उठाः ओर क्रोधित होकर उनके उन सि 
अख्नांको खा गया ॥ २३॥ _ 


आस्याद्रमन्पावर्क स' संवतेकेसम तदा । हळ; 

_ तान्संवोन्न्पते; पुत्रानदहत्स्वेन तेजसा. '' ॥.२४॥ 
उसके मुखंसे प्रठयकालकी अग्निके समान अभि निंकली ओर वह असुर अपने तेजसे र 
पुत्रोंकी जलाने लगा ॥ २४ ॥ 


सुखज़ेनाभिना कुद्धो लोकानुद्वदतेयानिव |. .. . ` 

क्षणेन राजझादूल पुरेव कपिलः प्रशुः।. „ˆ ` 

सगर॑स्यात्मजान्कुद्धस्तदद्‌सुतमिवाभवत्‌ ॥२५॥ 
उसके मुखसे उत्पन्न हुई अग्निसे जगत्‌ ऐसे जलने लगा, जैसे कपिलके क्रोधकी अंग्निसे सरके: 
जले थे । हे. रुजून, ! वह कमे संब्‌-लोगोंको अदत माळम हुआ.॥ २० ॥ 


॥ ०९ तिषुःक्रोष्रान्िदरभ्रेषुःतदाः भरतसत्तम्रः। 5 55 एकाह हा 
ते प्रबुद्धं महात्मानं कुम्भकणेमिवापरम । 5 १ 
आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपति ॥.२६.॥ 

हे भरतश्रेष्ठ! राजाक्रे पुत्र जब अंग्निसे-जळ गये, तब महातेजस्वी. राजा :कुवलाश्व दूसरे कुम्भ 
केके; समानः बलशाली उस; जाग्रत -इएमहात्मा-धुन्धुकी. तरफ दोडे:॥-२६.॥ „ « Sos 


“Er 


| IF 





तदापीयत तत्तेजो: राजाः वारिमर्य चप | का 185 

__ ग्रोशी ग्रोगेन वर्हि च 'शसयामास: वारिणा ॥८२७॥ 
हैमहाराज/ [जब भसिः राजाकी द्वेसे: बहुकतसा;जल निकला..:तत्र घाजाने जलमय रिज 
से देत्यकी अभिको शान्त किया । योगी कुबलाश्वने अपने योग-बलसे देत्यकी' ;अग्निकोः शात 








किया ॥ २७॥ 







त, 
5 


॥'२९८॥ 
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तस्य वारि महाराज सुस्राव बहुः देहत $ | ह" 6 IE | io] 


दैत्यको भस्म करनेफ लिए ब्रह्मा छोडो है त | 
| 









अध्याय: १९७-॥ 18$ 
भारण्यंकपवे ` ज़ १७४७३ 
सोऽस्त्रेण दरध्वा राजर्षि 








सुरदाचुममित्रघस्त्रिलोकेदा इवापरः | ६:1६ ४ 


घुमार इति ख्यातो नाम्रा समभवत्ततः) 1६: | ॥2९॥ 


राजर्षि शत्रुनाशी कुबलाश्व बद्मखसे उस महासुरी स करके दूसरे इंन्द्रकें समान शोभाय- 
मान हुए। है राजन्‌ ! धुन्धुके मारनेसे राजा उवलाश्व धुन्धुमारके नामसे ग्रसिद्ध हुए ॥२९॥ 


शि 51 kv 9 





र सर्वेसेहंषिसहितेस्तदा भन | =p” |५;२[६7 ji 121 ५7128 है ५ 
|] | वर च्रणीष्च्रेत्युक्तः सर प्राज्ञालि. प्रणतस्तदा, कापा » टी क 


अतीव सुदितो राजन्निदं वचनमञ्रवीत्‌. ॥३०॥ 


देवता ओर. महर्षियोने प्रसन्न होकर राजा कुवलाश्रसे कहा- कि इम्‌ लोग. तुमसे प्रसन्न हैं. जो. 
इच्छा. हो सो मांगो । राजा कुषलाश्चने हाथ जोड आर प्रसन्न होकर. कहा ॥ ३०-॥ 


द्या वित्तं द्विजाम्ज्येभ्यः शत्रूणां चापि दुर्जयः ॥ ४८ पु 
सख्य च विष्णुना.मे स्याद'भरूतेष्वद्रोह एव च,। .... + 
धर्मे: रतिश्च सततं स्वर्गे वासस्तथाक्षयः - -॥-३१:॥ 


महाराज ! में. यही:बरः मांगता हूं; :कि में श्रेष्ठ राह्षंगोंक्रो दान देऊ शत्रुओंसे न्‌-जीता 
जाऊ, विष्णुसे मेरी मित्रता रहे, श्राणियोंसे द्वेष न करूं और धर्मम प्रीति रहे तथा: सरग 
मुझे अक्षय वास मिले ॥ ३१ ॥ 


तथास्त्विति ततो देवैः प्रीतेरुक्तः 'स पार्थिचः'। 
ऋषिभिश्च सगन्धवेरुत्तड्रेंन च धीमता इर 
सब देवताओंने ऋषि, गन्धर्वे और बुद्िमांन महात्मा उत्तकने प्रसन्नं होकर कहा. कि ऐसा 
ही होगा ॥ ३२॥ 
सभाज्य चैनं विवियैराशीवांदैस्ततो पसू. , ..' = 32०. | | न | टू प र 
देवा महषेयश्चैव स्वानि स्थानानि भेजिरे ..: = ॥..-॥३३॥. .. ई 


क सहित राजाको अनेक आशीवाद देकर देवता और ऋषि भी अपने आश्रमपर चले 
॥ ३३॥ 
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१०४४ महाभारते । [ माण्ड 


वि... ` “ऽ 











तस्य पुत्रास्जयः शिष्टा युधिष्ठिर तदाभवन्‌ । 
हढाश्वः कपिलाश्वश्च चन्द्राश्वश्चैव भारत । 










तेभ्यः परंपरा राजन्निक्ष्वाकूणा महात्मनास्‌ ॥ ३४॥ 
एवं स निहतस्तेन कुवलाश्वेन सत्तस । 
घुन्घुदैत्यो महावीयो मधुकैटभयोः रुतः ॥ ३५॥ 


हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा डुबलाश्चके उस युद्धमें तीन पुत्र बच गये, एक ठृहाश्च, दूरा | 
कपिलश्च और तीसरा चन्द्रश्च । हे राजन्‌ ! उन्हीं तीनोसे महात्मा इक्ष्याकुओंकी यह परस्पा | 
चली हे । वह मधुकेटभका पुत्र महाबली 'घुन्धु कुबलाश्वके द्वारा मारा गया ॥ ३ ४-३५ ॥ 


कुवलाश्वस्तु उपतिधुन्धुमार इति स्मतः । 


नाञ्ना च शुणसंयुक्तस्तदा प्र्रति सोऽभवत्‌ ॥ ३६॥ 
इसप्रकारसे गुणवान राजा कुवलाः्ध धुन्धुको मारनेके कारण धुन्धुमार नामसे प्रसिद 
इए ॥ ३६ ॥ 

एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 

ौन्धुमारसुपाख्यानं प्रांथितं यस्य कमणा ॥ ३७॥ 

| यह 'घुन्धुमारोपाख्यान जो उसके कमसे बडा विख्यात हुआ, तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहा 
है॥ ३७॥ 

| इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समनुकीतेनस । 

। शृणुयाद्यः स धर्मात्मा पुत्रवांश्च भवेन्नरः ॥ ३८॥ 










आयुष्मान्धतिमांअ्चैव श्रुत्वा भवति पवेसु । 
न च व्याधिभयं .किंचित्पाप्नोति विगतञ्चरः ॥ ३९॥ 
॥ इति श्र महाभ।रते आरण्यकपर्षणि पञ्चनवत्य धिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १९५॥ ६९२३॥ 
यह धुधुमारका चरित्र पुण्यको बढानेवाला ओर कीसिका विस्तार करनेवाला है रयि 
जो पढे वा सुने वह धर्मात्मा और पुत्रवान्‌ होता है । दीर्घायु, और धनवान होता दै उसके 
रोगोंका भय नहीं होता है, और सुखी रहता है ॥ ३८-३९ ॥ 


_ ॥ महाभारतके महाभारते आरण्यकपर्वमें एकसौ पित्चानचेवां अध्याय समाप्त ॥ १९०॥ ६९२३॥ 
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१९६ १ 


वेशम्पायन्‌ उषाच 
व 
ततो युधिष्टिरो राजा मार्कण्डेयं महाशुतिम्‌। 
a पमच्छ भरतश्रेष्ठो धर्मप्रश्नं सुदुर्वचम्‌ ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनभेजय ! तव भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने महा तेजस्वी माकेण्डेय 
सुनिसे थमेका कठिन ग्रश्न किया ॥ १॥ 
श्रोलुमिच्छासि भगवन्सत्रीणा माहात्म्यमुत्तमम । 
कथ्यभ्षान त्वया विप्र सूक्ष्मं धर्म च तत्त्वत: ॥ २॥ 
क भन्‌ > $ [ उत्त ¢ च 
कि, है भगअन्‌ ! भे खियोका उत्तम धर्म सुनना चाहता हूं, क्योकि यह भर्म बहुत सूक्ष्म 
है, आप छपा करके मुझसे कहिये ॥ २॥ 
प्रत्यक्षेण हि विपर्षे देवा दृश्यन्ति सत्त । 
सूयाचन्द्रमसौ वायुः एथिवी वहिरेव च ॥३॥ 
हे विप्र्षे ! खये, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये प्रत्यक्ष देवता हैं ॥ ३ ॥ 
पिता माता च भगवन्गाच एव च सत्तम । 
यचान्यदेच विहितं तचापि शणुनन्दन . ॥४॥ 


है श्रेष्ट ऋषे ! ऐसे ही पिता, माता, भगवान्‌ और गाय भी प्रत्यक्ष देवता हें. । तथा शाख 
प्रतिपादित अतिथि आदि भी प्रत्यक्ष देव हैं ॥ ४॥ 


' सन्ये$ह॑ गुरुवत्सवेमेकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । 
पतिव्रतानां झुश्रषा दुष्करा प्रतिभाति से ॥५॥ 
जैसे थे सब गुरुके समान मान्य हैं, बेसे ही पतिव्रता खत्री भी मानने योग्य हैं । पतित्रताओंका 
घमं बहुत कठिन जान पडता है ॥५॥ 


पतिव्रतानां माहात्म्यं वक्‍तुमहेसि नः प्रभो । 


निरुध्य चेन्द्रियग्रामं मनः संरुध्य चानघ । १ 
पति दैवतवचापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हि याः ॥६॥ 





इसलिये आप पतित्रताओंका महाम्य हम लोगोंसे वणन कीजिये । हे निष्पाप! जो सबइन्द्रयों 
और मनको रोककर केवल पंतिको ही देवता मानकर उन्हींकी चिन्तामे मग रहती हे॥६॥ | 
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१०४६ महाभारते । [ गे | 
MRR 5522. 2). 2: re Nn | मः ` 
भगवन्दुष्क्रं ह्येतत्प्रतिभाति मुम प्रभो । ~ 
मातापितृषु शुश्रूषा सत्रीणां भतृषु च द्विज ॥७॥ 
स्रीणां धर्मात्खुघोराद्वि नान्यं पश्यामि दुष्करम्‌ । 
साध्वाचाराः स्रियो ब्रह्मन्यत्कुवेन्ति सदाइताः । 
दुष्करं बत कुर्वन्ति पितरो मातरश्च वै ` ॥८॥ 
पतिको ही देवता मानना और उसका ध्यान करना मुझको बहुत कठिन जान पडता है 
पुत्रसे माता, पिताकी सेवा और ख्रीसे पतिकी सेवा करना कठिन है तथापि स्री धर्गसे | 
और धमं नहीं दीख पडता है । अच्छे आचारवाली ख्यां जो आदरके सहित ब्त करती 
तथा पुरुष आदरपूर्वक मातापितासे जो आचार करे हैं वह बहुत ही कठिन प्रतीत होत 
है ॥ ७-८ ॥ 
एकपत्न्यश्च या नायों याश्च सत्यं वदन्त्युत । 
कुक्षिणा दरा मासांश्च गभे संधारयन्ति याः । 
नायेः कालेन संभूय किमद्श्ुततरं ततः ॥९॥ 
जो खयां केवल पतिको देवता मानती हैं, सत्य बोलती हैं, जो दस महीनेतक गर्भ धारण 
करती हें, इससे ज्यादा अदूशुत और क्या हो सकता है ? ॥ ९॥ 
संदायं परमं प्राप्य वेदनामतुलासापि । 
प्रजायन्ते खुतान्नायों दुःखेन महता विभो । 
दे त्त चापि सहता स्नेहेन द्विजसत्तम ॥ १०॥ 
पुत्र-उत्पत्तिके समय प्रागसंकट और महा वेदनाको बडे 
करती हैं, फिर बडे खेहके साथ पुत्रको पालती २ व: र टत बा 
ये च क्रेषु सर्वेषु वर्तमाना जुगुप्सिताः । 
कुवान्त सदा दुष्करं तच से सतस्‌ ॥ ११॥ 


करी 
ओर जो ख्लियां क्रकर्ममें इबकर तथा निंद्य न 
कठिन जान पडते हे ॥ ११॥ : होकर स्वकम ही करती हैं, यह सब मुझे बहुत 


क्षत्रधमेसमाचारं तथ्यं चाख्याहि मे द्विज । 
क सुदुलेभो चि दासेन 
E.R ह | क्षत्रियोके त्मना 2 मका 
5 धमका सार भी मुझसे कहिये: पुरुषको महात्माओंके 
याणी भगवन्प्रश्न प्रश्नविदां वर। | 
हि पलकों जाननवाठीर ज धे तव सुब्रत ॥ १३॥ 
न व मल गत, मशको आप यथावत्‌ कहिये, हे उत्तम ब्रतधारी तया | 
`. शठ भगवन्‌ ! मुझे सुननेकी बडी इच्छा है ॥१३॥ - ब्वा 
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क्षपष्याय | १९६ ] `. | आरण्यकपवे । ०४ 
लश i क्‍ "ण i... १०४७ 
मार्कण्डेय उषा | 
हन्त ते सवेमाख्यास्ये प्रश्नभेत सुदुवचम्‌ । 
तत्त्वेन. भरतश्रेष्ठ गद्तस्तन्निबोध से ॥ १३॥ 


माकेण्डेय 'बोले- है राजन्‌! हे भरते र 
कहनेवाले मेरे वेचनांको' सुंनें. ॥| १४ | ! में इस कठिन प्रश्नके उत्तरको कहता हू । आब 


मातर सरर तात पितनन्ये च अन्यते । 
दुष्कर ङुरुते माता विवर्धयाति या प्रजाः 
कोई माताको अधिक, कोई पिताको अधिक मानते है न 
। पर माता बहुत कठिन 
है, जो पुत्रका, पालन करती है॥ १८ | क 


तपसा 'देवतेज्याभिचेन्दनेन: तितिक्षया । 








ईहन्ते पितरः सुत्तान ॥ १६॥ 
तपस्या, देवताओंकी पूजा और शिक्षा .आदि-उपायोंसे पिता ुत्रकी उन्नति करता है ॥१६॥ 
एवं कृच्छेण महता. पुत्र माप्य सुदुलेभम्‌। 


चिन्तयन्ति सदा वीर कीहशोऽयं भविष्यति ॥ १७॥ 
इस रीतिसे बडे कष्टके साथ दुरेभ पुत्रको. पाकर, पिता और माता यही बिचार करते हैं. कि 


यह पुत्र केसा होगा ॥ १७॥ “`” Fa 
आशंसतेःचः पुन्रेषुपित्रा-माताः चः'मांस्तः। 
यराः कीतिमथैश्चये प्रजा घमे.तथैव्र च ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! पिता,और माता पुत्रसे;यश्;;-कीतिं ऐश सन्तान -औरःज्ननकी आशा रखते 
195९८ ॥ BFP SIE TET 5 BETIE 5 Pep णझार 7 
तयोराशां तु सफलां यः करोति स धमेवित्‌ । iis 
पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो द यस्यः नित्यदा | एज 






इह प्रेत्य च तस्याथ कीतिधेमेश्च शाश्वत: 0 ९ 


नैव यज्ञः स्त्रियः कञ्चिन्नं श्राद्ध नोपर्वासकस्‌। ˆ 
-स्वगसु गीसुपा i पक न Eee २०. 

हः NN राजेन्द्र | `. आशाको. पूस रीः करता है, न ह मेळ ी जाननेवाला हे |] जिससे मात्रा. 

और. उसकी इस लोक: और पर्लोकर्म:कीति. सदा बनी रहती है। हे राजन ॥. | 

खिग्ोंके लिए. द्ध ब॒तःऔर यजं आदिःकोई क्रिया नही :हिखीः है; ख्रीजो,पतिकी सेहे 

करती है, उसीसे उसको स्वर्ग मिलता है॥ १९-२४ ॥-४ ॥ £7? हील होश की अ 
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१०४८ महाभारत । [ मा्केण्डेयस; । हि 
पनज ण्या ं 
एतत्प्रकरण राजन्नाधिकृत्य युधिठिर । | 
पतिव्रतानां नियतं धमे चावहितः शण ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीण षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६॥ ६९४४ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसी प्रकरणमें पतिव्रता ख्रीका धम कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो ॥२ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसौ छियानवेवां अध्याय समात्त ॥ १९६॥ ६९४४ ॥ | 















: १९७ 8 
मार्कण्डेय उपाच 
कञ्चिदाङ्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोघनः । 
च तपस्वी धर्मशीलश्च कौशिको नाम भारत ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- किसी देशमें एक जातिश्रेष्ठ, बेद पढनेवाठे.तपोधन, तपस्वी, धर्मात्मा कौतिक 
नामक ब्राह्मण रहते थे ॥ १॥ 
साङ्ञपानिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तसः | 
स वृक्षमूले कस्मिश्चिद्रेदानुचारयान्स्थितः ॥२॥. न 
| चे जाह्मणश्रेष्ठ अङ्ग उपनिषदोंके सहित बेद पढते थे । एक दिन घे किसी वृक्षके नीचे घेरे बेद 
ै पढ रहे थे ॥ २॥ 
| | उपरिष्टाच शृक्षस्य बलाका संन्यलीयत। 
` तया पुरीषसुत्सृष्टं ब्राह्मणस्य तदोपरि ॥ ३॥ 
जार उस दृक्षपर एक बशुली छिपी हुई बैठी थी । उसने ब्राह्मणके ऊपर बीट कर दी ॥३॥ 
ड . तामवेक्ष्य ततः कुद्धः समपध्यायत' द्विजः । 
र र कोधाभिभूतेन बलाका सा निरीक्षिता ॥४॥ | 
कर आझण बहुत ही क्रोधित हो गया और अतिशय क्रोधसे उसने बगुलीकों | 












देखा ॥ ४॥ 

अपध्याता च विप्रेण न्‍्यपतद्वखुधातले ।. 

बलाका पतितां दष्टा गतसत्त्वामचेतनाम्‌ 
~ कारुण्यादभिसंतस' पर्यायच = 
ह 'पादाभिसंतप्तः पर्यशोचत तां द्विजः ॥५॥ 
' अकारण कृतवानस्मि रागद्रेषबलात्कृतः । 
ब्राह्मणक देखनेसे इत्युकत्वा र ४ बहुशो विद्वान्ग्राम॑ भैक्षाय संश्रितः ॥ ६ ॥ 
... पजवीतर गिर > बशी मरकर प्ृथ्वीपर गिर गई | अचेतन और 

सक तन ओर गतप्राण होकर 


“I 


: i हि न कि As es गिरा ई | देखकर र त्राह्मणको ३ | द्‌ ० १ करने बुकी गों 
कि मैंने ओषके वशम होकर यह दा दया आई और बे संतप्त होकर बहुत शोक करने रगे! | 
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अध्याय १९७ ] 
आरण्यकपर्च 
; Mm की 


र | यामे श॒चीनि प्रचरन्कुलानि भरतर्षभ । 

|| र माजिजरततका यत्न पूर्व चरितवांस्तु सः ॥७॥ 

| ° हे भरत्रेष्ठ ! गांवमें जाकर उत्तम इुटॉंमे भिक्षा मांगने लगे ।. मांगते मांगते एक उत्तम 
| कुलके घर जाकर भिक्षा मांगी और कहा ॥ ७॥ | | 
देहीति याचमानो वै तिष्टेत्युक्तः स्त्रिया ततः । 





शचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुडुस्थिनी 
> ॥८॥ 
कि कुछ दो ! तब खरीने कहा खडे रहो, देती इं । वह खी बरतन मांज रही थी ॥ ८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्छुधासंपीडितो भराम्‌ । | 
भती प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥९॥ 


है भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इतमेहीमें उसका पति भूखसे अत्यन्त व्याकुल होकर उसके घरमें आया ॥९॥ 
सा तु दृष्टा पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम्‌ । 
और सी पतिको देखकर मला बड त 10 
खकर ब्राह्मण गई: 
Fle ख देना भूल गई;:और अपने पतिको पाद्य, आचमन 
पहा पयेचरचापि भर्तारमसितेक्षणा । 
आहारेणाथ भक्ष्यैश्च वाक्यैः सुमघुरैस्तथा ॥ ११॥ ` 
उस काली आंखोंबाली सुंदरी ख्रीने अपने पतिको खानेके लिए भक्षण करने योग्य मधुर अन्न 
आद्रसे दिया और मीठे शब्दोंसे उसकी सेवा करने र्गी ॥ ११॥ 
उच्छिष्टं सञ्जते भतु सा तु नित्यं युधिषिर । 
दैवतं च पतिं मेने भर्तुश्चित्तानुसारिणी ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! बह ख्री सदा अपने पतिका जूठन खाती थी। पतिको देव मानती थी 
और पतिहीके चित्तके अनुसार चलती थी ॥ १२॥ 
न कर्मणा न मनसा नात्यक्षान्नापि चापिबत्‌। 
तं सवे भावोपगता पतिशुश्रूषणे रता ॥१३॥ 
बह न कमेसे, न मनसे और न वाणीसे ही कभी कुछ खाती थी या पीती थी । वह सब 
ग्रकारसे पतिहीकी सेवा करती थी ॥ १३॥ | 
साध्वाचारा शुचिदेक्षा कुडुम्बस्थ हितैषिणी । 
भर्तुश्चापि हितं यत्तत्सततं सानुवतेते ॥ १३॥ व्र. 
बह उत्तम कर्म करनेवाली घरके कामेमें चतुर ओर कुडुम्बका हित करनेबाली थी और पतिका _ ह 
सदा हित चाहती थी ॥ १४ ॥ 23 i 


१२२ ( म. सा. आरण्यक. ) 
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| ४. ला 7 
देवतातिथिभ्त्यानां श्वश्रूश्वश्ुरथोस्तथा । 


शुश्रूषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया ॥ १५॥ 
* देवता और अतिथिकी सेवा और सास ससुरका अच्छी तरहसे आदर करती थी । 
। इन्द्रियजित रहती थी ॥ १५ ॥ ग 











| सा ब्राह्मणं तदा दृष्टा संस्थितं भैक्षकाड्लिणम । 

! | कुर्वंती पतिझुश्ूषां सस्माराथ शुभेक्षणा ॥ १६॥ 

| जब उसका पति भोजन कर चुका, तब पवित्र आंखाबाळी उसने देखा कि ब्राह्मण 
। खडा है । हे भरतसत्तम ! इसे पतिकी सेवा करते करते.ब्राह्मणकी याद आई ॥ १६। | 
| ब्रीडिता साभवत्साध्वी तदा भरतसत्तम । 

| भिक्षासादाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी ॥१७॥ . 
| है भरतश्रेष्ठ ! तब वह पतित्रता बहुत लज्जित हुई और वह यशस्विनी भिक्षा लेकर ब्राह्म | 
द पास गई ॥ १७॥ | 

प ब्राह्मण उवाच 

| किमिदं भवति त्वं सां तिछेत्युक्त्वा वराङ्गने । 

| उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यासि ॥ १८॥ 


्ाह्मग बोले- हे उत्तम स्री ! तुम मुझे “ खडा रहो ? ऐसा कहकर चली गई और फिर मयी | 
विदा न किया ॥ १८॥ ' 


मार्कण्डेय उवाच 
ब्राह्मण क्रोधसंतप्त ज्वलन्तमिव तेजसा । 
EE. र ड न्य सनुध्येन्द्र सान्त्वपूरव वचोऽञ्रवीत्‌ ॥ १९॥ | 
E | ! ब्राह्मणको ते मे जरे > पतित्रतां | 
शान्तिपूबेक यह र iS, ह वालक पः देखकर | 
क्षन्तुमहेसि मे विय भर्ता से दैवतं महत्‌ । 

+ हि ह त म्व का शुश्रूषितो मया ॥२०॥ _ | 
८ आए थे, अतः उनकी सेवा करने लगी । | ल त हूं; वह भूखा होकर और थककर यह | 
ब्राह्मण उपाच 
PE पा त गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः । 
ह 1 पय वतेन्ती त्राह्मणानवमन्यसे Es i र ! 
5 पतिते ! तुमने ब्राह्मणको छोटा और पतिको बडा समझा । गुृहस्थका | 
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१०७५१ 
| इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते कि पुनमोनुषा सुवि । 
अवलिसे न जानीषे बद्धानां न शरुतं त्वया | 
ब्राह्मणा ह्यभरिसहद्या दहेयुः पथिवीमपि 
इन्द्र भी आहागोको नमस्कार करते हैं फिर मनुष्य क्रिस गिनतीमें हैं। हे 
वृद्धोके वचन नहीं सुने । ब्राह्मण अभिके समान होते हैं, वे पृथ्वीको भी 
सूगवाच 
नावजानास्यहं विप्रान्देवैस्तुल्यान्मनस्विनः । 
अपराधमिमं विम क्षन्तुमहसि भेऽनघ ॥२३॥ 
ख्री बोली- म॑ ्रा्मगका अपमान नहीं करती अपितु में जाह्मगोंको देवोंके समान मानती हँ । 
है पापरहित आह्मण ! भेरे इस अपराधको आप क्षमा कीजिये || २३॥ 
जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च घीसताम्‌ । 


॥ २२॥ 
अभिमानिनि ! तुमने 
जला सकते हैं ॥ २२॥ ` 


हँ 











| अपेयः सागरः क्रोधात्कृतो हि लवणोदकः ॥२४॥ | | 
| में ब्राह्णोंके तेजको जानती हूं; बुद्धिमान्‌ ब्राह्णोके महाभाग्यको भी जानती हँ, जिन्होंने 
| क्रोधसे समुद्रको खारा और पीनेके अयोग्य बना दिया ॥ २४॥ 
| तयैव दी्तपसां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
| ह येषां कोधाञ्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति ॥२५॥ . 
में ऐसे आत्मज्ञानी, महातपस्वी, मुनियोको भी जानती हूँ जिनके क्रोधकी अभ्नि दण्डकवनमें 
अबतक नहीं बुझी हे ॥ २५ ॥ | 
ब्राह्मणानां परिभवाद्यातापिश्व दुरात्मवान। 
अगस्त्यमस्षिमासाद्य जीणः बूरो महाखुरः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणोंके अनादरसे दुष्टात्मा महा असुर वातापि अगस्त्य ऋषिके पेटमें पच गया ॥ २६ ॥ व 
प्रभावा बहवश्चापि श्रूयन्ते ब्रह्मवादिनाम्‌ । | द 
क्रोध! खुविपुलो ब्रह्मन्प्रसादश्च महात्मनाम्‌ ॥२७॥ श्र 
है ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंके अनेक प्रभाव सुननेमें आते हैं । ब्राह्मगका क्रोध भी भारी और कृपा ; 
भी भारी होती है ॥ २७॥ र 
अरिमिस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन्क्षन्तुमहसि मेऽनघ । 
पतिशुश्रूषया धर्मो यः स मे रोचते द्विज | ॥२८॥ ह र 
दै पापराहित ! मेरी इस भूलके लिए आप क्षमा कीजिये; ह. ब्राह्मण! पतिकी सेवा करना जो 
भम है, वह मुझे बहुत ही प्यारा है ॥ २८॥ -- २ 





रन 
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दैवतेष्वपि सर्वेषु भतो मे दैवतं परम्‌ । 
अविशेषेण तस्याहं कुया धमे द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ 
भेरे पति देवताओंमें भी परम देवता हैं, द्विजोत्तम ! उसी असामान्य धर्मका पालन जै करती 
हूं ॥२९॥ | 
झुक्षषायाः फलं पहय पत्युत्रोह्मण याहराम। 
बलाका हि त्वया दग्धा रोषाक्तद्विदित मम ॥ ३०॥ 
हे ब्राह्मण ! पतिसेवाका जो फल है उसको तुम देख लो । तुमने बशुलीको जो अपने करोर 
जला दिया था, उसको मैंने जान लिया ॥ ३०॥ 


क्रोधः राञ्जः शारीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । 

यः कोधसोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोध ही शरीरमें रहनेवाला शत्रु है; जो क्रोध और मोहको त्याग देता है 
उसीको देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३१॥ | न्या 


यो वदेदिह सत्यानि गुरु संतोषयेत च । 

हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२॥ 
जो संसारमें सत्य बोठे, गुरुको संन्तुष्ट करे और मार खाकर नहीं मारे, उसीको देवता ब्रह्लण 
कहते हैं ॥ ३२॥ | 


जितेन्द्रियो धर्मपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः | 
कामक्रोधौ वशे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३३॥ [ 
जो इन्द्रियॉको जीतनेवाला, बेदपाठी, पवित्र और काम और क्रोधको जीतनेबाला है, उसीको | 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३३॥ अ 
यस्य चात्मसमो लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः । 
ही सवधर्मषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदः 
” विदुः ॥ ३४॥ । 
क, .. धमोत्मा बुद्विमानृको अपने समान जगत्‌ दीखता हो, उस सब धर्मोमें रत रहनेबालेकी | 
हि सुरा आहण कहते हे ॥ ३४॥ , 
उ | योऽध्यापयेदधीयीत यजेद्दा याजयीत वा । 
७ :- ह ह याति यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३५॥ य 
003 या पेद पढावे, यज्ञ करे वा करावे, यथाशक्ति दान दे उसको देवता आह्मण कह द 
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जो ब्रह्मचारी वेदोंको जाननेवाला, वेदपाठी, त्राह्मणोमे श्रेष्ठ पने पढने दानम तात रहे 


उसे देवता ञ्राह्मण कहते हैं ॥ ३६॥ 
यड्राह्मणानां कुशलं तदेषां परिकीतेयेत्‌ । 


| सत्यं तथा व्याहरतां नाचते रसते मनः ङ 
जो ब्राह्मगके लिए हितकारी है बह ही ब्राह्मणोंकी कहना चाहिये। जो हे सील हो 
जिसका मन झूठ़में न जाता हो, बही ब्राह्मण है ॥ ३७॥ 


धनं तु त्राह्मणस्याहुः स्वाध्यायं दममाजेवम्‌ । 
इन्द्रियाणां पुर च्‌ He द्विजसत्तम। 
सत्याजेचे धमेमाहुः परं धर्मविदो जनाः ॥ ३८॥ 
ह दविजश्रेष्ठ ! त्रा्मणोंका धमे वेद पढना, मनको विषयसे रोकना, ञुद्ध रहना इन्द्रियोंको जीतना 
ह कहते ह । हे ब्राह्मणोत्तम ! धर्मको जाननेबाले महात्मा सत्य और शुद्धताको ही धम कहते 
॥ ३८॥ 
| दुर्जेयः शाश्वतो घर्मः स तु सत्ये प्रतिष्ठित । 
शुतिपमाणो धर्मः स्यादिति बृद्धानुशासनम्‌ ॥ ३९॥ 
भम जानना बहुत ही कठिन हे । वह धर्म सत्यहीमें रहता है । बृद्धलोगोंकी आज्ञा है, कि 
घर्ममें वेद ही प्रमाण हैं ॥ ३९ ॥ | 


बहुधा हर्यते धर्मः सूक्ष्म एव द्विजोत्तम । 

भवानपि च धमेज्ञः स्वाध्यायनिरतः झुचिः । 

न तु तत्त्वेन भगवन्धमोन्वेत्सीति मे मतिः ॥ ४०॥ 
है आह्ाण ! धमे बहुत प्रकारका दीखता है। पर बह बहुत क्ष्म है । तुम भी बेदपाठी पबित्र 
ओर धर्मको जाननेवाले हो, परन्तु मेरे विचारसे तुम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते ॥ ४०॥ 


मातापितृभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मान्प्रवक्ष्याति । 

तत्र गच्छस्व भद्रं ते यथाकामं द्विजोत्तस ॥ ४१॥ 
जनकपुरीमें मातापिताकी सेवा करनेवाला, सत्यवादी, इन्द्रियजित्‌ एक व्याध रहता हे, बह: 
तुमको धर्मका उपदेश करेगा । हे द्विजोत्तम! हे ण ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब ।/__ 
यथेच्छ जाओ ॥ ४१ ॥ सा 
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१०५४ महाभारते । [ माेण्डेयसमास्पार 















अत्युक्तमपि मे सवे क्षन्तुमहेस्यनिन्दित । 

श्रियो ह्मवध्याः सर्वेषां ये धसेविदुषो जनाः , ॥ ४२॥ | 
जो मैंने बहुत कहा; उसको भी आप क्षमा करने योग्य है । दे अनिन्दित ब्राहमग ! घी. 
जाननेबाले सभी विद्वान्‌ जनोंके लिए ख्लियां अवध्य होती हैं ॥ ४२ ॥ 

ब्राह्मण उपाच 

प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते गतः कधश्च शोभने | 

उपालरुभस्त्वया ह्यक्तो सम निःश्रेयसं परम्‌ । 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने ॥ ४३॥ 
ब्राह्मण बोले- हे कल्याणि ! भेरा क्रोध चला गया, में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने भे 
अभिमानको दूर किया, भेरा कल्याण हुआ। तुम्हारा कल्याण हो, में जनकपुरी जाऊंगा और 

- अपना काये सिद्ध करूंगा ॥ ४३॥ 










मार्कण्डेय उपाच 
तया विसृष्टो निर्गस्य स्वमेव भवन ययौ । 
विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौशिको नरसत्तम ॥४४॥ ' 
॥इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवत्यधिकशततमोडघ्यायः ॥ १९७॥.६९८८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! उस पतित्रतासे विदा होकर कोशिक आहण अपनी आत्मा- | 
की निन्दा करते हुए अपने घरको चले गये ॥ ४४ ॥ | 
हि _ ॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसो सत्तानवेवां अध्याय सम त्त १९७॥ ६९८८॥ 
क | : १86 : 
मार्कण्ठेय उवाच 
7 चिन्तयित्वा तदाश्चये स्त्रिया प्रोक्तमदोषतः । 
SE विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानमागरक्त इवाबभौ ॥१॥ 


 मर्णडेय बोे- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! खीके कहे हुए सम्पूर्ण बचनोंको स्मरण करके 
अपने आस्माकी निन्दा करते हुए पापियोंके समान बैठ गये ॥ १ ॥ 
| चिन्तयानः स धम्य सूक्ष्मा गतिमथात्रवीत्‌ । 
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०००. ची अ्रधानेन भाव्यं वै गच्छामि सिथिलामहम्‌ ॥२॥ वा 
os 5534 पो i सू HN गातिके ON NY ७७ A सीफे व्य शरद । 
धमेव य कषम गातिके बारेमे सोचकर कौशिक ब्राह्मण बोले- कि खीके कहे वचनॉपर "' 







क 






न > Sen NES ft ~ G- भर | 0. जी ८ गर प्र | 55 १” 5 - क आम्या ह 
“IRF NS - (७-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SIS ४८2५. oA Pe SS See ST A ४४ 


"क ~> 
$» ऱ्य 
5 Fl 
fp 






अध्याय १९८ ] । अ ह | 
रण्यकपव । १०५५: 
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कृतात्मा धमेवित्तस्यां व्याधो निवस्ते किल । 
- अ और मी घ्भे प्रष्डं तपोधनम्‌ ॥ ३॥ 
कप 1 20 ल जिस जनकपुरीमे रहता है, में उन्हीं तपोधन व्याधके 
इति संचिन्त्य मनसा श्रद्दधानः स्त्रिया वच! । 
बलाकामत्ययेनासौ घम्यैञ्च वचनैः शुभे । 
संप्रतस्थे स मिथिलां कौतूहलसमन्वितः ॥ ४॥ 
ऐसे बिचारकर वशुलीका प्रत्यय और धर्मयुक्त वचनोफे उपदेश, इनसे स्रीके वचनोंपर श्रद्धा 
करके जनकपुरीको बडे आनन्दके साथ गये ॥ ४ ॥ ु 
अतिक्रामन्नरण्यानि ग्रामाश्च नगराणि च | 
तता जगास मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम्‌ ॥५॥ 


बह बहुतसे गांव, बन और नगरोंको ठांघते हुए महाराज जनकसे रक्षित मिथिलापुरीको | 
चले ॥ ५ ॥ 
0७. माकीणं 
धमसेतुसमाकीणो यज्ञोत्सववतीं झु भाम्‌ । 
गापुराद्यलकवती शृहप्राकारशोभिताम्‌ ॥ ६ 
र डोकी ! ॥ 
उन्होंने धर्म, यज्ञ ओर उत्सवोंसे भरी हुई मिथिलापुरीको देखा । उसमें महल, दुमहले, और 
अनेक अटारियां थीं ॥६॥ 
प्रविष्य स्स पुरी रम्यां विमानैबेहभिद्वेताम । 
पण्येश्व घहुभियुक्तां सुविभक्तमहापथाम्‌ ` ॥७॥ 
उस रमणीय नगरीमें कौशिक सुनिने प्रवेश किया । जहां अनेक विमान घूमते फिरते थे, 
जहाँ अनेक सुन्दर सुन्दर बाजार ओर उत्तम उत्तम मार्ग थे ॥ ७॥ 
अश्वै रथैस्तथा नागैयोनैश्व बहुभिदृतास । है 
_ हृष्टपुष्ठजनाकीणों नित्योत्सवससाकुलास्‌ ॥८॥ र 
जहां अनेक हाथी, घोडे, रथ ओर योद्धा घूम रहे थे; जहां पुष्ट और प्रसन्न लोग विहारकर क 
रहे थे; जहां सदा ही उत्सव हुआ करते थे ॥ ८॥ ` ह 
सोऽपञ्यहडुबृत्तान्तां ब्राह्मणः समतिक्रमन्‌। | 
घर्सऱ्याधमएच्छचच स चास्य कथितो द्विज! ॥९॥ : 
नानाविध वातीओंसे युक्त उस मिथिलापुरीको जाकर कौशिक सुनिने देखा | वहां जाकर 
नोने घर्म-्याथका घर पूछा और महणोन बता दिया॥९॥ ' | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colecton. Digtizedbyecangod | 















.१०५६ महाभारते । [ मारने हः 








अपद्यत्तत्र गत्वा तं सूनामध्ये व्यवस्थितम्‌ । 

मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम्‌ । 

आझकुलत्वात्तु क्रेतृणामेकान्ते संस्थितो ड्विजः . ॥१०॥ 
वहां वधस्थानभें जाकर उन्होंने कसाईखानेमें बैठे हुए व्याधको देखा । उन्होंने देखा 
तपस्वी हरिन मैंसोंके मांसको बेच रहा है, उस सभय बहांपर मांस लेनेवालोंकी ब 
थी. इसलिये ब्राह्मण अलग जाकर एकान्तमें बैठ गये ॥ १० ॥ 


स तु ज्ञात्वा द्विजं प्रां सहसा संश्रमोत्थितः | 

आजगाम यतो विप्रः स्थित एकान्त आसने ॥११॥ | 
उस व्याधने जाना कि एक ब्राह्मण आये हैं, तब बहुत घबराकर उठा और जहां एकान्त 
ब्राह्मण बेठा था, वहां आया ॥ ११-॥ 


व्याध उवाच 
आभिवादये त्वा 'भगवन्स्वागतं ते द्विजोत्तम । 
अह व्याधस्तु भद्रं ते कि करोमि प्रशाधि मास्‌ ॥ १२॥ 
व्याध बोला- हे द्विजोत्तम! हे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ; और आपका स्वागत करता | 
हूँ; आपका कल्याण हो । में व्याध इं, आज्ञा दीजिए आपका कोनसा काम करूं ?१॥१९ | 


एकपत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । 
| जानास्येतदहं सर्वं यदर्थे त्वमिहागतः ॥१३॥ | 
5 आपसे जो एक पतित्रता ख्रीने कहा था, कि तुम मिथिलापुरीको जाओ । जिस कामसे आप _ 
. ओबे हैं, वह में सब जानता इं ॥ १३॥ 5 


मार्कण्डेय उवाच 


शुत्वा तु तस्य तद्वाक्य स विप्रो भ्रदाहर्षितः । 
द्वितीयामेदमाश्रयेमित्याचिन्तयत द्विजः ॥ १३॥ _ 
[. मार्डेय बोटे- ऐसा सुनकर बह जाह्मण बडा ही हर्षित हुआ । ज्राह्मणने अपने मनमें 
 क्िबाकिमेने यह दूसरा आश्रय देखा ॥ १४॥ | 
| अदेरास्थं हि ते स्थानमिति व्याघो$जवीदृद्विजम्‌ । 
गुह गच्छाव भगवन्यादि रोचयसेऽनच ॥१९॥ .. . । 
सो नु र म्हारा स्थान अदेशं हे । हे पापरहिल ! यदि आपकी, | 
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अध्याय १९८ ] आरण्यकपर्व । 
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बाढमित्येव संहृष्टो विप्रो वचनमन्नचीत्‌ । 
अग्रतस्तु द्विजं कृत्वा स जगाम गुहान्प्राति ॥ १६॥ 


ब्राह्मणने प्रसन्न होकर परह वाक्य कहा- 
अगे करके घरको जा र | कि बहुत अच्छा चलो । तब वह व्याध आह्मणकों 
प्रविश्य च गहं रम्यमासनेनाभिपूजितः 
र Ry च प्रतिगह्य द्विजोत्तमः क ॥ १७॥ 
अपन धरम जाकर उस ब्राह्मण को पा 
की । ब्राह्मणने उसकी पूजाको ग्रहण किया हे हे ताय, अन्य और आचमन इसा 
ततः सुखोपविष्टस्तं व्याधं वचनमन्रवीत्‌ । 
कमैतद्वै न सहर्श भवतः प्रतिभाति भे । 
अनुतप्ये शुरं तात तव घोरेण कर्यणा ॥ १८॥ 
तब सुखसे बैठकर उस व्याधसे पूछा- कि जो कम तुम करते हो वह मेरे विचारमें तुम्हारे 
योग्य नहीं है । हे तात ! तुम्हारे इस घोर कर्मको देखकर मुझे बहुत संताप होता है ॥ १८॥ 
व्याप उपाच 
कुलोचितामिदं कमे पितृपैतामहं मम । 
वर्तमानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा कृथा द्विज ॥ १९॥ 
व्याध बोला- हे विग्र ! यह मेरे पिता पितामहका कर्म है और मेरे कुलके योग्य हे । में अपने 
कमको करता हूँ, इसलिये आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
धाञा तु विहितं पूर्वे कमे स्व॑ पालयाम्यहम्‌ । 
प्रयत्नाच गुरू वृद्धौ शुञ्रूषेऽहं द्विजोत्तम ॥ २० ॥ 
अह्माने पहले सब जातियॉके अलग अलग कमे बना दिये हैं, उसीका में पालन करता हँ । हे 
द्विजोत्तम ! यत्न करके में बृद्ध पिता माताकी सेवा करता हूँ ॥ २० ॥ 
सत्यं वदे नाभ्यसूये यथाशाक्ति ददामि च । 
देवतातिथिभ्रत्यानामवाशि्टेन वतेये ॥ २१॥ 
मं हमेशा सत्य बोलता हूँ, किसासे ईप्या नहीं करता, और यथाशक्ति दान करता हैँ और 
देवता, अतिथि और भृत्योंसे बचे हुए अन्नसे व्यवहार करता हूँ ॥ २१॥ 
न कुत्सयाम्यहं किंचिन्न गहे बलवत्तरम्‌ । 
कृतमन्वेति कतोरं पुरा कमे द्विजोत्तम ॥ २२॥ ह 
बुरेकी वा बलधानूकी भी निन्दा नहीं करता । हे ब्राह्मणोत्तम ! पूर्व कमका फल कर्ताको प्रा 
होता है ॥ २२॥ नळ 
१२३ ( महा. भा. भारण्यक, ) | 
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१०५८ महाभारते । [ माकण्डेयसमास्वाप: हे 
२ 7 त का काका गस्यापह | 


कषिगोरध्यवाणिज्यामिह लोकस्य जीवनस्‌ । 

दण्डनीतिस्त्रयी विद्या तेन लोका भवन्त्युत ॥ २३॥ 
खेती, गौकी रक्षा और व्यापार यह जगतका जीवन है; राजनीति, दण्ड, और वेदविद्यासे ही 
जगत्की स्थिति है ॥ २३ ॥ 

कम शद्रे काषिवेद्ये संग्रामः क्षत्रिय स्वतः 

ब्रत्मचयै तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २४॥ 


शूदरका कर्म सेवा, वैज्यका कमे खेती करना, क्षत्रियका युद्ध करना ओर ब्राह्मणका को 
्र्मचर्य, तपस्या, वेदपाठ और सत्य बोलना है ॥ २४॥ 
राजा प्रशास्ति धर्भेण स्वकर्मनिरताः प्रजाः । 
विकमाोणश्च ये केचित्तान्युनक्ति स्वकमरु ॥ २७ ॥ 
राजा धर्मसे प्रजाकी रक्षा करता है, इसीसे प्रजायें अपने कर्माको करती हैं। जो अपने कमोंको 
नहीं करते उन्हें दण्ड देकर राजा उनके कमें लगाता है ॥ ९५ ॥ 


भेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामाधिपा हि ते । 
मारयन्ति विकर्मस्थं लुग्धा रूगामिवेषामिः ॥ २६॥ 
राजासे प्रजाको सदा डरना चाहिये, क्योंकि बही प्रजाका पालक है । राजा कुकर्मी मनुष्यको 
ऐसे मारते हैं । जैसे मृगको व्याध बाणोंसे मारते हैं ॥ २६॥ 
' जनकस्येह विप्रर्षे विकमेस्थो न विद्यते । 
स्वकर्मनिरता वणीश्चत्वारोऽपि द्विजोत्तम ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! इस राजा जनककी नगरीमें कोई भी कुकर्मी नहीं है; चारों वणे अपने अपने 
कमको करते हैं ॥ २७॥ 


स एष जनको राजा दुद्वेत्तमपि चेत्सुतम्‌ । 
दण्डर्थं दण्डे निक्षिपति तथा न उलाति धार्मिकम्‌ ॥ २८॥ | 
£ येह राजा जनक ऐसा धर्मात्मा है, कि यदि इनका पुत्र भी दुत्त वा दण्डनीय हो, तो वे उसै | 
 भोीदण्डदेतेहे और किसी धमोत्मासे ग्लानि नहीँ करते ॥ २८॥ । 
; खुयुक्तचारो रपतिः सवे धर्भेण प्यति । 

श्चं राज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां द्विजोत्तम ॥ २९॥ 


आ Sr राजा सबको धर्मसे देखता है। हे इविजभ्रेष्ठ ! लक्ष्मी, राज्य ओर दण्ड त्रिया 
| र प ह ॥ २९॥ 
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भरण्यक्ार्व] ° ० ७ ० ७ 0७ ७ ६७७ 
राजानो हि स्वघर्मेण श्रियभिच्छन्ति भूयसीम्‌ । 
| ben ३ चाता राजा भवत्युत नी 
राजा अपने धमहीसे लक्ष्म च्छा रखते हे राजा | 
२ ० ची बढानेकी इच्छा रखते हैं, राजा ही चारों वर्णोका रक्षक होता 
परण हि द्तान्त्रत्मन्वराहमाहिषानहम्‌ | 
न स्वयं हन्मि विप्रे विक्रीणामि सदा त्वहम्‌ 
हे ब्राह्मण ! मैं स्वयं पशुओंको तरस 


हि नहीं मारता, अपितु मारे र 
शसं बेचत आर अपितु दूसरेके मारे हुए सुअर, मैंसे आदि पशु 


न भक्षयामि मांसानि ऋतुगामी तथा ह्यहम्‌ । 
९६. सदोपवासी च तथा नक्तभोजी तथा द्विज ॥ ३२॥ 
में मांसभक्षण नहीं करता; 


ब्राह्म तुकालहीमें क 
दे ग! में अपनी खरीके पास जाता हूँ और सदा 
त्रत करता हूं; केवल रात्रिमे एक समय भोजन करता हं ॥ ३२॥ 


अचाीलग्चापि पुरुषो सूत्वा भवति शीलवान्‌। 
प्राणिहिंसारतश्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ ३३॥ 
है ब्राह्मण ! जो मनुष्य शौलरहित है, वह भी कभी शीलवान्‌ बन जाता है । प्राणियोंकी हिंसा 
करनेवाला भी फिर धमोत्मा हो जाता है॥ ३३ ॥ 
च्यभिचारान्नरेन्द्राणां धर्मः संकीयेते महान । 
अधमो वधेते चापि संकीयेन्ते तथा प्रजाः _ ॥ ३४॥ 


राजाके अघमसे घर्ममें संकरता होती है और राजाके अधमेसे प्रजामें भी संकरता हो जाती 
है ॥२४॥ 


उरुण्डा वामनाः कुब्जाः स्थूलशीषास्तयैव च । 
झीबाश्वान्धाश्च जायन्ते बधिरा लम्बचूचुकाः । 


पार्थिवानामधर्मत्वात्प्रजानासभवः सदा 


॥ २५ ॥ 
राजाके अधर्मसे मनुष्य भयानक बोने, कुबडे, बडे सिरवाले, नपुंसक, बहरे और लम्बी 
चूचियोंवाले होते हैं ॥ ३५ ॥ 


स एष राजा जनकः सवे घर्मेण पद्यति । 





अनुणुहृन््रजाः सवाः स्वघमोनिरताः सदा ॥ ३६॥ पं 

इसी कारणसे यह राजा जनक प्रजाको धसे पालते हैं; सब प्रजाके ऊपर कृपा रखते हैं, सीसे 

सब प्रजा अपने धर्ममें लगी रहती दै ॥ ३६॥ 9 
P 


- 
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१०६० महाभारत । [ ~ 
i त 
ये चैव सां प्ररांसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः । 
सवोन्छुपरिणीतेन कमेणा तोषयाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
हे ब्राह्मण ! जो लोग मेरी निन्दा करते हैं, और जो स्तुति करते हैं, उन दोनोंको में अच्छे 
कर्मोसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ ३७॥ | 
ये जीवन्ति स्वघर्मेण संसुञ्जन्ते च पार्थिवाः । 
न किंचिदुपजीवन्ति दक्षा उत्थानशीलिनः ॥ ३८॥ 
जो अपने धर्मके अनुसार जीते और व्यवहार करते हैं और जितात्मा होकर अपने भोगे छि 
किसीका कुछ भी हरण नहीं करते, वे ही राजा कहलाते हैं ॥ ३८ ॥ 
चाक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धमेनित्यता । 
यथाहे प्रतिपूजा च सवभूतेषु वै दया। 
त्यागाच्नान्यत्र मत्योनां शुणास्तिष्ठन्ति पूरुषे ॥ ३९॥ 
अपने सामथ्येके अनुसार अन्न दान करते हैं वही धमोत्मा हैं मान्य लोगोंकी पूजा करना 
सब प्राणियोपर दया रखना और त्याग इसके समान मनुष्योंका और कोई उत्तम गुण 
. नहीं है ॥ ३९॥ | 
स्षावादं परिहरेत्कुयोत्प्रियमयाचितः । 
न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्वसुत्सजेत्‌ ॥ ४०॥ 
हे आहण ! झठको त्यागे, बिना कहे ही पर हित करे और वह मनुष्य न कामसे, न रोधसे 
और न द्वेसे ही धर्मका त्याग करे ॥ ४०॥ 
प्रिये नातिभरशां हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 















ह न सद्येदथकुच्छेषु न च घर्म परित्यजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
डी प्रिय कामके सिद्ध होनेसे प्रसन्न न हो, अग्नियसे दुःखी न हो, धनके संकटमें घबडाये नहीं 
और हा न करे ॥ ४१॥ 


चेत्किचिदन्यत्स्यादितरन्न समाचरेत्‌ । 
____अत्कस्याणमभिध्यायेत्ततात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
जिस कके करनेसे विपरीत फल होता है ऐसा कर्म कभी नहीं करे । जिससे अपना और 
. दसरेका कल्याण होता है उसका ही चिंतन करे तथा उसमें ही चित्तको लगाये ॥ ४२॥ 
र उक न पाप प्रति पापः स्यात्साधुरव सदा भवेत्‌ | | 
F ... आत्मनेव हतः पापो यः पापं कर्तुमिच्छाते ॥४३॥. 7 
| न "अप र वराई न पा बुराई करे, उसके साथ बुराई न करके भलाई करे, भलाई करनेवालोके साय र 
| बुराई करता है वह स्वयं मारा जाता है ॥ ४३ ॥ द | 
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भेथ्याय १९८. १९८ ] र भारेंण्यकपव । १०६१ 

कमे चैतदसाधूनां इजिनानामसाधुवत्‌ । 
न धमोऽस्तीति मन्वानाः शुचीनवहसन्ति ये । 
अश्रदधाना धमस्य ते नहयन्ति न संदायः ॥ ४४ 

जो असाधु दुष्ट लोग Lb उनका यह कमे निंद्य है। जो पवित्र साधुओंके कर्मोको क्त हैं, कि 

यह धर्म नहीं है, वे धर्ममें श्रद्धा न रखनेवाले असाधु नष्ट हो जाते हैं॥ ४४॥ श 
महाहतिरिवाध्मातः पापो भवति नित्यदा। 
सूढानामवलिसानामसारं भाषितं भवेत्‌ | 
दशेयत्यन्तरात्मानं दिवा रूपामिवाशुमान ॥ ४५॥ 

जिस प्रकार घाँकनी असार होकर भी वायुसे पूर्ण होकर पुष्ट होती है, ऐसे ही पापी भी अकारण 


च्य 
पुष्ट होते हैं; मूखे अभिमानी असार वस्तुकी चिन्ता क न 
रता यके 
समान बडा प्रकाशमान्‌ दिखलाता न ॥ ४५ ॥ रहता दे अपने आपको सर्यके 


न लोके राजते सूखेः केवलात्मप्रशंसया । ॒ 
का परी म स्य॒जा हीनः कृतविद्यः पकाशते ॥ ४६ ॥ 
अ Fs | करनेसे भी कीति नहीं पाता, पर बिद्वान्‌ मलिन रहनेसे भी 
अङ्वन्कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवर्ण यन्‌ । 
न कञ्चिदणुण संपन्नः प्रकाशो भुवि इऱ्यते ॥ ४७॥ 
मूखे यही समझते हैं कि कोई भले ही गुणसे सम्पन्न हो, पर वह भी किसीकी निन्दा किए 
बिना और आत्मप्रशंसा किए बिना इस संसारमें पूज्य नहीं होता ॥ ४७। | 
विकमैणा तप्यमानः पापाद्विपरिसुच्यते । 
ततक पुनरिति हिती सात गी पापत ॥ ४८॥ 
कुकभके लिए पश्चात्ताप करनेसे मचुष्य पापसे छूट गा “ऐसी 
प्रतिज्ञा करनेसे दूसरे पापसे छूट जाता है ॥ ४८ ॥ ह ला कपल 
कमेणा येन तेनेह पापादद्विजवरोत्तम । 
ह एव श्रुतिरियं ब्रह्मन्धर्मेषु परिहृदयते ॥ ४९॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! जप तप तीथादिसे दूसरे होनेबाले पापसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे ब्राह्मग! 
पापसे हूटनेके यही उपाय बेदोंमें देखे गये हैं ॥ ४९ ॥ | 
पापान्यबुद्‌ध्वेह पुरा कृतानि प्रारधमेशीलो विनिहन्ति पश्चात्‌ । 
धर्मो ब्रह्मन्नुदते पूरुषाणां यत्कुर्वते पापमिह प्रमादात्‌ . ॥ ५०॥ 
इस लोकमें पहले भूलसे किये हुए पापको धर्मात्मा लोग नष्ट कर देते हैं, इस लोकमें पुरुषोंके 
भूलसे किये हुए पापको धर्म नष्ट करता है ॥ ५०॥ | 
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> -. ` माकडेय बोले- हे राजन्‌ ! उस महावुद्धिमान्‌ जाह्मणने धर्म व्याधसे पूछा कि है महामते ! ब | 


जज __ हूं, आप मुझसे कहिये ॥ ५६ ॥ 





१०६५ महाभारत । 
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पापं कृत्वा हि मन्येत नाहमस्मीति पूरुषः 

चिक्ीर्षदेच कल्याण म्रहधानोऽनसूयक ° ॥५१॥ 
पाप करके अपनेको एकान्तमें कोई नहीं जानता है ऐसा पुरुष न समझे । हे आाह्म | जे 
श्रद्धा और निन्दारहित लोग हैं, वे कल्याणकारी कमे ही करनेकी इच्छा करते हैं | ५१] 

वसनस्येव छिद्राणि साधूनां विद्षणोति यः 

पापं चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपद्यते । 

मुच्यते सवपापेभ्यो महाभ्रॉरिव चन्द्रमाः ॥ ५२॥ 
जो वख्र्के समान साधुओंके छिद्रको छिपाता है, वह पाप करके भी कल्याणको चाहता है 
और वह सब पापोंसे ऐसे छूट जाता है, जेसे बादलोंसे चन्द्रमा ॥ ५२॥ 

यथादित्यः सझुच्यन्व तमः सव व्यपोहति । 

एवं कल्याणमातिष्ठन्सवेपापैः प्रसुच्यते ` ॥५३॥ 
जैसे खरय निकलकर अन्धकारको नाश करते हैं, ऐसे ही कल्याणकारी कर्मोको करता हुआ | 
धमे उदय होकर पापोको नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ | 

पापानां विद्व्थधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम । 

लुव्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्वता! । 

अधमो ध्मेरूपेण तृणैः कूपा इवावृताः ॥ ५४ ॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! पापका मूल लोभ ही है लोभी और मूर्ख ही पाप करते हैं, अधर्मकी आहों | 
धमे ऐसे ही छिप जाता है, जैसे घाससे कुंआ छिप जाता है ॥ ५४ ॥ | 

तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्मसंश्रिताः 

सव हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः खुदुलेमः ॥५७॥ . 
लोभी ओर जो मूखेमें दम होता है, पवित्रता होती है, उनके वचन धर्मपर आश्रित होते ६। _ 
उनमें सब कुछ होता है, पर शिष्टाचार दुलभ होता है ॥ ५७ ॥ - 

मार्कण्डेय उपाच 
स तु विप्रो महाप्राज्ञो धमेव्याधमपएच्छत । 
शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम । 
महामते व्याध प्रन्रचीहि यथातथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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के झ्ष्याय १९८ ] 
Fe आरण्यकपच । Mad 8... एप 
त्याध उवाच | 
यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं 
र || हा आया तपो वेदाः सत्य च द्विजसत्तम । 
प्चतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ५७॥ 


व्याध बोला- हे ब्राह्मण ! उत्तम शिष्टाचारमें यह पांच ही क | 
हा कम प्रधान हे. यज्ञ चे 
पढना और सत्य ॥ ५७ ॥ हैं, यज्ञ, दान, तप, वेद 


कामक्रोधौ वरे कूत्वा दर्भ लोभमनाजेचम्‌ । 
घे इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ५८॥ 


जो काम और क्रोधको वशमें करके दंभ लोभ और कुटिल्ता त्यागके रे 
हैं, उन्हें शिष्ट लोग शिष्टपुरुष कहते हे व्य [र धमेहीमें सन्तुष्ट रहते 


न तेषां विद्यतेऽत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम्‌ । 

आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शिष्ट लोग स्वेच्छाचारी नहीं होते; यज्ञ, वेदपाठ और आचार पालनमें ही लगे रहते हैं, वे 
ही शिष्ट कहाते हैं उन यज्ञ और स्वाध्यायशील लोगोंके स्वतन्त्र आचरित कुछ भी नहीं 
है, केवल प्राचीन लोगोंके सदाचार ही उन्हें ग्राह्म हैं; और आचार पालन भी शिष्टोंका दूसरा 
लक्षण है ॥ ५९॥ 

गुरुशुआषण सत्यमक्रोधो दानमेव च। 


एतचतुष्टयं त्रह्मज्दिष्टाचारेषु नित्यदा | ॥ ६०॥ 
उ ! गुरुकी सेवा करना, सत्प बोलना, क्रोध न करना, दान देना यह शिष्टाचारके चार 
॥ ६० ॥ 


शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सवदा; । 
यासयं लभते तुष्टिं सा न शक्या ह्यतोऽन्यथा ॥६१॥ 
मनको शिष्टाचारमें लगाकर जिस वृत्तिको मनुष्य धारण करता है, उसको दूसरा नहीं पा 





सकता है ॥ ६१ ॥ रे 
वेदस्थोपानिषत्सत्यं सत्यस्योपनिषइमः । FF 
द्सस्योपनिषत्त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६२॥ र 


ेदोंका सार सत्य, सत्यका सार मनको सब विषयोंसे रोकना, मनके रोकनेका सार स्या | 
है; और इन सबका सार शिष्टाचार है॥ ६२॥।.  . | | ह. 
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१०६४ महाभारते । [ औंध i... | 
ये तु धमेमसूयन्ते बुद्धिमोहान्विता नराः । = 
अपथा गच्छतां तेषामनुयातापि पीडथते ॥ ६३ ॥ 


जो लोग बुद्धिके अमसे घर्मकी निन्दा करते हैं, ये झुमार्गमें चलनेवाले अपने साथियो से 
दुःख पाते हैं ॥ ६३ ॥ 

थे तु शिष्टाः खुनियताः श्रुतित्यागपरायणाः । 

घम्ये पन्थानमारूढाः सत्यधमेपरायणाः ॥ ६४॥ 
जो शिष्ट होते हैं, बे निष्ठापूर्वक वेद पढने और त्यागमे तत्पर होते हैं, धर्मके मार्गमे चळे 
हैं, सत्य और धर्मके आचरणमें परायण होते हैं ॥ ६४ ॥ | 

नियच्छन्ति परां बुद्धि शिष्टाचारान्विता नराः। 

उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धमीर्थदर्तिनः ॥ ६७ ॥ 
शिष्टाचारमें स्थित होकर वे मनुष्य बुद्धिको अन्य विषयोंसे निवृत्तकर आत्मामें ही लगा दे 
हैं, तथा आचार्यके वचनोंमें स्थित रहते हैं वे थमे और अथके द्रष्टा होते हैं ॥ ९७ ॥ 


नास्तिकानिभन्नमर्यादान्कूरान्पापमतौ स्थितान्‌ । 


त्यज ताञ्ज्ञानमाश्रित्य धामिकालुपसेव्य च ॥ ६६॥ 
जो नास्तिक, मयोदाको नष्ट करनेवाले, दुष्ट, पापियोंके सङ्गमें रहते हैं, ज्ञानका आश्रय ठेका 
उन्हें छोड दो और धमात्माओंकी सेवां करो ॥ ६६॥ - 
कामलोभग्रहाकीणो पश्चेन्द्रियजलां नदीम । 
नावं ध्रतिमयीं कृत्वा जन्मदुगोणि संतर ॥ ६७॥ 


| जिसमें काम और क्रोधरूपी मगर भरे हुए हैं तथा जिसमें पंच इन्द्रियरूपी जल हैं ऐसी नदीको | 
| धारणाको नाव बनाकर जन्मके दुःखोसे तर जाना चाहिये ॥ ६७ ॥ | | 
क्रमेण संचितो धमो बुद्धियोगमयो महान। | 
शिष्टाचारे भवेत्साधू रागः शुङ्केव वाससि ॥ ६८॥ | 
कमसे बुद्धि द्वारा धर्मको संचित करके शिष्टाचारमें तत्पर होनेसे महात्मा ऐसे हो जाते हैं, | 
जैसे श्ेतब्नमें रंग ॥ ६८ ॥ हि 


अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूताहितं परम । 

हिल परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः । 
उ क सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठा तु प्रचतेन्ते प्रव्रत्तय: ॥६९॥ र्‍ 
5 FE सत्य बोलना ही जगतका कल्याणकारी धर्म है। अहिंसा ही परम भमै है और | 
ह सतय रहता हे । सत्यमें स्थित होनेसे म्यी सब बृच्ियां ठीक हो जाती हें ॥६९॥ | 
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सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचारानिषोवितम्‌। 
आचारश्च सतां घर्म! सन्त ॥ ७० ॥ 
(७७ 


शिष्टाचारसे समन्वित सत्य ही सबसे प्रधान है ' 
ससे प्रधान है। आचार ही सजनों 
ही सजनोंका लक्षण है ॥ ७० | *। आचार ही सजनोंका धर्म है और आचार 


यो यर थाप्रकृतिजेन्तुः स्वां स्वां पक्कृतिमइनुते 

पापात्मा कोषकामादीन्दो नानाति | 
जैसा प्राणी होता है, उसका पैसा ही स्वभाव होता है। नात hes | शा 
ओर कामादि दोषोंको ग्राप्त होता है ॥ ७१॥ gis 

आरस्भो न्याययुक्तो यः स हि घर्म इति स्वतः । 

अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्ठालशासनम्‌ | 

र ॥ ७२॥ 
जो आरंभसे ही न्यायसे युक्त होता है, उसे ध कहते हैं 
hea हैं ओर जो अनाचारसे युक्त 

उसे अधरम कहते हैं, यही शिष्टोंकी आज्ञा है ॥ ७२ ॥ | जा 

अकुध्न्यतो$नसूयन्तो निरहंकारमत्सराः। 

ऋजवः शमसंपन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ ७३॥ 
जो क्रोध नहीं करते, किसीकी निन्दा नहीं करते, अभिमानराहित और मत्सरराहित होते हैं, 

, षे शुद्धस्वभाववाले शमशील सजन शिष्टाचारसे युक्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 

चैविद्यव्ृद्धाः शुचयो वृत्तवन्तो मनस्विनः | 

णुरुशुश्ूषचो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७४॥ 
बेदिद्यामें निपुण, शुद्ध, सदुत्त, बुद्धिमान्‌ , गुरुकी सेवा करनेवाले, इन्द्रियनिग्रही, महात्मा 
शिष्टाचारी कहलाते हैं ॥ ७४ ॥ 

तेषामदीनसत्त्वानां दुष्कराचारकमणाम्‌ । 

स्वैः कमेभिः सत्कृतानां घोरत्वं संप्रणदयाति ॥ ७५ ॥ 
उन अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त कठिन आचारका आचरण करनेवाले तथा पुण्य कर्म 
करनेवालोंके अपने कर्मोसे भयका नाश हो जाता है ॥ ७५ ॥ 

ते सदाचारसाञ्चये पुराणं शाश्वत धवम्‌ । 

धमे घर्मेण पर्यन्तः स्वगे यान्ति मनीषिणः ॥७६॥ न्य 
उ आश्रयकारी पुराने, शाश्वत धर्मसे सदाचारको करनेवाले बुद्धिमान महात्मा स्वगकोजाते | 

। ७६॥ | | | ई ह ह 


१३४ ( महा. भा. जारण्यक, ) 
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१०६६ महाभारत । [ केसा प कि 
व णन पा 
आस्तिका मानहीनाश्व दिजातिजनपूजकाः | 
श्रतवृत्तोपसंपन्नाः ते सन्तः स्वगेगामिनः ॥ ७७॥ 
जो लोग आस्तिक, अभिमानरहित, ब्राह्मणोको पूजनेवाले, वेदशास्त्रको जाननेवाठे और 
शीलवान होते हैं, वे ही महात्मा स्वर्गगामी होते हैं ॥ ७७॥ 


वेदोक्त: परमो धमां धसशास्त्रेषु चापर! । 

दशिश्टाचीणश्व शिष्टाना त्रिविध धसलक्षणस ॥ ७८ ॥ 
धर्म तीन प्रकारका है, एक बेदमें लिखा, दूसरा धमंशाखत्रमें लिखा, और तीसरा दवि 
दारा शिष्टाचार ॥ ७८ ॥ 

पारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगाहनम्‌ । 

क्षमा सत्याजव शौचं रिष्टाचारनिदशेनम्‌ ॥ ७९॥ 
विद्याओंमें पारंगत होना ओर तीर्थेमें ख़ान करना, क्षमा, सत्य, सरलता, शुद्धता ये आचार 
सज्जनोंमें रहते हैं ॥ ७९॥ 


सवेस्ूतदयावन्तो अर्हिसानिरताः सदा । 


परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजापियाः ॥ ८०॥ | 
सज्जन सब प्राणियापर दया करनेवाले, सदा हिंसासे राहित, कभी भी कठोर शब्दोंको न | 
चोलनेवारे ओर ब्राह्मणोंके प्रिय होते हैं॥ ८०॥ | 

शुभानामशुभानां च कमेणां फलसंचये । 

विपाकमभिजानन्ति ते शिष्टः शिष्टसंमताः ॥८१॥ 


शिष्टसंमत शिष्ट होते हैं ॥ ८१॥ 


न्यायोपेता शुणोपेताः सवेलोकहितैषिणः 

सन्तः स्वर्गजितः शुक्ला संनिविष्टाञ्च सत्पथे ॥८२॥ | 
न्याय और गुणसे सम्पन्न, लोकके कल्याण करनेवाले सज्जन उत्तम मार्गमें तत्पर रहकर | 
स्वर्गको जीतते हैं ॥ ८२॥ । 


जै दातारः संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः 

ह. सवेभूतदयावन्तस्ते शिष्टाः दिष्टसंमता; ॥८३॥ 0 | 
दाण, अच्छे बुरेको जाननेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले, सब भूतापर दयावान्‌ त | 
रो तं ॥ ८३॥ ° | 


जो शुभ ओर अशुभ कर्मोके फलके संचयके समय और कमेके विपाकको जानते हैं, बेह | 
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अध्याय १९८ ] भरफ्यंकपर्च । “जरा... 
सर्वपूज्या: श्रुतघनास्तवैच च तपस्विनः । 
._ दाननित्याः सुखॉल्लोकानाप्लुवन्तीह च श्रियम्‌ ॥८४॥ 
सबके द्वारा पूज्य, बेदरूपी धनसे युक्त, तपस्वी तथा हमेशा दान देनेवाले शुभ लोकोंको प्राप्त 
होते हें तथा इस लोकमें धनवान्‌ होते हैं ॥ ८४॥ 
पीडया च कलत्रस्य भ्षृत्यानां च ससाहिताः । 
अतिराक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सङ्गः समागताः ॥ ८५॥ 
भृत्य और कुडुंबके भारसे पीडित होकर भी सज्जनोंका चित्त सदा शान्त रहता है। जो 
कोई सज्जन उनके यहां जाता है, उनको अपनी शक्तिसे भी अधिक दान देते हैं ॥ ८५ ॥ 
लोकयात्रां च पहयन्तो घममात्महितानि च । 
एवं सन्तो वतमाना एधन्ते शाश्वतीः समाः ॥ ८६॥ 
वे केवल लोकयात्रा, घर्म और आस्महितको देखते हुए संसारमें बहुत वर्षेतक बुद्धिको प्राप्त 
| होते हें ॥ ८६॥ 
अहिंसा सत्यवचनसानशंस्यमथाजेवम्‌ । 


अद्रोहो नातिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शसः ॥ ८७॥ 
धीमन्तो चतिभन्तश्च भूतानामनुकरुपकाः । 
अकामद्टेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसत्कृताः ॥ ८८॥ 


अहिसा, सत्यवचन, कृतज्ञता, सरलता, किसीसे वैर न करना, अभिमानरहित होना, 
लज्जा, सहिष्णुता, दम, शम बुद्धि, धारणा, ओर त्राणियॉके ऊपर दया करना, काम द्वेषको 
त्यागना, यह जिनमें गुण हो, वे ही लोकसंमत साधु कहाते हैं ॥ ८७-८८ ॥ 

त्रीण्येव तु पदान्याहुः सतां वृत्तमनुत्तमम्‌ । ङ 

न द्रेक्येचैव दद्याच्च सत्यं चैव सदा वदेत्‌ ॥ ८९॥ 
किसीसे द्रोह न करना, दान देना और सदा सत्य बोलना ये तीन पद सज्जनोंके चरित्रके 
बताये गए हें ॥ ८९॥ ॒ 

सर्वत्र च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । 

गच्छन्तीह सुसंतुष्टा धम्ये पन्थानसुत्तमस्‌। हः 

शिष्टाचारा महात्मानो येषां धर्मः सुनिश्चितः ॥९०॥ 5 
सदा दया करनेवाले, दीनापर करुणा करनेवाले तथा संतुष्ट इत्तिसे रहनेवाले शिष्ट लोग दी | द 
धसे ग्राप्त होनेवारे उत्तम स्थानको ग्राप्त करते हैं। जो कभी घमेको नहीं छोड़ते घे दी. 
सदाचारी महात्मा कहलाते हैं ॥ ९० ॥ ः निवती 
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१०६८ महाभारते । [ माह 








अनसूया क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता आ ` 


कासक्ोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवणस्‌ ॥ ९१॥ 
कर्मणा श्रतसंपन्नं सतां मागेसलुत्तमम्‌ । | 
शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्य धर्सेष्वतन्द्रिताः ॥ ९२॥ 


मत्सर न करना, क्षमा, शांति ओर संतोष इत्तिसे रहना, प्रिय भाषण करना, काम और 
क्रोधका त्याग करना, शिष्ट जनोंके आचारका अवलंबन करना तथा जानपूर्वक कर्म करना गे 
सज्जनोंका उत्तम मार्ग है । वे इस शिष्टाचारका अवलंबन करते हैं धर्मके अनुसार चलो 
हैं ॥ ९१-९२॥ | 


प्रज्ञाप्रासादमारुछ सुझतों महतो जनान्‌ । 
प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम । 
, अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम ॥९३॥ 
| है दविजश्रेष्ठ ! ऐसे सज्जन अपनी प्रज्ञारुपी महलपर चढकर मोहित होनेवाले मनुप्योको तथा 
है द्विजोत्तम ! अत्यन्त पुण्यसे युक्त तथा अत्यन्त पापसे युक्त विभिन्न लोकव्यवहारोंदो 











देखते हैं ॥ ९३॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाञ्जतम्‌ । 
शिष्टाचारयुणान्ब्रत्मन्पुरस्कृत्य द्विजर्षभ ॥ ९४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टनवत्यीघकळततमा ऽध्यायः 6 १९८ ॥ ७०८२॥ 


है द्विजवर ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार अपनी मति और अपने ज्ञानके अनुसार शिष्टाचारके गुणोंके 
चारेमें कहा है ॥ ९४॥ 


॥ महाभारत आरण्यकपर्वम एकसरो अड्वानववां अपाय खात ॥ १९८ ॥ ७०८२ ४ 
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१९७९ : 
मार्कण्डेय उवाच 
| स तु विप्रमथोवाच घसव्याधो युधिषिर । 
हि च यदह ह्याचरे कमे घोरमेतदसंशायम्‌ ॥ १ उ 
 किण्डयबोरे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बह धर्मव्याध फिर बोला- हे ब्राह्मण ! जो मैं मास | 





| विक्रयका यह कमे करता हूं, बह निःसन्देह भयंकर है॥ १॥ 





अध्याय १९९ ] (रण्यकपर्द । 
5 ~ SE Le १०६९ 
स्तु बलवान्त्नहमन्दुस्तरं हि पुराकृतम्‌ 
राव है के ps | | 
यतस्य चे त्रह्मन्विघाते यत नवानहस्‌ ` 
तो भी प्रारव्ध बलवान्‌ है । जो पहले किये कर्म हैं, उनका फल कणी भरे 
किये पापोंका फल है; इस दोषको छोडनेके लिए मे यर हल 
प्रारब्ध बलवान्‌ है ॥ २॥ See ME ष्ट्य 
नि पूर्व निमित्तं घातको भवेत्‌ । 
ता है वर्थ कमणोऽस्य द्वि | 
्राणियाँका पहले देवहीसे नाश होता है, nd मा ही है। हे हर राह र 
कके निमित्तमात्र ही इम हैं ॥ ३॥ | का 
येषां हतानां मांसानि विक्रीणामो बयं द्विज । 
तेषामपि भवेद्वसे उपभोगेन भक्षणात्‌ । 
देवतातिथिश्रूत्यानां पितृणां प्रतिपूजनात्‌ ॥ ४॥ 
है दविज! जिन मरे हुए पशुओंका मांस हम बेचते हैं, उनका उपयोग भी मनुध्योंका भोजन 
oe a थे, पितर ओर सेवकोंके पूजनके लिये होनेके कारण उन्हें भी पुण्य ही होता 
ओषध्यो चीरुधश्चापि पशवो सूगपक्षिणः । 
अन्नाय भूता लोकस्य इत्यपि श्रूयते श्रुति: ॥५॥ 
थी, वक्ष, पछ, शुग और पशष ये प्राणियोंके अन्न हैं ऐसा भ्रुतिमें कहा है ॥ ५॥ 
आत्मभांसप्रदानेन शिबिरौशीनरो दपः । 
| स्वगे खुदुलेभं प्राप्तः क्षमावान्द्रिजसत्तम ॥ ६॥ 
` है आह्ाणश्रेष्ठ ! अपने शरीरका मांस देनेके कारणसे उशीनरके पुत्र क्षमावान राजा शिबिको 
दुरम स्वगे ग्राप्त हुआ था ॥ ६॥ 
राज्ञो महानसे पवे रन्तिदेवस्य वै द्विज । 
ठवे सहस्रे तु वध्येते पशूनासन्वहं तदा ॥७॥ 
है जाझ ! पहिले समय राजा रन्तिदेवकी रसोईमें दो हजार पच प्रतिदिन मारे जाते थे ॥ ७) 
समांसं ददतो झन्नं रन्तिदेवस्य नित्यदाः। 
अतुला कीर्तिर भवन्दपस्य द्विजसत्तम । 
चातुमास्येषु पशवो वध्यन्त इति नित्याः ॥८॥ 


है दिजश्ेष्ठ ! इस प्रकार प्रतिदिन समांस अन्न देनेवाले राजा रन्तिदेवका यज्ञ बहुत फेला। र, 


चातुमोस्यमें भी प्रतिदिन पञ्ज मारे जांबे हैं ॥ ८ ॥ 
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१०७० नी ts, पंहाभारते । [ मे ड र 
अञ्नयो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुति: | | 
यज्ञेषु पदवो ब्रह्मन्वध्यन्ते सततं द्विजः । 
संस्कृताः किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वणेसवाप्लुवन्‌ ॥९॥ 
आशिया भी मांस खानेकी इच्छा रखती हैं, ऐसा सुना जाता है। हे रमन्‌! ब्राह्मण भो 
सर्वदा पशुको मारते हें । मन्त्रोसे जिन पशुओंके मांसका संस्कार किया जाता है उनको स्व 
प्राप्त होता है ॥ ९॥ 

यदि नैवाप्नयों त्रह्मन्मांसकामाभवन्पुरा । 

सक्ष्यं नैव अवेन्मांसं कस्याचिदद्विजसत्तस ॥ १०॥ 
हे ब्राक्षणश्रेष्ठ ! यदि अग्नियां पहले मांसकी इच्छा न करतीं तो मांस किसीके भी खाने योग 
न रहता ॥ १०॥ 





















। अत्रापि विघिरुक्तत्र सुनिभिमास'भक्षणे । 

देवतानां पितृणां च झसड्नक्ते दत्त्वा तु यः सदा । 
| यथाविघि सथाश्रद्ध न स दुष्यति भक्षणात्‌ ॥ ११॥ | 
मांस भक्षणके विषयमे सुनियोंने नियम बना दिया है, जो देवता और पितरोंको देकर विधिके | 
| अनुसार श्राड्ठमें मांस खाता है, उसे कुछ दोष नहीं होता ॥ ११॥ | 
| अमांसाशी भवत्येवमित्यापि शूयते श्रातिः । 
| सायो गच्छन्ब्रह्मचारी ऋतौ भवति ब्राह्मणः ॥ १२॥ 
[ इस विषयमे एक यह भी श्रुति सुनी जाती है कि, बिधिसे मांस भक्षण करनेवाला मांसमक्षी 


नहीं होता, तथा जो ऋतुकाएमें ख्नीग्रसंग करता है, बह ब्रह्मचारी कहलाता है ॥ १२॥ 


सत्याडते विनिश्चित्य अत्रापि विधिरुच्यते । 

सौदासेन पुरा राज्ञा मानुषा भक्षिता द्विज । 
शापाभिभूतेन सूरामत्र कि प्रतिभाति ते ॥ १३॥ 
बसे ही यज्ञके विषयमें योग्य और अयोग्यका बिचार करके ही मांसकी विधि कही है । पूर्व | 
' कालम शापे कारणसे राजा सौदासने मनुष्योंको खा डाला था। अब इस विषयमे तुम्हारे त्या | 
विचार है?॥१३॥ | " 

| स्वधमे इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम । 

र ज्ञ र यी क पुराकृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कमेणा ॥ १४ ॥ थे | 
है जाह्नण ! में इसे अपना धर्म समझकर ही नहीं त्यागता। मेरे पुरुखे भी यही कर्म करते. 
. इससे में भी इसी व्यापारसे जीता हूँ ॥ १४॥ | 
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भघ्याय १९९] + आरण्यकपव । १०७१ 
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२. 

स्वकम्‌ त्यजतो ब्रह्मन्नधमे इह हङ्यते। 

स्वकर्मनिरतो यस्तु स घस इति निञ्चयः ॥ १५॥ 
हे ब्राह्मण ! अपने कमको त्यागना ही जगतमें अधम है, और जो अपने धको करता है, 
बही धमोत्मा है ॥ १५ ॥ 

CAN A 8 दोहि ड 

एव हि विहितं कमे देहिनं न विसुज्ञाति । 

धात्रा विधिरयं दष्टो बहुधा कमेनिणेये ॥ १९॥ 
कर्मके निर्णयमें यह अनेक ग्रन्थोंमें देखा गया है, कि ब्रह्माने जिसका जो कर्म बना दिया है, 
बह उसे नहीं छोडता ॥ १६॥ 


द्रव्यं तु भवेत्पाज्ञ बूरे कमणि वतेता । 

कथं कमे शुभं कुयौ कथं सुच्ये पराभवात्‌ । 

कमेणस्तरथ घोरस्य बहुधा निर्णयो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
हे ्राज्ञ ! मनुष्यको चाहिये कि भयंकर कर्म करनेके समय यह बिचार करता रहे, कि में 
इस कमसे कैसे छूट और सुकर्म केसे करुं तब उस घोर क्का निर्णय अबश्य हो जायेगा ॥ १७॥ 


दाने च सत्यवाक्ये च शुरुशुश्ूषणे तथा । 

झिजातिपूजने चाहं धर्म च निरतः सदा । 

अतिवादातिमानाभ्यां निवृत्तोऽस्मि द्विजोत्तम ॥ १८॥ 
में दान, सत्य बोलने और शुरुकी सदा सेवामें लगा रहता हूं । हे राग ! ब्राह्मणोंकी पूजा 
आदि धम सदा किया करता हूं । अभिमान और बिवादसे हमेशा दूर रहता हूँ ॥ १८॥ 


कृषि साध्विति मन्यन्ते तत्र हिंसा परा स्खता । 

कर्षन्तो लाझ्लैः पुंसो घन्ति सूमिशयान्वहून । 

जीवानन्यांश्च बहुरास्तच कि ्तिभातिते  ॥१९॥ 
हे ब्राह्मण ! लोग खेतीको उत्तम समझते हैं पर यह भी हिंसासे भरा हुआ है । जब पृथ्वीम 
हल चलाते हैं, उससे भूमिमें रइनेवाले बहुत सारे जीव मरते हैं और भी बहुतसे जीव जो 
अक्षमें होते हैं बे मर जाते हैं । इसमें तुम्हें क्या प्रतीत होता है ? ॥ १९॥ 


घान्यचीजानि यान्याहुर्वाद्यादीनि द्विजोत्तम । | 
सर्वाण्येतानि जीवानि तत्र कि प्रतिभाति ते ॥२०॥ 
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अध्याक्रम्य पञ्चापि घ्रन्ति चै भक्षयान्ति च । | 





वृक्षानथौषधीश्चैव छिन्दन्ति एरुषा द्र्जि व ॥९१॥ 
बलात्कारसे पुरुष पशुआंको मारकर खाते हें । हे द्विज ! ओर कितने ही लोग बृशों भौर 
औषधियाको कारते हैं ॥ २१ ॥ 


जीवा हि बहवो ब्रह्मन्वृक्षेषु च फलेषु च । 

उदके बहवश्चापि तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २२॥ 
हे ब्रह्मन्‌! वृक्षमं और फलमें अनेक जीव होते हैं, जलमें भी अनेक जीव होते हैं । उसके रे 
तुम्हें क्या लगता है ? ॥ २२॥ 

सर्वे व्याप्तसिदं त्रह्मन्प्राणिभिः प्राणिजीवने! | 

मत्स्या ग्रसन्ते मत्स्यांश्च तत्र कि प्रतिभातिते ॥२३॥ 
में जानता हूं कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्राणियोंको मारकर जीनेवाले प्राणियोंसे भरा हुआ है। 
मछली दूसरी एक मछलीको खाती है। इस वारेमें तुम्हारा क्या मत है? ॥ २३॥ 

सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम । 

प्राणिनोऽन्योन्यभक्षाश्च:तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ ९४॥ 


हे दविजश्रेष्ठ ! प्रायः एक जीव अन्य जीवोंके आधारपर जीते हैं । एक प्राणी दूसरे प्राणीका 
भोजन हे । इसके बारेमे तुम्हारा क्या मत है? ॥ २४ ॥ 


चड्क्रम्यमाणा जीवांश्च घरणीसंश्रितान्बद्दन । 

| पद्यां घन्ति नरा विप्र तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २७॥ 

| मनुष्य चलनेके समय पेरोंसे भूमिपर रेंगनेवाले अनेक जीबोंको मारते हे । इस विषयमें तुम क्या 
समझते हो ? ॥ २५॥ क्‍ 


उपविष्टाः शयानाश्र घ्रन्ति जीवाननेकराः | 
ज्ञानचिज्ञानवन्तश्च ततर कि प्रतिभाति ते ॥ २६॥ 
बैठते चलते सोते अनेक जीवोंकी हिंसा मनुष्य करते हैं । ज्ञानी और विज्ञानी लोग भी बिना 
हिंसाके नहीं जी सकते हैं इस विषयमें तुम कया समझते हो१॥२६॥. .. | 
जीवैग्रेस्तमिदं सर्वमाकादां एथिवी तथा । 
._ आविज्ञानाब हिंसन्ति तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २७॥ FE | 
है सारा आकाश और पृथ्वी जीवोसे भरी हुई है । उन जीबोंको लोग अज्ञानसे मार डाले | 
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` अध्याय १९९ ] आरण्यकपर्द | 
४ रुण्यकपव । NN ४ 


_ अहिसिति यदुक्तं हि पुरुषैविस्मितेः पुरा । 
केन हिंसन्ति जीयान्वै लोकेऽस्मिन्द्रिजसत्तम । 
बहु संचिन्त्य इह वै नास्ति कश्चिदर्हिसकः ॥२८॥ 
विस्मित हुए पुरुषोने प्राचीनकालमें अहिंसाके रूपमें जो कहा है ( उसे समझना चाहिये ) हे 
द्िजश्रेष्ठ ! इस संसारमे कौन जीवको नहीं मारता ? बहुत सोचने विचारनेके वाद मे यहीं 
समझता हूं कि इस संसारमें कोई भी अहिंसक नहीं है ॥ २८॥ 


अहिंसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम । 
र क हि हिंसां ते यत्नादल्पतरा भवेत्‌ “ ॥ २९॥ 
महण ! जी महात्मा यति अहिसामें तत्पर रहते हे, वे भी हिंसा करते हैं; परन्तु वे हिंसाको 
कम करनेकी चेष्टा करते रहते हैं॥ २९ ॥ के - 


आलक्ष्याश्व पुरुषाः कुले जाता महायुणाः । 

महाघोराणि कमोणि कृत्वा लज्जन्ति वै न च ॥ ३०॥ 
बड़े कुलमें उत्पन्न हुए महागुणवान्‌ पुरुष भी इस हिंसारूपी महाघोर कर्को करके ठजित 
नहीं होते ॥ ३० ॥ 

सुहृदः सुहृदोऽन्यांश्च दुह्ददश्चापि दुहेदः । 

सस्यक्प्रवृत्तान्पुरुषान्न सरुयगनुपर्यतः ॥ ३१॥ 
एक मित्र दूसरे मित्रको, एक दुष्ट दूसरे दुष्टको उत्तम कर्में लगे रहनेपर भी उत्तम दृष्टिसे 
नहीं देखता ॥ ३१॥ ` 

सम्द्वे्च न नन्दन्ति बान्धवा बान्धवैरपि । 

गुरूअव विनिन्दन्ति मूढाः पण्डितमानिनः ॥ ३२॥ 
एक बन्धुकी उन्नतिको दूसरा बन्धु नहीं देख सकता; कितने ही पण्डितमानी मूर्ख अपने 
मुरुकी भी निन्दा करते हें ॥ ३२॥ 

बहु लोके विपर्यस्तं इदयते द्विजसत्तम । 

धर्मेयुक्तमधमे च तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ ३३॥ 
हे ब्राह्मण ! इस प्रकारसे जगतमें धर्म और अधर्मयुक्त बहुत उलट पलट दीखते हैं, इस विषयमे 
तुम्हारा क्या मत है ? ॥ ३३॥ 

१२३५ ( म. भा. सारण्यक. ) | 
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वक्तुं बहुविधं शक्यं घु कमेरु । 


स्वकमेनिरतो यो हि स यशाः प्राप्नुयान्सहत्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति थ्रीमहाभारते आरण्यकपर्चंणि एकोनद्विशिततमोऽ ध्यायः ॥ १९९ | ७१ १९॥ 
धर्म और अधर्मके कमंमें बहुत कुछ बोला जा सकता हे । पर जो अपने कमें रत रहता है 
वही महान्‌ यश प्राप्त करता है ॥ ३४॥ 


॥ महाभारतके आ।रण्यकपर्वमें एकसौ निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९ ॥ ७११६॥ 


5५ 


४ ९९00 #+ 
मार्फण्डेय उपाच 
धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिषिर । 
विप्रषभसुवाचेदं सवेधमेस्रतां वरः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे युधिष्टिर ! उस चतुर ब्राह्मणसे घभको जाननेवालोंमें भ्रेष्ठ धर्मन्याध ऐसा 
बोला ॥ १ ॥ | 
श्रुतिप्रमाणो धर्मों हि वृद्धानामिति भाषितम्‌ । 
सूक्ष्मा गतिहि धर्मस्य बहुशाखा ह्यनन्तिका ॥ २॥ 
है ब्राह्मण ! वृद्धोंका कहना है, कि धर्मके वारेमें प्रमाण वेद ही हैं। सक्षम धर्मकी बहुतसी | 
 शाखायें हैं ॥ २॥ | 
पराणात्यये विवाहे च वक्तव्यमलतं भवेत्‌ । | 
असतं च भवेत्सत्यं सत्यं चैवारतं भवेत्‌ ॥ ३॥ | 
प्राणके नाशके समय ओर विवाहमें झूठ बोला जा सकता है। कहीं झूठ भी सच हो जाताहे | 
ओर कहीं सच भी झूठ हो जाता है ॥ ३ ॥ | 
का वि धारणा । 
पयक्ृतोऽधर्मः पद्य घर्मस्य सुक्ष्मताम्‌ . ॥४॥ र 
९ यह निशित है, कि जो प्राणियोंका हितकारी हो वही र है, पर जिससे प्राणिमि _ 
. द्ित न हो, वह सत्य होते हुए भी अधर्म है। धर्मकी सक्ष्मताको तुम देखो ॥ ४॥ | 
[i यत्करोत्यशुभं कमे शुभं वा द्विजसत्तम । 









हि क. अवश्य तत्समाम्ञोति पुरुषो नात्र संशयः गान्ध ब ल्ल र 
दाहश! जो बुरा काम करता है, और जो अच्छा काम करता है, उन दोनोंका छे | 
तन र अबश्य ग्रा होता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ५ ॥ आ 
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एज. 
विषमां च दझां प्राष्य देवान्गहेति वै श्राम्‌ । 
_ आत्मनः कमेदोषाणि न विजानात्यपण्डितः गो 
जंब मलुध्यकी बुरी अवस्था ग्राम होती है, तब वह देवताओंकी निन्दा वक ३ परन्तु वह 
मूर्ख अपने किये कमंदोषको नहीं जानता ॥ ६॥ bs 
मूढो नेकतिकशअ्चापि चपलञ्च द्विजोत्तम । 
सुखदुःखाविपयोसो यदा ससुपपद्यते । 
| नेनं प्रज्ञा सुनीतं वा चायते नेव पौरुषम्‌ ॥७॥ 
हे हिजोत्तमं ! इसासे मूख चश्चर ओर कृतत्न मनुष्य सदा ही सुख दुःखके इन्हमें पडे रहते 
हैं। उस समय उत्तम बुद्धि, गुरुकी शिक्षा और पुरुषार्थ भी उनकी रक्षा नहीं करते ॥७॥ 
यो यामिच्छेद्यथा कामं तं तं कामं समश्नुयात्‌ । 
यदि स्यादपराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ ॥८॥ 
इसलिये यदि पुरुषका क्रियाफल पराधीन न होता, तो जो व्यक्ति जिस कामनाकी इच्छा 
करता, उसको वही प्राप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 
संयताश्चापि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः । 
इञ्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः ॥९॥ 
यदि पुरुषार्थे वा क्रियाका फल पराधीन न हो तो बुद्धिमान्‌ , चतुर और शिक्षायुक्त मनुष्य 
निष्फल और कर्महीन न'दिखलाई पढें ॥ ९ ॥ 
सूतानामपरः कश्चिद्धिसाया सततोत्थितः । 
वञ्चनायां च लोकस्य स सुखेनेह जीवति ॥ १०॥ 
जगत्में जो मनुष्य सदा हिंसा किया करता है, तथा संसारकें उगनेमें तत्पर रहता है, वह 
संसारमें सुखसे जीवित रहता हुआ देखा जातां है ॥ १०॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कंचिदुपतिष्ठति । 
| कश्चित्कर्माणि कुवेन्हि न प्राप्यमधिगच्छति ॥११॥ 
कितने ही लोग पुरुषाथको छोडकर बेठे रहते ह परन्तु उनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है; 
कितने ही लोग अनेक कमे करनेपर भी लक्ष्मी नहीं पाते ॥ ११ ॥ 
देवानिष्ट्रा तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्रणद्धिभिः । 
ददामासधृता गभे जायन्ते कुलपांसनाः ॥ १२॥ - उ 
पुत्रंकी कामनांवाठे कितने ही लीग देवताओंकी पूजा करते हैं, तप करते हें, परन्तु उनके 
दस महीना गर्भमें रहकर कुलेकलंक पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १२॥ ` ती रे र 
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१०७६ महाभरते । | मार्कण्डेयन | 
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हैं आह्यण ! यदि फल्प्रातिमें मनुष्य स्वाधीन रहते तो न कोई मरता, न कोई 
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होता, न कोई अग्रिय बिषयकी कामना करता, बार्क सब अपनी सब प्रकारकी कामनाओकी _ 
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अपरे धनधान्यैश्च भोगैश्च पितृसंचितैः । 
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विपुळैरभिजायन्ते लब्धास्तैरेव मङ्गलैः ॥१३॥ 
दूसरी तरफ उसी ही मंगल कमसे बहुतसे पुत्र पिताके सञ्चय किये हुए धन ानयदिे 
भोगाबिलास करते हैं ॥ १३ ॥ - | 
कमेजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः । 
आचिशभिञ्जैव बाध्यन्ते व्याधैः क्षुद्रा इव ॥ १४॥ 


हे ब्राह्मण ! इसमें कोई संशय नहीं है कि मनुष्योंके रोग और व्याधि भी कमसे ही उत्पन्न 

होती हैं । तथा उन मनुष्योंका नाश भी आधियोंसे उसी तरह होता है जैसे व्याधे 

सृगका ॥ १४॥ , | 
ते चापि कुशलैवैयैनिपुणेः संश्रतौषधैः । 


व्याधयो चिनिवायेन्ते झूगा व्यापैरिव द्विज ॥ १५ ॥ 
चतुर चैद्य लोग लायी हुई औषधियोंसे व्याधियोंका ऐसा नाश करते हैं, जैसे वाधिक मृगोंका 


नाश करते हें ॥ १५ ॥ | 

येषामस्ति च भोक्तव्यं ग्रहणीदोषपीडिताः । 

न झाक्नुवन्ति ते भोक्तुं पझ्य धमेश्रतां वर ॥ १६॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! बहुतसे लोग ऐसे ही हैं, कि जिनके पास खानेके (लिये बहुत 
है, परन्तु थे ग्रहणी रोगसे ग्रस्त होनेके कारण खा नहीं सकते ॥ १६॥ 

अपरे बाहुबलिनः छ्विइ्यन्ते बहवो जनाः । 

दुःखेन चाधिगच्छन्ति भाजनं द्विजसत्तस ॥ १७॥ 
है ब्राह्मण ! बहुतसे बलवान्‌ भोजनका भी दुःख भोगते हैं और हे ह्रिजश्रेष्ठ ! वे बलवान्‌ 
होकर भी बडी मुश्किलसे भोजन जुटा पाते हैं ॥ १७॥ 


इति लोकमनाक्रन्दं मोहदोकपरिप्त्क्रतम्‌ । 

स्रोतसासकदाक्षिप्तं हियमाणं बलीयसा ॥ १८॥ दो 
इस प्रकारसे संसार शोक और मोहसे भरकर चिल्लाता है। प्रारव्धक्ी नदीमें बलवान्‌ फोक 
द्वारा सब प्राणी खींचे जाते हैं ॥ १८॥ 


न म्रियेयुने जीर्येयुः सर्वे स्युः सार्वकामिकाः । | 
नाप्रियं प्रतिपड्येयुवेशित्वं ग्रदि वै भवेत्‌ ॥ १९॥ ना न 
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उपयुपरि लोकस्य स्वो गन्तुं समीहते । 
सब मञुभ्यांक यहा इच्छा रहती है, कि हम जगतसे ऊंचे ऐसे द 
जी करते हैं, परत फल तप गत he रहें ओर ऐसे ही यथाशक्ति उद्योग 
बहवः संपहञ्यन्ते तुल्यनक्षत्रमङ्गलाः । 
< जशा प इञ्यते कर्मेसंधिषु ॥२१॥ 
दा हर. आय नक्षत्र समान ऊंचे दीखते हैं, पर उनके कर्मोके फल बहुत विषम 
न Pies त्रह्मन्स्व यंग्राहस्य सत्तम । 
कर्मेणा प्राकृतानां वै इह सिद्धिः प्रहदयते ॥ २२॥ 
दे बाह्मगश्रेष्ठ ! अपने हाथोंमें आई हुईं वस्तुका भी कोई स्वयं षामी नहीं होता | 
पहले ककी ही सिद्धि दीसती है ॥२२॥ ˆ "गंता इस जगे 
___ यथा शुतिरियं ब्रह्मञ्जीवः किल सनातनः । 
शारीरमध्वं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ २३॥ 
है ब्राह्मण ! वेदोंमें लिखा है कि जीव सनातन है, पर सब प्राणियोंके शरीर नाशधान्‌ हैं॥२३॥ 
बध्यमाने शारीरे तु देहनाशो भवत्युत । 
जीवः संक्रमतेऽन्यत्र कमेबन्धनिबन्धनः ॥ २४॥ 
मारे जानेपर देहनाश तो हो जाता है, पर कर्मानुसार जीब दूसरे शरीरमें चला जाता 
है॥ २४॥ | 
. ब्राह्मण उवाच 
कथं धर्मेशचतां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वत; । 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५॥ 
आह्मण बोले- हे कम करनेवालोंमें श्रेष्ठ जीन सनातन किस रीतिसे है ? हे बोलनेबालोंमें 
श्रेष्ठ ! उसे मैं तत्वतः सुनना चाहता हूं, आप कहिये ॥ २५ ॥ | 
"थाप उपाच 
न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे मिथ्येतदाइुम्रियताते सूढाः । 
जीवस्तु देहान्तारितः प्रयाति दशाधेतैवास्य शरीरभेदः ॥ २६॥ 
व्याध बोला- देहके नाश होनेसे जीबका नाश कभी नहीं होता । मूर्ख लोग मिथ्या ही कहते 
हे, कि अप्तक मनुष्य मर गया । जीव तो दूसरे. शरीरमें चला जाता है। पांचों भूतोका विलीन 
हो जाना ही मरना कहराता है॥ २६॥ 
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अन्यो हि नाक्षाति कृतं हि कर्मे स एव कतो सुखदुःख भागी । 

यत्तेन किचादि कृत हि कमे तदश्नुते नास्ति कृतस्य नाशाः । २७ 
दूसरेके किये करके फलको संसारमें दूसरा मनुष्य नहीं भोग सकता । कर्मका कता ही मुह 
दुःखका भागी होता है। जो जिस कमको करता है, उसे वह अवश्य भोगता है, और कक 


नाश कभी नहीं होता है ॥ २७॥ 


अपुण्यशीलाश्च भवान्ति पुण्या नरोत्तमाः पापकृतो भवन्ति । 

नरो$नुयातस्त्विह क्मभिः स्वैस्ततः सञुत्पद्याति भावितस्तैः ॥ २८॥ 
कभी कभी पापी भी पुण्य कमे करनेवाले होते हैं और पुण्यशाली भी पाप कम करते हैं, मनु 
अपने कर्मोके अनुसार जन्म लेता हैं, और कमेके अनुसार ही वह फल भोगता है ॥ २८। 


` ब्राह्मण उवाच 

कर्थं संभवते योनौ कर्थं वा पुण्यपापयोः । 

जातीः पुण्या पुण्याश्च कर्थ गच्छति सत्तम ॥ २९॥ | 
ब्राह्मण बोले- हे नरश्रेष्ठ पाप और पुण्यके अनुसार इस मनुष्यको किस प्रकार नीच और | 
| उत्तम योनि प्राप्त होती है ? हे दविजश्रेष्ठ ! आत्माके साथ पुण्य और पाप किस तरह जाते | 
| हैं ॥ २९॥ | 
र पंयाध उषाच | 
; गभोघानसमायुक्त कर्मद संप्रहहयते । 
{ समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३०॥ 
| व्याध बोले- हे द्विजोत्तम ! महात्मा लोग गमाधानसे कमका आरंभ कहते हैं। में उस सब | 
कमको संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३० ॥ 


यथा र पुनरेव प्रजायते । | 
च्छुभयोनीषु पापक्त्पापयोनिषु ॥ ३१॥ और पण ‘ 

जैसे कमेका बीज बारबार उत्पन्न होता है, उसके अनुसार ही जीव भी पाप ओर पफ | 
बशमें होकर शुभ अथवा अशुभ योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ३१ ॥ 


झुभैः प्रयोगैदेंवत्वं व्यामिश्रैमीनुषो भवेत्‌ । 
. oD मोहनीयैर्वियोनीषु त्वघोगामी च किल्बिषैः | ॥३२॥ 
ह ` उचप | देव, मिश्रित त्त मनुष्य, अमवाले तामस कर्म करनेसे नीचे और 
. करनेस पशु आदि नीच योनियामे जन्म लेना होता हे॥ ३२॥ 
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जातिरटत्युजरादुःखैः सततं ससभिद्र्तः । 
इस प्रकार बह नोता po 
कंतकमाके दो आदि 
त सरा पढ हि दोषके कारण जन्म, मरण और बुढापा आदि महा 
तियेग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च । 
जीवाः संपरिवतेन्ते कर्मेबन्धनिवन्धनाः ॥ ३४॥ 
पापोंके वशमें होकर a सइ नीच योनि और नरकोंको भोगकर घूमते रहते हैं ॥३४॥ 
जन्तुस्तु कमभिस्तैस्तैः स्वक्रतैः प्रेत्य दुःखितः । 
तहु; खप्रतिघातार्थमपुण्यां योनिमशनुते ॥ ३५॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्माको भोगकर मरता है, तब उन पापोंका नाश करनेके लिये 
पापयोनि प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ 
ततः कमे समादत्ते पुनरन्यन्नचं बहु । 
` पच्यते तु पुनस्तेन सुक्त्वापथ्यसिवातुरः ॥ ३६॥ 
जब उस योनिमें जाकर यह नवीन कर्म किया करता है, तब फिर उन कर्मोके भोगोंको 
भोगता है। जीवकी निरन्तर ऐसी ही दा रहती है; जैसी अपथ्य खानेसे रोगियोंकी ॥३६॥ 
अजस्रमेव दुःखातोंऽदुःखितः सुखसंज्ञितः । 
ततोऽनिव्ृत्तघन्धत्वात्कर्मणासुदयादापि । 
परिक्रामति संसारे चक्रवहइवेदनः ॥ ३७॥ 
इस प्रकार यह जीव दुःखोंसे भरा रहता है, पर जव यह दुःखसे रहित होता है, तब यह अपनेको 
सुखी मानता है। जब इसके कमफलरूप बंधन निवृत्त न होनेके कारण कर्मफल भोगनेका 
काल प्राप्त होता है, तब यह जीव दुःखोंसे पूर्ण होकर कुम्हारके चाकके समान इस संसारमें 
घूमता है ॥ ३७॥ 
स चेन्निवृत्तबन्धस्तु विशुद्धश्चापि कर्मभिः । 
प्राम्रोति सुकृतोछोकान्यत्र गत्वा न शोचति ॥ ३८॥ 
यदि यह जीव उसी अवस्थामें कर्मोसे निवृत्त और शुद्ध हो जाये, तो उत्तम लोकोंको प्राप्त 
करता है जहां जानेपर उसे दुःख नहीं होता ॥ ३८॥ [ 
पापं कुर्वन्पापवृत्तः पापस्यान्तं न गच्छति । 
तस्मात्पुण्यं यतेत्कतु वजेयेत च पातकम्‌ ॥ ३९॥ 


पापी मनुष्य पापको भोगते भोगते पापका अन्त नहीं पाता, इसलिए पुण्य करनेका प्रयत्न र , 


करना चाहिये और पापको छोड देना चाहिये ॥ ३९॥. a 
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अनसूयुः कृतज्ञश्च कल्याणान्येव सेवते । 
सुखानि धर्ममथै च स्वगे च लभते नरः ॥४०॥ 
मत्सर न करनेवाले और कृतज्ञ मनुष्य कल्याणयुक्त कर्मोको ही करते हैं और सुख, घा 
५ हु १7 5 येन 
और स्वगे पाते हैं ॥ ४० ॥ | 
संस्क्तस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
पाज्ञस्यानन्तरा ब्रत्तिरिह लोके परत्र च ॥ ४१॥ 
जिसका संस्कार किया गया है, जो 'जितेन्द्रिय है, जिसने अपने मनको बशमें किया है, उसको 
इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त होता है ॥ ४१॥ | 


सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । 












असंछेशेन लोकस्य वृत्ति लिप्सेत वै द्विज ॥ ४२॥ | 
इसलिये सज्जनोंके मागेपर ही चलना चाहिये तथा सदा शिष्टोंके समान आचरण करना 
चाहिये । हे ब्राह्मण ! मनुष्य ऐसी आजीविका करे, कि जिसमें संसारको दुःख न पहुंचे ॥४२। 
| सन्ति ह्यागतविज्ञाना! शिष्टाः शास्त्रविचक्षणाः । 

स्वधर्मेण क्रिया लोके कमेण: सोऽप्यसङ्करः ॥ ४३॥ 


अपने ही धर्मसे मनुष्यको बत्तना चाहिये; इससे जगतमें संकर नहीं होता । शास्रमें रिष्टेरे 
| बहुतसे उपदेश लिखे हुए हैं ॥ ४३ ॥ 


| प्राज्ञो धमेण रमते धमे चैवोपजीवति । 
| तस्य घमोदवाप्तेषु धनेषु द्विजसत्तम । 
| ` तस्यैव सिञ्चते सूलं गुणान्पदयति यत्र चै ॥ ४४॥ 













बुद्धिमान्‌ ध्महीका अवण करता है, धर्महीसे जीता हे, तथा, हे ढिजश्रेष्ठ ! धर्गके द्वारा ग्रा 
धनोंमें ही वह रमता भी हे । वह जहां गुणोंको देखता है उसीके मूलको सींचता है ॥४४॥ 
धमोत्मा भवति ह्येवं चित्तं चास्य प्रसीदाति । 
| स मैत्रजनसंतुष्ट इह प्रेत्य च नन्दाति ॥ ४५ ॥ 
घमोत्माका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, धमोत्मा इष्ट मित्रके सहित इस लोक परलोक दोतेमें _ 
खुख भोगता है ॥ ४५ ॥ 7 
शब्द रपशे तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम | 
| > _ सुत्वे लभते चापि धर्मस्यैतत्फलं विदुः I 
Fr... रज शव्द, हया स्पशे, रूप, गन्ध और अभीष्ट पदार्थोके धमीत्मा ही स्वामी होते हैं, प । 
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अध्याय २०० ] आरण्यकपच । TT क र्‌ 
धर्मस्य च फलं लब्ध्वा न तृप्याति महाद्विज । | 
अतूप्यमाणो निर्वेदमाद ज्ञानचक्षुषा 


हे ब्राह्मण ! धर्मके फलको पाकर जब मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता, तब अतृप्त हुआ 
es 5 तव अतृप्त हुआ वह अपने 
ज्ञानरूपी नेत्रोंसे वैराग्यको स्वीकार करता है ॥ ४७ ॥ 


__ विरज्यति यथाकामं न च धर्म विभुञ्चलि ॥ ४८॥ 
ज्ञानदृष्टि होनेसे वह संसारके दोषोंमें नहीं फंसता, अपनी इच्छानुसार बिहार करता है, किन्तु 
धर्मका त्याग नहीं करता ॥ ४८॥ 
सवेत्यागे च यतते हष्रा लोकं क्षयात्मकम्‌ । 
ततो मोक्षे प्रयतते नानुपायादुपायतः ॥ ४९॥ 
संसारको नाशवान्‌ समझकर सबको स्पागनेका यत्न करता है। तब अनेक उपायोंसे मोक्ष्रासिका 
उद्योग करता है ॥ ४९॥ 
एवं निर्वेदमादत्ते पापं कर्म जहाति च। 
धार्सिकश्वापि भवति मोक्षं च लभते परम्‌ | ॥६०॥ 
इसग्रकार मनुष्य वैराग्य धारण करता है और पापकमोको त्यागता है, ऐसा ही मनुष्य 
धार्मिक कहाता है, वही मोक्षको ग्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 
तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं दामो वमः । 
तेन सरवोनवाम्ोति कामान्यान्मनसेच्छति ॥ ५१ ॥ 
तप ही श्राणियोंके लिए परम कल्याणकारी है, उसके फल शम और दम हैं । तपसे मनुष्य 
जिन जिन अभिलाषाओंकी मनसे इच्छा करता है, उन सबको ग्राप्त करता है ॥ «१ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । 
ब्रह्मणः पदमाम्नोति यत्परं द्विजसत्तम ' ॥ ६२॥ 
न्द्रियोको जीतने, सत्य और दमसे ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । हे दिजश्रेष्ठ वह ब्रह्मपद 
- सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५२॥ | 


त्राह्मण डवा च 
इन्द्रियाणि तु यान्याहुः कानि तानि यतत्रत । 
निग्रहश्च कथं कार्यों निग्रहस्य च कि फलम्‌ ॥५३॥ 


` ब्राह्मण वोले- हे व्रतधारी ! जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, बे कौन कोनसा हैं ? इन्द्रियोंको कैसे 


जीता जाता है ? इन्द्रियोके जीते जानेका क्या फल है ?।५३॥ | 


१२३६ ( महा. भा. लारण्यक, ) 
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_ १०८२ महाभारते । 








कर्थं च फलमाप्नोति तेषां धमेभ्रतां वर । 
एतदिच्छामि तत्त्वेन धमे ज्ञातुं खधार्मिक ॥ ५४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आ/रण्यकपर्चणि ढविराततमोऽध्यायः ॥ २००॥ ७१७० || 


है धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! उनका फल केसे प्राप्त होता हे? है धार्मिक ! इस सब धर्मको में झक 
ठीक जानना चाहता हू ॥ ५४ ॥ 


॥ महाभारतके अ-रण्यकपचेमं दोसे वां अध्याय समाप्त ॥ २००॥ ७१७०॥ 





| ` - २0१ 
मार्कण्डेय उषाच 
एवसुक्तस्तु विप्रेण धर्मव्याधो युधिछिर । 
| प्रत्युवाच यथा विप्रं तच्छृणुष्व नराधिप ॥१॥ 
प मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ब्राह्मणके ऐसे बचन.सुनकर धमंव्याधने जो कुछ उनसे 
| कहा, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 


"थाप उपाच 
विज्ञानाथ मनुष्याणां मनः पूर्व प्रवतेते । 
। तत्प्राप्य कामं भजते क्रोध च द्विजसत्तम ॥२९॥ | 
व्याध बोला- हे डिजश्रेष्ठ ! पहले मनुष्यका मन बिज्ञानको जाननेमें प्रदत्त होता दै, तब 
विज्ञानलाभ होनेपर काम ओर क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २॥ कक 


ततस्तदथे यतते कमे चारभते महत्‌ । 

fe इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेवते ॥ ३॥ 
[ तदनन्तर उस काम और क्रोधसे प्रेरित होकर महान्‌ कमका आरंभ करता है, फिर 
| प्रिय रूप और गन्धादि विषयोंका अभ्यास करता है ॥ ३ ॥ 






























ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । ; 
EE ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरस्‌ ॥४॥ ३ 
' ततत मनुष्यमें राग उत्पन्न होता है, रागसे द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेसे लोम पैदा है "| 
| प त लोभसे मोह होता है ॥ ४॥ कीच -- 3 
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तस्य लो भाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्य च | 
न धर्मे जायते वुद्धिव्यांजादर्भ करोति च ॥ ५ ॥ 


लोभसे | 
तब लोभसे और रागद्वेषसे युक्त मचुष्यकी बुद्धि घर्ममें नहीं जाती हे उस अवस्थामें वह केवल 
दिखावेके लिए ही धमंका आचरण करता है ॥ ५ ॥ | 


व्याजेन चरते धमैमर्थ व्याजेन रोचते । 

व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम । 

तत्रैव रमते बुद्विस्ततः पापं चिकीर्षति ॥ ६॥ 
वह दिखायेके लिए ही धम करता है। ढोंगसे धन कमाना पसन्द करता हे । हे ब्रह्मन्‌ ! 
इसप्रकार जब वह कपटसे धम प्राप्त कर लेता है तत्र उसकी बुद्धि, उसी घनमें रमने लगती 
है और तब वह पापकम भी करता है ॥ ६॥ 


सुहृद्धिवायेमाणश्र पण्डितैश्च द्विजोत्तम । 

उत्तरं श्रतिसंबद्धं ्रवीति ञ्चतियोजितम्‌ ॥ ७॥ 
हे ह्विजश्रेष्ठ ! उसे जो बन्धु बान्धव तथा पण्डित महात्मा कुकमैसे रोकते हैं तो उनको श्रौत 
धमसे रहित होनेपर भी श्रुतिवाक्यसे युक्तिके साथ उत्तर देता है ॥ ७॥ 


अधर्मेस्त्रिविधस्तस्य वधरते रागदोषतः । 

पापं चिन्तयते चापि ब्रवीति च करोति च ॥ ८॥ 
ऐसे पुरुषको तीन प्रकारका अधम प्राप्त होता है; मनसे पापकी चिन्ता करना, वचनसे पाप | 
करना, कमसे पापको करना ॥ ८॥ 

तस्याध्सप्रवत्तस्य गुणा नऱयन्ति साधवः । 

एकक्तीलाञ्च मित्रत्व भजन्ते पापकर्मिणः ॥९॥ 
अधमेमें प्रवृत्त उस मनुष्यके सब उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं ओर अपने समान स्वभाववाले 
पापियोंसे इसकी मित्रता होती है ॥ ९॥ 


स तेनासुखमान्ञोति परत्र च विहन्यते । 
पापात्मा भवति ह्येवं धर्मलाभं तु मे शणु ॥ १०॥ 
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यस्त्वेतान्प्रज्ञया दोषान्पूवमेवानुपद्यति । 

कुशलः सुखदुःखेषु साधूंग्याप्युपसेवते । 

तस्य साधुसमारम्भादबुद्धिधेमेंषु जायते ॥ ११॥ 
धमीत्मा पहले ही बुद्धिसे दोषोंको देखता है । सुख और दुःखके तत्वोंको जाननेमें कुशल होता 
है। वह सत्युरुषोकी सेवा करता है। सत्पुरुषोंकी सेवा करनेके कारण उसकी बुद्धिं प्रेरित 


























होती है ॥ ११॥ | 
ब्राह्मण उपाच 
ब्रवीषि सूनृतं धर्मे यस्य वक्ता न विद्यते । 
दिव्यप्रभावः सुमहान्ृषिरेव मतोऽसि मे ॥ १२॥ 


ब्राह्मण बोले- हे व्याध ! तुम सत्य धमे कहते हो; तुम्हारे समान धमकी कहनेवाला कोई 
भी नहीं है। तुम्हारा प्रभाव दिव्य है, मेरे बिचारमें तुम ऋषि ही हो ॥ १२॥ 


व्याध उवाच | 
` ब्राह्मणा वै मंहांभागाः पितरोऽग्रशुजः सदा । 
तेषां सवोत्मना कायै प्रियं लोके मनीषिणा ॥ १३॥ 
व्याध बोला- ब्राह्मण ही महाभाग्यवान्‌ ओर सब वर्णोके पितस्वरूप तथा प्रथम भोजन करने- 
बारे हैं । अत; बुद्धिमानोंको चाहिये, कि वे उन्हींका प्रिय काये करें ॥ १३ ॥ 


यत्तेषां च प्रियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम । | 
नमस्कृत्वा त्राह्मणेभ्यो त्राह्मा विद्यां निबोध मे ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! जो उनको प्रसन्न करनेवाली बातें हैं, भें तुमसे कहता हं । ब्राह्मणको नमस्कार 
करके अब भें तुमसे ब्राह्मी विद्या कहता हूँ, सुनो ॥ १४॥ 


इदं विश्वं. जगत्सवेमजय्यं चापि सवदा; । 
महाभूतात्मर्क ब्रह्मन्नातः परतरं भवेत्‌  ॥१६॥ 
का सब जगत्‌ जीतनेके अयोग्य है; यह महाभूतात्मक जगत्‌ है। इससे परे कोई पदार्थ नही 
हे॥ १५॥ 


महाभूतानि खं वायुरप्रिरापस्तथा च भूः । | 
1112. : राच्दः स्परो्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्शुणाः ` ॥ १९॥ पष E 
'. व महाभूत आकाश, बायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और है 
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उन महाभूतोके गुण हैं ॥ १६॥ - 
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न १०८५ 
ते ; टर ह... 
र गुणा ¦ सर्वे गुणबृत्तिः परस्परम्‌ । 
न ५» 3. सर्वे कमशो शुणिषु त्रिषु ॥ १७॥ 
उन गुण म भी अनेकं अ ६ ओर उन युणॉमे परस्पर संक्रमण देखा जाता है । पहले पहलेके 
युग वादके तीन गुगियोंमें देखे जा सकते हैं । अभिमे शब्द स्पर्श औ { शन 
स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वीम र मरकत 5 
> श्वान शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध होते हे ॥ १७॥ 
बष्टस्तु चेतना नाम मन इत्यभिधीयते । 
_ सप्तमी तु भवेवबुद्धिरइङ्कारस्ततः परम्‌ ॥ १८॥ 
छठा चेतन्य एक और है, जिसे मन कहा जाता है 
चन 9 हा जाता ६। सातवीं बुद्धि होती है और आठवां अहंकार 


इन्द्रियाणि च पञ्चैव रजः सत्त्वं तमस्तथा । 
व सप्तदशको राशिरव्यक्तसंज्ञकः ॥ १९॥ 
पांच ज्ञ रयां तथा रजोगुण, तमोगुण, और सतोगुण, इसग्रकार ये सत्रह पदार्थ 
अव्यक्त कहाते हैं ॥ १९ ॥ र 
चैरि हेन्द्रियाः Paha 
सचिरिहेन्द्रियार्थैस्तु व्यक्ताव्यक्तैः सुसंवृतः । 
चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुणः । 
एतत्त सवमाख्यातं कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकाधिकाद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २-१॥ ७१९० ॥ 
इन्द्रिय और उनके अथौको मिलाकर व्यक्त और अव्यक्त रूपसे चौबीस तत्त होते हें 
शै 


जो व्यक्ताव्यक्तमय गण कहलाते हैं । यह सब मैंने तुमसे कहा । अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥ २०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ एकवां अध्याय समः ॥ २०१॥ ७१९० | 


: १0२ : 
मार्केण्देग उवाच 
एवसुक्तः स विप्रस्तु धर्मव्याधेन भारत । 


कथामकथयद्‌ भूयो मनसः प्रीतिवधेनीम्‌ ॥१॥ कः 
य बोले- हे राजन्‌ ! धर्मव्याधके ऐसे वचन सुनकर जाझणने फिर मनकी प्रीतिक्को 
वाला प्रश्न किया ॥ १॥ 2 हू कि ऱ्या 
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१०८६ महाभारते । 





व्राह्मण उवाच 
महाभूतानि यान्याहुः पञ्च दां वर । 
एकैकस्य शुणान्सम्यक्पश्चानामपि मे वद्‌ ॥२९॥ 
राह्मण बोले- हे व्याध ! हे धर्मको जाननेवालॉंमें श्रेष्ठ ! जो पश्चभूत कहाते हैं, उनमे 
एक एकका गुण अलग अलग है अत; पांचों गुण मुझे बताइए ! ॥ २॥ 
तणाघ उपाप 
भूमिरापस्तथा ज्योतिवायुराकाशमेव च । 
गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान्‌ क ॥३॥ 
व्याध बोले- हे ब्राह्मण ! भूमि, जल, अभि, वायु और आकाश इनर्मसे पूर्य पूबेके आधिक 
गुणवाले और पिछले कम गुणवाले हैं, में इन तोके शुणोंको बताता हूँ, तुम सुनो ॥ ३॥ 
सूमिः पञ्चगुणा ब्रह्मन्नुदकं च चतुशुणस्‌ । 
गुणास्त्रथस्तेजासि च त्रयश्चाकारावातयोः ॥ ४॥ 
हे ब्रह्म्‌ ! पृथ्बीमें पांच गुण, जलमें चार शुण, तेजमें तीन गुण, वायुमें दो गुण और 
आकाशमे एक गुण हें ॥ ४॥ 














































| राव्दः स्परोश्व रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । > 
। | एते गुणाः पश्न भूमेः स्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥ ५॥ 
शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण पृथ्वीमें हैं, इसीसे एथ्यी अधिक गुणवारी 
कहाती है ॥ ५ ॥ 
के चाव्दः स्पदोस्ध रूप च रसश्चापि द्विजोत्तम । 
अपामेते गुणा ब्रह्मन्कीतितास्तव सुब्रत. - ॥६॥ 


द्विजश्रेष्ठ ! शब्द, स्पशे, रूप और रस ये जलके गुण हैं; हे सुब्रत ब्रह्मन्‌ ! ये गुण मने 
सामने कहे हें ॥ ६॥ 
शव्दः स्परीश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्त्रयः । | 
शाब्दः स्पशेश्व वायौ तु हाव्द आकारा एव च ॥ ७॥ | - 
शब्द, स्पर, रूप ये तीन गुण तेजके हैं; शब्द और स्पश वायुके गुण हैं । और केवल श 
आकाशका गुण है ॥ ७॥ § 
एते पश्चददा ब्रह्मन्गुणा भूतेषु पञ्चसु । 
वतेन्ते सवभूतेषु येषु लोकाः प्रतििताः । 
र ह न अन्योन्यं नातिवतेन्ते संपचच `भवति द्विज ॥८॥ | रेकी / 4 
हि घ शह पत गुण पांच शतके हैं जोर इसि जगत स्वि है। यव 


ग, >. कटे न्न नहीं } „2 च े के हँ | ~ ये जं विना Ne 

. नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये एक दूसरेके विना नहीं रह सकते ॥ ८॥ 
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झध्याय २०१] भारण्यकपव । क . 
यदा तु विषमीभावमसाचरन्ति चराचराः। | 
तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहति कालतः ॥९॥ 
जब चर और अचर रुप पांच भूत विषमावस्थाको श्राप्त होते हैं , तब कालध्मेके अनुसार 
जीवात्मा एक देहको छोडकर दूसरी देइमें जाता है ॥ ९॥ 


आडुपूच्यो विनइयान्ति जायन्ते चानुपूर्वदाः । 

तचर तत्र हि ह्यन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः । 

यैराब्ृतमिदं सवे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १०॥ 
है आह्मण ! ये गुण समयपर ही मिलते हैं; और समयपर ही अलग भी हो जाते हैं। सब 
धात॒यें पश्चभूतोसे ही बनती हैं। इन्हींसे सम्पूर्ण चर और अचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ १०॥ 

इन्द्रियैः सुज्यते यद्यत्तत्तत्मक्तमिति स्म्ृतम। 

अव्यक्तामिति विज्ञेयं लिड्ठग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ ११॥ 
इन्द्रियोंसे जितने पदार्थ संबद्ध हैं , बे सब व्यक्तसंज्ञक हैं; जो इन्द्रियोंसे अज्ञेय तथा रूपादि 
प्रकाश द्वारा अनुमेय हैं बही अव्यक्त हैं ॥ ११ ॥ 


यथास्वं ग्राहकान्येषां झाव्दादीनामिमानि तु । 
इन्द्रियाणि यदा देही धारयन्निह तप्यते ॥ १२॥ 
जब पुरुष अपने शब्दादि विषयोंको ग्रहण करनेवाले इन्द्रियोका संयमन करके आत्मज्ञानके 
लिये प्रयत्न करता है तब वह मानों तपस्या ही करता है ॥ १२॥ 
लोके विततमात्मानं लाकं चात्मनि पझ्यति। 
परावरज्ञः सक्तः सन्सर्व भूतानि पद्यति ॥ १३॥ 
उस अवस्थामें वह आत्माको सब जगतमें ओर जगत्को आत्मामें देखता है, वही पर और 
अपरको जाननेवाला होकर सब ग्राणियाको देखता है ॥ १३॥ . 


- पश्यतः सवे भूतानि सर्वावस्थाखु सवेदा । 





ब्रह्म भूतस्य संयोगो नाझुभेनोपपद्यते ॥ १४॥ 
जो सब अवस्थामें सब प्राणियोंको आत्मरूप देखनेवाला है, उस अह्मके समान महात्माको अ 
कमे नहीं प्राप्त होते ॥ १४॥ 
ज्ञानमूलात्मकं छेशमतित्वत्तस्य मोहजस्‌ । ह 
लोको बुद्धिप्रकारोन ज्ञेयमागेण इर्यते ॥१५॥ FE. 
अविद्यासे भरे हुए मोहसे उत्पन्न क्लेशोंको जो लांघ गया है, वह महात्मा संसारमें प्रकाशमान 
शैय मार्गसे मोक्षको ग्राप्त होता है ॥ १५ ॥ क ` 
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१०८८ प्रहाभारत क | 
अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोरनि सदाव्ययम्‌ । 
अनौपस्यमसूते च भगवानाह बुद्धिसान्‌। 
तपोसूलमिद सर्वे यन्मां विमानुएच्छसि ॥ १३॥ 
जो तिनकेसे बह्मतकर्मे अविकारी परमेश्वरको व्यापक देखता है, वह शरीररहित 
बुद्धिमान्‌ परमेश्वरको जानेवाला और योगी कहाता है । हे जाझण ! जो तुमने पूछा, वह सा 
तपसे सिद्ध होता हे ॥ १६॥ 
इन्द्रियाण्येव तत्सर्वे यत््वगेनरकाचुभौ । 
निणहीतविसुष्टानि स्वगाय नरकाय च ॥ १७॥ 
स्वर्ग और नरक ये दोनों इन्द्रियनिर्मित ही होते हैं । इन्द्रियोंको जीतना ही स्वर्ग है और 
इन्द्रियोंको न जीतना ही नरक है ॥ १७॥ 
एष योगावोधिः कृत्स्नो यावदिन्द्रियधारणम्‌ । 
एतन्मूलं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ॥ १८॥ 
संपूर्ण योगकी विधि इन्द्रियोंकों जीतनेमें ही है; येही तप और संपूर्ण नरकके मूल है ॥१८॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषस्रच्छत्यसंरायम्‌। 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्नुते ॥ १९॥ 
| इन्द्रियोंकी न जीतनेसे ही जीवको निस्सन्देह दोष प्राप्त होते हैं। जब जीव उन्हीं इन्द्रियोंको 
| अपने वशमें कर लेता है, तब उसको निःसन्देह सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९॥ 
| षण्णामात्मनि नित्यानासैश्वये योषधिगच्छाति । 
- न स पापैः कुतोषनथेयेज्यते विजितेन्द्रियः ॥ २० | 
पांच इन्द्रियं और छे मनको जो रोकता है, वह सदा ऐेश्चर्यको पाता है । जितेन्द्रिय मडुष्य 
पार्पोसे कभी भी संयुक्त नहीं होता, फिर अनर्थोसे कैसे संयुक्त होगा? ॥ २० ॥ 
रथः शरीर पुरुषस्य दृष्टमात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान्‌ । 
तैरममत्तः कुराली सदश्वेदान्तेः सुखं याति रथीव भीरः ॥२१॥ ° 
प्राणका शरीर ही रथ है, मन सारथी और इन्द्रियोंको घोडा कहा है। वे घोडे जब अग्रम, | 
| कुशल, चतुर और उत्तम होते हैं, तब यह आत्मा उससे सुखपू्यक प्रवास करती है जिसम्रकार | 
हि एफ बुद्धिमान्‌ रथी रथे प्रवास करता है ॥ २ १॥ हः 
EF: पण्णामात्मनि युक्तानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम्‌ । 
हि जो घोर यो धीरो धारयेद्रइमीन्स स्यात्परमसाराथिः ॥२२। 
जर पुरुष अपने शरीरमें स्थित मथनेवाली छहों इन्द्रियोंके लगामको थामे रहता है र 
. उत्तम सारथि होता है ॥ २२॥ "क्व 
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१०८९ 





इन्द्रियाणां पसुष्टानां हयानामिव वत्स । 
कुवीत सारथ्ये चत्या तानि जयेद्‌ श्वम्‌ ॥२३॥ 

जो इन्द्रिये इधर उधर घोडेके समान मार्समें भागती हैं, उनको जो रोकता है बही उत्तम 
सारथी मनसे इन्द्रियोंकी जीतता हे ॥ २३ ॥ | 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 

तदस्य हरते बुद्धि नावं वायुरिवाङभालि ॥ २४॥ 
जो अनेक मार्गमें चलनेवाली इन्द्रियोंकें पीछे मनको दौढाता है, उसकी बुद्धि ऐसे नष्ट हो 
जाती है, जैसे वायु नावको जलमें इबाता है ॥ २४ ॥ | 


येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु मोहात्फलागमे । 

ha [aN कै 

तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम्‌ ॥ २५ ॥ 

॥ इतति श्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि दयधिकहिशततमोऽअध्यायः ॥ २०२॥ ७२१५॥ 


जिन छे इन्द्रियोंके बिषयमें साधारणजन फलग्रामिके समय मोहमें पड जाते हैं, उन्हींमे वीत- 
राग पुरुष ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले फलको प्राप्त करता है ॥ २५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ २०२॥ ७२१७॥ 





ब 


रे0डे 
मार्फण्डेय उपाच 
एवं लु सूक्ष्मे कथिते धमेव्याधेन भारत । 
त्राह्मणः स पुनः सूक्ष्म पप्रच्छ सुसमाहितः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस प्रकारसे भर्मव्याधके क्ष्म धर्म कहनेपर उस 
एकाग्रचित्तवाले ब्राह्मणने फिर सक्ष्म प्रश्न किया ॥ १॥ 





ब्राह्मण उषाच | क. 
सत्त्वस्य रजसश्चैव तमसश्च यथातथम्‌ । FE 
णुणांस्तत्त्वेन मे ब्रूहि यथावादिह एच्छतः UR टे 

भाझण बोला- हे धर्मव्याध ! सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणके गुणोंको आप यथावत. ६ 
पडनेवाले मुझसे कहिये ॥ २॥ Me | 

१३७ ( महा. भा. भारण्यक, ) ; र 
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एयाप्र उवाप 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिएच्छसि । 
एषां गुणान्एथक्त्वेन निबोध गदतो मम ॥ ३॥ 


व्याध बोठा- तुम जो मुझसे पूछते हो, उसे में तुम्हें बतलाऊंगा । में इनके गुणोको जा 
अलग रूपसे कहूंगा । तुम कहनेवाले मेरी बात सुनो ॥ ३॥ 

मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवतेकम्‌ । 

प्रकाशाबहुलत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते . ॥ ४॥ 
तमोगुण मोहको बढानेवाला, रजोगुण जगत्के कार्यो लगानेवाला और सतोगुण प्रकाश 
करनेवाला है । अतः सतोगुण उन सबमें उत्तम गिना जाता है ॥ ४॥ 


अविद्याबहुलो सूढः स्व्ञशीलो विचेतनः । 



















दुहेशीकस्तमोध्वस्तः सकोधस्तामसोऽलसः ॥ ५॥ 

तमोगुणसे अविद्या, मूखता, निद्रा, इन्द्रियोंकी कुमागमें प्रद्वात्त, क्रोध ओर आलस्य बढता 

है॥५॥ 
| प्रवृत्तवाक्यों मन्त्री च योऽनुराग्यभ्यसूयकः । 
| विवित्समानो विप्रषे स्तब्धो मानी स राजसः ॥ ६॥ 
| जो वचनचतुर, विचारशील, मनुष्योंसे प्रेम करनेवाला, इ्या करनेवाला, बहुत कामोंको करनेकी | 
1 इच्छा रखनेवाला, कठोर और अभिमानी होता है, हे विप्रषें ! वह मनुष्य रजोगुणी है ॥६॥ 
८ प्रकाशबहुलो धीरो निर्विवित्सोऽनसूयकः । | 
ग अक्रोधनो नरो घीमान्दान्तञ्चैव स सात्त्विकः ॥ ७॥ 


जो ज्ञानयुक्त, धीर, निरलस हो, जो पराई निन्दा नहीं करता हो, क्रोधरहित हो, बुद्धि | 

मान्‌ ओर इन्द्रियसंयमी हो, वह मनुष्य सतोगुणी होता है ॥ ७॥ | 
 सात्त्विकस्त्वथ संबुद्धो लोकव्ृत्तेन क्विइयते । 

यदा बुध्यति बोद्धव्यं लोकवृत्तं जुगुप्सते ॥८॥ ` | 

सतोगुणी मनुष्य संसारी मनुष्योंके कमसे दुःखी होता हे । जब उसे ज्ञान होता है तब ६ | 

संसारके व्यवहारसे घणा करने लगता है ॥ ८॥ | 


€ वैराग्यस्य हि रूपं तु पूर्वमेव भवर्तते । 
5 रा क - सदु भवत्यहङ्कारः प्रसीदत्याजेवं च यत्‌ . ॥९॥ जग 
. वैराग्यम उसका चित्त पहलेसे ही लगा रहता है। उसमें अहङ्कार बहुत कम हो जाता है 
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अंध्याय २०२ ] भारंण्यकपर्वं । 
तोयया च 
ऽस्य सवहंद्राने प्रशाम्यन्ति परस्परम्‌ 
न चास्य संयमो नाम काचिद्गचति कश्चन ॥ १०। 
सतोगुणी मनुष्योंके सब मानापमानादि इन्द शान्त हो जाते हैं। सतोगुणी | 
अपनेपर शम करनेकी जरूरत नहीं क 


हक ळा त मनुष्योंको कभी 
; षद्‌ स्वभावसे ही शान्त होते हैं ॥ १० ॥ 
शद्र्‍योनौ हि जातस्य सद्शुणानुपातिष्ठतः। 
व, कट. भवति meet तथैव च ॥ ११॥ 
[न्‌ ! शूद्र मनुष्य उत्तम गुणोंके प्रतापसे वैश्य वैस्यत 
Se होता है, और वैस्यत्वसे क्षात्रयत्वको ग्राप्त 
आजेवे वर्तमानस्य ्राह्मण्यमभिजायते । 

शुणास्ते कीर्तिताः सर्वे कि भूयः ॥ १२॥ 
फिर सरलताका व्यवहार करनेसे वह ज्ाह्मणलको प्राप्त होता है । हे आझण ! मैंने इन सब 
गुणोंके गुण कहे । अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १२॥ 

ब्राह्मण उवाच 


अओतुमिच्छसि 


पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽग्निः कथं भवेत्‌ । 
अवकाशविशेषेण कथं वतेयतेऽनिलः ॥ १३॥- 
ब्राह्मण बोला- विज्ञानाभिधेय तेजोमय प्राण पार्थिबधातुको अर्थात्‌ इस पार्थित्र देहको प्राप्त 
होकर किस तरह व्यवहार करता है ? और प्राणादि वायु नाडीमाभेका आश्रय करके किस 
प्रकार शरीरको विचेष्टित करता है ? ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
पश्चमेतं ससुदिष्टं ब्राह्मणन युधिष्ठिर । 
व्याधः स कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने 


॥ १४॥ 
` मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आहने धर्मव्याधसे जो प्रश्न किया, उसके उत्तरमें 
घमव्याधने महात्मा ब्राह्मणसे कहा ॥ १४॥ 


ण्याप उपाच 


सूधीनमाश्रितो वह्निः शारीरं परिपालयन्‌। 
प्राणो सूर्धनि चाझौ च वतमानो विचेष्टते । 
भूतं भव्यं भविष्यच सवे प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


व्याध बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! शरीरकी रक्षा करता हुआ प्राणरूप अग्नि मस्तिष्के रृताहेओऔर 
मुख्य प्राण मस्तिष्क तथा अग्निमें रहता हुआ चेष्टा करता हे । जो भूत, वतमान और भवि 
ष्यत्‌ है, सब प्राणमें प्रतिष्ठित है ॥ १५ ॥ त 

के 
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१० महाभारते । ° हू न्‍ 
१०९२ | हे का 
श्रेष्ठं तदेव भूतानां ब्रह्मज्योतिरुपास्महे । रळ 
स जन्तुः सवेभूतात्मा पुरुषः स सनातनः | . 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानां विषयश्च सः ॥ १६॥ 
सब प्राणियोम प्राण ही भ्रेष्ठ है, और हम उसी प्राणयोने ब्रहमकी उपासना करते हैं; प्राण 
सब जन्तुओंकी आत्मा और सनातन पुरुष है । वही महत्त्व, बुद्धि, अइङ्कार और प्राण है 
शब्द आदिका बिषय है ॥ १९॥ 












एवं त्विह स सर्वत्र प्राणिन परिपाल्यते । 
| पृष्ठतस्तु समानेन स्वां स्वां गतिसुपाशत्रितः ॥ १७॥ 
| इसग्रकार सब जीव प्राणहीसे पाले जाते हें । पाछिसे वही सुख्य प्राण समान आदिका रूप 
| धारण करके अपनी अपनी गति करता है ॥ १७ ॥ 
बस्तिसूले गुदे चैव पावकः सझुपाश्चितः । 
i वहन्सूचं पुरीषं चाप्यपानः परिवतेते ॥ १८॥ 
| मूत्राशय; लिङ्ग, शुदा और जटराश्निमे प्राण ही रहता है, इसीसे मूत्र और विष्ठा निकलते हैं, | 
| इसीसे प्राणका नाम अपान है ॥ १८॥ | 
1 प्रयत्ने कमणि बले य एकस्त्रिषु वतेते । 


उदान इति तं प्राहुरध्यात्मविदुषो जनाः ॥ १९॥ 
जो यत्न करनेमें, कमे करनेमें और बलमें सहायक होता है, उसे अध्यात्मविद्याको जाननेबाहे 
उदान कहते हैं॥ १९॥ 
भे सन्धौ सन्धौ संनिविष्टः सर्वेब्वपि तथानिलः । 
शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिइ्यते ॥ २० ॥ 
जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी सब संधियोंमें घूमता है, उसे व्यान कहते हैं ॥ २० ॥ 
धालुष्वञ्चिस्तु विततः स तु वायुसमीरितः । 
रसान्धातूंश्च दोषांश्च वतेयन्परिधाचति ॥ २९१ ॥ 
नो अभि शरीरकी मांस मज्जा आदि घातुओंमें व्याप्त है, वह वायुंसे प्रेरित होती है । रह 
_ प्राणाभि वायुसे प्रेरित होकर रसो और धातुओंको पुष्ट करती हुई सर्वत्र घूमती है॥ २१ ॥ 
प्राणानां संनिपातात्तु संनिपातः प्रजायते । 
Sr: त ऊष्मा चाभ्निरिति ज्ञेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ २२॥ ड 
| ग्राणहाके योगसे सबका शरीर बढता हे । गरमी ही अग्नि है , उसीसे सब प्राणियोंका ह 
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अन्याय २०३] आरंण्यकपर्व । 
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१०९३ 





अपानोदानयोम॑ध्ये प्राणव्यानौ समाहितौ । 
समन्वितस्त्वधिष्ठानं सम्यक्पचति पावकः ॥ २३॥ 


अपान ओर उदानके बीचमें प्राग और व्यान रहते हैं; यही शरीरको समर्थ करते हैं. और 
अभि अन्नको पचाती है ॥ २३॥ | 


तस्यापि पायुपर्येन्तस्तथा स्यादृशदसंज्ञितः । 

स्रोतांसि तस्माज्जायन्ते सर्वेप्राणेषु देहिनाम्‌ ॥ २४॥ 
जठराभिका प्रवेश अपानतक है । उस स्थानको पायु तथा गुद कहते हैं। इसीसे सब प्राणोंके 
संचार मागे होते हैं ॥ २४॥ 


अभिवेगवहः पाणो युदान्ते प्रतिहन्यते । 
.. स ऊध्वमागम्य पुनः ससुत्किपति पावकम्‌ ॥ २५॥ 
प्राण अमिके बेगसे प्रेरित होकर गुदातक आता है, वहाँ आहत होकर ऊपर आकरके जठरा- 


भ्िकी आहत करता है ॥ २७ ॥ 


पक्काशायस्त्वघो नाभ्या ऊध्वेमामादायः स्थितः । 

नाभिमध्ये शारीरस्य पाणाः सर्वे प्रतिठ्ठिताः ॥ २६॥ 
नाभिके नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय है । नाभिके बीचमें शरीरके सब प्राण रहते 
हें ॥२९६॥ 


प्रवृत्ता हृदयात्सवास्तियगध्वेमधस्तथा । [ 
वहन्त्यन्नरसान्नाडथो दरा प्राणप्रचोदिताः ॥ २७॥ 
हृदयसे तिरछे, ऊपर ओर नीचे अर्थात्‌ सब ओर नाडियां निकलती हैं । ये नाडियां दस 
्राणॉसे प्रेरित होकर अन्नरसको छे जाती हैं ॥ २७॥ 


योगिनामेष मागस्तु येन गच्छन्ति तत्परम्‌ । | 
जितछृमासना धीरा मू्धेन्यात्मानमादर्धुः | ड्‌ 
एवं सर्वेषु विततौ प्राणापानौ हि देहिषु ॥ २८ ॥ च्य 
है ब्राह्मण ! योगियोंका ब्रह्के पास जानेका सहस्रार मार्ग यहीं है। इसीसे ही योगी लोग 
जाते हैं; इस मार्गमें चलनेसे योगियोंको केश नहीं होता, बे धीरतासे सिरमें आत्माका भ्यान 
करते हैं । सब प्राणियोंके शरीरमें प्राय और अपान व्याप्त हैं ॥ २८॥ 
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१८९४ महांभारते । | षार | 
mee वीन 


एकाददाविकारात्मा कलासंभारसंभ्यतः । 

मूर्तिमन्तं हि तं विद्धि नित्यं कर्मेजितात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
आत्मा एकादशविकारयुक्त लिंग शरीरसे तादात्म्यको प्राप्त होता है तथा सोलह कलाओंडे 
समुदायसे युक्त होता है (वस्तुतः बह अभूते है, परंतु कलारूप उपाधिसे ) मूर्तिमान्‌ दर 
है । वह नित्य है, कर्मोके निरोधसे उसका स्वरूप ज्ञात होता है ॥ २९ ॥ 


तस्मिन्यः संस्थितो द्य्निनित्यं स्थाल्यामिवाहितः । 
आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ ३०॥ 
अग्निके आत्मा 
उस कलासमुदायमें जो अभिके समान प्रकाशमान्‌ आत्मा रहती है; स्थालीमें रखे हुई अग्नि 


` , समान उसीको तुम जीव समझो । वह योगियोसे जीतने योग्य है ॥ ३० ॥ 


देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नव्बिन्दुरिव पुष्करे । 

क्षेत्रज्ञं त विजानीहि नित्य त्यागजितात्मकम्‌ ॥ ३१॥ 
कमलमें जलबिन्दुके समान इस जीवात्मामें जो देवता अलिपरूपसे निवास करते हैं, उसीको 
तुम क्षेत्रज्ञ अथोत्‌ आत्मा समझो। वह योगसे जीतने योग्य हे ॥ ३१॥ 


जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्वं तमस्तथा । 

















जीवमात्मगुणं विद्धि तथात्मानं परात्मकम्‌ ॥ ३२॥ 
रजो गुण, तमो गुण, और सतो गुणको जीबकी उपाधि समझो ओर आत्माको जीवका नियामक _ 
; समझो; वह आत्मा परमात्मा ही है ॥ ३२॥ | 


सचेतनं जीवशुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ । 

ततः पर क्षेत्रविदो वदन्ति प्राकल्पयद्यो सुवचनानि सप्त ॥ ३३॥ | 
चेतनताको जीका गुण बताते हें । वह जीव स्वतः चेष्टा करता है उसकी चेष्टासे सब जग | 
चेष्टा करता हे । धेतरज्ञको जाननेवारे परमात्माको जीवात्मासे श्रेष्ठ कहते हैं। उसीने प्रथम भूरादि | 
सातलोकोंको बनाया है ॥ ३३ ॥ 


एवं सर्वषु भूतेषु भूतात्मा न प्रकाशते । | 
हर्यते त्वग्ऱ्यया बुद्धा सूक्ष्मया ज्ञानवेदिभिः ॥३४॥ 
` पर बह परमातमा सब प्राणियोके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । बह तो ज्ञानियोंके द्वारा वी 
| __ओर छक बुद्धिकी सहायतासे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है ॥ ३४ ॥ है 
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चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म 

de देन हनि शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमर्‍्नुते ॥ ३७ ॥ 


चित्तकी असञ्नतासे शुभाशुभ करमाका नाश होता है । चित्त 
हित सको अनत तो यी ल क वाला आत्मामें स्थित होके 
लक्षण तु प्रसादस्य यथा तुः सुखं स्वपेत्‌ 
निवाते चा यथा दीपो वीप्येल्क तात | ॥ ३६॥ 
प्रसन्न चित्तवालेका लक्षण यह है, कि वह सुखसे सोता है, जैसे वायुरहित स्थानमें दीपकका 
प्रकाश होता है; ऐसे ही प्रसन्न चित्तवाला दुःखोसे रहित होकर प्रकाशित होता और सुख 
भोगता है ॥ ३६॥ 
पूवरात्रे परे चैव युञ्जानः सततं मनः । 
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पञ्यन्ञात्मानमात्मनि ॥ ३७॥ 
रात्रिके पहले वा पिछले भागमें अपने मनको परमात्मामे लगाकर आत्मामें आत्माका दशन 
करता है, प्रसन्न चित्तवाला थोडा भोजन करता है, और सदा शुद्ध रहता है ॥ ३७॥ 
प्रदीपेनेव दीपेन मनोदीपेन पझ्याति । 
इष्रात्मानं निरात्मानं तदा स तु विसुच्यते ॥३८॥ 
जरते हुए दियेसे जिसप्रकार अन्धेरेमें पदार्थाको देखा जाता है, उसीतरह. वह मनरूपी 
दीपकसे आत्माको देखता है । उस निर्गुण आत्माको देखनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
सर्वोपायैस्तु लोभस्य ऋधस्य च विनिग्रहः । 
एतत्पवित्रं यज्ञानां तपो चै संक्रमो मतः ॥ ३९॥ 
सब उपायोंसे लोभ ओर क्रोधको जीतना ही संसारसे पार पइंचानेवाला पवित्र मनुष्योका 
तप है ॥ ३९ ॥ 
नित्यं कधात्तपो रक्षेच्छियं रक्षेत मत्सरात्‌। 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ४० ॥ 
मनुष्य हमेशा क्रोधसे तपकी रक्षा करे ओर मत्सरसे भ्रीकी रक्षा करे, आदर और अनादरसे 
विद्याकी रक्षा करे ओर प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ | 
आरदांस्य॑ परो घमः क्षमा च परमं बलम | 
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रत ब्रतम्‌ ॥४१॥ 
दया ही परम धर्म है, क्षमा परम बल है, आत्मज्ञान परम ज्ञान है ओर सत्य ही परम 
ब्रत है ॥ ४१॥ a 
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सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत्‌ । 

यदभूतहितमत्यन्त तदे सत्यं परं मतम्‌ ॥ ४२॥ 
सत्य बोलना ही श्रेयस्कर है, सत्यका ज्ञान हित करनेवाला होता है। जो सब प्राणियोंके 
प्रम हितका साधक हो, वही उत्तम सत्य है ॥ ४२॥ 

यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीबेन्धनाः सदा। 

त्यागे यस्य हतं सवे स त्यागी स च बुद्धिमान्‌ ॥ ४३॥ 
जिसके सब कम फलरूप बंधनरहित होते हैं.तथा होम यज्ञादि सुकमे फलत्यागकी भावनासे 
किए जाते हैं, वही बुद्धिमान्‌ त्यागी कहाता है ॥ ४३ ॥ 

यतो न युरुरप्येनं च्यावयेदुपपादयन्‌। 

ते विद्याट्गक्मणो योगं वियोगं योगसंज्ञितम ॥४४॥ 
जिसके स्वरूपका ज्ञान शब्दसे गुरु न कह सके किन्तु लक्षणाबृत्तिसे सिखलावे, उस ब्रह्मयोग- 
हीको अथोत्‌ चित्तवियोग, चित्तवृत्ति निरोधको योग समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

न हिंस्थात्सवे भूतानि मैत्रायणगतश्चरेत्‌ । 

नेदं जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ | ॥ ४२ ॥ 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबसे मित्रताका व्यवहार करे। इस मनुष्य जीवनको पाकर 
मनुष्य किसीसे भी शत्रुता न करे ॥ ४५ ॥ 

आकिचन्यं सुसंतोषो निरादित्वमचापलम्‌ । 

[ एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 

इछ संग्रह न करना, सन्तोष रखना, किसीकी आशा न रखना, चपलता न करना यही 
परम ज्ञान ओर उत्तम आत्मज्ञान है ॥ ४६ ॥ 

परिग्रहं परित्यज्य भव बुद्धया यतब्रतः। 

` अशोकं स्थानमातिष्ठेनिशवलं परेत्य चेह च ॥ ४७॥ 

ष्य पररह अर्थात धनकी संचयृत्तिका छोडकर बुद्धिसे उत्तम तरत करे। वह मनुष्य इस 


झोक तथा परलोकमें निश्चल तथा शोकरहित स्थानको ग्रा होता हे ॥ ४७॥ 


तपोनित्येन दान्तेन सुनिना संयतात्मना । 
नित अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ ४८ ॥ 
क रव भदा तप, चतुरता, जितेन्द्रियता तथा अजेय आत्माको जीतनेकी इच्छा तथा बिषयोंमें 
| 


` आसाक्तिरहित हो ॥ ४८ | 
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शुणाणुण मनासङमेककार्यमनन्तरम्‌। 

एतड्राह्मण ते वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ ॥ ४९॥ 
ज्ञो शुणासे युक्त होनेपर भी गुणरहित है » आसक्तिरहित हे आत्मज्ञानके द्वारा जो साध्य हे 
जो विप्नरहित है वही ब्रह्का स्थान है, वही सुखका एकमात्र स्थान है॥ ४९॥ [ 

परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभं नरः। 

ब्रह्म प्राम्मोति सोऽत्यन्तमसङ्केन च गच्छति ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको त्यागता है, वह संशयरहित होकर बको प्राप्त होता 
है। अनासक्तिसे भी मचुध्य जह्मके पदको प्राप्त कर सकता है॥ ५०॥ 

यथाश्रुतमिदं सवे समासेन द्विजोत्तम । 

एतत्ते सवेमाख्यातं कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ९१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि उयचिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २०३॥ ॥ ७२६६ ॥ 

हे ब्राह्मणोत्तम ! जैसा मैंने धर्म सुना था वैसा तुमसे संक्षेपसे कह सुनाया। अब और क्‍या 
तुम्हारी सुननेकी इच्छा है ॥ ५१॥ हि 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमे दोसौ तीनवां अध्याय समाप्त ॥ २०३॥ ७२६६॥ 


मार्फण्डेय उषाच 
एव संकथिते कृत्स्ने मोक्षधर्मे युधिषिरं । 
हढं प्रीतसना विप्रो धर्मव्याधसुवाच ह ॥१॥ 
माकंप्डेय बोठे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसे सम्पूर्ण मोक्षधर्मोको सुन चुकनेके अनन्तर प्रसन् 
मनवाला ब्राह्मण फिर धर्मव्याधसे बोला ॥ १॥ 


न्याययुक्तामिदे सवे भवता परिकीर्तितस्‌।  . 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्धमाष्विह हि दृश्यते ॥ २॥ 
जो तुमने कहा वह सब न्यायसे युक्त है । धमेके विषयमे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, ऐसा 
मतीत होता है ॥ २॥ Ms कल 
१३८ ( महा. भा. लारण्यक, ) 
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एयाप्र उपाच 
प्रत्यक्षं मम यो धर्मस्तं पर्य द्विजसत्तम । 
येन सिद्धिरियं प्राप्ता मया ब्राह्मणपुज्ञच ॥३॥ 
व्याध वोला- हे ब्राह्मणोत्तम! हे दविजश्रेष्ठ! मुझे जिससे यह सिद्धि प्राप्त हुईं, भेरे उस प्रत्यक्ष 
धर्मको देखो ॥ ३ ॥ 
उत्तिष्ठ भगवनिक्षप्र प्रविदयान्यन्तर गृहम्‌ । 
दृष्टमहेसि धमेज्ञ मातरं पितरं च मे ॥ ४॥ 
हे धर्मज्ञ भगवन्‌ ! तुम जल्दी खडे हो जाओ और घरमें चलकर मेरे माता पिताको देखो ॥४॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
इत्युक्तः स प्रविश्याथ ददर परमाचितम्‌। 
सौघं हृद्यं चतुःशालमतीच च मनोहरम्‌ | ॥७९॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! व्याधके इसप्रकार कहनेपर त्राह्मणने घरके भीतर जाकर बहुत 
मनोहर अटारी ओर स्थानोंकों देखा ॥ ५ ॥ 


देवताणहसंकारां दैवतैश्च सुपूजितम्‌ । 
शयनासनसंबाधं गन्धैश्च परमैयुतम्‌ ॥ ६॥ 
वह घर देवताओंके घरके समान था और देवताओंसे पूजा जाता था। वह स्थान पलङ्ग 
आसन तथा गन्धोसे भरा हुआ था ॥ ६॥ 
तत्र शुछाम्बरधरौ पितरावस्य पूजितौ । 
क्ताहारौ सुतुष्टी ताबुपविष्टौ वरासने । 
घमेव्याधस्तु तौ दृष्टा पादेषु शिरसापतत्‌ ॥७॥ 
हिउ घरमें श्वेत वस्न पहने हुए, भोजन किये, परम सन्तुष्ट व्याधके मातापिता उत्तम आसन 
प॒र बैठे हुए ये । धर्मव्याध उन्हे देखकर उनके पैरोंपर जा गिरा ॥ ७॥ 
` वुबाहूचतुः | | 
| उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धमेज्ञ ध्मस्त्वामभिरक्षतु । 
| - [वि | 
`  सत्पु्ण त्वया पुत्र ठे सुपाजितौ ॥८॥ 
| हे, चे : i ! उठो, उठो, र तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी आयु दीपे 
5 | स हस बहुत प्रसन्न हे, हम तुम्हारे सरीखे सुपुत्रसे नित्य योग्य 
` समर उत्तम रीतिसे पुनित होते हैं ॥ ८0 „ˆ ˆ 5 
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FE | ककती १०४] | भाँरण्यरकंपर्वं । १०९६ ` 
| प Re | 
न तेऽन्यदैवतं किचि दैवतेष्वपि वतेते । 
प्रयतत्वादृद्विजातीनां दमेनासि समन्वितः , ॥९॥ 


३ पुत्र ! देवताओंमें भी हमारे सिवा तुम्हारे लिये और कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणक पूजा 
करनेसे तुम्हें शम और दम सब प्राप्त हुए हैं ॥ ९॥ | 
पितुः पितामहा ये च तथैव प्रपितामहाः । 


प्रीतास्ते सततं पुत्र दभेनावां च पूजया ॥ १०॥ 
हे पुत्र ! हमारी सेवा करनेसे तथा इन्द्रियसंमयसे तुम्हारे उपर पितामह, प्रपितामह सभी 
प्रसन्न है ॥ १० ॥ पी टे 

मनसा कमणां वाचा शुश्रूषा नेच हीयते । 

न चान्या वितथा बुद्धि्ऱ्यते सांप्रतं तव ॥११॥ 


९ 


मन, कमै और वचनसे भी तुम हमारी सेवामे कुछ कमी नहीं करते । इस समय भी तुम्हारी 
बुद्धि बिपरीत नहीं दिखाई देती ॥ ११॥ 

जामदरन्थेन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितो । 

तथा त्वया कृतं सवे तद्विशिष्टं च पुत्रक ॥ १२॥ 
हे पुत्र! जैसे जमदभिके पुत्र परशुरामने बृद्ध मातापिताकी सेबा की थी, ऐसे ही अथवा उससे 
अधिक ही तुमने हमारी सेवा की है ॥ १२॥ 

मार्कण्डेय उषाच 

ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धमेव्याधो न्यवेदयत्‌ । 

तौ स्वागतेन तं विप्रमचेयामासतुस्तदा ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय बोले- तब व्याथने उस ब्राह्मणके आनेका वृत्तान्त अपने माता पितासे कहा, तब 
उन्होंने स्थागतके द्वारा ज्राह्मणकी पूजा की ॥ १३॥ 

प्रलिणुह्य च तां पूजां द्विजः पप्रच्छ तावुभौ | 

सपुत्राभ्यां सञ्चत्याभ्यां कचिद्वां कुशलं शह । 

अनामयं च वां कचित्सदैवेह शरीरयोः ॥ १४॥ 
ब्राह्मणने उस पूजाको लेकर सत्कारपूवेक दोनों वृद्धोसे कहा- कि अपने पुत्र ओर सेबकोके 
सहित आपके घरमें कुशल तो है न? आप दोनोंका शरीर नीरोग तो है? ॥ १४॥ 

पृथ।वपतु 
कुदाल नो गृहे विप्र भ्रत्यवर्गे च सवेदाः । 
कचित्त्वमप्यविभेन संप्राप्तो भगवनिह ॥ १५॥ का 
. दोनो बद्ध बोले- हे ब्राह्मण ! हमारे सेवकोमें और घरमे कुश है। हे भगवन्‌! आप तो यहा. 
र. _निर्षिप्त आये न १॥ १८ ॥ े 
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११०० महाभारते । [ माकेण्डयसमास्याप 
का 





मार्कण्डेय उवाच 
बाढमित्येव तौ विप्रः प्रत्युवाच :सुदान्वितः । 
धमेञ्याधस्तु तं विप्रमथेवद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तब उस ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा- कि में कुशलसे आया । 
तब धर्मव्याध त्राह्मणकी ओर देखकर यह अर्थपूर्ण वचन बोला ॥ १६ ॥ 
पिता माता च भगवन्नेतौ मे दैवतं परम्‌ । 
यहैवतेभ्यः कतेव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! यह दोनों मेरे माता पिता हैं; यह मेरे लिए देवताओंसे भी परम देष हैं । देवता- 
ओके लिये जो करना योग्य है वह सभी कुछ इनके लिये में करता हुं ॥ १७॥ 
अयस्त्रिशद्यथा देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः । 
संपूज्याः सवेलोकस्य तथा व्रद्धाविमौ मम ॥ १८॥ 
जैसे सत्र संसारके लिए इन्द्रादिक तेतीस देवता माननीय हैं, बैसे ही मेरे लिए थे दोनों बद्ध 
माननीय हैं ॥ १८॥ 
उपहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः 
कुवते तद्वदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः ॥ १९॥ 
जिसग्रकारसे ब्राह्मण देवताओंको उपहार लाकर देते हैं ऐसे ही में साबधान होकर इनको 
भेंट देता ईं ॥ १९ ॥ 
एतौ मे परमं ब्रह्मान्पिता माता च दैवतम्‌ । 
एतौ पुष्पैः फले रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २०॥ 
है ब्राह्मण ! ये दोनों माता पिता मेरे लिये परम देवता हे हे र्न्‌ ! इन्हींको में फूल, फल 
रत्नॉसे सदा प्रसन्न किया करता हूँ ॥ २० ॥ 









कि महा शा हर मनीषिणः । 

FE ह यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सवेमेतो मम द्विज 

ज्ञानी जिन अभियोको पूज्य बताते हैं, बे अग्नियां भेरे ठिए ये ही हैं। रे 5 ! भेरे लिए 
यज्ञ ओर चारों बेद यही माता पिता हैं ॥ २ १॥ 

:] एतदथ मम पाणा भार्यो पुत्राः सुहृज्जनाः । 

ठा त कयी अ 1 ee ॥ २२॥ 

E किया करता हं ॥ २९॥ | पाल सदा स 
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| क ९ 
| स्वयं च स्नापयास्येतौ तथा पादौ प्रधावये । 
आहारं संमयच्छामि स्वयं च द्विजसत्तम | ॥२३॥ 
है दिजश्रेष्ठ ! में स्वयं इनको स्नान कराता हूं, चरण धोता हूं, और भोजन कराता हूं॥२३॥ 
अलुकूलाः कथा वच्सि विप्रियं परिवजेयन्‌ । ; 
अधर्मेणापि संयुक्तं पियमाभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
में सदा इनसे प्यारी वाणी बोलता हूं, कभी कठोर वचन नहीं बोलता: जो इन्हें प्रिय हो, वह 
भले ही अधमेसे संयुक्त हो, फिर भी करता हूँ ॥ २४॥ | 
धर्ममेव शुरं ज्ञात्वा करोमि द्विजसत्तम | 
अतन्द्रितः सदा विप्र शुश्रूषां वै करोम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
शे ही इनकी सेवाको परम धमे जानकर में सेवा करता हं। हे द्विजश्रेष्ठ! मैं उनकी सेवामें 
आलस्य नहीं करता ॥ २५ ॥ । | 
पञ्चैव शुरवो ब्रह्मन्पुरुषस्य बुभूषतः । 
पिता माताग्निरात्मा च शुरुश्च द्विजसत्तम ॥ २६॥ 
है आह्मणश्रेष्ठ ! अभ्युदयेच्छु पुरुषके लिए पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु ये पांच ही 
गुरु हैं ॥ २६ ॥ 
एतेषु थस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम । 
भवेयुरञ्चयस्तस्य परिचीणास्तु नित्यदाः । 
गाहेस्थ्ये वतमानस्य धर्म एष सनातनः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वोण चतुराधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०३॥ ७२९३ ॥ 
है द्विजोत्तम ! इनके साथ जो आदरपूर्वक व्यवहार करता है उससे सब अग्नि पूजित होते 
हैं। गृहस्थका यही धर्म है, कि वह अपने माता पिताकी सेवा करे ॥ २७॥ 
. ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ च।रवां अध्याय समाप्त ॥ २०३॥ ७२९३॥ 





: २0५ : 
मार्कण्ड्रेय उपाच | 
गुरू निवेद्य विप्राय तौ मातापितराबुभौ । 
| माहे पुनरेव स धमोत्मा व्याधो ब्राह्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
` गाष्डेय बोले- इस प्रकारसे त्राहणको अपने पूज्य माता पिताका दशन कराकर धरमेच्याध 
ह हिर आहणसे बोला ॥ १॥ | 
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११८९ रहाभारते । [ माकेण्डेयमोस्याएर 
PRES SS RIANA TTT TS शा 
प्रृत्तचक्षुजातोऽस्मि संपइ्य तपसो बलम्‌ । 
यदर्थसुक्तोऽसि तया गच्छस्व मिथिलामिति ॥ २॥ 
पतिझुञ्भषपरया दान्तया सत्यशीलया । 
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धरमॉन्पवक्ष्यात ॥ ३॥ 
कि जिससे भेरी ऐसी दिव्य दृष्टि है, यह माता पिताके सेवाका ही फल हे । जिसके लिए 
पतिसेबा करनेवाली. सत्यशीला पतिव्रताने तुमसे कहा था, कि जनकपुरीको जाओ, धर्म 
व्याध तुमको धर्मका उपदेश करेगा ॥ २-३ ॥ 
ब्राह्मण उपाच 
पतिव्रतायाः सत्यायाः शीलाइथाया यतव्रत । 
संस्मृत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानसि मे मतः ॥४॥ 
जाहमण बोले- हे व्रतधारी तथा धर्मज्ञ व्याध ! उस सत्यशीला -पतित्रताके वचनको स्मरण 
करके में समझता हूं, कि तुम अवश्य शुणबान्‌ हो ॥ ४ ॥ 
व्याप उषाच 
यत्तदा त्वं द्विजश्रेष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो । 
हष्टमेतत्तया सम्यगेकपत्न्या न संशय: ॥७५॥ 
च्याध बोला- हे ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ ! जब उस पतित्रताने तुमसे मेरे बिषयमें कहा था, तब उसने 
मुझे अबद्य ज्ञानदष्टिसे देख लिया होगा ॥ ५॥ 
त्वदनुग्रहवुद्धया तु विप्रतदर्शितं मया । 
वाक्यं च शृणु मे तात चत्ते वक्ष्ये हितं द्विज ॥ ६॥ 
हे आहण ! तुम्हारे ऊपर दयादृष्टि करके मेंने यह सब दिखलाया । हे तात ! अब जो में 
तुम्हारे हितके वचन कहता हूं, सो सुनो ॥ ६॥ 
क त्वया विनिकृता माता पिता च द्विजसत्तम । 
| अनिसष्टो$सि निष्कान्तो ग्रहात्ताभ्यामनिन्दित । 
2 वेदोचारणकायाथेमयुक्त तत्त्वग्रा कृतम्‌ ॥७॥ 
. है द्विजश्रेष्ठ! तुमने अपने माता पिताका अनादर किया । हे अनिन्दित ! बिना उनकी आज्ञा लिए 
वेद पढनेके लिए घरसे निकल गये; यह तुमने बहुत अयोग्य कमे किया ॥ ७॥ 
gi oe तावन्धो जातौ तपस्विनौ । 
प्रसादयितु गच्छ मा त्वा घर्मोऽत्यगान्महान्‌ ॥ ८॥ 
ह तुम्हारे शोकसे बे और तपस्मी बृद्ध माता पिता अंधे हो गये, तुम अव उनको प्रसन्न करनेके 
ह 2 पि वे लिये घर जाओ । करही महान्‌ भर्मा उल्लंघन न हो ॥ ८॥ 
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6 २३ २०५] आरण्यकपवे । 
तपस्वी त्वं महात्मा च धर्मे च निरतः सदा । 
सरवेभेतदपाथे ते क्षिप्रं तौ संप्रसाद ॥९॥ 
तुम तपस्वी, महात्मा और सदा धर्म करनेवाले हो, पर तुम्हारा यह सभी कुछ व्यभ हो गया। 
अतः अब तुम उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न करो ॥ ९॥ 
श्रहधस्व मम त्रह्मन्नान्यथा कतुमहसि । 
| गस्यतामद्य विप्रर्षे श्रेयस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
है अहमन ! मेरे इन वचनोंपर तुम श्रद्धा करो और इसके विपरीत तुम मत करो, हे ब्राह्मण! 
में तुम्हारे भलेकी बात कहता हूं, तुम अभी चले जाओ ॥ १०॥ 
ब्राह्मण उपाच 
यंदेतदुक्तं भवता सवे सत्यमसंशयम । 
प्रीतोऽस्मि तव धमेज्ञ साध्वाचारशुणान्वित ॥११॥ 
ब्राह्मण बोला- हे उत्तम आचारवान्‌ धर्मव्याध ! तुमने जो कुछ कहा, वह निस्सन्देह सत्व है, 
में तुमसे बहुत प्रसन्न हॅ ॥ ११॥ [ | 


| तयाध उषाच 
दैवतभ्रातिमो हि त्वं यस्त्वं धर्ममनुव्रतः । 
पुराण शाश्वतं दिव्यं दुष्प्रापसकरतात्मभिः ॥ १२॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मण ! तुम देवतुल्य हो, क्योंकि तुम पुराने, सनातन, दिव्य तथा बापियों 
हारा दुष्प्राप्य धम तथा आचार और अन्य सद्णुणोसे युक्त हो ॥ १२॥ 
अतन्द्रितः कुरु क्षिप्रं मातापिञोहि पूजनम्‌। _ 
अतः परमहं धमे नान्यं पझ्यामि कंचन ॥ १३॥ 
तुम आस्य त्यागकर अपने माता पिताकी सेवा करो । में इससे बडा कोई और धमे नहीं 
देखता ॥ १३॥ 


ब्राह्मण उपाच क्‍ ह 
इहाहमागतो दिष्टया दिष्टथा मे सत त्वया । 
ईहशा दुलेमा लोके नरा धर्मप्रदशकाः | ॥ १४॥ 
आह्मण बोले- में सौभाग्यसे ही यहां आया और सौभाग्यसे ही तुमसे भेंट हो गई; बुम्हारे 
समान धर्मको कहनेवाले मनुष्य संसारमें दुलेभ हैं ॥ १४ ॥ . 


११०३ 
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कारणसे शूद्र नहीं मानता ॥ १९ ॥ 

ह एतदिच्छामि लिला तत्त्वेन हि महामते । 

ज्र कामया ज्रूहि मे तथ्यं सव त्वं प्रयतात्मवान्‌ ॥२०॥ 

स रे ° 

र र महाइद्विमान्‌ ! जिस कर्मके फलसे तुम शूदर हुए हो, उसको में जाननेकी इच्छा रखता हूं। 
अतः आलज्ञानसे युक्त तुम इच्छापूवक कहो ॥ २० ॥ 

- व्याध उवाच 

व अनतिक्रमणीया हि अपणा वे द्रिजोत्तम । 

शर शण सवेभिदं वृत्त पूवेदेहे ममानघ ॥ २१॥ 
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`= व्याध बोला- हे आझणोत्तम ! जाझणोका मैं अनादर नई 
न! अनादर नहीं कर सकता। हे अनघ ! पूर्वजन्मके 
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एको नरसहस्नेषु ध्मेविह्विय्यते न वा । | 

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ते पुरुषोत्तम ॥ १॥ | 
सहस्रो मनुष्योंमें भी धर्मको जाननेवाला एक भी होता है, वा नहीं । हे पुरुपशरेष्ठ ! तुम्हारे 
सत्यसे में प्रसन्न हुआ, हे पुरुषे श्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो ॥ १५ ॥ 

पतमानो हि नरके भवतास्मि सब्द चतः । 

भवितव्यमयैवं च यद्दृष्टोऽसि मयानघ ॥ १६॥ 
हे अनष ! में नरकमें गिरा जाता था, तुमने उससे मेरा उद्धार किया । चूंकि अत्र तुम्हारा 
दर्शन हो गया है, अतः भविष्यमें सव कुछ वैसा ही होगा ॥ १६॥ 


राजा ययातिदौहिचैः पतितस्तारितो यथा । 

सद्भिः पुरुषशादूल तथाहं भवता त्विह ॥ १७॥ 
जसे स्वगसे शिरते हुए राजा ययातिका उनके पुत्रीके पुत्राने उद्धार किया था, हे पुरुषशाईल ! 
बेसे ही तुमने मेरा उद्धार किया ॥ १७ ॥ 

सातापितृभ्यां शुश्रूषां करिष्ये वचनात्तव । 

नाकूतात्मा वेदयति धमाधर्मविनिश्चयम्‌ ॥ १८॥ 
आपके कथनानुसार माता पिताकी सेवा मैं अवश्य करूंगा। अविवेकी मनुष्य धम और अधर्मके 
निअयको नहीं जानता है ॥ १८॥ 

दु्चयः शाश्वतो धर्मः झूद्रयोनौ हि वतेता । 

न त्वां दाद्रमहं मन्ये भवितव्यं हि कारणम्‌ । 

येन कमेविपाकेन प्राप्तेयं झाद्रता त्वया ॥१९॥  . 
शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके द्वारा धमेको जानना बहुत कठिन है। में तुमको एक विशेष 
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अहं हि त्राह्मणः पूवमासं द्विजवरात्मज । 

| वेदाध्यायी खुकुशलो वेदाङ्गानां च पारगः | 








आत्मदोषकृतैत्रेह्मज्ञवस्थां प्राप्तवानिमाम्‌ ॥ २२॥ 
| कश्चिद्राजा मम सखा घनुर्वेदपरायणः। : 
संसगाद्धलुषि श्रेष्ठस्ततोऽहमभवं द्विज ॥२३॥ 


3 ड्िजश्रेके पुत्र ! में पहले जन्ममें वेद और बेदाज्ञोको जाननेवाला एक ब्राह्मण था, पर में 
अपने ही किए दोषसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूं । एक धनुर्वेदका जानेवाला राजा मेरा 
मित्र था। हे द्विज ! उसके सङ्ग रहनेसे में भी धुर्वेदमे श्रेष्ठ हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सगयां निर्गतो दपः । 

| सहितो योधस्ुख्यैश्च मन्त्रिभिश्च सुसंवृतः । 

| ततोष्भ्यहन्सगांस्तच्त सुबहूनाश्रमं प्रति . ॥२४॥ 

एक दिन राजा मुख्य मुख्य योद्धाओं और मंत्रियोसे घिरकर शिकारपर गया और वहां एक 
आश्रमके पास जाकर राजाने बहुतसे सुर्गोको मारा ॥ २४॥ 


| अथ क्षिः शारो घोरो मयापि ह्विजसत्तम । 

| ताडितश्च झुनिस्तेन शरेणानतपवेणा ` ॥ २५॥ 

हे द्विजभेष्ठ ! वहां जाकर मैंने भी एक बाण चलाया, तो तीक्ष्ण नोकवाला बह बाण एक सुनिके 
जा लगा ॥ २५ ॥ 


भूमी निपातितो त्रह्मन्नुवाच प्रतिनादयन्‌ । 

नापराध्यास्यहं किंचित्केन पापमिदं कृतस्‌ ॥२६॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! बाणके लगते ही ऋषि प्रथ्वीमें गिर पडे और चिल्लाते इए कहने लगे कि मैने 
किसीका अपराध नहीं किया और वह कौनसा पापी है, जिसने मुझे बाण मारा है? ॥२६॥ 


मन्वानस्तं सर्ग चाहं संप्राः सहसा झुनिम्‌। 

अपइ्यं तरूषि विद्धं दारेणानतपवणा। | 

तसुग्रतपसं विप्रं निष्टनन्तं महीतले , ॥ २७॥ 
। है आक्षण ! में उसे मृग समझकर उसके पास गया, ओर वहां जाकर अपने तेज नोकवाले 
. पोणसे विद्ध हुए उस उग्रतपस्वी विद्वान्‌ ऋषिको भूमिपर छटपटाते देखा ॥ २७॥ 


१२९ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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११०६ महाभारत । | [ मार्कण्डेयखसास्यापद | 
अकार्यकरणाचापि क्रूरां मे व्यथितं मनः । | 
अजानता कृतमिदं मयेत्यथ तमज्ञवम्‌ । 

` क्षन्तुमहेसि मे ब्रह्मन्निति चोक्तो मया छुनिः ॥ २८॥ 
उस अनुचित कार्यको करनेफे कारण मेरा भी मन दुःखी हो गया । तब भ॑ने उनसे कहा 
कि मैंने यह अज्ञानसे अपराध किया, अतः, हे ब्रह्मन्‌! आप मुझे क्षमा करें । इसप्रकार मैंने 
उन मुनिसे कहा ॥-२८.॥ 
ततः प्रत्यत्रवीह्ञाक्यरषिमों कोषमूछितः । 
व्याघस्त्वं भविता मूर शद्रयोनावितिं द्विज ॥ २९ ॥ 
॥ हाते श्रोमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चाधिकशततमो<ध्यायः ४ २०५ ॥.७३२२ ॥ 
तब उस तपस्वीने क्रोधसे मूच्छित होकर मुझसे यह वाक्य कहा- कि है क्रूर ब्राह्मण ! तू 
शूद्रयोनिमे। उत्पन्न होकर व्याध होगा ॥ २९॥ 


॥ महाभारते: आरण्यकपवेम दोसो. पांचवां अध्याय समाप्त ॥ २०५ ॥ ७३२२ ४ 





त्याष उचा 
एवं शाप्ती5हसरूषिणा तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिप्रसादयस्र्षि गिरा वाक्यविशारदस्‌ ॥१॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोत्तम ! इसप्रकारसे' जब मुझे ऋषिने शापः दिया, तब मैंने बातोंमें 
कुशल ऋषिको दीन वाणीसे प्रसन्न किया ॥ १॥ 
3 अजानता/ मयाकायेमिंदमद्य कृतं झुने। 
- . क्षन्तुमहेसि. तत्सवे प्रसीद भगवन्निति ॥२॥ 
` ` मेने हाथ जोडकर कहा- हे मुने! मैंने यह कर्म अन्ञानसे किया था, आप क्षमा कीजिये । 





तथा, हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होइये ॥ २॥ 
fe कापरा) 
त नान्यथा भविता शाप एवमेतदसंदायम्‌ । 


जन आरशांस्यादहं किंचित्कर्तानुग्रहमद्य ते ॥३॥ 
कि बोठे- कि मेरा दिया शाप झूठा नहीं होगा। तो भी तुम्हरी प्रार्थनासें: मैं कुळ कृपा 
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ब शाप 2०६] आरॅण्यकपवे । र NN OO 
BD ~ ५: 
| रा घमेज्ञो भविता हसि । 

| त्रोथ्य शुआया करिष्यासे न संदाय: ॥:४॥ 


शहर जत्ममें भी तुम्हें धमका ज्ञान बना रहेगा । माता और पिताकी तुम परम सेवा करोगे ॥४॥ 
तथा झुआषया सिद्धि महतां 'समवाप्स्यसि । 

| जांतिस्मरश्च भविता स्वगे चेव गमिष्यसि । 

| शापक्षयान्ते निवेत्ते भवितासि पुनदिजः ॥५॥ 

' नवी सेवा करनेसे तुम्हें परमसिद्धि ओर महत्त्व प्रात होगा । पहले जन्मका ज्ञान रहेगा 
और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा । मेरे शापके समाप्त होनेपर तुम फिर ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ५॥ 


त्याघ उषाच 

एवं छाप्तः पुरा तेन ऋषिणास्म्युग्रतेजसा । 
| प्रसादश्च कृतस्तेन ममैवं द्विपदां वर ॥ ६॥ 
. व्याध बोला- इसम्रकारसे महातेजस्वी ऋषिने मुझे शाप दिया था । हे ब्राह्मण ! फिर मेरे 
' उपर उन्होंने कृपा भी की ॥ ६॥ 
शारं चोद्‌श्तवानस्मि तस्य वै द्विजसत्तम । 

आश्रमं च सया नीतो न च प्राणैव्येयुज्यत ॥-७॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मैंने उनके शरीरसे बाण निकाला और उन्हें आश्रममें पहुंचाया । पर उनके 
प्राण नष्ट नहीं इए ॥ ७॥ 
| एतत्ते सर्वेमाख्यातं यथा सम पुराभवत्‌ । 
| - अभितश्चापि गन्तव्यं मया स्वगे द्विजोत्तम ॥८॥ 
यह मैंने अपने पूर्वकर्मोका वृत्तान्त तुमसे कहा । हे द्विजोत्तम ! इस जन्मके बाद मैं स्वरको 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण ढवा 
एवसेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च । 
प्राप्लुवन्ति महाबुद्धे नोत्कण्ठां कतुमहेसि । Fe 
दुष्करं हि कुले तात ज़ानता जांतिसात्मनः EU 
राहण बोला- हे महाबुद्धिमान्‌ व्याध ! इसीभ्रकारसे मचुष्यांक्रो सुख ओर दुःख प्रा होता 
है, इसलिये दुःख मत करो । हे तात ! पू्ेजन्मके स्मरण रखनेवाले तुमने यह दुष्कर कभ 


है॥९॥ ब 
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कर्मदोषश्च वै विठ्ठनात्मजातिकृतेन चै। ` 
कंचित्कालं मृष्यता वै ततोऽसि भविता द्विजः । 
सांप्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नात्र संशयः ॥ १०॥ 
इन सब कर्मोके दोषोंको इस योनिमें भोगकर फिर द्रिजयोनिमें तुम्हारा जन्म होगा । भेरे 
बिचारमें तो तुम इस समय भी ब्राह्मण ही हो इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १०॥ 
ब्राह्मणः पतनीयेषु वतमानो विकर्मखु । 
दास्भिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सहृचो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण-कलमें उत्पन्न होकर भी पतन करनेवाले नीच कम तथा दंभ करे, वह प्रायः कुकर्म, 
करनेके कारण अवश्यमेव झाद्रके तुल्य है ॥ ११॥ 
यस्तु द्रो दमे सत्ये धमे च सततोत्थितः । 
त्‌ ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्द्विजः ॥ १२॥ 
और जो शूद्र होकर भी हमेशा इन्द्रियनिग्रह तथा सत्य तथा धर्मका आचरण करता हो उसे 
भें ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि शीलसे ही ब्राह्मण होता है ॥ १२॥ | 
कर्मदोषेण विषमां गतिमाप्नोति दारुणाम्‌ । 
क्षीणदोषमहं मन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम ॥ १३॥ 
मनुष्य कमेके दोपसे ही अच्छी और बुरी गतिको प्राप्त होता है। हे नरोत्तम ! में तुमको 
हरतरहसे दोष-रहित मानता हूं ॥ १३॥ 
कतुमहसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा ह्याविबादिनः | 
क व तान्ाइसशा नित्यं धर्मपरायणाः ॥ १४॥ 
आ मत, तुम्हारे समान बुद्धेमान्‌ संसारकी गतिको जाननेवाले धर्म करने 
वे कदापि शोक नहीं करते ॥ १४॥ कान 22: 
णयाघ उवाच 
; पज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषपैः । 
या ह शाढेतातसामर्थ्य न वालैः समतां बजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ह न है आह्मण ! बुद्धिसे मनके दुःख और औषधोंसे शरीरके दुःख दूर करने चाहिये। 
हू. जो ज्ञानकी शक्ति है बह मूर्खोके समान नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ 
E व्यव विवाहा च। 
| =¬ „रा भानसेदु+लैयुज्यन्ते अल्पचुद्धयः ॥ १६॥ 
ओष्ट वस्तुको प्राप्ति ओर वस्तुका 
सहे संयुक्त होते है॥ १६॥ र अला मह्य ही मानसिक 
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F >> न्य तानि << 
शुणै युज्यन्ते वियुज्यन्ते तयैव च । 
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थान हि विद्यते ॥ १७॥ 
सत्रादि गुणोंका कार्वे होनेके कारण इनका संयोग और बियोग सब ग्राणियोंके हिए 
परिहार्य है, इसीलिये शोक करना व्यर्थ है ॥ १७॥ 


अनिष्टेनान्वितं पड्यंस्तथा क्षिपं विरज्यते । 

| ततश्च प्रतिकुवेन्ति यदि पहयन्त्युपक्रमम्‌। | | 

| शोचतो न भवेत्किचित्केवलं परितप्यते ॥ १८॥ 
जिस कमें हानि दीखती है, पुरुष उससे शीघ्र ही विरक्त हो जाता है । यदि उसका कुछ 
उपाय दीख पडता है, तो उसका उपाय करने लगता है, शोकसे कुछ नहीं होता है, शोकसे 
तो केवल पुरुषकों दुःख ही होता है ॥ १८॥ 

परित्यजान्ति ये दुःखं सुखं वाप्युभयं नराः। 

| त एच सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः ॥ १९॥ 

जो ज्ञानी दुःख और सुख दोनोंको छोड देते हैं, बेही ज्ञानी ज्ञानसे तृप्त होकर सुखको भोगते 
| 

| 

| 
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हैं॥ १९॥ 

असंतोषपरा सूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः । 

असंतोबस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं खुखम्‌ । 

न शोचन्ति गताध्वानः पइ्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
| जो सन्तोष नहीं करते, वे मूख हे, और पण्डित वे हैं जो नित्य संतोषी दें। असन्तोषका 
अन्त नहीं है, इसलिये सन्तोष ही परम सुख है। जो लोग ज्ञान मागेसे चलकर अपने स्थानको 
देखते हे, उनको शोक नहीं होता ॥ २० ॥ 


न विषादे मनः काये विषादो विषसुत्तमम्‌ । 

मारयत्यकृतप्रज्ञ चालं क्रुद्ध इवोरगः ॥२१॥ 
. पुरुषको कभी खेदमें अपना मन नहीं लगाना चाहिये, क्योकि खेद बडा भारी विष है । खेद 

` मूख पुरुषोंकों उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे रोधी सर्पे वालकको काट खाता हे ॥२१॥ 

| ये विषादोऽभिमवाति विषमे ससुपस्थिते । 
| तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते ॥२२॥ 
. र्रम करनेका समय आनेपर जिसको खेद होता है, वह तेजसे हीन हो जाता है; तन बह 
साथ नहीं कर सकता ॥ २२॥ 
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१११७ महाभारते । [ माकण्डेयसमास्थापू | 





अवद्यं क्रियमाणस्य कमेणो ह्यते फलम्‌ । 

न हि निर्वेदमागम्य किचित्पाभोति शोभनम्‌ ॥ २३॥ 
जो कम किया है, उसका फल अवश्य मिलता है, केवल शोक करवेसे किसी अच्छाईको 
पुरुष कभी प्राप्त नहीं करता ॥ २३ ॥ 

अथाप्युपायं पहयेत दुःखस्य परिमोक्षणे । 

अचोोचन्नारभेतैव युक्तश्वाव्यसनी भवेत्‌ ॥ २४॥ | 
यदि किसी दुःखसे छृटनेका कोई उपाय दिखाई भी दे तो पुरुष बिना सोचे ही उसको करने 
लगे । इस प्रकार वह उस दुःखसे छटकर दुःखसे रहित हो जाए ॥ २४ ॥ 

भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः । 

न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पश्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो पण्डित बुद्धिके पार हो गये हैं, वे संसारकी अनित्यताका विचार करके कुछ शोक नहीं 
करते, क्योंकि वे लोग परमगतिको देखते हैं ॥ २५ ॥ 

न शोचामि च वै विद्वन्कालाकाड्ली स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 

एतैनिंदरीनैत्रेत्मन्नावसीदामि सत्तम ॥ २६॥ 
हे पण्डित! भें भी शोक नहीं करता, क्योंकि में समयकी प्रतीक्षा करते हुए यहां स्थित हूँ । 
हे ब्रह्मन्‌ ! में इन्हीं सब कारणोंको देखकर शोक नहीं करता ॥ २६ ॥ 

ब्राह्मण उपाच 

कृतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिश्च विपुला तव । 

नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृस्ोऽसि धर्मवित्‌ ॥ २७॥ 
जाण बोले- हे व्याध! भें भी तुम्हारे लिए शोक नहीं करता; क्योंकि तुम बुद्धिमान और 





' पण्डित हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है तुम ज्ञानसे तृप्त और धर्मको जाननेवाले हो॥२७। | 
र आएच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धमस्त्वा परिरक्षतु । | 
अप्रमादस्तु कतेव्यो धर्मे प्रसेश्नतां वर ॥२८॥ | 
. हे 'थमधारियोमे श्रेष्ठ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सावधान होकर घरमै करो, धर्म तुम्हारी रक्षा. 
. के, में अब जानेकी आज्ञा मांगता हूँ; सुझको आज्ञा दो ॥ २८ ॥ | 
न मार्फण्डय उपाच 
नै बाढमित्येव तं व्याधः -कूताञ्जलिरुवाच ह । 

र ह अदक्षिणमथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तमः ॥ २९॥ 

. भाकैण्डेय बोले- व्याधने हाथ जोडकर ब्राह्मणसे कहा, कि बहुत इच्छा । तदनन्तर ब्राह्मण 
 चय्याभक्ी प्रदक्षिणा करके चल दिया॥ २९ ॥ 
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स तु गत्वा द्विजः सवो शुश्रूषा कृतवांस्तदा । 





| मातापितृभ्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुसंशितः ॥३०॥ 
हि जाकर का लाह माता और पिताकी सेवा की. और मातापिताने भी उसकी उचित 
। सा की।॥ ३० 

| Fr एतत्ते सवेमाख्यातं निखिलेन' युधिष्ठिर । 

| पृष्टवानसि ये तात धमे धर्मतां वर ॥३१॥ 

` ३ धरमधारियोमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! हे तात ! तुमने जो मुझसे पूछा था, वह सब ध मेने तुमसे 
| कहा॥ २ १॥ 

| पतिब्रताया माहात्म्य ब्राह्मणस्थ च सत्तम । 


. मातापिञोश्च शुश्रूषा व्याघेधमेत्व कीतितः ॥:३२॥ 
३ श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मैंने पतित्रताका महात्म्य, त्राह्णका कमे और पिता, माताकी सेंवा और 
.  व्याधके धमकी बातें भी सुनाई ॥ ३२॥ 
| गांधिष्ठिर उवाच 
| अत्यद्सुतभिदं जह्मन्धसोख्यानमनुत्तमम्‌। 
| सर्वेधमेश्षतां श्रेष्ठ कथितं द्विजसत्तमः ॥३३॥ | 
| युधिष्टिर बोठे- हे सब धर्मोको धारण करनेबालोम श्रेष्ठ ! हे मुनिवर ! आपने परम अदश्चत 
| पर्मकी कथा कही । हे ब्रह्मन्‌ ! यह वृत्तान्त बहुत ही अच्छा था ॥ ३३ ॥ 
| सुखश्रव्यतया विठ्ठन्सुहतेमिव मे गतम्‌,। 
| न हि तृप्तोऽस्मि भगवज्शण्वानों धर्मसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
E ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडधिकद्विशिततमाऽध्यायः ॥ २०६॥ ७२५६ I 
हे विन्‌ ! सुननेमें सुखदायक होनेके कारण इसे सुनते सुनते इतना दीघे' समयः मुहूतेके 
समान बीत गया । हे भगवन्‌! में इसः उत्तम धमेकोः सुनकरः तप्त नहीं हुआ ॥ ३४ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ छवां. अध्याय समाप्त ॥ २०६॥ ७२५९॥ 





9 २0७ ! 
पैशम्पायन उधाच EE 
त्वेमां धर्मसंयुक्तां घर्मराजः न रक 
पुनः पप्रच्छ तरूषिं! मार्कण्डेयं तप ॒ जळ युधिष्ठिरने 
= वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! इस घर्मकी पवित्र कथाको सुनकर धमराज युधिष्ठिर 
. फिर तपस्वी मार्कण्डेय मुनिसे पूछा ॥ १॥ | 
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१११२ महाभारते । [ माकण्डियसमास्यापई | 
आणण वि 


शाधिष्ठिर उपाच 

कथसभ्नियेनं यातः कथं चाप्यङ्राः पुरा । 

नेऽग्नौ हच्यमवहदस्निभूत्वा महारषिः ॥ २॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महर्षि ! पहले समयमें आभि देवता किस प्रकार वनमें गये थे ? और 
महाऋषि अङ्गिराने किस प्रकारसे अग्निके नष्ट होनेपर अग्नि होकर यज्ञोंकी आहुतिको देवोंतक 
पहुचाया था? ॥ २॥ 

अभ्नि्येदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कमेखु । 

हर्यते भगवन्सवेमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! अग्नि तो एक ही है, फिर बह अनेक कर्मोमें अनेक कैसे दिखाई देते हैं ? हे 
भगवन्‌ ! यह सब में जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

कुमारञ्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत्‌ । 

यथा रुद्राच संभूतो गङ्गायां कृत्तिकारु च ॥४॥ 
कुमार कातिकेय किस प्रकार उत्पन्न हुए ? वे अभिके पुत्र कैसे हुए ? बे रुद्रसे किस तरह 
हुए ? उनको गन्गा ओर कृत्तिकाने किस प्रकार उत्पन्न किया ?॥ ४ ॥ 

एतदिच्छाम्यहं त्वत्तः ओतु भागेवनन्दन । 

कौतूहलसमाविष्टो यथातथ्यं महामुने ॥ &॥ 
हे भगुपुत्र ! हे महामुने! कोतूहरे युक्त हुआ में इन सब कथाओंको आपसे सुनना चाहता 
ई, आप यथार्थरूपसे कहिये ॥ ५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


‘$ 

अचाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । | 
Rr यथा कुद्धो हुतवहस्तपस्तप्तु वनं गतः ॥ ६॥ | 
9 क य बोठे- हे महाराज! पण्डित इसी स्थानपर इस पुरानी कथाका उदाहरण देते हे। .. 
वि -.. प्रकार अग्नि क्रोधित होकर तप करनेके लिये बनको चले गये थे ॥६॥ | 
यथा च भगवानझिः स्वयमेवाङ्गिराभवत्‌। 

सता पयन्स्वप्रभया नाशायंस्तिमिराणि च ॥७॥ 






` जिस प्रकार भगवान्‌ अन्गिरा स्वयं ही अग्नि हो गये ये और 
ह. अपने तेजसे सब जगदके अन्थकारका नाश किया था ॥ ७॥ गळ की 
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आअ्रमस्थों महाभागो हव्यवाहं विशेषयन्‌ । 

तथा स भूत्वा तु तदा जगत्सर्व प्रकाशयन्‌ ॥८॥ 


|. है महाबाहों ! हासा नकि सानि अपने आश्रमपर बैठकर अशिसे भी अधिक तेजस्वी 
होनेका प्रयत्न करने गे । कुछ समयके बाद अङ्गिरा भी अभिके समान हो गये । उनके 
नेजसे सब जगतमें प्रकाश हो गया ॥ ८ ॥ 


तपश्चरंश्च हुतशुक्संतप्तस्तस्थ तेजसा । 

शशं ग्लानश्च तेजस्वी न स किंचित्मजज्ञिवान ॥९॥ 

तप करते हुए अभि अङ्गिराको तपस्याके तेजसे संतप्त होकर अग्नि बहुत मरिन हो गये पर 
| इसका कारण न जान सके ॥ ९॥ 

अथ संचिन्तयामास भगवान्हव्यवाहनः । 

अन्योऽञ्निरिह लोकानां ब्रह्मणा संप्रवर्तितः । 

| अग्नित्व॑ विप्रनष्ट हि तप्यमानस्थ से तपः _॥१०॥ 

` तब भगवान्‌ अभिने विचार किया कि ब्रह्माने सब लोकोंके निमित्त नवीन अग्नि बनाई है, 
और तपस्पा करते करते मेरा तेज नष्ट हो गया ॥ १० ॥ 


| कथसाञ्नेः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः। . 
अपर्यदञ्चिवछ्ोकास्तापयन्तं महासुनिम्‌ ॥ ११॥ 

अब में फिर अभि किस तरह बन? ऐसा सोच रहे थे कि अभिने दूसरी अभिके समान जगतको 

तपानेवाले महामुनि अद्भिराको देखा ॥ ११॥ 


| सोपासपेच्छनेभीतस्तसुवाच तदाङ्किराः । 
| शीघ्रमेव भवस्वाभ्निस्त्वं पुनलोक भावनः । 

विज्ञातश्चासि लोकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु ॥ १२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि डरते डरते और धीरे धीरे अङ्गिरा मुनिके पास गये; तब अज्ञिराने 
अप्निसे कहा, कि तुम पुनः शीघ्र ही अग्नि हो जाओ, और जगतको प्रकाशित करनेवाले 
होओ | क्योकि तुम तीनों लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोमे विख्यात हो ॥ १२॥ 


त्वमग्ने प्रथमः सृष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः । 


स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघमेव तमोनुद ॥१३॥ 
. अेस्धकारका नाश करनेवाले ब्रह्मने सबसे पहले तुम्हींको अन्धकारका नाशक बनाया था । 
. 7; तुम्ही पुनः अग्नि हो जाओ ॥ १३॥ 


१४० ( महा. म', जारण्यक, ) 
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१११४ महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्याप$ 
क कस णाय 


अग्निरुवाच 
नष्टकीतिरह लोके भवाञ्जातो हुताशनः । 
भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पावकं न तु मां जनाः ॥ १४॥ 
अग्नि बोठे- हे महामुने ! जगतमें मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है और आप अभि हो गये हैं, इससे 
जगतके सब मनुष्य आपहीको अभिके रूपमे जानेंगे, मुझको नहीं ॥ १४॥ 


निक्षिपाम्यहम्नित्वं त्वमभ्निः प्रथमो भव । 

भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च ॥ १७ ॥ 
में अपना अप्नित्व त्याग देता हूँ, तुम-ग्रथम अगि अथात्‌ सत्रात्मा बनो। में दूसरी अग्नि 
अथात्‌ प्राजापत्य बनंगा ॥ १५ ॥ 


अङ्गिरा उवाच 
कुरु पुण्यं प्रजास्वग्थे भवापग्निस्तिमिरापहः । 
मां च देव कुरुष्वाथ्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा ॥ १६॥ 
अङ्गिरा बोले- हे अग्ने ! तुम पुण्य करो, अन्धकारका नाश करनेवाले अग्नि होकर प्रजाओंको 
स्वगेकी प्राप्ति कराओ । हे देव ! तुम. मुझको अपना प्रथम पुत्र बना लो ॥ १६॥ 


माकण्डेय आताच 
तच्छत्वाङ्गिरिसो वाक्यं जातवेदास्तथाकरोत्‌ । 
राजन्ब्रृहरपतिनोम तस्याप्यङ्गिरंसः सुतः ॥ १७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अद्विराके ऐसे वचन सुनकर अग्निने पैसा ही किया । 
तदनन्तर अङ्गिराफे भी बृहस्पति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ 


ज्ञात्वा प्रथमजं तं लु वह्वेराङ्गिरसं सुतम । 
| उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! इस अंगिराके पहिले पुत्रको उत्पन्न हुआ जानकर सब देवताओंने वहां आकर 
उसका कारण पूछा ॥ १८॥ 


स तु एष्टस्तदा देवैस्ततः कारणमन्रवीत्‌ । 
प्रत्यणृहृस्तु देवाश्च तट्टचोऽङ्षिरसस्तदा ॥१९॥ 


जौ रभ हस प्रकार पूछनेपर उन्होंने देवताओंसे सव कारण कह सुनाया । देवताओंने अगिराका | 
. षह सब वचन ग्रहण किया ॥ १९॥ । 
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आरण्यकपचे . १११५ 
MM 7 स कामा 
अन्न नानाविधानझीन्प्रवक्ष्यामि सहाप्रभान । 


कमेमिबेहु॒भिः ख्याताज्ञानात्वं ब्राह्मणेष्विह ॥ २० ॥ 
॥ इति भ्रोमद्ाभारत आर ण्यकपर्वणि सत्ताधिकडिशततमो घ्या 4: ॥ २०७ ॥ ७३७६॥ 
अब आह्मगोमें कहे हुए अनेक तेजोसे युक्त नानाविध अग्निका में वर्णन करूंगा. जिनसे कि 
विविध कर्म सिद्ध होते और अनेक फल मिलते हैं ॥ २०॥ [ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमं दोसौ सातवां अध्याय समाप्त 1९०७. ७३७६ ॥ 


प्याय २०८ ] 
Sd 





२0८ 
मार्कण्डेय उषाच 
ब्रह्मणो यस्त॒तीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्वह । 
तस्यापवलुता भार्यो प्रजास्तस्यापि मे श्ण ॥१॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे कुरुकुलनन्दन ! ब्रह्माफे जो तीसरे पुत्र अङ्गिरा हैं, उनकी अपनसुता 
नामकी भार्या थी, उसकी सन्तानकी कथा मुझसे सुनिये ॥ १॥ 
बृहज्ज्योतिबेहत्कीतिबेहड़त्मा बृहन्मनाः । 
बृहन्मन्त्रो बृहद्भासस्तथा राजन्बूहस्पतिः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पुत्रोंके नाम ये हैं- बृहज्ज्योति, बृहत्कीति, बृहहह्या, बृहन्मना, बृहन्मन्त्र, 
बृहद्भास और बृहस्पति ॥ २॥ | 
प्रजासु तारु सवोसु रूपेणाप्रतिमाभवत्‌। | 
देवी भानुमती नाम प्रथमाज्िरस! सुता ॥ ३॥ 
इन सब सन्तानोंमें एक भानुमती नामक कन्या बडी सुन्दरी हुई । वह अज्ञिराकी प्रथम पुत्री 
थी ॥ ३॥ 
सूतानामेच सर्वेषां यस्यां रागस्तदाभवत्‌ । | 
रागाद्रागेति यामाहुर्द्रितीयाक्षिरसः सुता ॥४॥ 
और अङ्गिराकी दूसरी पुत्रीका नाम रागा था । सब जगतके जन्तुओंको उसमें बहुत अनुराग 
था, इससे उसका नाम रागा पडा ॥ ४॥ | 
यां कपर्दिखुतासाहुरेददयाहद्येति दोहिनः । 
तलुत्वात्सा सिनीवाली तृतीयाहिरसः सुता ॥५॥ र 
' जगदे पुरुष जिसको शिवकी पुत्री कहते हें, जो अत्यन्त दक्ष्म होनेके कारण इस्य और अबस्य 
_ , है,.अत्यन्त कृश होनेके कारण उसका नाम सिनीवाली है, वह अज्लिराकी तीसरी पुत्री है ॥५॥ अ 


x = 
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पद्यत्यार्चेष्मती भाभिहेविर्भिश्व हविष्मती । 

षष्ठीमहिरिसः कन्यां पुण्यामाहुहेविष्मतीम्‌ ॥ ६॥ 
जो अपनी किरणोंसे सबको देखती है, उस चौथीका नाम अर्चिष्मती हे । जिसमें यज्ञकी 
आहुति पाकर देवता प्रसन्न होकर सन्तुष्ट होते है, उनकी उस पांचवीं कन्याका नाम 
हविष्मती है; अङ्गिराकी छठी कन्याका नाम महिष्मती है ॥ ६॥ 

महामखेष्वाङ्गिरसी दीप्तिमत्सु महामती । ' 

महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता ॥७॥ 
दीपिवाले महायज्ञोंमें जो भहावुद्धिशालिनी है, वह महामतीके नामसे अज्ञिराकी सातवीं पुत्री 
है॥७॥ | 

यां तु दृष्टा भगवतां जनः कुहुकुहायते । 

एकानंशेति यामाः कुहमाहिरसः सुताम्‌ . ॥८॥ 

॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि अष्टाधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २०८॥ ७३८४॥ 

जिसको देखकर जगतके मनुष्य विस्मित हो जाते हैं, जिसमें चन्द्रमाका कुछ भी अंश नहीं 
रहता, अङ्विराके उस आठवीं पुत्रीका नाम कुहू है ॥ ८ ॥ 


॥ महाभ/रतके आरण्यकपर्चमें दोसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ २०८ ॥ ७३८४ ॥ 


न * २0९ 
मार्पण्डेय उपाच 

ब्रृह्पतेश्वान्द्रमसी भायोभूद्या यशस्विनी । 
EE. अझीन्साजनयत्पुण्यान्षडेकां चापि पुत्रिकाम्‌ ॥ १॥ 
र बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! बृहस्पतिकी जो चान्द्रमसी यशस्विनी स्री थी, उसने 
| _ ॐ; पावत्र अभियां उत्पन्न कीं और एक पुत्री भी उत्पन्न की । १॥ 
हे हब विधा विधीयते । 
र sa हस्पतेः पुत्रः दांयुनाम महाप्रभः ॥२॥ ` 
` यञरज्ञोकी आहुतिमे जिस अग्निका नाम पहले लिया जाता है 
व्य | : चह महातेजस्वी अग्नि बृहस्पतिका 
पुत्र है; उसका क हे॥२॥ ह ल 
ड चाठुमास्यषु सस्येष्टयामश्वमेधेऽग्रजः पशु: । 
EE मोड | य य ज्वालैरनेका मैराभिरेको5थ वीर्यवान ॥३॥ 
न ह नस अश्वमेष पमे जिसके निमित्त पछ दिया जाता है, जो अनेक जलती हुई 
_ ज्वालाओंसे प्रकाशमान्‌ होता है, वही एक अग्नि बलवान्‌ है ॥ ३ || 
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- ब 2०९. | भरण्यकपवं t १११७ 
भं शंयोरप्रतिमा भायो सत्या सत्या च धर्मजा । 

अभिस्तस्य सुतो दीप्तस्तिस्र: कन्याश्व सुरताः ॥४॥ 
शंपूकी एक असाधारण खी थी, जो सत्यशीला थी और धर्मसे उत्पन्न हुई थी, उसका नाम 

खे 

हत्या था, और दीस अधि उसका पुत्र था । इनके अलावा और तीन उत्तम ब्रत धारण 
करनेशली कन्यार्थे हुई ॥ ४॥ 

प्रथमेनाज्य भागेन पूज्यते योऽग्निरध्वरे । 

अञ्चिस्तस्य भरद्वाजः प्रथसः पुत्र उच्यते ॥५॥ 

पहिले आउ पः चे 

ओ अग्नि यज्ञोंमि पहिले आज्यभागसे पूजा जाता है, उसके पहिले पुत्रका नाम भरद्वाज है ॥५॥ 

पौणभास्येषु सर्वेषु हविषाज्यं खुवोद्यतम । 

भरतो नामतः सोऽग्नि्रितीयः दायुतः सुतः ॥६॥ , 
जो सब पूर्णमासके यज्ञोंमे खुवासे आहुति पाता है, उस अभ्निका नाम भरत है; बह अग्नि 
यूका दूसरा बेटा है ॥ ६॥ 


तिर! कन्या भवन्त्यन्या यासां स भरत! पतिः। 

भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका ॥७॥ 
उसकी और भी तीन कन्याथें हैं, उन तीनोंका भरत पालनकती दै। भरतका भरत नामक 
एक पुत्र और भरती नामक एक कन्या है ॥ ७॥ 


भरतो भरतस्याग्नेः पावकस्तु प्रजापतेः । 

सहानत्यर्थमाहितस्तथा भरतसत्तम | ॥८॥ «० 
है भरतसत्तम ! पोषण करनेवाला, प्रजाधिपति भरतनामक अग्निका पावक संज्ञक पुत्र है; वह 
सबसे महनीय या पूज्य होनेफे कारण सबसे महान्‌ है ॥ ८ ॥ 

भरद्वाजस्य भाया तु वीरा वीरश्च पिण्डदः । 


प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाः राने: ॥९॥ 
भरदाजकी ख्रीका नाम बीरा है, वह वीर नामक अभिकी माता है। जाह्मण उसकी पूजा 


चन््रमाके समान आज्य तूष्णी मंत्र पढकर करते हैं ॥ ९॥ 
हविषा यो द्वितीयेन सोमेन सह युञ्यते | 
जन रथप्रभू रथध्वानः कुम्भरेताः स उच्यते ॥१०॥ 
जो धीसे दूसरे चन्द्रभाके साथ पूजा जाता है, वंह वीरसंज्ञक अमि है । उसके अन्य नाम रथ- 
भड, रथध्वान और कुम्भरेता हैं ॥ १० ॥ 








हर Be 
क भाप नया जमकर. -साक--पुका सकाममम्ाकामक. 
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१११८ परहाभाएते । : माकण्डेव्तमास्याप; ` 
rrr TANNA TTR Nr. 
सरय्वां जनयत्सिद्धि भावं भाभिः समावृणोत्‌ । 
आश्नेयसानयान्नित्यमाह्वानेष्वेष कथ्यते ॥ ११॥ 
उस वीरसंज्क भरडाजपुत्रकी रीका नाम सरयु है, उसके पत्रका नाम सिद्धि है। उसने 
अपने तेजसे सर्थकों छिपा लिया। वह आग्नेय कर्मोको प्राप्त करता ६, महात्मा उसका आह्वान 
करते हैं ॥ ११॥ 
यस्तु न च्यवते नित्यं यशसा वर्चसा श्रिया । 
अस्निनिकच्यचनो नाम एथिवीं स्तोति केवलम्‌ ॥ १२॥ 
जो कभी तेज, यश ओर सक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता, जो सदा केवळ पृर्थ्याहीकी स्तुति करता 
है, उस अग्निका नाम निरच्यवन है ॥ १२॥ 


विपाप्मा कळषैसुक्तो विशुद्धञ्चारचिषा ज्वलन्‌ । 
विपापोऽग्निः खुतस्तस्य सत्यः समयकभेसु ॥ १३॥ 
जो सब पार्पोसे रहित, दोषोंसे मुक्त, पवित्र और समयके अनुसार धर्म करनेवाला है, जो 
अपनी पवित्र ज्वालाओंमें जलता रहता है, वह विपाप नामक अग्नि उसका पुत्र है ॥ १३॥ 
आक़ोहता हि भूतानां यः करोति हि निष्कृतिम । 
अभ्निः स निष्कृतिनांस शोभयत्यभिसेवितः ॥ १४॥ 
जो रोते हुए प्रागियोकी दुःखोंसे छुडाता है उस अग्निका नाम निष्कृति है, वह सेवित होनेपर 
सदा ही शोभायमान रहता है ॥ १४॥ 


अनुकूजन्ति येनेह वेदनातीः स्वयं जनाः । 
तस्य पुत्रः स्वनो नाम पावकः स रुजस्करः , ॥ १५ ॥ 
र जिससे पीडासे व्याकुल जन आप ही शब्द करते रहते हैं, उस अग्निका नाम स्वन है और वह 
| पूर्वोक्त अभिका पुत्र है, उससे सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति । 
ते माहुरध्यात्मविदो चिश्वजिन्नाम पावकम्‌ ॥ १६॥ 
जो अभि सब जगतूके पुरुषोंकी बुद्धिको अपने वशमें रखता है, अध्यात्मविद्याको जाननेबाठे 
विद्वान्‌ उसका नाम विश्वजित्‌ अग्नि बतलाते हैं ॥ १६ ॥ 


अन्तराग्निः श्रितो यो हि सुक्तं पचाति देहिनाम्‌ । 


ह, हप विक नाम सवेलोकेषु भारत ॥ १७॥ 
भारत! जो अमि सब ग्राणियोंके अन्तरमें रहता हे, जिससे सब भोजन पचता है, वह सब 
त अथुकके नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १७ ॥ 
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ब्रह्मचारी यतात्मा च सततं विपुलब्रतः । 
ब्राह्मणाः पूज्यन्त्येनं पाकयज्ञेषु पावकम्‌ ॥ १८॥ 
अग्निको ब्रह्मचारी, नियतेन्द्रिय त्रतधारी ब्राह्मण सदा ही पाकयज्ञमें पूजते हैं ॥ १८॥ 

प्रथितो गोपातिनोम नदी यस्थासवस्प्रिया । 

तस्मिन्सर्चाणि कर्माणि क्रियन्ते कर्मकतभिः ॥ १९ 
इसकी प्यारी ख्री पवित्र गोपती नामक नदी है, उसीमें सव कमे करनेवाले लोग कर्म करते 
है॥ १९॥ 

बडवाझुखः पिंबत्यर्भो योऽसौ परमदारुणः । 

ऊध्वेभायुध्वेभाङ्‌ नाम कविः प्राणाश्रितस्तु सः ॥२०॥ 
जी परम दारुण अग्नि है, जो समुद्रको पीता है उसका नाम वडवाग्नि हे । जो प्राण नामक अग्नि 
उपरको जाता है, कवियोंने उसका नाम ऊध्वेभाक रखा है ॥ २० ॥ 

उद्ग्ह्वार हवियेस्य गृहे नित्यं प्रदीयते । 

ततः स्विष्ट भवेदाज्यं स्विष्टक्कत्परमः स्मतः ॥ २१॥ 
जिसके निमित्त उत्तरदिशामें रोज हवि दी जाती है, जिससे हवन सफल होता है, उसका 
नाम स्विष्टकृत्‌ है ॥ २१ ॥ 

यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युभवति पावकः 

क्रोधस्थ तु रसो जज्ञे मन्यती चाथ पुत्रिका । 

स्वाहेति दारुणा कूरा सवे भूतेषु तिष्ठति ॥ २२॥ 
जो अग्नि शान्त परुषोंमें ्रोधरूप होकर रहता है, जो क्रोधी पुरुषोंमें पसीना रूप होकर 
रहता है, उस पूर्वोक्त अग्निकी मन्यती नामकी कन्या है । एक अग्नि बडा दारुण हे उसका नाम 
समाहा हे । वह सब प्राणियोंमें रहता है ॥ २२॥ 

त्रिदिवे यस्य सा रूपेण कश्चन । ती 

अतल्यत्वात्कृतो देवैनाज्ना कामस्तु पावकः 
स्वर्गमे जिसके समान पवन कोई नहीं है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती दै, उस अनिका 
नाम देबोंने काम रखा है ॥ २३ ॥ 

संहषोद्धारयन््रोधं क ती स्रग्वी रथे स्थितः Pe 

र नाम पावकः | 

जो अग्नि Mp पहनकर और धनुष धारण करके तथा क्रोधको धारणकर युद्धम उ 
| i सब शुत्रओका नाल करता है उसका नाम अमोव हैं ॥ २४॥ कड: 
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उक्थो नाम महाभाग त्रिभिरुक्थैरभिष्ड्तः । 
महावाचं त्वजनयत्सकामाश्वं हि ये विदुः ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभागते आरण्यकपर्वाण नवाधिर्काइशततमोऽध्यायः ॥ २०९॥ ७४०९ | 
जिसकी स्तुति तीन उच्च पदोंसे की जाती है, उस महाभाग अभिका नाम उक्थ है। उसीसे 
महावाक्‌ उत्पन्न हुए हैं और उसीको कामाश्च भी कहते हैं ॥ २५ ॥ | 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसौ नोवां अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ ७४०९ ॥ 





२१0 ! 
मार्वण्डंय उपाच 
काऱ्यपो हाथ वासिष्ठः प्राणश्च प्राणपुत्रकः । 
आम्निराङ्किरसञ्चैव च्यवनस्त्रिघुवचकः ॥ १॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कश्यपके पुत्र काश्यप, वसिष्ठके पुत्र वासिष्ठ, प्राणके 
पुत्र प्राण, अद्निराके पुत्र च्यवन तथा त्रिवचो ये पांच अग्नियां हैं ॥ १॥ 
अचरन्त तपस्तीव्रं पुत्रार्थे बहुवार्षिकम्‌ । 
पुत्रं लभेम धर्मिष्ठं यशसा ब्रह्मणा समम्‌ ॥२॥ 
इन पां्चोने पुत्रके लिये कई सौ वर्षोतक घोर तप किया; उन्होंने कहा, कि हमारे ऐसा 
धार्मिक पुत्र हो, जो यशमे ब्रह्माके समान हो ॥ २॥ 
महाव्याहृतिभिध्यातः पञ्चभिस्तैस्तदा त्वथ । 
जज्ञ तेजोमयोऽरचिष्मान्पञ्चवर्णेः प्रभावनः ॥ ३॥ 
जब उन पांचोंने महाव्याहतियोंसे ब्रह्माका भ्यान किया, तब पांच वर्णवाला महातेजस्वी एक 
तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 
समिद्वोऽग्निः शिरस्तस्य बाहू सूर्यनिभौ तथा । 
त्वङ्नेत्रे च खुवणांभे कृष्णे जङ्घे च भारत ॥४॥ 
है भारत ! उसका सिर प्रदीप्त हुईं अग्िके समान, हाथ सके समान, त्वचा और नेत्र स्वके 
समान और उसकी जांघ काली थी ॥ ४॥ | 
पञ्चवणः स तपसा कृतस्तैः पञ्नभिजनेः । 
पाञ्चजन्यः श्रुतो वेदे पञ्चवंशाकरस्तु सः ॥ ५ ॥ 


६ उन पांचोंने अपने तपके बसे उस बालकको पांच रंगका वनाया। इसलिये बेदोंमें वह बालक . 





 पाञ्चजन्यके नामसे विरुयाल हुआ । उससे पांच बंश चे ॥५॥ 
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दका वषेसहस्राणि तपस्तप्त्वा महातपाः । 
जनयत्पावरक घोरं पितृणां स प्रजाः सजन .॥६॥ 
उस महातपस्वीने दस हजार वरषेतक घोर तप किया और अपने पितरोंके लिए प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अग्निको उत्पन्न किया ॥ ६॥ 


बृहद्रथतरं सून्नों वक्त्राच तरसाहरौ । 

शिवं नाभ्यां बलादिन्द्र वाय्वग्नी घ्राणतोऽसजत्‌ ॥ ७॥ 
उन्होंने अपने ससिरसे बृहत्‌ रथन्तरको ओर मुखसे तरसा और हरको प्रकट किया । नामिसे 
शिव, बरसे इन्द्र, ग्राणसे वायु और अग्निको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 

बाहुभ्यामलुदात्तौ च विश्वे भूतानि चैव ह। 

एतान्सद्टा ततः पञ्च पितृणामसजत्खुतान्‌ ॥८॥ 
हाथासे उदात्त और अनुदात्त स्वर और मन आदि इन्द्रियों और पंच महाभूतोंको उत्पन्न किया। 
इन सबको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरोंके पांच पुत्रांको उत्पन्न किया ॥ ८॥ 

बृहदूजेस्थ प्रणिधिः काइयपस्य बृहत्तरः । 

भानुरक्षिरसो चीरः पुजो वचस्य सौभरः र ॥९॥ 
उन पांचमेंसे बहदूजेका प्रणिधी, काऱ्यपका बृहत्तर, अज्ञिराका चैयेबान्‌ भानु और वचेका 
सौभर पुत्र हुआ ॥ ९॥ 

प्राणस्य चालुदाक्षश्व व्याख्याताः पश्च वशजाः । 

देवान्यज्ञलुषश्चान्यान्स॒जन्पश्चदकोत्तरान्‌ ॥ १०॥ 
प्राणके अनुदात्त ये सब पांच वंशज पुत्र हुए और उन्होंने यज्ञोंके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 
देब ( बिनायक ) उत्पन्न किये ॥ १०॥ 

अभीसमतिभीमं च भीमं भीमबलाबलम्‌। 

एतान्यज्ञसुषः पञ्च देवानभ्यसजत्तपः ॥११॥ 
तप/संज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये । उन पांचोंके ये नाम हैं, अभीम, अतिभीम, 
भीम, भीमबल, अबल, ये पांचों ही यज्ञोके नाश करनेवाले हें ॥ ११ ॥ 


सुमित्रं मित्रवन्तं च मित्रज्ञ सित्रवर्घनम्‌। हट 
सित्रधमोणमित्येतान्देवानभ्यखजत्तपः ` 
सुमित्र, मित्रवान्‌, मित्रज्ञ, मित्रवधेन और मित्रधमो, इन पांच देवताओको भी तपने ही 
उत्पन्न किया ॥ १२ ॥ | 


१४१ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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सुराणामपि हन्तारं प खैतानसजत्तपः ` 
उबीर, बार. सुकेश, बस और सुरुलता इन पांचोंको भी तपने उत्पन्न किया ॥१३॥ 
त्रिविधं संस्थिता ह्येते पञ्च पञ्च एथक्शथक्‌ । 
मुष्णन्त्यत्र स्थिता ह्येते स्वगतो यज्ञयाजिनः . ॥ ९४॥ 
ये सब पांच पांच मिलकर तीन स्थानेमें अलग अलग रहने लगे । ये सब स्वगेहीमे बैठे चैर 
यज्ञोंका भोग किया करते थे ॥ १४॥ 


नेषामिष्टं हरन्त्येते निप्नन्ति च महृदूस्॒वि । 

स्पर्धया हव्यवाहानां निघ्नन्त्येते हरन्ति च ॥ १५ ॥ 
थे लोग उनके इष्ट कार्योका नाश करते थे और ये लोग अभिकी स्पधोसे सब यज्ञोंकी हाविको 
नष्ट करते थे ओर खा जाते थे ॥ १५॥ 

हविर्वेद्यां तदादानं कुशलैः संप्रवतितम्‌ । 

तदेते नोपसपेन्ति यत्र चाग्निः स्थितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
तब चतुर लोग वेदीके अन्दर हवि देने लगे; इसी कारणसे ये लोग उस बेदीमे नहीं जाते हैं; 
जहां अग्नि होती है ॥ १६॥ | ॒ 

चितोऽग्निरुदूहन्यज्ञं पक्षाभ्यां तान्प्रबाधते । 

मन्त्रैः प्रशासिता ह्येते नेष्टं मुष्णन्ति यज्ञियम्‌ ॥ १७॥ 
चित अग्नि यज्ञमें हविको ग्राप्त करके उन यज्ञविनाशकोंको अपनी ज्वालाओंसे कष्ट पहुंचाती 
है। जब रक्षोघ्न मन्त्रोसे इनकी शान्ति कर दी जाती है, तब ये यज्ञोंका नाश नहीं करते ॥१७॥ 


बृहदुक्थतपस्यैव पुत्रो भूमिसुपाश्रितः । 
अग्निहोत्रे हूयमाने एथिव्यां सद्भिरिज्यते ॥ १८॥ 
तपका पुत्र बृहदुक्थ भूमिमें रहता है। अभिहोत्रके प्रारंभमें ब्राह्मण उसकी पूजा करते हैं॥ १८॥ 
रथतरश्च तपसः पुत्रोऽग्निः परिपठधते । | 
मित्रविन्दाय चै तस्य हविरध्वयेवो बिदुः । 
सुसुदे परमप्रीतः सह पुत्रेमेहायक्षा; ॥ १९॥ 


॥ इत श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्शाधिकाद्दिशततमो:5घ्यायः ॥ <१०॥ ७४२८॥ 
तंपका पुत्र रथन्तर जिसे विराट्‌ अभि कहते हैं; उस मित्रविंदको यज्ञकत्ता लोग हथि कहते 
हैं; इन पुत्रोके सहित महा यशस्वी पांचजन्य बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपरवमे दोलो दसवां अध्याय समाप्त ॥ २१० ॥ ७४२८॥ 
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आर्कण्डेय उपाच 
. शुरुभिर्नियमैयुत्तो भरतो नाम पावकः | 
अशनि! पुष्टिमतिनोम तुष्ट; पुष्टि प्रयच्छति । 
भरत्येष प्रजाः सवोस्ततो भरत उच्यते ॥१॥ 
ण्डेय बोले- बडे भारी नियमोंसे शंयुके पौत्र भरत नामकी अग्नि उत्पन्न हुए। वह सन्तोष- 
दो प्राप्त होनेसे पृष्टिको देते हैं इसलिये इनका नाम पुष्टिमति है। वह सब प्रजाओंका भरण 
पोषण करते हें, इसलिये उनका नाम भरत है ॥ १॥ | - 
अग्नियेस्तु शिवो नाम शक्तिपूजापरश्व सः। 
दुःखातानां स सर्वेषां शिवक्रत्सततं शिवः ॥२॥ 
जो शिव नामक अग्नि है, वह चित्‌ शक्तिकी पूजामें अर्थात्‌ निर्षिकल्प समाधिमे तत्पर रहते हैं 
और दुःखितेंके सब दुःखोंको दूर करके कल्याण करते है। इसाठिए इनका नाम शिव है॥२॥ 
तपसस्तु फलं दृष्ट्रा संप्रवृद्धं तपो महत्‌। 
उद्ध्तुकामो मतिमान्पुत्रो जज्ञे पुरंदर ॥३॥ 
तप नामक अझ्निके बडे भारी फलको देखकर उसे प्राप्त करनेके लिये माना इन्द्र ही पुरन्दरे 
नामसे उन पांचजन्यके पुत्र हुए ॥ ३ ॥ 


ऊष्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽग्नि भूतेषु लक्ष्यते । 

अञ्निश्चापि मन्नर्नाम प्राजापत्यमकारयत्‌ ॥४॥ 
उन्हीं पांचजन्यसे उष्मा नामक अग्नि उत्पन्न हुए है, वहीं प्राणियोंमें दीखते हैं। मनु नामक 
अग्निने तपका प्राजापत्य यज्ञ कराया ॥ ४ ॥ 


इोश्ुमप्रिमथ प्राहुब्रोह्मणा वेदपारगाः । | 

आवसथ्यं द्विजाः प्राहरदीतमश्ि महाम्रभम्‌ ` ॥५॥ य 
नेदको जाननेवाले ब्राह्मण अग्निको शंच कहते हैं। जलती हुई अभिको जाझण आवस 
हैं॥ ७ ॥ | | 


ऊर्जस्करान्हव्यवाहान्खुवर्णसदृराप्रभान । 


-॥६॥ 
अप्निस्तपो छजनयत्पश्च यज्ञखुतानिह का 
तप नामक अग्निके पांच अभिरूप पुत्र उत्पन्न हुए; वे सब महातेजस्वी तप स्व॒णके समान 


रूपवान्‌, यज्ञोंके सोमभागको पाने योग्य थे ॥ ९॥ 
६ CoE 
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प्रशान्तेऽग्निमहाभाग परिश्रान्तो गवांपतिः । 
असुराञ्जनयन्धोरान्मत्योश्चैव एथाग्विधान्‌ ॥७॥ 
हे महाभाग युदिष्ठिर ! जब अस्तके समयमें सये भी थक गये और अझनिस्वरूप हो गये तुब 
भयानक असुर और अनेक भांतिके मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 
तपसश्च मलुं पुत्रं भानुं चाप्यङ्गिरासुजत्‌ । 
बृहद्भानुं तु तं प्राहुबोह्मणा वेदपारगाः ॥८॥ 
बह भी तपसे ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मनु ओर भानुको अद्विराने उत्पन्न किया । बेदज्ञानी 
त्राण उसको बृहद्भाल कहते हैं ॥ ८ ॥ | 


भानोभाया सुप्रजा तु बृहद्भासा तु सोमजा | 

असजेतां तु षट्‌ पुत्राउ््णु तासां प्रजाविधिम्‌ ॥९॥ 
भांनुकी दो ख्लियाँ थी सुप्रजा ओर सोमसे उत्पन्न बृहद्भासा । इन दो ख्रियोसे छ!पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनका उत्पत्ति प्रकार सुनो ॥ ९॥ 

दुबेलानां तु भूतानां तनुं यः संप्रयच्छति । 

तमप्नि बलदं प्राइः प्रथमं भातः रुतम्‌ ॥१०॥ 
ऱ्य मनुष्योंकी जो शक्ति देता है, उस भानुके पहिले पत्र अग्निको बल देनेबाला कहते 

॥ १०॥ 

यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युर्भवति दारुणः । 

अञन्निः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भानुतः सुतः ॥ ११॥ 
तथा जो शांतिको प्राप्त इए मनुष्योंके हृदयमें भयंकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता है, उसका 
नाम मन्युमान्‌ है और वह भानुका दूसरा पुत्र है ॥ ११॥ 

दर्श च पौणमासे च यस्येह हविरुच्यते । 

विष्णुनामेह योऽञ्निस्तु श्च॒तिमान्नाम सोऽङ्गिराः ॥ १२॥ _ 
पूर्णमासी और अमावसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अग्निका विष्णु, शातिमान्‌ 
और अङ्गिरा नाम है ॥ १२॥ हे 


इन्द्रेण सहितं यस्य हविराग्रयणं स्ख्तम । 
अभिराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः। . ॥१३॥ 


' रके सहित जिसको आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस हैं; 
बह भी भालुकाही पुत्र है॥ १३॥ sb र है 
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चातुमोस्येघु नित्यानां ev यो निरग्रहः । 
चलुमिः सहितः एचैभानोरेचान्वयस्तु सः ॥ १४॥ 


यागमें हाविके उत्पात्ति स्थान तथा जो ग्रहरहित है वह अग्नि अपने चार पुत्रके 
गाथ भाजुकेही पुत्र हैं ॥ १४ ॥ 

निशा त्वजनयत्कन्यामण्नीषोमाबुभौ तथा । 

मनोरेवा मवद्भाया खुषुवे पञ्च पावकान्‌ ॥ १५ ॥ 
अग्नि और चन्द्रमासे रात्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; वह कन्या मनुसे व्याही गई और उससे 
पांच पुत्ररूप अभि उत्पन्न हुए ॥ १५॥ 

पूज्यले हविषाग्ऱ्येण चातुर्मास्थेषु पावकः । 

पज्ेन्यसाहितः श्रीमानभ्निवैश्वानरस्तु सः ॥ १६॥ 
जो चातुर्मास्य यागमें पूजा जाता है, वह अभि पन्ये साथ रहता है, उसका नाम वैश्वानर 
है बह मनुका प्रथम पुत्र है ॥ १६ ॥ 

अस्य लोकस्य सचेस्य यः पतिः परिपठ्यते । 

सोऽञ्निर्विश्वपतिनोम ह्वितीयो वै मनोः सुतः । 

ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टक्रत्परमः स्मृतः ॥ १७॥ 
मनुका दूसरा पुत्र विश्वपति नामक अग्नि है, वही इस जगतका स्वामी दै; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता है उसका नाम स्विष्टकृत्‌ है। वह भी मनुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 

कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकाशिपोः सुता । 

कर्मेणासौ बभौ भाया स वहिः स प्रजापतिः ॥ १८॥ 
मतुकी एक पुत्री कन्या रोहिणीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। वह अपने किसी अशुभ कमेके कारण 
हिरण्यकशिपुकी पत्नी बनी । वस्तुतः तो मनु ही वह्नि और मनु ही प्रजापति हैं ॥ १८॥ 

प्राणमाश्रित्य यो देहं प्रवतेयंति देहिनाम्‌। 

तस्य संनिहितो नाम राव्दरूपस्य साधनः ॥ १९॥ 
जो प्राणियोंके शरीरोको प्राणोके आश्रयसे कमम प्रवृत्त करता दै, उसका नाम सन्निहित हे, 
जो शब्द तथा रूपका ज्ञान देता है ॥ १९ ॥ 

शुछकूष्णगतिर्देचो यो बिभाति इताशनम्‌ । 

अकल्मषः कल्मषाणां कत कोधाश्रितस्ठु सः ॥ ९२० ॥ 
बिसकी उपासनासे दो गतियां प्राप्त होती हैं; एक कष्ण एक शुक, वह अभि निष्कल्मप ह 
जार फाम्यकर्मोको बनाता ल यह क्रोधके आश्रयमें रहता द ॥ २० \ 8:20. 
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कपिल परमर्षि च यं प्राहुयेतयः सदा । 


१ स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रवतेक ४ | २१॥ 
लोग जिसे ह बोई ऋषि कहते ह बह कपिल नामक अझ्नि सांख्य योगका प्रवत्तेक 
है॥२१॥ 
अग्निर्यच्छति भूतानि येन भूतानि नित्यदा । 
कर्मस्विह विचित्रेषु सोऽग्रणीवेह्निरुच्यते ॥ २२॥ 


जिसे सब बिचित्र कमोमें सब मनुष्य आगे रखते हैं उस अग्निका नाम अग्रणी हे.॥ २२॥ 
इमानन्यान्समसूजत्पावकान्प्रथितान्छुवि । 
अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रायश्चित्ताथसुल्बणान्‌ ॥ २३॥ 
इन उपर लिखे अग्नयोंके सिवा और भी दूसरे दूसरे अगन पृथ्वी बुरे अगनिहोत्रोंके प्रायश्चित 
करनेके लिए बनाए गए हैं ॥ २३॥ क 
संस्णदोयुयेदान्योन्ये कथंचिद्ठायुनामरयः । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो वै शुचयेऽग्नये ॥ २४॥ 
जब अग्नि वायुके योगसे परस्पर मिल जाये, तब शुचि नामक अभिके उद्देश्यसे अष्टाकपार 
पुरोडाशसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २४॥ | 
दक्षिणाग्नियेदा द्वाभ्यां संसजत तदा किल । ° 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो चै वीतयेऽग्नय ॥ ९५ ॥ 
दक्षिणाग्नि जब दूसरी अग्निसे मिलती है तब वीतिसंज्ञक अभिके उद्दे्यसे अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
इष्टि करनी चाहिये ॥ २५॥ 
यद्मग्नयो हि स्पद्येयुनिवेदास्था दवाझ्निना । 
इष्टिरष्टाकपालेन काया तु शुचयेऽग्नये ॥ २६ ॥ 
) जब स्वस्थानमें स्थित अभि कहीं बनके अभिसे स्पृष्ट हो जाये, तब अष्टाकपाल पुरोडाशसे . 
। शुचि नामक अभिके उद्देश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २६॥ . 
र अग्नि रजस्वला चेत्स्री संस्एशेदप्रिहोत्रिकम । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो दस्युमतेऽझ्नये ॥२७॥ ` 
यदि रजस्वला ख्री अभिहोत्रकी अग्निको स्पशे कर ले तो अष्टाकपाल नामक पुरोडाशसे दस्युमान 
नामक आसिफे लिये इष्टि करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
मृतः श्रूयेत यो जीवन्परेयुः परावो यथा । 
इष्टिरष्टाकपालेन कतेव्याभिमतेऽग्नये ॥ २८॥ 
जब किसीको मरा हुआ सुने वा पञ्रुओंका नाश होता देखे तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे सुर 
. मिमान्‌ अमिके उद्देश्ये इष्टि करनी चाहिये ॥ २८॥ | | 
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आतो न जुहुयादर्मनि त्रिरात्रं यस्तु ब्राह्मणः । 

इष्टिरष्टाकपालेन कार्या स्यादुत्तराम्नये ॥ २९॥ 
गदि किसी दुःखके कारण ब्राह्मण तीन रात्रितक होम न करे, तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
उत्तराभिके उद्देश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २९ ॥ 


दद्दी च पौणेसासं च यस्य तिटटेत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो पथिकृतेऽग्नये ,॥३०॥ 
दर्शष्टि और पौणमासेष्टि यदि नहीं हो, तो पथिकृत्‌ अग्निके उददेश्यसे अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
ष्टि करे ॥ ३० ॥ 
सूतिकाभ्नियेदा चाम्निं संस्परोदभ्निहोत्रिकम्‌ । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो चाम्निमतेऽझ्नये ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि एकाद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २११॥ ७४५९॥ 
यदि ख्रातिका गृहकी अग्नि अभिहोत्रमें स्पष्ट हो जाये तो' अष्टाकपाल पुरोडाशसे अभिमान 
अभिके लिये इष्टि करे ॥ ३१॥ 


॥ महाभारतके भारण्यकपबेमे दोसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ २११॥ ७४५९॥ 





हेरे : 
मार्फण्डेग उपाच | 
आपस्य सुदिता भायो सहस्य परमा प्रिया । 
भूपतिसुवभतो च जनयत्पावकं परम्‌ ॥१॥ 
ण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जलमें जो सह नामक अमि है, जो भूमि और अन्त- 
रिका स्वामी है, उसकी प्यारी खरीका नाम मुदिता था, उसने अदूत नामक अभ्निको 
उत्पन्न किया ॥ १ ॥ | | 
भूतानां चापि सर्वेषां यं प्राहु पावक पतिम्‌ । 
आत्मा सुवनभर्तेति सान्वयेषु द्विजातिषु ॥ २ कोळ 
उसी अग्निको सब जगत्का जीबन कहते हैं; उसीका नाम आत्मा ओर थुवन हे, वह 
नाम ब्राहमणोंके बंशमें प्रसिद्ध हुआ है ॥ २॥ Ms: 
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महतां चैव भूतानां सर्वेषामिह यः पतिः । 
भगवान्स महातेजा नित्यं चराति पावकः ॥ ३॥ 





जो सब जगतके बडे बडे जीवोंके स्वामी हैं, वही भगवान्‌ अग्नि सब जगत्मे घूमते हैं॥ ३॥ 


अभिगेहपतिनाम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । 

हुतं वहाति यो हृवयमस्थ लोकस्य पावकः ॥४॥ 
जो गृहपति नामक अग्नि है वही सब यज्ञोमें पूजा जाता है । वही अभि इस सब जगतकौ 
आइुतिको खाता है ॥ ४॥ 

अपां गभो महाभागः सहपुत्रों महाद्शुतः । 

भूपतिसँबभती च महतः पतिरुच्यते ॥ ५॥ 
वही महाभाग अभि सहका पुत्र और महा अद्भत है । वही अग्नि जलसे उत्पन्न हुआ है; वह 


ही भूपति भुवनपति और महत्पति है ॥ ५॥ 


दहन्सतानि भूतानि तस्याप्रिमेरतो5मवत्‌ । 

आम्रिष्टोम च नियतः ऋतुश्रेष्ठो भरस्थ तु . ॥६॥ 
उस अद्भुत अग्निका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरोंको जलाता है और 
ह मारन यज्ञमें स्थापित किया जाता है; जो अग्नि सबका प्रञ्च है, उसका नाम नियत 

॥ ६॥ 

आयान्तं नियतं दृष्टा प्रविवेशाणेव भयात्‌ । 

देवास्तं नाधिगच्छन्ति मार्गमाणा यथादिशम्‌ ॥७॥ 
एक दिन सहने अपने पौत्र नियतको आते देखा, तो उससे छू जानेके भयसे समुद्रमें घुस 
गये । तब देवता उन्हें सब ओरसे हूंढते टूंढते समुद्रमें भी गये ॥ ७॥ 

दृष्टा त्वभिरथवोणं ततो वचनमन्रवीत्‌ । 

देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर सुदुबेलः । 

अथवन्गच्छ मध्वक्षं प्रियमेतत्कुरुष्व मे ॥८॥ 


) टर ` जव अभिने अथवा ( अंगिरा ) को देखा तो ऐसे वचन वोटे-हे वीर ! मैं बहुत दुबेल हूं, अतः 
य गरा हुत दुर्बल हूँ, अतः 
हअ तुम्हीं देवॉको इबियां पहुंचाया करो । हे अथर्वन्‌ ! तुम्हीं अभिस्वको स्वीकार करो, 


यह मेरा प्रिय काय है इसको तुम करो ॥ ८॥ 
पेष्य चाझिरथवोणमन्यं देशं ततोड्गमत। 
मत्स्यास्तस्य समाचख्युः त्‌ ॥९॥ 


हः. अग्न कुद्स्तानसिरञ्रवी 

` अग्नि अथर्षाको भेजकर दूसरे देशको चले गये । उनके 

FR | जानेका समाचार मछलियोंने कह 
ज्ञ दिया; तब अग्निने रोधसे मछलियोंको ज्ञाप दिया ॥ ९ ॥ 
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११२९ 
भक्ष्या वै विविधे भावे भेविष्यथ शरीरिणाम्‌ | 
अथर्वाणं तथा चापि हव्यवाहोज्ब्रवीद्चः ॥१०॥ 
तुम अनेक तरहसे मलुष्योंके भक्ष्य बनोगे । तदनन्तर आमिने अथर्वासे सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥ १० ॥ 
अल्लुनीयसानोऽपि सश देवचाक्याद्धि तेन सः । 
नैच्छद्रोडं हविः सव शारीरं च समत्यजत्‌ ॥ ११॥ 


तब देवताओंने अभिका हित चाहकर बहुत समझाया, परन्तु अभिने यज्ञकी आहुतियोंको 
ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की और अपने शर्रीरको छोड दिया ॥ ११॥ 

स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश धरां लदा । 

भूमि स्एष्रासुजद्वातून््थकपृथगतीव हि ॥ १२॥ 
अग्नि अपने शरीरको छोडकर परथ्बीमें घुस गये । वहां जाकर उन्होंने सब घातुओंको 
अलग अलग उत्पन्न किया ॥ १२॥ 

आस्यात्छुगन्धि तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च । 

-छेष्सणः स्फटिक तस्य पित्तान्मरकत तथा ॥ १३॥ 
आग्निफे पीपसे गन्ध और तेज, हड्डियोंसे देवदारु, कफसे स्फटिक और पित्तसे मरकत मणि 
उत्पन्न हुई ॥ १३ ॥ 

यकूृत्कृष्णायसं तस्य त्रिभिरेच बसु! प्रजाः । 

नखास्तस्याञ्नपटलं शिराजालानि विद्रुमम्‌ । 

_ शारीराह्ठिविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्दप . ` ॥ १४॥ 

यकृत्‌ (जिगर) से काला लोहा उत्पन्न हुआ । इन काठ, पाषाण और लोहसे प्रजा अनेक 
सुख पाने लगी । उन आगिके नाखूनसे अभ्रक और नसांसे मूगें उत्पन्न हुए । है राजन्‌ ! 
आपके और अंगांसे अनेक धातुयें उत्पन्न हुई ॥ १४॥ a 
| एवं त्यक्त्वा शरीर तु परमे तपसि स्थितः । 

शरर्वाक्तिरादिभिञ्चूयस्तपसोत्थापितस्तदा ॥ १९॥ 
इसप्रकार अपने शरीर छोडा और वे बडी भारी तपस्या करने लगे । फिर भृगु और अङ्गिरा 
आदि_ऋषियोंने महान्‌ तपसे अग्निका फिर उद्धार किया ॥ १५ ॥ 

शृं जज्वाल तेजस्वी तपसाप्यायितः शिखी । 

दृष्टा ऋषीनभयाच्चापि प्रविवेश महाणेवम्‌ ॥९२९॥ इ 
तब तपसे तृप्त होकर महातेजस्वी अमि प्रज्यालित होकर उठे, पर जब उन्होने काषियोको देख | ढं 


डा तेव भयसे फिर समुद्रमे घुस गए ॥ १६॥ 


१४२ ( म. भा. लारण्यक. ) 
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११२० प्रहाभारते ! [ माकेष्डेयसमास्याएर | 
तस्मिन्नष्टे जगङ्गीतमथर्वाण्मथाश्चितम्‌ । 
अर्चयामासुरेवैनमथर्वाणं सुरषेयः र ॥ १७॥ 
अगिके नष्ट होते ही जगत्‌ भयसे व्याकुल हो गया और सव अथवाकी शरणमें आए और 
- सब देवों और 'ऋषियोंने भी अथर्वाकी पूजा की ॥ १७॥ | 
अथवा त्वस॒जल्लोकानात्मनालोक्य पावकम्‌ । 


मिषतां सर्वभूतानासुन्ममाथ महाणेवम्‌ __॥१८॥ 
तदनन्तर अथवीने सब जगतके देखते देखते समुद्रको मथा और अभिका दशन करके रोकोंको 
उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ 

एवमस्िभगवता नष्टः पूर्वमथवेणा । 

आइतः सर्वभूतानां हव्यं वहति सवेदा ॥ १९॥ 


इसप्रकारसे भगवान्‌ अथवोने नष्ट अग्निको पुनः जगत्में प्रकाशित किया। उसी दिनसे आशि 
पुनः जगत्के सब यज्ञोमे प्रकट होकर दी हुई आहुतियोंको स्वीकार करने लगा ॥ १९ ॥ 
एवं त्वजनयद्धिष्ण्यान्वेदोक्तान्विबुधान्बहून्‌ । 
विचरन्विविधान्देशान्भ्रममाणस्तु तत्र वे ॥ २०॥ 
इसग्रकार वेदोंमें कहे हुए अनेक प्रकारके अभि उसने उत्पन्न किये जो सब देशोमें घूमते हैं, 
ओर वह अग्नि भी विविध देशोंमें घूमता है ॥ २० ॥ 
सिन्थुवज पश्च नद्यो देविकाथ सरस्वती । 
गङ्ञा च शतकुम्भा च दारयूर्गण्डसाह्वया ॥२१॥ 
सिन्घुको छोडकर पञ्चनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, शतकुंभा, शरयू, गण्डका ॥ २१ ॥ 
चमेण्वती मही चैव मेध्या मेधातिथिस्तथा । 
ताञ्नावती वेचवती नद्यस्तिस्रोऽथ कौशिकी ॥ २२॥ 
चमेण्बती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रावती, वेत्रवती, कौशिकी ये तीन नदियां ॥ २२॥ 
तमसा नमेदा चैव नदी गोदावरी तथा । 







वेण्णा प्रवेणी भीमा च मेद्रथा चैव भात  ॥२३॥ 
हे भारत ! तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेण्णा, प्रवेणी, भीमा, मेद्रथा ॥ २३ ॥ 
भारती सुप्रयोगा च कावेरी सुरसुरा तथा । 


कृष्णा च कृष्णवेण्णा च कपिला शोण एव च । 
ई > पाक एता नद्यस्तु धिष्ण्यानां र [ मातरो याः प्रकीर्तिताः ॥ २४॥ 
Er खुप्रयोगा, कावेरी, मुर्मुरा, वेणा, कृष्णवेण्णा, कपिला और झोण, ये सब नदियां उन 
' अशियाक्ी मातायं कही गई हैं ॥ २४॥ eo 
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अदसुतस्य प्रिया भायो तस्याः पुत्रो विडूरथः । 

यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एष च ॥२५॥ 
इस अदत अभिकी प्रिया नामक खरी है; उनके पत्रका नाम विर है। हमने जितने प्रकारके 
अग्नि कहे हैं उतने दी सोम भी हैं ॥ २५॥ 

अच्रेश्वाप्यन्वये जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजाः । 

अत्रिः पुान्त्रष्टकामस्तानेवात्मन्यधारयत्‌। 

तस्य तट्ठह्मणः कायान्निहेरन्ति हुताशनाः ॥२६॥ 
अत्रिके बंशमें ब्रह्मासे अभिरूप मानस पुत्र उत्पन्न हुए । जब अत्रिने पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
की, तब उन्होंने अग्नियोंको अपने मनमें धारण किया । तब उस महात्मा ब्रहझाके शरीरसे 
अग्नि उत्पन्न होने लगे ॥ २६ ॥ 

एवमेते महात्मानः कीतितास्तेऽ्यो मया । 

अप्रमेया यथोत्पन्नाः श्रीमन्तस्तिमिरापहाः ॥ २७॥ 
हे महाराज ! मैंने इसप्रकारसे आपसे इन सब महात्मा अग्नियोंका वर्णन किया । ये सब 
अनन्त, श्रीमान्‌ और अन्धकारके नाश करनेवाले हें ॥ २७॥ 

अद्खुतस्थ तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीतितम्‌ । 

ताहझं विद्धि सर्वेषामेको त्येष इताशनः ॥ २८ ॥ ; 
अद्भुत अग्निका महात्म्य वेदोंमें लिखा है । ऐसा ही सब अभियोंका महात्म्य है । इन सगं 
एक ही प्रथम अग्नि हे ॥ २८॥ अ 

एक एवैष भगवान्विज्ञेयः प्रथमोऽङ्िराः । 

बहुधा निःसतः कायाज्ज्योतिष्टोमः कतुयेथा ॥ २९॥ 
उसीका नाम भगवान्‌ अङ्गिरा भी है; उन्दके शरीरसे अभिशेम यज्ञके समान अनेक उत्पन्न 
हुए हैं ॥ २९ ॥ 

इत्येष चंशः सुमहानझ्ीनां कीतितो मया । 

पावितो विविधैसेन्त्रैहेच्यं वहति देहिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणिद्/द्शांघिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २१२॥ ७४८९ ॥ 

मैंने यह अग्निका बिस्तृत बंश तुमसे कहा । वही अभि अनेक मन्‍्त्रोंसे पूजित होकर यज्ञम 
मनुष्योंके द्वारा दी गई आहुतियोंका भोग करती है ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ २९२॥ उक ॥ 
xX rrr 
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मार्कण्डेय उवाच 
अग्नीनां विविधो वंशाः कीतितंस्ते मयानघ । 
शण जन्म तु कौरव्य कार्तिकेयस्य धीमतः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे पापरहित युधिष्ठिर ! मैंने तुमसे अभिके अनेक बंशोंका वर्णन किया । 
अब में बुद्धिमान्‌ स्वामी कातिकेयके जन्मका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥ १ ॥ 
अद्सुतस्याद्सुतं पुत्र प्रवक्ष्याम्यमितौजसम्‌ । 
जातं सपर्षिभायाभिन्रह्मण्यं कीर्तिवर्धेनस्‌ ॥२॥ 
है कुरुकुलभ्रेष्ट ! जो अग्निके विचित्र पुत्र महातेजस्वी स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, उनकी कथा 
में कहता हूँ । परम तेजस्वी, कीतिको बढानेवाले और ब्राह्मणभक्त कार्तिकेय सात ऋषियोंकी 


ख्नियासे उत्पन्न हुए थे ॥ २॥ 

देवासुराः पुरा यत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ । 

तत्राजयन्सदा देवान्दानवा घोररापिणः ॥ ३॥ 
प्राचीन समयमें जब देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, तब घोररूप दानवोंने देवताओंको 
जीत छिया था ॥ ३॥ 

वध्यमानं बलं दृष्टा बहुदास्तैः पुरंदरः । 

स्वसैन्यनायकार्थाय चिन्तासाप श्रां तदा ॥४॥ 
जब इन्द्रने अपनी सेनाको दानवांसे मारे जाते हुए देखा, तब सेनापतिके निमित्त बहुत चिन्ता 
करने लगे ॥ ४॥ 

देवसनां दानवैयों भग्नां दृष्ठा महाबलः । 

पालयेद्वीयेमाश्रित्य स ज्ञेयः पुरुषो मया ॥७५॥ 


इन्द्र सोचने लगे, कि सुझको कोई ऐसा सेनापति मिलना चाहिये, जो महापराक्रमी हो 
और जो देवताओंकी सेनाको भागते देखकर अपने बरसे उसकी रक्षा कर सके ॥ ५ ॥ 
स शैलं मानसं गत्वा ध्यायच्नर्थमिमं भ्रम । 





र Fr सुक्त स्त्रिया तदा ॥ ६ ॥ | 

vd जम पय अत्यधिक विचार करते हुए इन्द्र मानस नामक पर्वतपर गए: उसी समय 

इन्द्रने एक रोती हुई श्लीका दीन शब्द सुना ॥ ६॥ न 
अभिधावतु मा कंश्चित्पुरुषसत्रातु चेव ह । 


i पतिं च मे प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु मे ७ 
£. थी | ॥ ७॥ 
.. वह कहती थी- कि कोई पुरुष मेरी ओर आवे, भेरी रक्षा 
SaaS रक्षा करे। पति बतावे 
याह स्वयं ही मेरा पति बने॥ ७॥। क 


Moire 1 RP TH अ __ (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
TRS > ५८०७८४ ८ SANS Mes 1. Nn EE 


| ह | ड ~ 5 झारणं < यकपर्च 





पुरंदरस्तु तामाह सा भैनोस्ति भयं तव | 
एवसुकत्वा ततोऽपद्यत्केशिनं स्थितमग्रतः ॥८॥ 
इद्रे उससे कहा- कि तू कुछ मत डर; तुझे कोडे भय नहीं है। ऐसा कहनेपर उसने अपने 
आगे खडे हुए केशीको देखा ॥ ८ ॥ मळ) 
किरीटिनं गदापाणिं घातुमन्तसिवाचलम्‌ । 
हस्ते शहीत्वा तां कन्यामथैनं वासवोऽत्रचीत्‌ ॥९॥ 
अनार्यकलेन्कस्सात्त्वाभिमा कन्यां जिहीर्षसि। - 
` वत्रिणं सां विजानीहि विरसास्या! प्रबाधनात्‌ ॥ १०॥ 
किरीट धारण किये हुए गदा हाथमें लिए हुए धातुमान्‌ पर्वतके समान दीखनेवाले, एक 
कन्याके हाथको पकडकर आगे खडे हुए केशौसे इन्द्रने कहा- हे नीच कर्म करने बाले! तू 
इस कन्याको क्यों हरना चाहता है, तू मुझे वज्रधारी इन्द्र जान और इसे दुःख देना 
छोड दे ॥ ९-१० ॥ 
केशवाच 
विसुजस्व त्वसेचैनां दाक्रैषा प्रार्थिता मया । 
क्षं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाकशासन ॥११॥ 
केशी बोला- हे पाकशासन ! हे इन्द्र ! तुम्हीं इस कन्याको छोड दो, क्योंकि में इससे 
विवाह करना चाहता हूं । यदि तुम अपने जीबनकी रक्षा करना चाहते हो, तो इसको छोडकर 
अपने नगरको भाग जाओ ॥ ११॥ न्‍ 
माकण्डय उवाच 
एवसुक्त्वा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवघाय वै । 
तासापतन्तीं चिच्छेद मध्ये वज्रेण वासवः ॥१२॥ 
अथास्य शैलशिखरं केशी कुद्धो व्यवाखुजत्‌ । 
तदापतन्तं संप्रेक्ष्य चौलशङ्गं चात क्रतुः । 
विभेद राजन्वञ्रेण छुचि तन्निपपात ह | ॥.९३॥ 
ण्डेय बोले- ऐसा कहकर केशीने इन्द्रको मारनेके लिए उसपर गदा चलाई । तब इन्द्रे 
उस गदाको आते देखकर बीचमें ही उसे बजसे काट दिया । तब केशीने ्ोधसे इन्द्रको | 
| भारनेके लिए उसपर एक पर्षतका शिखर चलाया! उस पहाडकी चोटीको अपनी तरफ | 
| _ अते देखकर इन्द्रने उसे भी अपने वज़से काट दिया। हे राजन्‌ ! यह पर्तकाःशिखर | 
| ` भेकर पथ्वीपर शिर पडा ॥ १२-१३॥ | करी 
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२२३४ प्रदाभारत । | मा्ेण्डेयेसमांस्याए३ | 


पतता तु तदा केशी तेन शज्षेण ताडितः । 
हित्वा कन्यां महाभागां प्राद्रवदभ्वरापीडितः ॥ १४॥ 
गिरता हुआ वही शिखर केशीके सिरमें जाकर लगा । तब केशी बहुत पीडित होकर उस 
भाग्यवती कन्याको छोड वहांसे भाग गया ॥ ९४ ॥ 
अपयातेऽसुरे तस्मिस्तां कन्यां वासवो5ब्रवीत्‌। 
कासि कस्यासि कि चेह कुरुषे त्वं शुभानने ॥ १६॥ 
जब केशी वहांसे भाग गया, तब इन्द्रने उस कन्यासे कहा, कि हे सुन्दर रूपवाली ! तू कौन 
है और किसकी पुत्री है और यहां कया कर रही दै? ॥ १५ ॥ 
कुन्गोषाच 
अहं प्रजापतेः कन्या देचसेनेति विश्रुता । 
भगिनी दैत्यसेना मे सा पूवे केशिना हृता ॥ १६॥ 
कन्या बोली- भें प्रजापतिकी पुत्री देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हूँ; मेरी एक बहिनका नाम 
दैत्यसेना दै, उसको पहिले ही केशी हर ले गया था ॥ १६॥ 
सहैवावां भगिन्यौ तु सखीभिः सह मानसम्‌ । 





आगच्छाचेह रत्यर्थमनुज्ञाप्य प्रजापतिम्‌ ॥ १७॥ 
हम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आज्ञासे सदा सखियोंके सहित इस मानसभं खेलनेको आती 
थीं॥ १७॥ 

नित्यं चावां प्रार्थयते हरतु केशी महासुरः । 

इच्छत्येनं दैत्यसेना न त्वहं पाकशासन ॥ १८॥ 


यह महाबलवान्‌ केशी सदासे हम दोनोंको हर छे जानेकी इच्छा करता था। मेरी बहिन दैत्यसेना 
भी इसकी इच्छा रखती थी, परन्तु, है इन्द्र ! में नहीं ॥ १८॥ 
सा हृता तेन भगवचन्सुक्ताहं त्वडलेन तु । 
त्वया देवेन्द्र निर्दिष्ट पतिमिच्छामि दुर्जयम्‌ ॥ १९॥ 
अतः यह दैत्यसेनाको ले गया और मुझको तुमने अपने बलसे बचा लिया। हे भगवन्‌ देवराज! 
अब में तुम्हारी आज्ञातुसार किसी महावल्वान्‌को अपना पति बनाना चाहती हूं ॥ १९॥ 
इन्द्र उवाच | 
मम मातृष्वसेया त्वं माता दाक्षायणी मम। 
5 बे आख्यातं त्वहामेच्छामे स्वयमात्मबलं त्वया ॥२०॥ 
इन्र बोले- तुम मेरी मोसेरी बहिन हो, क्योंकि मेरी माता भी दक्षप्रजापतिकी पुत्री है; में | 
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तुम्हारा बल तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ २० ॥ 
SR उ ati न | | 
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रि कन्यावा ४ 

| अबलाहं महाबाहो पतिस्तु बल्चान्मम । 

| चरदानात्पितुभाची सुरासुरनमस्कृतः ॥२१॥ 

e कह 2 . मेरे पिताके बरदानसें 

| इत्या बोली- दे महाबाहो ! में अवला हूं, और मेरे पिताके बरदानसे मेरा पति महा बलवान 

| होगा उसको सब देवता और राक्षस नमस्कार करेंगे ॥ २१॥ 


इन्प्र उपाच 
कीइशां वै चलं देवि पत्युस्तव भविष्यति । 
एतदिच्छास्यहं ओतु तव वाक्यमनिन्दिते ॥ २२॥ 
इन्द्र बोरे- हे देवि ! तुम्हारे पतिका बल कैसा होगा? वह मुझसे कहो, में सुनना चाहता 
हूँ ॥ २२॥ 
कृन्गोषाच 
देवदानवयक्षाणां किंनरोरगरक्षसाम्‌। 
जेता स हृष्टो दुष्टानां महावीर्यो महाबलः ॥२३॥ 
कन्या बोली- हे इन्द्र ! जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सर्प, राक्षस और दुष्ट दैत्यांको 
जीतनेवाला और महाबलवान्‌ महावीयेवान्‌ होगा ॥ २३ ॥ 
यस्तु सर्वाणि भूतानि त्वया सह.विजेष्यति । 
स हि मे भविता भती ब्रह्मण्यः कीरतिवधेनः ॥ २४॥ 
और जो तुम्हारे सहित सब प्राणियोंको जीतेगा, बही ब्राह्मणोंका भक्त ओर कीतिका बढाने- 
बाला मेरा पति होगा ॥ २४॥ 
मार्कण्डेय उषा 
इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा ढुःखितोऽचिन्तयद्भशम्‌। 
अस्या देव्याः पतिनास्ति याहदां संप्रभाषते ॥ २७॥ 
मार्कण्डेय बोले- उस कन्याके ऐसे वचन सुनकर इन्द्र बहुत दुःखी होकर बिचार करने लगे, 
कि यह कन्या जैसे पतिका विचार कर रही है, वैसा कोई नहीं है ॥ २५ ॥ 
अथापद्यत्स उदये भास्करं भारकरझतिः । 
सोमं चैव महाभागं विशमानं दिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसी समय सर्यके समान तेजस्वी इन्द्रने उदय होते इए सर्को और ख्रयमे प्रवेश करते इए ._ 


| > ; महाभाग चन्द्रमाको देखा ॥ २६ ॥ 
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अमावास्यां संप्रवृत्त सहत रौद्रमेव च। | | 
देवासुर॑ च संग्रामं सोऽपञ्यदुदये गिरौ ॥ २७॥ 
उस समय अमावास्या और मुहूर्त रौद्र था, उसी समय इन्द्रने उद्याचलपर देवता और 
दानवोंको युद्ध करते हुए देखा ॥ २७॥ ॒ 
लोहितैश्च घनैयुक्तां पूवो संध्यां शतक्रतुः । 
अपञ्यल्लोहितोदं च भगवान्वरुणालयम्‌ ॥ २८॥ 


इन्द्रने बडे बडे लाल मेघोंसे भरी हुई प्रातःकालकी संध्याको देखा । तदनन्तर भगवान्‌ 
इन्द्रने समुद्रको भी लाल जलसे भरा हुआ देखा ॥ २८ ॥ 

भूगुभिश्चाङ्गिरोभिश्च हुतं मन्त्रैः एथग्विधैः । 

हव्यं गृहीत्वा वह्नि च प्रविदान्तं दिवाकरस्‌ ॥२९॥ ` 
इन्ट्रने देखा कि सुगु और अंगिराओंसे अनेक प्रकारके मन्त्रों सहित दी हुई आहुतिको ग्रहण 
करके अग्न स्र्यमे प्रवेश कर रहे हैं ॥ २१॥ | 

पर्वे चैव चतुर्विश तदा सूर्यसुपस्थितम्‌। 

तथा धर्गतं रौद्रं सोमं सूर्यगत च तम्‌ ॥ ३०॥ 
उसी समय चोवीस पवे भी दर्यको ग्रहण करने लगे; उसी समय रौद्र, धर्म, सूर्य और चन्द्रमा 
एक हो गये ॥ ३० ॥ 

Va शशिनो भास्करस्य च । 

समवायं तु तं रोद्रं दष्रा दाक्रो व्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१॥ 
ह और सर्यको एक होते और उनको संयुक्त होते देखकर इन्द्र बहुत विचार करने 

॥ ३१ ॥ 

एष रौद्रश्च संघातो महान्युक्तश्च तेजसा । 

सोमस्य चहिसूयाभ्यामद्सुतोऽयं समागसः । 

जनयेद्ं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिर्भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यह य, चन्द्रमा और अभिका मिलना बहुत अद्भुत और भयानक है; यह चन्द्रमा जिस 
पुत्रको उत्पन्न करेगा वही इस देवीका पति होने योग्य है ॥ ३२॥ 

sa सर्वेरप्निश्व देवता । 
पष चेज्जनयेद्गभे सोऽस्या देव्या: पति'भेवेल्‌ ॥ ३३॥ 
गह अग्नि भी सब शुणोसे युक्त है अग्नि भी देवता है गर्भे धार 
ह करे नी वता हे, तस्मात्‌ यदि अग्निदेव कोई गर्भ धारण 
. केरे, तो वही इस कन्याका पति हो सकता है ॥ ३ ३ ॥ कि 
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याय २१३ ] आरण्यकपचे । | ११३ 
ET र ~ TTT SO ११३७ 
एवं संचिन्त्य भगवान्त्रह्मलोक॑ तदा गतः | 
गृहीत्वा देवसेनां तामवन्दत्स पितामहम। 
उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधु शरं पतिं दिश ॥३४।॥ 
| इर ऐसा विचारकर ब्रह्मलोको गए और उस कन्याको आगे करके अज्मासे सारा वृत्तान्त 
| कहा | साथमें यह भी कहा कि कोई बडा शूरवीर पुरुष बताइये जो इस कन्याका पति होने 
योग्य हो ॥३४॥ | | 


1 ब्रह्मोवाच 

| न्तितं ९९ 

| | ग्रथैतचिन्तितं कार्ये त्वया दानवसूदन । 

| तथा स भविता गर्भो बलवानुरुविक्रमः ॥ ३५॥ 


| ब्रह्मा बोठे- हे दानवनाशक ! तुमने जो बात सोची है, बह सत्य ही होगी, एक महा 
| बलवान्‌ बालक उत्पन्न होनेवाला है ॥ ३५ ॥ 

| स भविष्यति सेनानीस्त्वया सह शतक्रतो । 

| अस्या देव्याः पतिश्वेव स भविष्यति वी्यचान्‌ ॥ ३६॥ 

| दही तुम्हारे साथ सेनापतिं होगा । हे शतक्रतो ! वही बलवान्‌ बालक इस कन्याका पति 
| होगा॥३६॥ 
| 

| 

। 


| मार्केण्डेय उपाच 

| एतच्छुत्वा नमस्तस्मै कृत्वासौ सह कन्यया । 

| तत्राभ्यगच्छद्देवेन्द्रो यत्र देवषयोऽभवन्‌। | 

| वसिष्ठप्रसुखा सुख्या विप्रेन्द्राः सुमहाबरताः ॥ ३७॥ 


| मार्कण्डेय बोले- ऐसा सुनकर इन्द्रने और उस कन्याने ब्रह्माको प्रणाम किया । तदनन्तर 
| -जहां वसिष्ठ आदि त्रतशील ब्राह्मण देवर्षि थे, वहां इन्द्र गए ॥ ३७॥ 






| | भागार्थे तपसोपात्तं तेषां सोमं तथाध्वरे । 

| पिपासवो ययुर्देवाः चातक्रतुपुरोगमाः ॥ ३८॥ 

| उस यज्ञमें तपसे प्राप्त होनेबाठे उनके सोमके भागको प्राप्त करनेके लिए इन्द्र आदि देव 
॥ गए॥ ३८॥ 

| इछि क bss सुसमिदे काशने | 5 मजात वता 

| जुहुचु त्मानो हव्य 

| विधिके अनुसार यज्ञ करनेपर जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब बे महात्मा देवताओंके लिये आहुति 
| देनेलगे॥३९॥ > म नट च 


१४३ ( महा. भा. लारष्जक. ) 
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११३८ पद्दाभारते । [ मा्ण्डेयसमास्याएर 

T_T 

समाहतो हुतवहः सोऽद्‌ सुतः सूयेमण्डलात्‌ । 

विनिःस॒त्याययौ वहिवोग्यतो विधिवत्मञ्चुः । 

आगम्याहवनीयं वै तैद्विजैमेन्त्रतो इतम्‌ ॥ ४०॥ 
तदनन्तर अद्‌भुत अग्निको दर्यमण्डरुसे बुलाया । भगवान्‌ अग्नि ब्राह्मणोंकी वाणीके बच्चें 
होकर उस यज्ञ स्थानमें प्रकट हुए । तब सब ब्राह्मणोंने मन्त्रोंकी पढकर आहुति दी ॥ ४० 

स तत्र विविधं हच्यं प्रतिणृत्य हुतादान! । 

ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसाम्‌ । ॥ ४१॥ 
हे भरतत्रेष्ठ युधिष्टिर ! भगवान्‌ अभिने भी उस आहुतिको ग्रहण करके सब ऋषियों और 
देवताआंको भाग दिया ॥ ४१ ॥ 

निष्क्रामंश्चाप्यपञ्यत्स पत्नीस्तेषां महात्मनाम्‌ । 





bn 





स्वेष्वाश्रमेषूपविष्टाः स्नायन्तीश्च यथासुखम्‌ ॥ ४२॥ 
यज्ञ समाप्त होनेके वाद अपने लोकको जाते इए अभिने उन महात्मा ऋषियोंकी ख्रियोको अपने 
आश्रमोंमें सुखसे सोती हुई देखा ॥ ४२॥ 
रुक्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः। | 
हुताशनाचिप्रतिमाः सवोस्तारा इवाद्सुताः ॥ ४३॥ 
स तद्गतेन मनसा बभूव क्षुभितेन्द्रियः । 
पत्नीइष्ट्ा द्विजेन्द्राणां वहिः कामवदां ययौ ॥ ४४॥ 


सोनेके समान रंगवाली, चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल, अग्निकी ज्वालाओंके समान तेज- 
युक्त ओर तारोंके समान सुन्दर ऋषियोंकी उन ख्रियोकी देखकर अग्नि कामके वशमें हो गए 
और उन ऋषिपत्नियोंमें आसक्त हो जानेके कारण उनकी इन्द्रियां वशमें न रहीं ॥४३-४४॥ 


स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं ्लुभिताऽस्मि यत्‌। 
साध्चीः पत्नी द्विजेन्द्राणामकामाः कामयाम्यहस्‌ ॥ ४५॥ 
फ्रि अभिने विचार किया कि इसप्रकार में जो कामवश हो गया हूँ, वह न्याययुक्त नहीं है, 
ह ये जाह्मणोकी ख्यां पतिव्रता और कामरहित हैं; ये कामनाके अयोग्य हैं. फिर भी मैं इनकी 
 कामनाकर रहा हुँ ॥ ४५॥ ` र 
ह | नेता; दाक्या मया द्रष्टु स्प्रष्टुं वाप्यनिमित्ततः । 
गाहेपत्यं समाविइय तस्मात्पञ्याम्यभीक्ष्णशः ॥ ४६॥ 


बिना किसी कारणके मैं इनको देख और वेश 
हर नसों नव र छू भी नहीं सकता, इसलिये गाहेपत्य अभिमें प्र 
करके इनको वारवार देखूंगा ॥ ४६ ॥ Mo 








_ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


bY si 
न 


> sea 
र 
PN 






7g 


a} 
1 ०३० 

8. 
FF 
| i ' 
t | > 
| [+ 
|! 
॥ | 
भू £ 
| 

f 

(7 

| 

४ 

र 

Ny 













fT _ 7 का यासक 
संस्एशानिव सवास्ताः शिखाभि * काञ्चनप्रभाः । 
पद््यसानश्च सुछुदे गाहेपत्यं समाश्रितः ॥ ३७॥ 


रस्ता विचारकर अभिने उनके गाइपत्य अभिमे प्रवेश किया और बहीसे अपनी ज्वालाओंसे उन 


दर्णके समान रंगवाली ख़ियोको छने लगे और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होने लगे ॥४७॥ 
निरुष्य तत्र ुचिरमेवं वहिवदा गतः । | 
सनस्तासु विनिक्षिप्य कामयानो वराइनाः ॥ ४८॥ 
इसप्रकार उन सुन्दरी खियोंके वशमें होकर वहां बहुत दिन रहनेसे अग्नि उन ख्वियोमें अपना 
मन संयुक्त कर बेठे ओर उन खियोंके वराम हो गये ॥ ४८ ॥ 
कामसंतप्तहृदयो देहत्यागे सुनिश्चितः । 
अलाभे ब्राह्मणस्त्रीणामाश्निवनसुपागतः ॥ ४९॥ 
जब अग्निका हृदय कामसे जलने लगा, तब उन्हाने निश्चय कर लिया [के अब हम शरीर छोड 
देंगे। परन्तु जब ब्राह्मणाकी ख्रियां उनको न मिलीं, तब बे बनको चले गए ॥ ४९॥ 
स्वाहा तं दक्षदुहिता प्रथमं कामयत्तदा । 
सा तस्य छिद्रमन्वैच्छचिरात्प्रभति भामिनी । 
अप्रमत्तस्य देवस्य न चापइ्यदानेन्दिता ॥ ५० ॥ 
स्वाहा नामक दक्षकी पुत्रीने पहले अग्निको अपना पति बनाना चाहा था। ओर वह खनी 
बहुत दिनसे अग्निकी कमजोरीको ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव सदा सावधान रहते थे, इससे 
निन्दारहित स्वाहाको उनमें कोई कमजोरी नहीं दीखी ॥ ५० ॥ 
सा तं ज्ञात्वा यथावत्त वहि वनसुपागतम्‌ । 
तत्त्वतः कामसंतप्तं चिन्तयामास भामिनी ॥ ५१ ॥ 


जब उसने इन सब बातोंको जान.लिया कि अब अग्निदेव कामके वशमें होकर बनको चरे | 


गए हैं, तब उसने विचार किया कि अब अग्नि कामके वशमें हो गए हैं ॥ ५१ ॥ 
अहं सप्तर्षिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम्‌ । 
कामयिष्यामि कामात तासां रूपेण मोहितम्‌ । 
एवं कृते प्रीतिरस्य कामावासिश्च मे भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि त्रयोदशाधिकाहशतत मोउघ्यायः ॥ २१३॥ ॥ ७०४१ ॥ 
अतः में सातों ऋषियोंकी ख्रियॉका रूप बनाकर उनके पास जाऊ; मुझे जब वे कामके वशमें 


३ 
भेरा काये सिद्ध हो जाएगा ॥ ५२ ॥ . 

॥ महाभारतके आरण्यकपवमें दोसौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २१३॥ ७५०१ ॥ 
x 


देखेंगे, तब अवश्य ही रूप और कामसे मोहित हो जायेंगे, ऐसा करनेसे अभिकी प्रीति और 
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भहाभांरते । [ माकण्डेयंसंमास्याप न र 


४३१४० 
२१४ 
, मार्फण्डेय उवाच 
शिवा भायो त्वङ्िरसः शीलरूपशुणान्विता। 
तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥ १॥ 
जगाम पावकाभ्यारां त चोवाच वराङना । 
मामन्ने कामसंतसां त्वं कामयितुमहेसि . ॥२॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे नरनाथ युधिष्टिर ! अंगिरा ऋषिकी ख्रीका नाम शिवा था। चह रूप, शील 
और गुणोंसे सम्पन्न थी । स्वाहा पहले उसीका रूप बनाकर वनमें अभिके पास गई और 
बह सुन्दरी जाकर कहने लगी, कि हे अग्ने! भें कामसे बहुत व्याकुल हूं, तुम मेरी इच्छाको 
पूणे करो ॥ १-२॥ 
करिष्यसि न चेदेवं सतां मासुपधारय । 
अहमङ्गिरसो भाया शिवा नाम हुताशन । 
सखीभिः सहिता प्राप्ता मन्त्रयित्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ३॥ 
यदि ऐसा नहीं करोगे, तो निश्रयसे समझ लो कि में मर जाऊंगी। हे हुताशन ! मैं अंगिरा 
७, ७०. खै योने UN a 
ऋषिकी खरी हूं, मेरा नाम शिवा है। सब ऋषियोंकी ख्नियोंने संमति करके मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है॥ ३॥ | 
अग्निरुवाच 
कथं मां त्वं विजानीषे कामातेमितराः कथम्‌ । 
- यास्त्वया कीतिताः सवाः सप्तर्षीणां प्रियाः स्त्रि! ॥ ४॥ 
अ Ne ` जिन CR IN पत्नियोंका २ ~ | ~ 
हि तुमने जिन हि लर्योका उल्लेख किया है उन सब सप्त ऋषियोंकी 
र i तथा तुमने भी केसे जाना कि में कामके वशामे हुं ॥ ४॥ 
शिषोवाच 
अस्माक त्वं प्रियो नित्यं यिभीमस्तु वयं 
यं तव | 
सा fe चित्तमिङ्तैज्ञात्वा प्रेषितास्मि तवान्तिकम्‌ ॥५॥ 
शवा बोली-तुम सदासे 
जोगन तुम सदासे हमारे प्रिय हो, पर हम सब तुमसे बहुत डरती हैं । तुम्हारे संकेतोसे 


इम लोगोने तुम्हारे चित्तको पहिचान विपत्नि 
 है॥५॥ शान लिया, तब सब ऋषिपत्नियोने मुझे तुम्हारे पास भेजा 
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मैथुनायेह संप्राप्ता कामं प्राप द्रं चर । 

मातरो मां प्रतीक्षन्ते गमिष्यामे हुताशन ॥ ६॥ 
ते इस समय कामदेव बहुत पीडा दे रहा है; में तुम्हारे साथ मैथुन करनेके लिए ही यहां 
आई हूं, अतः तुम शीघ्र ही मेरे साथ बिहार करो, क्योंकि भेरी मातायें भेरा मार्भ देख रही 
होगी, मुशे शीघ्र जाना ई ॥ ६॥ 

मार्कण्डेय उषाच 

ततोऽभ्निरुपयेमे तां शिवां प्रीतिसुदायुतः । 

प्रीत्या देवी च संयुक्ता शुक्रं जग्राह पाणिना ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- तदनन्तर अशिने प्रसन्न होकर स्वाहाके साथ समागम किया । स्वाहादेवीने 
भी प्रसन्न होकर अभिका सङ्ग किया । अभिके स्खलित होनेपर उनके वीर्यको शिवाने अपने 
हाथमे ले लिया ॥ ७ ॥ | 

अचिन्तयन्सभेद ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । 

ते ब्राह्मणीनामच्तं दोषं वक्ष्यन्ति पावके . ॥८॥ 
और बिचार करने लगी कि बनमें जो कोई मेरे इस रूपको देखेंगे, वह ब्राह्मणीकों व्यभि- 
चारिणी और अग्निको दोषी समझेंगे ॥ ८ ॥ 

तस्मादेतद्रक्यसाणा गरुडी संभवास्यहम्‌ । 

चनान्निगेसनं चैव सुखं मम भविष्यति .॥९॥ 
इसलिये इस रूपकी रक्षा करती हुई में गरुडीका रूप धारण करूंगी, ऐसा करनेसे सुखपूवेक 
वनसे चली जाऊंगी ॥ ९॥ 

सुपर्णी सा तदा सूत्वा निजेगाम महावनात्‌ । 

अपदयत्पवेत श्वेत दारस्तभ्बैः सुसंवृतम्‌ ` ॥१०॥ 
ऐसे विचार कर स्म्ाहादेवी गरुडीका रूप बनाकर उस महा वनसे चली । तदनन्तर मागमे 
उसने सरकण्डोंसे भरे हुए एक सफेद पर्वतको देखा ॥ १० ॥ 

हष्टीविषैः सप्तशीबैगप्त भोगिभिरद्स्॒तैः । 


रक्षोभिश्च पिझाचैश्च रौद्रै भूतगणैस्तथा । 
राक्षसीभिश्च संपूणमनेकेश्च रूगद्विज' ॥ ११ हे ॥ + 
भो विषसे भरे हुए सात सिरवारे अद्भुत सर्प, राक्षस, पिशाच, घोर भूत, राक्षसी, वनजन्तु 


_ 


| और अनेक प्रकारके पक्षियोसे भरा हुआ था ॥ ११॥ 
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सा तत्र सहसा गत्वा शैलपृष्ठ खुदुगेमम्‌ । 





प्राक्षिपत्काश्चने कुण्डे शुक्रं सा त्वरिता सती ॥ १२॥। 
उस कठिनतासे जाने योग्य पर्वतके उपर जाकर स्वाहादेवीने उस वी्ेको एक सोनेके कुण्डम 
छोड दिया ॥ १२॥ 

शिष्टानामपि सा देवी सप्तषींणां महात्मनाम्‌ । 

पत्नीसरूपता कृत्वा कामयामास पावकम्‌ ॥ १३॥ 


इस प्रकार स्वाहादेवीने रची हुई ऋषियोंकी ख्ियोंका रूप बनाकर अभिसे मेथुन किया ॥१३॥ 
दिच्यरूपमरुन्धत्याः कतु न शाकित तया । 
तस्यास्तपःप्रभावेण भतुशुञ्भषणेन च ॥ १४॥ 
परन्तु वसिष्ठकी स्री अरुन्धतीका दिव्यरूप न बना सकी, क्योंकि अरुन्धती बडी तपस्तरिनी 
ओर पतिव्रता थी ॥ १४॥ 
षट्कृत्वस्तत्तु निक्षिप्तमग्ने रेतः कुरूत्तम । 
तस्मिन्कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ १७ ॥ 
है कुरुसत्तम ! इस प्रकार अग्निकी कामना करनेवाली स्वाहादेवीने छः बार प्रतिपदाके दिन 
अभिके बीर्यकी उसी सोनेके कुण्डमें डाला ॥ १५ ॥ 
तत्स्कन्नं तेजसा तत्र संभूतं जनयत्सुतम्‌ | 
ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्दतां ततः ॥ १६॥ 
उस कुण्डसे कुछ दिनके ह उस स्कन्न अर्थात्‌ स्खलित हुए बीर्थसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उसी समय सत्र ऋषियोंने इसकी पूजा की और स्कन्न वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण 
उसका नाम स्कन्द रक्‍खा ॥ १६ ॥ 
षटादिरा द्विगणओ्रोओ द्वादशाक्षिसुजक्रमः । 
ह काव कुमारः समपद्यत ॥ १७॥ 
उस बालकके छ; मुख, उससे दुगुने अर्थात्‌ बारह हाथ, बारह का ने 
न, बारह नेत्र थे; परन्तु 
गला और शरीर एक ही था ॥ १७॥ i 
द्वितीयायामभिव्यक्तस्तृतीयायां शिशुर्बभौ । 
FE. रहा, तृतीयाकी बालक रूप हो गया और चौथको उसके 
ड > > सब अङ्ग अलग अलग हो गये ॥ १८॥ 
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| 4२१४] MMM. रर: रज्य ७३. 
| लोहिताञ्रेण महता संब्रृतः सह विद्युता । | 

। लोहिताञ्रे सुमहति भाति सूये इवोदितः ॥ १९॥ ` 

उस समय बिजलीके सहित लाल मेघ आकाशमें दीखने रंगे । उन लाल मेघोगे वह बालक 

| ऐसा दोखने लगा जैसे प्रातःकालका लाउ खर्य उदय होता है ॥ १९ ॥ 

| ग्रहीतं तु धलुस्तेन विपुलं लोमहर्षणम्‌ । 

| न्यस्तं यत्चिपुरघेन खुरारिविनिक्रन्तनम्‌ ॥ २० ॥ 


| उसने उत्पन्न होते ही उस थनुपको ग्रहण किया जिसके देखनेसे प्रायः सब लोगोंके रोवें खडे 
| हो जाते थे। यह वही धनुष था जिसको बत्रिपुरासुरके नाश करनेके समय शिवने चढाया 


| 
| था॥२०॥ 
| तदगुहीत्वा धनुःश्रेष्ठं ननाद बलवांस्तदा । 

| संमोहयक्षिविमान्स चीछ्लीकान्सचराचरान्‌ ॥ २१॥ 


उस धनुषकों चढाकर बलवान्‌ कार्तिकेय बहुत गरजने लगे, उस शब्दसे समस्त चर और 
अचरके सहित तीनों लोक मूच्छित होने लगे ॥ २१॥ 

| तस्य तं निनदं श्रुत्वा सहामेघौघनिस्वनम्‌ । 

| उत्पेततुमेहानागौ चिञरञ्चैरावतश्च ह ॥ २२॥ 

| उस महामेधके समान शब्दको सुनकर चित्र और ऐरावत ये दोनों महागज दोडे ॥ २२॥ 

| तावापतन्तौ संप्रेक्ष्य स घालाकेसमय्युतिः । 

| द्वाभ्यां गहीत्वा पाणिभ्यां शक्तिं चान्येन पाणिना । 

| अपरेणाञ्निदायादस्ताञ्रचूडं खुजेन सः ॥२३॥ 

| र्यके समान तेजस्वी घालकने उनको आते देख एक एक हाथसे उन्हें पकड लिया । एक 
| हाथसे शक्ति और उस अग्निके पुत्रने दूसरे हाथसे मुर्गको पकड लिया ॥ २३॥ 
महाकायझुपाछिष्टं कुक्कुटं बलिनां वरम्‌ । 

गहीत्वा व्यनदःद्वीमं चिक्रीड च महाबलः ॥ २४॥ 

| बड़े शरीरवाले महाबली मुर्गेको पकडकर वह महाबाहु स्कन्द खेलने लगे और घोर शब्द 
| फरने टगे ॥ २४॥ 

| द्वाभ्यां सुजाभ्यां बलवान्गहीत्वा शाङ्कसुत्तमम्‌ | 

प्राध्मापयत भूतानां चासन बलिनामपि ॥२०॥ ` 
| दो हाथोमे उत्तम शङ्क लेकर उन बलवान्‌ स्कंदने जोरसे बजाया । उस शब्दको सुनकर स __ 
| णवान्‌ जन्तु डर गए ॥ २५॥ जे 
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` 
द्वाभ्यां सुजाभ्यामाकारां घबहुशो निजघान सः । 
ऋीडन्भाति महासेनस्त्रीछ्ठीकान्वदनेः पिघन्‌। 
पवेताग्रेऽप्रमेयात्मा रदिमिमानुदये यथा ॥ २६॥ 
कार्तिकेय अपने दो हाथोंसे बारबार आकाशको मारते थे। उस समय खेलते हुए स्वामी 
कातिककी ऐसी शोभा बढी, कि मानो तीनों लोकको वह खा जायेंगे । महाबलवान्‌ स्वामी 
कात्तिक उस पवेतपरसे शोभायमान इए जैसे उद्याचलपर स्र्य ॥ २६॥ 
स तस्य पवेतस्याग्रे निषण्णोऽद्‌सुतविक्रमः । 
व्यलोकयदमेयात्मा सुखैनानावियैरदिराः । 
. स पञ्यन्विविधान्भावाश्चकार निनदं पुनः ॥ २७॥ 
विचित्र पराक्रमी स्वामी कार्तिक उस पवेतपर बैठकर सब दिशाओंको देखने लगे और अनेक 
प्रकारकी बस्तुआंको देखकर पुनः गजेने लगे ॥ २७॥ 
तस्य त॑ निनदं श्रत्वा न्यपतन्बहुधा जनाः । 


भीताश्योद्विम्रमनसस्तमेव शरणं ययुः ॥ २८॥ 
हे कर सुनकर समस्त प्राणी डरकर भागने लगे । फिर घबराकर सब उन्हींकी शरण 
ए ॥ २८॥ र 
ये तु तं संश्रिता देवं नानावर्णास्तदा जनाः । | 
र त पह पारिषदान्ब्रात्मणाः सुमहाबलान्‌ ॥ २९॥ 
नाना वणंबाठे जन उन स्कन्द देवकी शरणमे गए, उन्हीं बलवानोंको अआहाणेनि उन 
पा्ैद कहा है ॥ २९॥ ॒ पा 
स तूत्थाय महाबाहुरुपसान्त्वय च ताञ्जनान्‌ । 
घनुविकृष्य व्यसजद्वाणाव्खेते महागिरौ ॥ ३०॥ 


महावाहु स्वामी कार्तिक उन सब जीवोंको शान्त करके वहांसे उठे और उन्होंने 
हांसे उठे ओर उन्होने धनुष चढाकर 
उस श्रेत ओर अनेक बाण चलाये॥ ३०॥ हे 


विभेद स रारैः झौलं क्रैश हिमवतः सुतम्‌ । 
तन हंसाश्च ग॒धाश्च मेरुं गच्छन्ति पर्वतम्‌ र | 
उन्होने अपने बाणोसे हिमाचलके पुत्र करच तको दीर स्‌ ॥ ३१॥ | 
| वि ण वहांसे 
और गिद्ध उडकर मेरु प्तपर चले गये ॥ ३१ | दीणे कर दिया । उस कारण हंस 
` ESR भ्ररामातेस्वरान्रुचन्‌ । 
EE उनके वाणोंसे वह पर्वत Fo नह: शैला शरश भयात्‌ ॥ २२॥ 
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४] , भ्षारण्यकपवे । 


स तं नादं भ्रशातोनां श्रुत्वापि बलिनां वरः । 
न प्राव्यथदसेयात्मा शक्तिसुद्यस्य चानदत्‌ ॥ ३३॥ 
इवानोमें भेष्ठ अपरिमित आत्मशक्तिवाले स्वामी कात्तिक उस घोर शब्दको सुनकर भी कुछ 


न डरे और शक्तिकी लेकर गजेने लगे । । ३३॥ 


सा तदा विपुला शक्ति! क्षि्ा तेन महात्मना । 

बिभेद शिखरं घोरं श्वेतस्य तरसा गिरेः ॥ ३४॥ 
जब उन्होंने उस निर्मल शक्तिको उस श्वेत पर्षेतकी ओर चलाया, तो उसके लगनेसे उसका 
शिखर कटकर शिर पडा ॥ ३४॥ 


स तेनाभिहतो दीनो गिरिः शवेतोऽचलैः सह । 
उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥३५॥ 


महात्मा स्वामी कार्तिके बाण और शक्तिके ठगनेसे वह पर्वत डरकर पृथ्वी छोड आकाशम 
उड गया ॥ ३५% ॥ 


ततः प्रव्यथिता सूमिव्येशीयेत समन्ततः । 

आतो स्कन्दं समासाद्य पुनबेलवती बभौ ॥ ३६॥ 
तद्नन्तर पृथ्वी भी कटकर चारों ओर गिरने लगी । उसके पश्चात्‌ पृथ्वी भी बहुत दुःख 
पाने लगी; फिर दीन होकर स्वामी कार्चिकके पास आई ओर शरण पाकर पुनः बरवाली 
हो गई॥ ३६ ॥ 


पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव एथिवी गताः । 
अथायमभजझ्लोकः स्कन्दं झुक्स्य पञ्चमीम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि चतुदशाधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४॥ ७५७८ ॥ 
तदनन्तर सब पर्वतोने उनको प्रणाम किया और पृथ्बीपर बेठ गए । तदनन्तर शुक्ल पक्षकी 
पश्चगोको सब लोगोंने स्वामी कात्तिकको देखा ॥ ३७ ॥ 


॥ महाभारतरके आरण्यकपर्वमें दोसौ चौदहवां अध्याय समातत.॥२१४॥ ७५७८॥ 





१४४ ( म. सा. सारण्यक. ) 
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११४६ महाभारते । [ मार्ेष्डेयसमास्याए 
cnn व क क 27352 2::777०००३:...त्त्त्ल्ल्शल्चल्ल्लच्क 


मार्कृण्ड्रेय उवाच 
ऋषयस्तु महाघोरान्दष्ट्वोत्पातान्एथाग्विधान्‌। - 
अकुर्वञ्दान्तिसुद्विज्ञा लोकानां लोक भावनाः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोठे- लोकहितकारी महा ऋषि लोगोंने जब घोर उत्पातोंकी देखा तो घबडाकर . 
लोकोंकी शान्तिके निमित्त शान्ति शान्ति कहने रुगे ॥ १ ॥ 


निवसन्ति चमे ये तु तस्मिंश्चैत्ररथे जनाः । 

तेऽङ्गवन्नेष नोऽनर्थः पावकेनाहृतो महान्‌। 

संगम्य षड्भिः पत्नीभिः सपर्षीणामिति स्मह ॥ २॥ 
जो ऋषि उस चेत्ररथ वनमें रहते थे, वे सब कहने लगे, कि अभिने यह हमारे वास्ते परम 
अनर्थं किया है । वे लोग कहने लगे कि अग्निने छः ऋषियोंकी ख्ियोंसे इस यालकको उत्पन्न. 
किया है ॥ २॥ 


अपरे गरुडीमाइस्त्वयानर्थाऽयमाहृतः । 

चैहेष्टा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती । 

न तु तत्स्वाहया कमे कृत जानाति वै जनः ॥ ३॥ 
जिन लोगोंने देवी स्वाहाको गरुडीके रूपमें जाते देखा, तो वे गरुडीसे कहने लगे कि तूने 
ही यह अनर्थे उपस्थित किया है। पर यह कोई नहीं जानता था [कि यह कर्म स्वाहाने ही 


किया है ॥ ३॥ | 


सुपर्णी तु वचः श्रत्वा ममायं तनयस्त्विति । 

उपगम्य दाने! स्कन्दमाहाहं जननी तच ॥४॥ 
जब उस गरुडीने ये सब वचन सुने कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब वह स्वामी कार्शिकके 
पास जाकर कहने लगी कि में ही तेरी माता हूं ॥ ४ ॥ 


अथ सप्तषेयः श्रुत्वा जातं पुत्रं महौजसम्‌ । 
तत्यजुः षट्‌ तदा पत्नीर्विना देवीमरुन्धतीम्‌ ॥ ५ ॥ 
जब सप्त ऋषियोने सुना कि इसग्रकार हमारी ख्रियोके गर्से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब छेओंने 


ची न 5 ख्रियोकी छोड दिया, परन्तु भगवान्‌ वसिष्ठने अरुन्धती देवीको नहीं 
| ७ | 
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डि न्यत... "च्या. २१५] लारंश्यॅकपंव । 
| घड़भिरेव तदा जातसाहुस्तद्वनवासिनः । 
सप्तर्षीनाह च स्वाहा मम पुत्रोऽयमित्युत । 
अह जाने नेतदेवसिति राजन्पुनः पुनः ॥ ६॥ 
बबन सब बनवासी कहने रगे कि छे ऋषियोंकी खियोंसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब स्वाहा 
ते जाकर सप्त ऋषियोंसे कहा कि यह पुत्र मेरा है। परन्तु इस बातपर किसी ऋषिको 
श्वास न हुआ हे राजन्‌ ! उनमें हरएक बार वार यही कहने लगा कि “में इस वातको 
नहीं जानता ॥ ६ ॥ 

विश्वामिञस्तु कृत्वेष्टि सप्तषीणां महासुनिः । 

पावकं कामसंतपमहष्टः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

तत्तन निखिलं सवसववुद्ध यथातथम्‌. | ॥७॥ 
इन सब वृत्तान्तको विश्वामित्र सुनि भलीभांति जानते थे, क्योंकि उन्होंने उस सपत ऋषि- 
योंकी यज्ञमें अभिको कामवश हुआ देखा था ओर अझ्निके पीछे गुप्तरूपसे वनको भी गए थे 
और वहीं स्वाहांदिवीका सब चरित्र भी देखा था। तब उन्होंने सब वृत्तान्त सप्त ऋषियोंसे 
कह सुनाया ॥ ७ ॥ 

विश्वासित्रस्तु प्रथम कुमार शरणं गतः । 

स्तवं दिव्यं संप्रचक्रे महासेनस्थ चापि सः ॥८॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ही पहले स्वामी कार्तिकी शरण गए और कातिकेयके बारेमे एक दिव्य 
स्तोत्र भी बनाया ॥ ८॥ 

मङ्लानि च सवोणि कौमाराणि त्रयोदशा । 

जातकमादिकास्तस्य क्रियाश्वक्रे महासुनिः TRE 
बिश्वामित्र महासानिने स्वामी कार्तिकके तेरह जातकर्मादि संस्कार ओर मङ्गझ कम भी 
कयि ॥ ९ ॥ 

षड्वक्तत्रस्य तु माहात्स्यं कुक्कुटस्य च, साधनम्‌ । 

` श्त्या देव्याः साधन च तथा पारिषदामापि ॥ १०॥ 

विश्वामित्र सुनिने स्वामी कात्तिकका महा कुर्वकुट और शाक्तिदेर्वाका साधन भी वह किया; 
और पार्षदोका पूजन भी किया ॥ १०॥ | 

विश्वासित्रश्नकारेतत्कमे जा हे न 

तस्माहषिः कुसारस्य विश्वामित्रोऽभर्वात्प्रयः 
बिश्वामित्र सुनिने यह यन गोरो हितके निमित्त किये, इसलिये विश्वामित्र सुनि स्वामी 
फार्तिकके बड़े प्रिय इए ॥ ११॥ 

x 
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१२४८ महाभारत | | माकेण्डेयसभास्याप$ 


अन्वजानाच्च स्वाहाया रूपान्यत्वं महासुनिः । 
अन्रवीचच सुनीन्सर्वान्नापराध्यन्ति वै स्रियः । 
श्रत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात्ते पत्नीः सवेतोऽत्यजन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र मुनिने स्वाहाका सब रुप जानकर सप्त ऋषियोंसे कहा कि तुम्हारी 
ख्ियोंका कोई दोष नहीं है। उन्होंने विश्वामित्रके बचन सुनकर भी तथा अपनी ख्नियोंक्ो 
दोषरहित होनेपर भी लोकापवादके भयसे त्याग दिया ॥ १२॥ 
स्कन्दं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सहिताङ्गवन्‌ । 
आविषह्यबलं स्कन्दं जहि शक्राशु माचिरम्‌ ॥ १३॥ 
जब देवताओंने सुना कि स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, तव सब इन्द्रके पास जाकर कहने लगे- 
कि हे शक्र ! कार्तिकेय बहुत बलवान्‌ हैं, इसलिये इनको शीघ्र ही जीत लीजिये। विलंब न 
कीजिये ॥ १३ ॥ 
यदि वा न निहस्येनमध्ेन्द्रोऽयं भविष्यति । 
क Er राऋ सहाबलः ॥ १४॥ 
यदि आप इन्हें न म॒ यही इन्द्र हो जायेगा । हे महाबल ! यह हमारे 
लोकको जीत लेगा ॥ १४॥ सार तश 
स तानुवाच ऱ्यथितो बालोऽयं सुमहाबलः । 
स्रष्टारमापि लोकानां युधि विक्रम्य नादायेत्‌ ॥ १५॥ 
तब इन्द्र दुःखी होकर बोले-[के हे देवताओं ! यह बालक बहुत बलवान्‌ है; यह युद्धमें लोकोंके 


कतो ब्रह्माको भी मारनेमें समर्थ है ॥ १५ ॥ 
सर्वास्त्वद्याभिगच्छन्तु स्कन्दं लोकस्य मातरः । 
कामवीयो भन्तु चैनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः ॥ १६॥ 
इसलिये अब जितनी लोकमातायें हैं, सब स्वामी कार्तिकके पास जायें और उसके बलका नाश 
करें। सब लोकमाता उनके बचनको ग्रहण करके कार्तिकेयके पास गई ॥ १६ ॥ 
तमप्रतिबलं दृष्टा विषण्णवदनास्तु ताः । 
अशक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव शरणं ययुः ॥ १७॥ 


परन्तु उनका अनन्त बल देखकर $ 
उन्हीके शरण न ॥ १७॥ सब दुःखित हो गई ओर उनको जीतनेमें असमर्थ समझकर 


ऊचुश्चापि त्वमस्माकं पुत्रो$स्माभिधुतं जगत्‌ 

र त्‌ 

हि जने Ce ह ह सालिका. ॥ १४। 
ह. सन म्हार प्रेमे है महाबळ! तुम हमारे पुत्र हो। हमी जगतको धारण करती हैं, 
FE विकल हें; तुम हमारा अभिनन्दन करो ॥ १८ ॥ 
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| र्या २१६ ] आरण्यकपवे | 
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MO. त? 
ताः संपूज्य महासेनः कामांश्चासां प्रदाय सः । 
vpn हे is बलिनां बली ॥ १९ ॥ 

तब उस महासेनानी स्दने उन माताओंकी पूजा करके उनकी 
समय बलवानोंमें भी श्रेष्ठ स्कन्दने अपने पिता अग्निको आते हुए देखा य ग 
स तु संपूजितस्तेन सह सातृगणेन ह। 
परिवाये महासेनं रक्षमाणः स्थितः स्थिरम्‌ ॥२०॥ 
तब अमिने स्वामी कार्तिकको बडी प्रशंसा की और लोकमाताओंके सहित उनके चारों ओर 
रक्षा करनेके लिए बैठ गए ॥ २०॥ 
सर्वासां या तु मातृणां नारी क्रोधससुद्धवा । 
धात्री सा पुत्नवत्स्कन्दं दहालहस्ता*्यरक्षत ॥ २१॥ 
होकमाताकि क्रोधसे जो खरी उत्पन्न हुईं थी, वह हाथमें त्रिशूल लेकर स्वामी कार्तिककी पुत्रके 
समान रक्षा करने लगी ॥ २१ ॥ 
लोहितस्योदधेः कन्या कूरा लोहितभोजना । 
परिष्वज्य महासेनं पुत्रवत्पर्यरक्षत ॥ २२॥ 
जो लाल समुद्रकी कन्या थी वह भी स्वामी कार्तिककी पुत्रके समान रक्षा करने लगी । यह 
कन्या बडी कठिन स्वभाववाली ओर रक्त पीनेवाली थी ॥ २२॥ 
अभिभूत्वा नैगमेयहछागवकत्रो बहुप्रजः । 
रमयामास शैलस्थं बालं क्रीडनकैरिव ॥२३॥ ` 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचणि पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽ भ्यायः॥ २१५॥ ७६०१॥ 


और नैगमेय नामक अग्नि बकरेका मुँह बनाकर पर्वतमें स्थित उस बालकको खिलौनेके समान 





लगा ॥ २३ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१५॥ ७६०१॥ 
च 
8 ११& 5५ 


माफण्देय उवाच 
ग्रहाः सोपग्रहाश्चैव ऋषयो मातरस्तथा । 
ह॒तारानसुखाञ्चापि दीप्ताः पारिषदां गणाः ॥१॥ 


Ee माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ग्रह, उपग्रह, ऋषि, लोकमाता और अझि आदि देवता 
| था पाद लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ नक कती 
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एते चान्ये च बहवो घोरास्त्रिदिववासिनः | 
परिवार्य महासेनं स्थिता मातृगणैः सह. ॥२॥ 
ये तथा और भी बहुतसे देवता और लोकमातायें कारतिकेयके चारों ओर बैठ गईं ॥२॥ 
संदिग्धं विजयं दृष्ट्वा विजयेप्खुः छुरेश्वरः । 
आरुद्यैरावतस्कन्धं प्रययौ दैवतेः सहः । 
विजिघांसुर्महासेनमिन्द्रस्तूणेतरं ययौ ॥ ३॥ 
जब देवराज इन्द्रने अपने विजयमें सन्देह देखा, तब ऐराबतपर चढकर सब देवताओंको साथमे 
लेकर कार्तिकेयको मारनेकी इच्छासे वेगसे चरे ॥ ३॥ 
उग्रं तच सहावेगं देवानीक सहाप्र भस्‌ । 
विचित्रध्वजसं नाहं नानावाहनकासुकम्‌ । 


5 >~ `` 





प्रवरास्वरसंवीत शिया जुष्टमलकूतम्‌ ॥ ४॥ 
कार्तिकेयने महा उग्र, महातेजस्वी, महावेगवाली, विचित्र ध्वजा कवच ओर धनुषधारिणी 
सेनाको देखा ॥ ४॥ 


विजिघांसुं तदायान्तं कुमारः शक्रमभ्ययात्‌ । 

विनदन्पथि चास्तु द्रत याति महावलः । 

संहषेयन्देवसेनां जिघांसुः पावकात्मजम्‌ ॥५॥ 
उस सेनाको आते देखकर उसको मारनेके लिए इन्ट्री ओर चले। हे युधिष्टिर ! जब 
महाबलवान्‌ इन्द्रने कातिकेयको आते देखा, तब उनको मारनेकी इच्छासे और देवताओंको 
प्रसन्न करनेकी इच्छासे गजने लगे ॥ ६ ॥ 

संपूज्यमानस्त्रिदचैस्तथैच परमर्षिभिः। 

ND प वासवः ॥ ६॥ 
इन्द्र्का शब्द सुनकर सब ऋषि ओर देवता उनकी पूजा इन्द्र 
नाण गा पहलेग 1 द। पूजा करने लगे। इस प्रकार इन्द्र 

सिंहनादं ततश्चक्रे देवेशः सहितः सुरैः । 
द - ति सा रे यथा ॥७॥ 

वताऑके स समान शब्द सुनकर 

तिके भी समके समान गने लगे ॥ ७ ॥ ब्द किया । उस शब्दको सु 

तस्य शब्देन महता ससुदूभूतोदधिपभम्‌ । 

बञ्राम तत्र तत्रैव देवसैन्यमचेतनम्‌ 
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_ आ उने सको ॥८॥ 
है 222. उनके : सुनकर समुद्रके समान देवताओंकी सेना घबडा ग और चतनारहित होकर 
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| वायर] गारण्यकपर् । 


जिघांसूनुपसंपासान्देवान्दष्ट्वा सख पावकिः । 

बिससजे सुखात्कुद्धः प्रवृद्धाः पावका्िषः । 

ता देवसैन्यान्यदहन्वेष्टमानानि भूतले ॥९॥ 
जब अग्निके पुत्र कातिकेयने देखा कि देवता हमें मारनेके लिए आए हैं, तब उन्होंने मुखसे बडी 
कठिन योर अझिको ज्वाला उनकी ओरको छोडी; उससे सब देवताओंकी सेना जलने लगी 
और कांप कांपकर पृथ्वीपर गिरने लगी ॥ ९॥ : 


ते प्रदी्तशिरोदेहाः प्रदी्ायुधवाहनाः । 

प्रच्युताः सहसा भान्ति चित्रास्तारागणा इच ॥१०॥ 
किसीका सिर, किसीका शरीर, किर्साका वाहन, किसीका श्न जलने उगा । उस समय 
जलते इए देवताओंकी ऐसी शोभा हुई जैसे गिरते इए तारोंकी शोमा होती है॥ १०॥ 


| दह्यमानाः प्रपन्नास्ते कारणं पावकात्मजस्‌ । 

| देवा वज्रधरं त्यक्त्वा ततः चान्तिसुपागताः ॥ ११॥ 

| तदनन्तर जलते हुए देवता अभिपुत्र कातिकेयकी शरण गए । जव देवताओंने इन्द्रको छोड 
| दिया तो युद्ध शान्त हो गया॥ ११॥ 


| त्यक्तो देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शक्रोऽभ्यवासुजत्‌। 
तद्भिसुष्टं जघानाझु पाश्वे स्कन्दस्य दक्षिणम्‌ । 
| बिभेद च महाराज पाश्वे तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
| त्व देवताओं द्वारा त्यागे हुए इन्द्रने कार्तिकेयके वज्ञ मारा । वह वज्ञ कातिकेयके दाहिने 
| कन्थेमें लगा और उसने उस महात्मा स्कंदके बगलको काटकर गिरा दिया ॥ १२॥ 
| वज्रप्रहारात्स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । 
| व्या युवा काश्वनसंनाहः दाक्तिधृग्दिव्यकुण्डलः | 
| यइूज्रविशानाज्जातो विशाखस्तेन सोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
| तब महात्मा कार्तिकेयके कन्धेसे एक नवीन पुरुष उत्पन्न हुआ । वह युवा सोनेका कवच 
| पहने शक्ति और दिव्य कुण्डल धारण किये था । जो पुरुप बजके लगनेसे उत्पन्न हुआ था 
. उसका नाम विशाख हुआ ॥ १३॥ 
| तं जातमपरं हटवा बाहाना | A 1 
हि 'भयादिन्द्रस्ततः स्कन्द प्राज्ञालिः शरण गतः | 
| अंब इन्रने कालकी आगनिके समान दूसरे पुरुषको देखा, तो हाथ जोडकर कार्तिकेयकी शरणम 
ह गए॥१४॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र्‌ ES Troe ME क १ 


११५२ | प्रहाभारते [ मा्ण्डेयसभास्याएइ 
ए <: _ `` 
Mn _ 


तस्याभयं ददौ स्कन्दः सहसैन्यस्य सत्तम। 
ततः प्रहृष्टास्त्रिदशा वादित्राण्यभ्यवादयन्‌ ॥ १५॥ 
॥ इति आमहाभारते आरण्यकपर्वणि घोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६॥ ७६१६ ॥ 


हे श्रेष्ठ युधिष्टिर ! तब कार्तिकेयने सेनाके सहित उन्हें अभय दान दिया । तब सब देवता 
प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे ॥ १५॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ सोलहवां अध्याय समा ॥ २१६॥ ७६१६ ॥ 


२१७ ; 


मार्कण्डेय उपाच 
स्कन्दस्य पाषेदान्थोराज्श्शणुष्वादसुतददीनान । 
चज्रप्रह्ारात्स्कन्दस्य जज्ञुस्तत्न कुमारकाः । 
ये हरन्ति शिशञ्ञातान्गेभस्थांश्चैव दारुणाः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब कार्तिकेयके पार्षदोंके नाम सुनिये। ये सब विचित्र 
रूपवाले हैं। इनका जन्म बज लगनेंके समय कार्तिकेयके शरीरसे हुआ था। यही बडे कठोर 
पार्षद बालकोंको और गर्भोको नष्ट कर देते हैं ॥ १ ॥ | 


 चज्रप्रहारात्कन्याश्च जज्ञिरेऽस्य महाबलाः । 
कुमाराश्च विशाखं तं पितृत्वे समकल्पयन्‌ ॥ २॥ 
उसी समय बज़ लगनेसे कातिकेयके शरीरसे .महाबलवान्‌ कन्याये भी उत्पन्न हुई थीं। उन 
कुमारोने विशाखको अपना पिता माना ॥ २ ॥ 


स सूत्वा भगवान्संख्ये रक्षछागसुखस्तदा । 
र सवैरात्मनीनैञ्च पुत्रकेः ॥ ३॥ 
तदनन्तर थे भगवान्‌ विशाख छागमुख होकर तथा कन्यागण और पत्रोंसे वेष्टित 
कातिकेयकी रणमें रक्षा करने लगे ॥ ३ ॥ ह क 
मातृणां प्रेक्षतीनां च भद्रशाखश्च कौशलः | 
ह र ततः कुमारापेतरं स्कन्दमाहु्जना भुवि ॥४॥ 
मु नड 5 Sa न हुए माठगणमें भद्रशाख तथा कोसल नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
 ३॥४॥ तारक पुरुषाने महाबलवान्‌ का्तिकेयको सब बालकोका पिता मान लिया 
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। ७] भारण्य | 
| ना 0 २१७) >! ११५३ 


| रुद्रमग्निसुमां स्वाहां प्रदेशेषु महाबलाम्‌ । 

ह ` यजन्ति पुत्रकामात्य पुत्रिणश्व सदा जनाः ॥५॥ 

| तथा अग्नि और रुद्रकों स्कंदका पिता और स्वाहा तथा उमाको उनकी माता मानते हैं। पुत्र 
और ह इच्छा करनेवाले लोग इन चारों (अग्नि, रुदर, स्वाहा और उमा ) की पूजा 
करते है ॥ ५ ॥ 


यास्तास्त्वजनयत्कन्यास्तपो नाम हुताशनः । 


MT क टे ककवन SF 3 a RE 


किं करोमीति ताः स्कन्दं संप्रा्ाः समभाषत ॥ ६॥ 
जो तपो नामक अभ्निसे कन्याये उत्पन्न हुई थीं, वे सब कार्त्तेकेयके पास आकर कहने लगीं 
कि हम लोग क्या करें ॥ ६॥ 
मातर उघ! 

| भवेस सवेलोकस्य वयं मातर उत्तमाः । 
| प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियमेतत्कुरुष्व नः ॥७॥ 
| माताये बोली- हे कार्तिकेय ! तुम्हारी कृपासे हम सब लोकोंकी उत्तम मातायें और पूज्य 
| होना चाहती हैं, हमारे इस प्रिय कामनाको पूरा करो ॥ ७॥ 
| मार्कणेय उषाच 
| ह सो$न्रवीद्वाढमित्येवं भविष्यध्वं एथग्विधाः । 
F अरिवाश्च शिवाञ्चैव पुनः पुनरुदारधीः ॥८॥ 


| | माकेप्डेय बोठे- कार्त्तेकेयने कहा- बहुत अच्छा, तुम लोग सेब अलग अलग हो जाओ । उत्तम 

| बुद्विमान्‌ कार्तिकेय वार वार कहने लगे, कि तुम लोग आधी शिवा ओर आधी अशिवाके 

| नमसे प्रसिद्ध होओ ॥ ८ ॥ 

| ततः संकल्प्य पुत्रत्वे स्कन्दं सातृगणोऽगमत्‌। 

| काकी च हलिमा चैव रुद्राथ बृहली तथा। 

| आयो पलाला वै मित्रा सधैताः शिझुमातरः ॥९॥ 

| तव लोकमातायें का्तिकेयको अपना अपना पुत्र मानकर चली गई । उनमें काकी, हलिमा, 

रा, बृहली, आर्या, पलाला और मित्रा ये सात सब शिशुओंकी माता कहाती है ॥ ९॥ 
एतासां चीर्यसंपन्नः शिझुनोमातिदारुणः। 

 _ स्कन्दप्रसादजः पुत्रो लोहिताक्षो भर्यकरः ॥ १०॥ । 
स्केदकी कृपासे इनसे जो शिशु नामक पुत्र हुआ, वह बडा भयंकर लाल नेत्रवाला और 
दारुण स्वभावका था ॥ १०॥ 


१४५ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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११५४ प्रहाभारते । [ माकेण्डेयसमास्याप$ | 
नाक न TR 5: ~ ` 
एष वीराष्ट्कः प्रोक्तः स्कन्दमातृगणोङ्वः | 


छागवक्त्रेण सहितो नवकः परिकीत्येते ॥ ९१॥ 
यह कार्तिकेय और लोकमातासे उत्पन्न इए आठ वीर हैं। छागमुख अझिके सहित नो होते 
हें॥ ११॥ 

षष्ठं छागमयं वक्त्रं स्कन्दस्यैवोति विद्धि तत्‌ । 

षटूशिरोभ्यन्तरं राजन्नित्यं मातृगणाचितम्‌ ॥ १२॥ 


हे राजन्‌ ! कार्त्िकेयके छः मुखेमिंसे जो बीचका मुख है, बह बकरेका है; लोकमातायें सदा ही 
उसकी पूजा करती रहती हैं ॥ १२॥ ॒ 

षण्णां तु प्रवरं तस्य शीषोणामिह शव्द्यते । 

शक्ति येनास॒जहिच्यां भद्रशाख इति स्म ह ॥ १३॥ 
यही मुख छः मुखोंमें उत्तम कहा जाता है। भद्रशाखने इसीसे दिव्य शक्तिको बनाया था ॥१३॥ 

इत्येतङ्विविधाकारं वृत्त शुक्कस्य पञ्चमीम्‌ । 

तत्र युद्ध महाघोर वृत्त षष्ठयां जनाधिप ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सतदशाधिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २१७॥ ७६३०॥ 

हे राजन्‌ ! इसम्रकारसे यह सब वृत्तान्त शुक्छ पक्षकी पञ्चमीको हुआ और षष्ठको महाघोर युद्ध 
हुआ ॥ १४॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ सत्रहचां अध्याय समाप्त ॥ २१७ ॥ ७६३० ॥ 





९२१८ 
मार्कण्डेय उपाच 
उपविष्ट तत! स्कन्दं हिरण्यकवचस्रजम्‌ । 

> हिरण्यचूडसुकुटं हिरण्याक्षं महाप्रभम्‌ ॥ १॥ 
ह डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! तदनन्तर महातेजस्वी कार्तिकेय सोनेकी माला, कवच, 
लाउ नेत्रवाले और मुकुट धारण करके एक स्थानपर बेटे हुए ॥ १॥ 
>... लोंदिताम्बरसंवीतं तीणदंष्ट्रं मनोरमम्‌ । 
ह. en सुप्रियम्‌ ॥२॥ 

डर क ना 5 ; तीक्ष्णदांतवाले, मनोहर, सब लक्षणोसे युक्त, तीनों लोकोंके 
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आरण्यकपंचं । 





| क ५४ २१८] 
। ततस्तं वरदं शारं युवानं शृष्टकुण्डलम्‌ । 

अभजत्पद्मरूपा श्रीः स्वयमेच दारीरिणी ॥३॥ 

वरदान देनेवाले, शर, वीर, युवा, धनुषधारी कार्तिकेयकी सेवा करनेके लिए साक्षात रूप 
धारण करके लक्ष्मी आई ॥ ३॥ : 

श्रिया जुष्टः एथुयशाः स ङुसारवरस्तदा । 

निषण्णो इद्यते भूतैः पौर्णमास्यां यथा चाकी ॥४॥ 

उस समय महायशस्वी कारिकेय लक्ष्मीसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे पूर्णमासीमे 
चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 

अपूजयन्महात्मानो ब्राह्मणास्तं महाबलम्‌ । 

इदमाइुस्तदा चैव स्कन्दं तत्र सहर्षयः ॥७५॥ 

उसी समय महात्मा ऋषियोंने महाबली कात्तिकेयकी पूजा की और वहां बैंठे हुए ऋषि स्कन्दसे 
ऐसा कहने लगे ॥ ५॥ | 
हिरण्यवण भद्रे ते लोकानां शंकरों भव । 

त्वया षडाचजातेन सर्वे लोका वशीकृताः ॥६॥ 

है सोनेकीसी आभावाले ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम जगतका कल्याण करो; तुमने छःही 
दिनमें जन्म लेनेंके पश्चात्‌ सब लोकोंको वशमें कर लिया है ॥ ६॥ 

अभयं च पुनदत्त त्वयैवैषां सुरोत्तम । 

तस्मादिन्द्रो भवानस्तु चैलोक्यस्या भयंकरः । ॥७॥ 

है देवश्रेष्ठ ! तुमने फिर उन सब देवताओंको अभय दान दिया है; इसलिये तुम इन्द्र हो 
जाओ; तब हम रोगोंको किसीका भी भय नहीं होगा ॥ ७॥ 

स्कन्द उवाच 

किमिन्द्रः सर्वेलोकानां करोतीह तपोधनाः । 

कर्थं देचगणांञ्चैच पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥८॥ 

कार्तिकेय बोले- हे ऋषियो ! इन्द्र तीनों लोकका कोनसा हित करता है, और किसग्रकार 
देवताओकी रक्षा करता है? ॥ ८॥ 

ऋषय ऊच; 

इन्द्रो दिशाति सूतानां बलं तेजः प्रजाः सुखम्‌ । 

तुष्टः प्रयच्छति तथा सवोन्दायान्छुरेः्वरः ॥३॥ 


षि बोरे इन्द्र सब प्रजामें सुख , तेज और बलका स्थापन करता है, जब प्रसन्न होता है, 


| खे सब कामोंको सिद्ध करता है ॥ ९॥ 
.। - x 
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दुब्र्तानां संहरति वृत्तस्थानां प्रयच्छति । 
अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु बलसूदनः ॥ ९०॥ 
दुष्टोका नाश और साधुओंका पालन करता ६; वही बलनाशक इन्द्र सब प्रजाका शासन 
करता है ॥ १०॥ | 
असूर्ये च भवेत्सू्यस्तथाचन्द्रे च चन्द्रमाः । 
भवत्यभ्निश्च वायुश्च एथिव्यापश्च कारणैः ° ॥११॥ 
र्यके अभावमें सर्य, चन्द्रमाके अभावमें चन्द्रमा, अमिके अभावमें अभि, वायु, पृथ्वी, जलके 
अभाबमें उन्हींका रूप धारण कर लेता है ॥ ११॥ 
एतदिन्द्रेण कतेव्यमिन्द्रे हि विपुलं बलम्‌ । 
त्वं च वीर बलश्रेष्ठस्तस्मादिन्द्रो भवस्व नः ॥ १२॥ 
यही सब इन्द्रके कार्य हैं; इन्द्र ही सबसे अधिक बलवान्‌ है। तुम सब बलवानोंमें श्रेष्ठ हो. 
इसलिये तुम ही हमारे इन्द्र हो जाओ ॥ १२॥ | 
शक्र उवाच 
भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां नः सुखावहः । 
अभिषिच्यस्व चैवाद्य प्राप्तरूपोषसि सत्तम ॥ १३॥ 
इन्द्र बोले- हे महाबाहो ! हे सत्तम ! तुम इम लोगांको सुख देनेवाले हो, इसालिथे तुम ही 
इन्द्रासनपर अपना अभिषेक करो ॥ १३॥ 
स्कन्द उपाच 
शाधि त्वमेव च्रैलोक्यमञ्यग्रो विजये रतः । 
अहं ते किंकरः रक्त न ममेन्द्रत्वमीपिसितम्‌ ॥ १४॥ 
कार्चिकेय बोले- हे शक्र ! मुझे इन्द्र होनेकी इच्छा नहीं है; तुम ही तीनों लोकोंका राज्य 
करो। में तुम्हारा दास हूँ; तुम सदा विजयकी इच्छा रखो॥ १४॥ 
े शुक्र उवाच 
| बलं तवाद्‌सुतं वीर त्वं देवानामरीज्ञाहि । 
र त न मा लोका वीर्येण तव चिरिमताः ॥ १५॥ 
तुम्हारा बल विचित्र है; तुम देवताओंके शत्रओंको जीतो, क्योंकि 
तुम्हारा अधिक देखकर लोक मेरा निरादर करने लगेंगे ॥ १५ ॥ | 
| तभे ति होकर इत्लासनपर वे क तार आर | 
|... ह आन यतन डो बगा, तो सव लोक साबधान होकर मेरे और तुम्हारे 
क re र 23 2 डालनका "हि कीएो.॥,.१ 8 .-॥. Collection. Digitized by eGangotr हर | 
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भेदिते च त्वयि विभो लोको हवैधसुपेष्यानि । 
द्विघासूतेषु लोकेषु निश्चितेष्वावयोस्तथा । 
| विग्रहः संप्रवतेत भूत भेदान्महावल ॥ १७॥ 
| अब झम तुमे भेद हो जायेगा, तव सब लोक दो दसाम बंट जायेगा । लोकोके दो आगो 
. ट जानेपर भेद हो जानेके कारण मेरा और तुम्हारा अबच्य ही युद्ध होगा ॥ १७॥ 
तत्र त्वं सां रणे तात यथाश्रद्धं विजेष्यसि । 
तस्मादिन्द्रो भवानद्य भविता मा विचारय ॥ १८॥ 
झा युद्धमें तुम मुझे अवश्य जीतोगे, इसलिये तुम अमीसे इन्द्र हो जाओ; इसमें विचार मत 
॥ १८॥ 
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स्कन्द उवा'च्‌ | 
त्वमेव राजा भद्रं ते त्रैलोक्यस्य ममैव च । 


| | करोसि कि च ते शक्र शासनं तड़वीहि मे ॥ १९॥ 

| कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र तुम्हारा कल्याण हो; तुम ही हमारे और तीनों लोकोके राजा हो; 
| में तुम्हारा दास हूँ; कहो कौनसी आज्ञाका पालन कहूँ ॥ २९ ॥ 

| शक्र उपाच 
| यादि सत्यमिर्द वाक्यं निञ्चयाङ्गाषितं त्वया । 

| ER यदि वा शासनं स्कन्द कतुमिच्छसि मे शण ॥२०॥ 

| श्दर षोले- हे स्कन्द ! यदि तुम यह बात निश्चय करके सत्य कहते हो और यदि तुम मेरी 
| आज्ञाका पालन करना चाहते हो, तो भेरी बात सुनो ॥ २० ॥ 

| अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल । 

|| अहासिन्द्रो भाविष्यामि तव वाक्यान्महाबल ॥ २१॥ 

| है महाबलशाली स्कंद ! तुम देवोंके सेनापतिके पदपर अभिषिक्त होओ और में तुम्हारे 
| फेहनेके अनुसार इन्द्र पदपर बना रहूंगा ॥ २१॥ 


स्कन्द उपाच 
| दानवानां विनाशाय देवानामथेसिद्धये । 
गोब्राह्मणस्थ चराणार्थे सेनापत्येऽभिषिश्च माम्‌ ॥२२॥ 
कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र ! दानवोंके नाश, देवताओंकी कार्यसिद्धि, तथा गो और ब्राह्मणोंके 


` हितार्थ मुझे देवताओंके सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करो ॥ २२॥ 
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माकेण्डेय बोले- उसी समय सब देवताओंके सहित इन्द्रने स्वामी कार्तिकको सेनापति 
बनाया । उस समय ऋषियोंसे पूजित कातिकेय अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ९३ ॥ 


ड 
सोऽभिषिक्तो मघवता सवैर्दैवगणेः सह । 


अतीव झुझुभे तत्र पूज्यमानो महषिभिः 


ह 


॥ ९२९ ॥ 
तस्य तत्काश्चनं छत्रं ध्रियसाणं व्यरोचत । 


यथैव खुसामिद्वस्थ पावकस्यात्ममण्डलम्‌ 
का मण्डल ॥ २४॥ 


॥ २४॥ 
सोनेका छत्र उनके सिरपर लगा हुआ ऐसा विराजमान हुआ जेसे साक्षात प्रज्वलित अग्नि- 


विश्वकसेकृता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी । 
आबद्धा च्रिपुरघ्रेन स्वयमेव यशस्विना 


आगस्य मनुजव्याघ सह देव्या परंतप । 


॥ २० ॥ 
विश्वकमोकी बनाई हुई सोनेकी दिव्यमाला साक्षात्‌ यशस्वी शिवने अपने हाथसे पहनाई ॥ २५ ॥ 
अचेयामास सुप्रीतो भगवान्गोवृषध्वजः 


॥ २६ ॥ 
रुद्रमाम्न द्विजाः प्राहू रुद्रसूनुस्ततस्तु सः । 
रुद्रेण शुक्रञुत्सष्टं तच्छ्वेतः पर्वेतो5भवत्‌ । 
पावकस्येन्द्रियं श्वेते कृत्तिकाभिः कृत नगे 
है मजुध्यॉमे सिंह सहश वीर ! उस समय शिव पार्वतीके सहित आए थे, उन्होंने भी कार्त- 
केयकी पूजा की । ब्राह्मणोंने शिवका नाम अग्नि 
हुए। शिवने जो वीर्य 
अग्निकी इन्द्रियको बना 





॥ २७॥ 
मि ठिखा है, इसालिये कार्तिकेय शिवहीके पुत्र 
त्याग किया था वही श्वेत पवत हो गया था; उस पर्वतपर कृत्तिकाओंने 
या था ॥ २६-२७॥ 
` पूज्यमानं तु य सर्वे दिवौकसः । 
रुद्रसूनु ततः प्राइणेहं गुणवतां वरम्‌ 
सब देवता शिवसे कात्तिके धर 
/  कॅहने लगे ॥ २८॥ 
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क ॥ २८ ॥ 

यको पूजित होते देखकर गुणियोंमें सर्वश्रेष्ठ कार्तिकेय रुद्रका पुत्र 
अनुप्रविद्य रुद्रेण व्हि जातो ह्य शिशुः । 
तत्र जातस्ततः 

अग्निम प्रवेश करके शिवने 


स्कन्दो रुद्रसूनुस्ततोऽभवत्‌ 
शिवका पुत्र कहने लगे ॥ २९ ॥ 


॥ २९ ॥ 
उत्पन्न किया है; उसी दिनसे सब लोग कार्तिकेयको 
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रुद्रस्य वह) स्वाहायाः षण्णां स्ञ्जीणां च तेजसा । 
जातः स्कन्दः खुरश्रष्ठो रुत्रसूनुस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 

हे भारत ! शिव, अभि, स्वाहादेवी आर छः माताओंके तेजसे कातिकेयका जन्म हुआ है । 

ग्रे कार्तिकेय सब देवताओं श्रेष्ठ और शिवके पुत्र हुए ॥ ३०॥ 


अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः | 
आति दीप्तवपुः श्रीसान्रक्तात्राभ्यासिवांहुसमान ॥ ३१॥ 
विमल लाळ बस्न धारण किये अभिनन्दन कार्तिकेय ऐसे शोभायमान हुए जैसे लाल मेघोंके 
बीचमें सये ॥ ३१ ॥ 
कछुक्ङुटश्चाञ्निना दत्तस्तस्य केतुरलकूतः । 
| रथे सझुच्छिलो भाति कालाग्निरिव लोहितः ॥ ३२॥ 
उसी समय अग्निने एक कुक्कुट दिया और एक लाल ध्वजा दी । कुक्कुट युक्त बह ध्वजा 
रथपर लगकर ऐसी शोभायमान हुई, जैसी फैली हुई प्रलयकालकी अग्नि ॥ ३२॥ 
विवेश कवच चास्य दारीरं सहज ततः । 
युध्यमानस्य देवस्य प्राढुभवति तत्सदा ॥३३॥ 
शक्ति उनके संग उत्पन्न हुए कवचमें प्रवेश कर गई और वही शक्ति इस देवके युद्धके समय 
सदा प्रगट हो जाती है ॥ ३३॥ 
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शाक्तिवेमे बल तेजः कान्तत्वं सत्यमक्षतिः । 


र 
१ 
1 
है 


| | | ब्रह्मण्यत्वससंमोहो भक्ताना परिरक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 

| हे नरनाथ ! शक्ति, कवच, बल, तेज, कांति, सत्य, अक्षीणता, ब्राह्मणता, चेतनता, भक्तोंकी 
। रक्षा॥३४॥ 

| प . ३ 9 

|| निकून्तनं च शाद्रूणां लोकानां चाभिरक्षणम्‌ । 

| स्कन्देन सह जातानि सर्वाण्येव जनाधिप ॥ ३५॥ 


A हर 
| ॥ + 
| 
है 
है 
4 ह 


शोका नाश करना और लोकोंका पालन करना, ये सब गुण का्तिकेयके जन्महीसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ ३५ ॥ 

एवं देवगणैः सवैः सोऽभिषिक्तः स्वलंकृत! । 
ie बभौ प्रतीतः खुमनाः परिपूर्णेन्दुदशेनः ॥ ३६॥ 
__ है महाराज ! इसप्रकार सब देवताओंने कार्तिकेयका अभिषेक किया। उस समय कार्तिकेय 
सव भूषणोंको धारण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे प्रसन्न चन्द्रमाका मण्डल ॥ ३६ ॥ 
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११६० | प्रदाभारते । [ माकेण्डेयसमास्याप र 
ॅॅलसििशिरशिरशिशिरशिर्शर्शि्शरशाररशार्शार्शिर्ािणार्गागाणपषे 
इष्टैः स्वाध्यायघोषैश्व देवतूयरवैरपि । 
देवगन्धवेगीतेश्व सर्वेरप्सरसां गणैः ॥ २७ ॥ 
उस समय देवताओंके बाजे वजाने लगे, देवता तथा गन्धे गाने लगे और अप्सरायें नाचने 
लगीं ॥ ३७॥ 
एतैश्चान्यैश्च विविधैह्ृष्टतुष्टेर लंक्तैः । 
ऋडन्निव तदा देवैरभिषिक्तः स पावकिः ॥ ३८॥ 
इनसे भिन्न और भी बहुत लोगोंके द्वारा अभिपुत्र कार्तिकेय अभिषिठ हुए ॥ ३८॥ 
अभिषिक्तं महासेनमपञ्यन्त दिवौकसः । 
विनिहत्य तमः सूर्य यथेहाभ्युदितं तथा ॥ ३९॥ 
उस अभिषिक्त इए हुए सेनापतिको देवोंने देखा । उस समय कार्तिकेयकी ऐसी शोमा बही 
जैसी प्रातःकाल अन्धकारको दूर करते हुए उदय होते हए सर्यकी ॥ ३९ ॥ | 
अधैनमभ्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रदाः । | 
जाळ त्वं का सववेतोदिदाम्‌ ॥४०॥ ` द 
तदनन्तर उनके पास सहस्रो देवताओंकी सेनायें अ वे सब लोग 
की ने लगीं। बे सब लोग चारों ओरसे कहने 
ताः समासाद्य भगवान्सर्व भूतगणै्ृतः । 
र णि वामा ता अपि ॥ ३१॥ 
स सेनाने आकर भूतग हुए भगवान्‌ कार्तिके व 
पूजित और स्तुत होकर उन सबको शान्त किया शा ४ अ तका 
ह रावेत स्कन्दं सेनापतिं तदा । 
सार ता देवसेनां या सा तेन विमोक्षिता ॥ ४२॥ 
जब इन्द्र का्तिकेयका अभिषे न्द्रे 
जितकी उन्होंने राषससे आ के उस देवसेना कन्याका स्मरण किया 
अयं तस्याः पतिनूंनं विहितो ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
न नास देवसेनां स्वलंक्रूताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ER इस ER ह ऐसा विचारकर इन्द्र 
स्कन्दं चोवाच घलभिदियं कन्या, सुरोत्तम । 
__ अजातेत्वयि निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयंभुवा ॥ ४४॥ 
मै > नए कते कहने लगे- कि हे देवताओंमें श्रेष्ठ ! यह कन्या है। जब तुम उत्पन्न 
EE... इए थे, तभी त्रह्माने तुम्हारे लिये इसको बनाया था ॥ ४४ ॥ 
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| (ताय २१८ 4 आरण्यकपर्च । SM हणा 


'तस्मात्त्वमस्या चिधिवत्पार्णि सन्रपुरस्क्तम्‌ । 
गृहाण दक्षिणं देयाः पाणिना पद्मवचेसम्‌ ॥ ४५॥ 
इसलिये तुम इसका कमलके समान दाहिना हाथ बिधिके सहित अपने हाथसे ग्रहण करो॥ ४८॥ 


एवशुक्तः स जग्राह तस्याः पारणि यथाविधि । 
बृहस्पतिमॅन्त्रवि्धि जजाप च जुहाव च ॥ ४३॥ 


रके ऐसे वचन सुनकर कार्तिकेयने देवसेनासे विधिपूर्वक विवाह कि न 
त्रके जाननेवाले बृहस्पतिने मन्त्र गाथे और होम किया ॥ ४६ ॥ या । उस विवाहमें 


एवं स्कन्दस्य महिषीं देवसेनां विदुर्बुधाः । 

षष्ठी यां ब्राह्मणाः प्राहुलेक््मीसाशां सुखप्रदाम्‌ । 

सिनीवालीं कुहूं चैव सद्वृत्तिमपराजिताम्‌ ॥४७॥ ` 
इसग्रकार विद्वान्‌ देवसेनाको कार्तिकेयकी स्त्री बताते हैं। वह बिबाह षष्ठी तिथिको हुआ था; 
इसलिये इसी तिथिको पहले ब्राह्मण सुख ओर लक्ष्मीको देनेवाली कहते हैं; इसीके सिनीबाली, 
कुहू, सदूवृत्ति और अपराजिता नाम हैं ॥ ४७॥ 


यदा स्कन्दः पतिलेञ्धः शाश्वतो देवसेन॑या । 

तदा तमाश्रयछ्लक्ष्मी स्वथं देवी शरीरिणी ॥ ४८ ॥ 
जिस समय देवसेनाने कार्त्तेकेयको अपना पति वनाया, उसी समय लक्ष्मी भी अपना 
शरीर धारण करके कात्तिकेयके पास आईं ॥ ४८ ॥ 


श्रीजुष्टः पञ्चमीं स्कन्दस्तस्माच्छीपश्चमी स्मृता । 
षष्ठयां कूतायोंऽभू्यस्मात्तर्मात्षष्ठी महातिथिः ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभ।रते आरण्यकपर्वणि अष्टदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८॥ ७६७९ ॥ 
पञ्चमी तिथिको कार्तिकेय लक्ष्मीबान्‌ हुए ये, इसीसे उस तिथिका नाम श्रीपञ्चमी है। षष्ठीको 
कार्त्तेकेयका विवाह हुआ था, इसीसे षष्ठीको महातिथि कहा हे ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ अट्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८॥ ऽ६७९॥ 
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११६२ महाभारत । माकण्ड्यसमास्याप 
"ऱ्या काका 1 
हे 


२१% ` 


मार्कण्डेय उषाच 

श्रिया जुष्टं महासेनं देवसेनापतिं कृतम्‌ । 

सपर्षिपतन्यः षड देव्यस्तत्सकादामथागमन्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय कार्चिकेय देवताओंके सेनापति हो चुके 
और परम शोभासे विराजमान होने लगे उसी समय सप्त ऋषियोकी छे स्त्रियां उनके पास 
आई ॥ १ ॥ 

ऋषिभिः संपरित्यक्ता धर्मयुक्ता महाब्रताः । 

द्रतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापति प्रसुम्‌ ॥ २॥ 
चे सब धर्मको और व्रतको धारण करनेवाली थीं; परन्तु ऋषियोंने उनको छोड दिया था । 
देवांके सेनापति उन प्रश्न कार्तिकेयके पास आकर बे सच कहने लगीं ॥ २ ॥ 


वयं पुत्र परित्यक्ता भर्तृभिर्देवसंमितैः । 

अकारणाद्र्षा तात पुण्यस्थानात्परिच्युताः ॥ ३॥ 
है पुत्र हम लोगोंकी हमारे देव-समान पतियोंने बिना कारण ही ्रोधबश होकर छोड दिया 
है, इसलिये हम लोग घर्मसे नष्ट हो गई हैं ॥ ३॥ 


अस्माभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाहृतम्‌। 

असत्यमेतत्संश्रुत्य तर्मान्नस्त्रातुमहोसि ॥४॥ 
किसीने हमारे पतियोंसे कह दिया कि तुम हमारे ही गर्भसे उत्पन्न हुए. हो, इस असत्य 
घातको सुनकर उन्होने हमें छोड दिया, अतः तुम हमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 


अक्षयश्च भवेत्स्वगेस्त्वत्प्रसादाद्वि नः प्रभो । 
त्वा पुञ्जं चाप्यभीप्सामः कृत्वैतदन्णो भव ॥ ५ ॥ 
है प्रभो ! तुम्हारी कृपासे हमको अक्षय स्वर्ग होगा, हम सब तुमको अपना पुत्र बनाना 
चाहती हैं; यह कार्य करके तुम उण हो जाओ ॥ ५ ॥ 
स्कन्द उवाच 
स ह हे भवत्यो मे सुतो वोष्हमानिन्दिताः । 
हिः ह सचा भीप्सथ तत्सव संभविष्यति चस्तथा ॥ ६ ॥ 
 कातिकेय बोले- हे निन्दारहित ब्राह्मणियो ! क संत है 
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मार्कण्डेय उपाच 
एवशुक्ते ततः शक्रं कि कार्यमिति सोऽब्रवीत्‌ । 
उक्तः स्कन्देन ब्रूहीति सोऽव्रवीद्ठासवस्ततः ॥७॥ 
ण्डेय बोले- उन आह्मणियोंसे इसग्रकार कहकर कार्तिकेयने इन्द्रसे कहा कि, हे इन्द्र ! में 
तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध करूँ ? स्कन्दके “ कहो ? इसप्रकार कहनेपर इन्द्र बोले ॥ ७ ॥ 


अभिजित्स्पधमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 

इच्छन्ती ज्येष्ठतां देची तपस्तप्लु वन गता ॥८॥ 
हे कार्तिकेय ! अभिजित्‌ रोहिणीसे छोटी है, परन्तु वह अपनी बडी बहिनसे स्पर्धा. करना 
चाहती है, अतः वह रोहिणीसे बडी होना चाहती है, इसीलिये वह तप करने वनमें गई 


है॥८॥ 
तत्र सूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम्‌ । 
काल त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥९॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । इसीलिये भें घबडा रहा हूं, क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशसे नष्ट हो 


गया है, इसीलिये तुम बह्माके यहां जाकर समयका बिचार करो ॥ ९॥ 


धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्मितः । 
रोहिण्याद्योऽभवत्पूवेमेवं संख्या समाभवत्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्माने पहले धनिष्ठाको आदि काल बनाया हैं। सबसे पहली रोहिणी थी इसप्रकार यह 
संख्या है ॥ १० ॥ | 


एवसुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः । 

नक्षत्र राकटाकारं भाति तद्ठहिदैवतम्‌ ` ॥११॥ 
इन्द्रके यह वचन सुनकर कृत्तिका आकाशको चली गई । वही कृत्तिका शकट ( गाडी ) के 
| आकारकी दिखाई देती है, उसका देवता अभि है ॥११॥ 
EF. विनता चान्रवीत्स्कन्दं मम त्वं पिण्डदः सुतः । 

इच्छामि नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम्‌ ॥ १२॥ 
| बिनताने कार्तिकेयसे कहा कि तुम मेरे पिण्ड देनेवाले पुत्र हो, इसलिये, हे पुत्र ! भें सदा 
| पम्दारे साथ रहना चाहती हूँ ॥ १२॥ | 
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FE” “नकाशा 5. 


मारे! गदे 
पा 


स्कन्द उपाच 
एवमस्तु नमस्तेऽस्तु पुत्रस्नेहात्प्रशाधि माम्‌ । 
स्नुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा । ॥ १३॥ 
कार्तिकेय बोले- तुमने कहा वह ऐसा ही होगा, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा पुश्नप्रेमपे 
पालन करो ओर पुत्रबधूसे पूजित होकर यहां सुखसे रहो ॥ १३॥ 


मार्कण्डेय उपाच " 
अथ मातृगणः सवेः स्कन्दं वचनमत्रवीत । 
वयं सवेस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । 
इच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४॥ 
माकण्डेय वोठे- इसके पश्चात्‌ सब लोकमातायें कातिकेयसे यह वचन कहने लगीं कि हम 
सब लोकोंकी माता हैं और सब ज्ञानी हमारी स्तुति करते हें । हम तुम्हारी माता होना चाहती 
हैं, तुम हमारी पूजा करो ॥ १४॥ 


स्कन्द उवाच | 
मातरस्तु अवत्यो मे भवतीनामहं रुतः । 
उच्यतां यन्मया कार्ये भवतीनामथेप्सितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कातिकेय बोले- हे लोकमाताओ ! तुम सब हमारी माता हो ओर में तुम सबका पुत्र हूँ, जो | 
तुम्हारी इच्छा हो सो मुझसे कहो में उसको पूर्ण करूंगा ॥ १५॥ [ 


मातर ऊचः 


यास्तु ता मातरः पूर्वे लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । 
अस्माक तद्‌भवत्स्थानं तासां चैव न तः्भवेत्‌ ॥ 
लोकमातायें बोलीं- पहले जो लोकमातायें थीं के ळे 
थीं उनके जो 
उनको न मिलें ॥ १६॥ ह रो 


भवेम पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः सुरषेभ । 


ठ पजास्माकं हृतास्ताभिस्त्वत्कृते ताः प्रयच्छ नः ॥ 
र जू १! प्रयच्छ नः १७॥ 
हे सुरश्रेष्ठ! हमी सब लोकोंकी पूज्य हों और बे पूज्य न हो | उन्होंने तुम्हारे सा हमारी 


र सन्तानको छीन लिया है । अब उन सन्तानको तुम हमें दे दो ॥ १७॥ | न 
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| में तुम लोगोंको अपना भयङ्कर अंश दूंगा। उसके सहित सुखसे पूजा पाकर यहां रहो ॥२३॥ | र. र é 
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११६५ 
स्कन्द उपाच 
दत्ताः मजा न ताः शक्या भवतीभिर्निषोवितुम्‌ 
ह 28 कक, प्रयच्छामि fe या समनसेच्छ ॥१८॥ 
य बोले- वह सत्र सन्ताने नष्ट हो गई, अब तुम लोगों 
तुम छोगोंकी जिनकी इच्छा हो वे दूसरी कौनसी प्रजाये न ठ i क्क 
मातर ऊच+ 
इच्छाम तासां मातृणां प्रजा ओक्लुं प्रयच्छ नः । 
त्वया सह पथरभूता ये च तासामथेश्वराः ॥ १९॥ 
होकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! हम उन लोकमाताओंकी प्रजाको खाना चाहती हैं, तुमको 
छोडकर ओर जो कुछ उनका हो हमको दे दो ॥ १ हः 
स्कन्द उपाच 
प्रजा यो दद्मि कष्टं तु भवतीभिरुदाहृतम्‌। 
परिरक्षत भद्रं वः प्रजाः साधु नमस्क्रताः ॥ २०॥ 
कातिकेय बोले- तुमने वडी दुःखदायक इच्छा मांगी है, तो भी में तुम्हें उन मातकाओंकी 
प्रजायें देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उनकी रक्षा करना, क्योंकि तुमको सभी सत्पुरुष 
नमस्कार करते हैँ ॥ २० ॥ 


मात्र ऊच 
परिरक्षाम भद्रं ते प्रजाः स्कन्द यथेच्छसि । 
त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासथ्चिरं प्रभो ॥ २१॥ 
रोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! तुम्हारा कल्याण हो । हम प्रजाकी तुम्हारी इच्छानुसार रक्षा 
करेंगी, तुम्हारे साथ बहुत दिनतक रहनेकी हमारी इच्छा है ॥ २१॥ 


स्फन् उपा 
यावत्षोडदा वषोणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । 
प्रबाधत मनुष्याणां तावद्रपैः प्रथग्विधे ॥ २२॥ 
कातिकेय बोले- जबतक मनु्योंकी सन्ताने सोलह वर्षकी न हों, तबतक अलग अलग रूप 
बनाकर उन मनुष्योकी सन्तानाको पीडा दो ॥ २२॥ 
अहं च चः प्रदास्यामि रौद्रमात्मानमव्ययम्‌ । 
परमं तेन सहिता सुखं वत्स्यथ पूजिताः ॥ २३॥ 
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मार्फेण्ड्रेय उवाच 

ततः झारीरात्स्कन्दस्य पुरुषः काञ्चनप्रभः । 

भोक्तुं प्रजा; स मत्यानां निष्पपात महाबलः ॥ २४॥ 


मार्कण्डेय बोले- उसी समय कार्तिकेयके शरीरसे मनुष्योकी प्रजाको भक्षण करनेके लिये एक 
महाबलवान्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका सोनेके समान रंग था ॥ ९४ ॥ ; 


अपतत्स तदा भूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः । 
स्कन्देन सोऽभ्यनुज्ञातो रौद्ररूपोऽभवद्‌ग्रहः । 
स्कन्दापस्मारमित्याहुग्नेहं तं द्विजसत्तमाः ॥ २५ ॥ 
वह उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकुल होकर एथ्वीपर गिर गया । उसी समय कार्तिकेयकी 
ह आज्ञासे वह रुद्ररूपी ग्रह हो गया, ब्राह्मणोंने उसीको स्कन्दापस्मार कहा है ॥ २५ ॥ 


विनता तु महारौद्रा कथ्यते राकुनिग्रहः । 

पूतनां राक्षसी प्राहुस्तं विद्यात्पूतनाग्रहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
जो बडी भयङ्कर बिनता है उसीको शकुनिग्रह कहते हैं। जो पूतना नामक राक्षसी है उसीको 
पूतनाग्रह भी कहते हैं ॥ २६ ॥ 


कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी । | 
पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना । | 
गभोन्सा मानुषीणां तु हरते घोरददीना ॥ २७॥ | 
जो बडा दुःख देनेवाली और घोररूपिणी है, भयानक रूपवाली पिशाची है उसे शीतपूतना | 
कहते हैं । भयङ्कर रूपवाली वह ल्लियोंके गभेसे वालकोंको नष्ट कर देती है ॥ २७ ॥ 
अदितिं रेवतीं प्ाइुग्रहस्तस्यास्तु रैवतः । 
सोऽपि बालाज्शिशन्घोरों बाधते चै महाग्रहः ॥ २८॥ 


i नाम रेवती है; उसका ग्रह रेबत है, वह भी बडा घोर है और बालकोंको दःख 
देता है ॥ २८॥ ट्र 


योना या दितिमोता तामाहु्सुखमण्डिकाम । 
ह त्यथ शिशुमांसेन संप्रहृष्टा दुरासदा ॥ २९॥ 


जो दिति नामक दैतयंकी माता है, उसका नाम 
खाया करती है॥ २९॥ | एम मुखमण्डिका है। वह सदा बालकोंका मांस 
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4b ये प्रो १ 
| कमाराख क कय स्कन्दसंभवाः । 
तेऽपि गभेश्ुजः सर्वे कौरव्य सुमहाग्रहाः ॥ ३०॥ 


३ कुरुनन्दन! जो हमने कार्तिकेयके उत्पन्न हुए लडकी और लडके कहे, वे भी सव बालकोंको 
दःख देनेबाठे और महा ग्रह हैं ॥ ३० ॥ 
| तासामेव कुमारीणां पतथस्ते प्रकीर्तिताः । 
| अज्ञायमाना ग्रहूणन्ति बालकान्रौद्रकार्मण: ॥ ३१ ॥ 
. क्वेसब इन ख्रियोके पति ओर बडे दुष्ट कमे करनेवाले हैं, यही बालकोंका नाश कर देनेवाले 
हें॥ ३१॥ 
गवां साता तु या प्राज्ञ: कथ्यते सुरभिरेप । 
| राळुनिस्तामथारुत्य सह सुङ्क्ते शिशन्सुवि ॥ ३२॥ 
| दे राजन्‌! जो सुरभी नामक गोओंकी माता है उसके ऊपर शकुनी चढकर प्रथ्बीफे बालकोंको 
खा जाता है॥ ३२॥ | 


| सरमा नाम या माता झुनां देवी जनाधिप । 
| सापि गभोन्समादत्ते मानुषीणां सदैव हि ॥३३॥ 
| है नरनाथ ! सरमा नामक जो कुत्तोंकी माता है वह भी मलुष्योंकी ख्रियोके गर्भको निकाल 
| लेती है॥ ३३॥ 
i पादपानां च या माता करञ्जनिल्या हि सा। 
करञ्जे तां नमस्यन्ति तस्मात्पुत्रारथिनो नराः . ॥ ३४॥ 

या नामक वृक्षोंकी माता हे । इसीलिये पुत्र चाहनेवाले मनुष्य करजके वक्षमें उसे प्रणाम 

॥ ३४॥ 


इमे त्वष्टादचान्ये चै ग्रहा मांसमधुप्रियाः । 


द्विपश्चरात्रं तिष्ठन्ति सततं सूतिकाणहे ॥ ३५॥ 
ये और इनसे अन्य अठारह ग्रह हैं; ये सब मांस और मद्यको अत्यन्त प्रिय मानते हैं, और 


सात दिनतक स्रूतिका स्थानमें रहते हैं ॥ ३५ ॥ 


कद्रूः सूक्ष्मवपु्भूत्वा गार्भिणीं प्रविशे्यदा । 
सुङ्क्ते सा तत्र तं गभे सा तु नागं प्रसूयते ॥ ३६॥ 
कहु सक्मरूप धारण करके गर्भमें घुस जाती है और ख्रीके गमको खा जाती है, तब उसके 


नाग उत्पन्न होता है ॥ ३६॥ 
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गन्धर्वाणां तु या साता सा गर्भ गह्य गच्छति। = 
ततो चिलीनगर्भा सा मालुषी खुवि हर्यते ३७ र 
जो गन्ध्वोकी माता है, वह गर्भको लेकर चली जाती है। इसीसे वह खी गभराहित होकर 
भूमिपर विचरती है ॥ ३७॥ 
या जनित्री त्वप्सरसां गभेमास्ते प्रणृत्य सा । 
उपविष्टं ततो गर्भै कथयन्ति मनीषिणः ॥ ३८॥ 
जो अप्सराओंकी माता हे वह भी गभेको ग्रहण करती है। इसीसे पंडित लोग ख्रीका गर्भे नष्ट 
हो गया ऐसा कहते हैं ॥ ३८ ॥ | 
लोहितस्योदधेः कन्या धात्री स्कन्दस्य सा स्खता । 
लोहितायनिरित्येवं कदम्बे सा हि पूज्यते ॥ ३९॥ 
जो लाल सपुद्रकी कन्या है जिसने कातिकेयको दूध पिलाया था, उसका नाम लोहितायनी 
है; उसकी पूजा कदम्ब वृक्षमें होती है ॥ ३९॥ 
पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथायो प्रमदास्वापि । 
आयो माता कुमारस्य एथक्लामाथोमिज्यते ॥ ४० ॥ 
जैसे पुरुषोंमें शिव हैं; वैसे ही ख्रियोमें आया है; वह आयो कार्तिकेयकी माता है; उसकी 
पूजा अलग अलग इच्छाओंकी प्राप्रिके लिए की जाती है ॥ ४० ॥ 
एवसेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहाः । 
यावत्षोडश वषोणि अशिवास्ते दिवास्ततः. ॥४१॥ 
मैने यह सब कुमारोंके ग्रह कहे । जबतक सोलह वेका वालक होता है, तबतक उसके लिए 
ये ग्रह अकल्याणकारी होते हैं, बादमें कल्याणकारी हो जाते हें ॥ ४१॥ 
ये च मातृगणाः प्रोक्ताः पुरुषाओव ये ग्रहाः। ` 
सर्वे स्कन्दग्रहा नाम ज्ञेया नित्यं कारीरिमिः ॥ ४२॥ 
जो मेने पुरुष और खीके अह कहे इन सबको मनुष्यंके द्वारा स्कन्द ग्रह जानना चाहिये ॥४२॥ 
तेषाँ प्रशामनं कार्ये स्नानं धूपमथाञ्जनम्‌ । 
| हि राहा का णा विशेषतः ॥ २३॥ FE 
कः इन्‌ पूजा पूप, दाप आर स्ना - निमिर -- 
_____ यक्के नामसे बलि चढानी चाहिये ॥ ४३ | हि आन निमित क 
र र | एवमेतेडचिताः सर्वे प्रयच्छन्ति शुभं रुणाम । 
त्त प्रकार तात ये सडा क्यजायससता ॥४४॥ ` | 
ह! सव मुष्योंको अच्छा फट सब 
. पाकर पुरषोंका वीर्य और आयु बदाते हैं ॥ ४४॥ ही केज वेळ 
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ऊध्व लु घोडशाद्रषांये भवन्ति ग्रहा न्णाम्‌ । 

यम hse प नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥ ४५॥ 
अब हम शिवको नमस्कार करके उन ग्रहोंका वर्णन करते हैं जो सोलह वर्षकी 

दाख देते ह (४५ लह वर्षकी अवस्थाके बाद 

यः पदयाति नरो देवाज्जाग्रद्दा रायितोऽपि वा। 

उन्माद्यति स तु क्षिप्र त॑ तु देवग्रहं विदुः ॥ ४६॥ 
जो पुरुष सोते अथवा जागते हुए देबताओंको देखता है, और फिर शीघ्र ही पागल हो जाता 
है । उस ग्रहका नाम देवग्रह है ॥ ४६॥ 

आसीनश्च कायानश्च यः पझ्यति नरः पित॒न्‌। 

क्षिप्र स जे ट 
उन्साद्याते स तु क्षिपं स ज्ञेयस्तु पितूग्रहः ॥ ४७॥ 

जो बैठे या सोये हुए पितरोंको देखता है, और फिर उन्मत्त हो जाता है, उसे पित॒ग्रहका दोष 
जानना चाहिये ॥ ४७॥ 

अवसन्याति यः सिद्धान्कुद्धाथ्थापि शपान्ति यम्‌ । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४८ ॥. 

जो सिद्धोंका अपमान करता है और जिसे सिद्ध लोग क्रोधित होकर शाप देते हैं, फिर 
जो पागल हो जाता है, वह सिद्धग्रहका दोष है ॥ ४८॥ | 

उपाघाति च यो गन्धान्रसांश्ापि एथग्विधान्‌। | 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयो राक्षसो ग्रहः ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य अनेक सुगन्धियोंको संघे और अनेक रसोंको खाये और फिर पागल बन जाये, 
उसे राक्षसग्रह जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

गन्धवोद्यापि यं दिव्या संस्एशन्ति नरं खुवि । 

उन्साद्यति स तु क्षिप्रं ग्रहो गान्धवे एव सः I 0 

एथ्वीपर जिसके शरीरमें गन्धर्व प्रवेश करता है और वह शीघ्र ही पागल हो जाता है, उसे 
गन्धवंग्रह जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 


आविशन्ति च य॑ यक्षाः पुरुषं कालपयेये । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयो प सः ॥ ५१ ॥ 
समयके विपरीत होनेपर जिस पुरुषपर यक्ष लोग आते हैं; ओर वह पागल हो जाता है, 
उसको यक्षग्रहका दोष कहते हैं ॥ ५१ ॥ 


१४७ ( म. भा. लारण्यक. ) 
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११७० परद्दाभारते । [ माकण्डेयलमार< र 
a 


अधिरोहन्ति यं नित्य पिशाचाः पुरुषं काचित्‌ । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं पैशाचं तं ग्रहं विदुः ॥५२॥ 
जिस किसी पुरुषपर पिशाच चढ जाते हैं, और उसके कारण यदि वह पागल हो जाता है, 
उसे पेशाचग्रह कहते हें ॥ ५२॥ 
यस्य दोषैः प्रकुपितं चित्तं सुद्यति दोहिनः । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः ॥ ३॥ 
जो पुरुष वात, पित्त और कफके कुवित हो जानेपर पागल हो जाता है, उसकी चिकित्सा 
शास्त्रानुसार करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
वेऊुन्याच भयाचैव घोराणां चापि दानात्‌ । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्र सत्त्व तस्य तु साधनम्‌ ॥५४॥ 
जो पुरुष विकलतासे, भयसे और कठोर वस्तुके देखनेसे पागल हो जाता हे, उसके चित्तको 
शान्त करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
कशथ्चित्कीडितुकामो वे भाकतुकामस्तथापरः । 
अभिकामस्तथेवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः ॥ ५७५ ॥ 
कोई ग्रह खेलनेकी इच्छा करता है, कोई खानेकी इच्छा करता है, और कोई साधारण इच्छा 
रखता है; इसप्रकार ग्रहोंकी तीन इच्छायें होती हें ॥ ५७ ॥ 
यावत्सप्ततिवषोणि भवन्त्येते ग्रहा नणाम्‌ । 
अतः पर देहिनां तु ग्रहतुल्यो भवेज्ज्वरः ॥ २६ ॥ 
सत्तर वर्षकी अवस्थातक पृरुषोंको ये सव ग्रह दुःख देते हैं; इसके बाद ज्वर आदि रोग ही 
उनके लिए ग्रहके समान हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 
अप्रकीरणेन्ट्रियं दान्तं शुचि नित्यसतन्द्रितम्‌ । 
आस्तिकं ्रदधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः ॥ ५७ ॥ 
जो पुरुष शन्द्रियाजित्‌, पवित्र, दाता, सदा आलस्यरहित श्रद्धावान्‌ और आस्तिक होता है, 
| उसे ये ग्रह छोड देते हैं ॥ ५:५ ॥ 
डा इत्येष ते ग्रहोदेशो मानुषाणां प्रकीर्तितः । 
न स्एदान्ति ग्रहा भत्तान्नरान्देवं महेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हि ॥ इते श्रीमहाभारत आरण्यकपवोणि प॒कोनविंशत्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २१०॥ ७७३७॥ 
ह ह क$ यह स्‌ ग्रहका विधान आपसे कहा । जो पुरुष भगवान्‌ शिवके भक्त हैं, उनकी 
 कोइग्रह ट्‌ भी नहीं सकता ॥ ५८ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ उन्नीसबां अध्याय समाप्त | २१९॥ ७७३७॥ 


























. 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








मार्कण्डेय ढषाच 
यदा स्कन्देन सातृणासेवसेतत्पियं कूतम । 
अधेनसत्रवीत्स्वाहा सस पुत्रसंत्वमौरसः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय कार्तिकेयने लोकमाताओंका प्रिय कार्य 
किया, उसी समय स्वाहा देवीने कुमारसे कहा कि तुम हमारे गसे उत्पन्न हुए पुत्र हो ॥१॥ 
इच्छास्यहं त्वया दत्तां प्रीति परमदुलेभाम । 
 ताभनच्रवात्ततः स्कन्दः पीतिमिच्छसि कीदृशीम्‌ ॥ २॥ 
इसालिये में तुम्हारे दवारा दिए गए दुर्भ प्रेमको चाहती हूं । तब कातिकेयने उनसे कहा-कि 
तुम मुझसे किस प्रकारके प्रेमको चाहती हो ? ॥ २ ॥ 
स्वाहोषाच 
दक्षस्थाह प्रिया कन्या स्वाहा नाम महासुज । 
बाल्यात्परथ्वति नित्यं च जातकामा हुताशने ॥ ३॥ 
स्वाहा बोली- हे मद्दाश्चज ! में दक्षकी प्रिय कन्या हूं, मेरा नाम स्वाहा है । में वाल्यावस्थाहीसे 
अभिकी अपना पति बनाना चाहती थी ॥ ३॥ 
न च मां कामिनीं पुत्र सस्यग्जानाति पावकः । 
इच्छामि शाश्वत वासं चस्तुं पुत्र सहाग्निना ॥ ४॥ 
है पुत्र ! वह मुझको नहीं जानते थे, कि यह मेरी इच्छा करती है, हे पुत्र ! मैं सदा ही 
आपके साथ रहना चाहती हूं ॥ ४॥ 
स्फन्प उषम 
हव्यं कव्यं च यत्किचिदृद्विजा मन्त्रपुरस्क्रतम्‌। 
होष्यन्त्यग्नौ सदा देवि स्वाहेत्युक्त्वा ससुद्यतम्‌ ॥ 
अद्य प्रथ्रति दास्यन्ति सुद्यत्ताः सत्पथे स्थिताः। 
एवमञ्निस्त्वथा साधे सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६॥ 
कातिकेय बोले- हे स्वाहे ! आजसे उत्तम चरित्रवाले तथा उत्तम मागमें स्थित ब्राह्म यज्ञोमे 
मन्त्रोके सहित जो हव्य और कव्य अभिमें देंगे, उसमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करेंगे । इस- 
प्रकार तुम आजसे अग्निके साथ रहोगी । हे सुन्दरी ! अच्छे कमे करनेवाले महात्मा आजसे 
ऐसा ही करेंगे ॥ ५-६॥ 
- 


8 


> || 
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११७२ भ्रहीभारते । | मार्दं्डेयसंमात्याए& | 


मार्कण्डेय उवाच 

एवसुक्ता ततः स्वाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता । 

पावकेन समायुक्ता भत्रा स्कन्दमपूजयत्‌ ॥७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! स्वामी कार्तिकेयके ऐसे वचन सुनकर और उससे 
पूजित होकर स्वाहा देवी बहुत सन्तुष्ट हुई और अपने पति अश्निसे संयुक्त होकर उसने 
स्कन्द्की पूजा की ॥ ७॥ 

ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापतिरथात्रर्वांत्‌ । 

अभिगच्छ महादेव पितरं त्रिपुरादनम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर प्रजापति ब्रह्माने महासेनानी कातिकेयसे कहा- कि तुम त्रिपुरासुरके नाश करनेवाले 
अपने पिता महादेवके पास जाओ ॥ ८॥ 

रुद्रेणाञ्निं समाविदय स्वाहामाविश्य चोमया । 

हिताथे सवेलोकानां जातस्त्वमपराजितः ॥९॥ 
महादेवने अग्निका और पावेतीने स्वाहादेर्बाका रूप धारण करके सब लोकोंके हितके लिए 
तुमको उत्पन्न किया है; तुमको युद्धमें कोई नहीं जीत सकता ॥ ९॥ । 

उमायोन्यां च रुद्रेण शुक्त सिक्तं महात्मना । 

आस्ते गिरौ निपतितं मिञ्जिकामिञ्जिकं यतः ॥ १०॥ 
जो महात्मा शिवने अपने गीर्यको पार्वतीके योनिमें डाला था, वह इस पर्षतमें गिरा इसीसे 
भिजिकामिजिक संज्ञक स्री पुरुष उत्पन्न हुए हें ॥ १० ॥ 

संभूतं लोहितोदे तु शुक्कशोषसचापतत्‌ । 

सूयेररिमषु चाप्यन्यदन्यच्चैवापतद्‌भ्ुवि । 

आसक्तमन्यद्ब्क्षेषु तदेव पञ्चधापतत्‌ ॥ ११॥ 
जो वीर्य शेष रह गया; बह लाल समुद्रमे तथा कुछ भाग बर्य किरणोमें; कुछ भूमिमें और 
कुछ बृक्षोमे गिर गया था, इसप्रकार इस वीके पांच टुकड़े हो गये थे ॥ ११ ॥ 

त एते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः । 

'तच पारिषदा घोरा य एते पिशिताशनाः ॥ १२॥ 
इसोलिये अनेक प्रकारके गण भी उत्पन्न हुए हैं। थे जो मांस खानेवाले हैं; थे सब तुम्हारे 
पापेद इ । इन्हें बुद्धिमान्‌ ही जान सकते हैं ॥ १२॥ 

एवमस्त्विति चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम्‌ । 
_ अपूजयदमेयात्मा पितरं पितृवत्सलः ॥ १३॥ 
श्य महासेनापति का्िकेयने “ ऐसा ही हो ? इसप्रकार कहकर 
` त ऽना साकार करके अपने पिता महादेवकी पूजा की ॥ १३॥ 
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अध्याय १२० 1 भरँण्यंकंपब । 


oT ९२०२० ०२१0 ०९०२ २ ० ० ० ५९०२१ यय च्याय काक ११७३ 
अकप॒ष्पैस्त ते [श्व गणाः पूज्या धनार्थिभिः । . 
. व्यावेमरासनाथ च तेषां पूजां समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
जो पुरुष धनको इच्छा रखते है, उन्हें उन गणोंकी पूजा अब ( मदार ) के प॒ष्पोंसे करनी 
चाहिये । जो लोग किसी रोगो शान्त करना चाहते हैं, वे सामान्य पूजा करें ॥ १४॥ 
मिञ्जिकामिञ्जिकं चैव मिथुन रुद्र्संभवम्‌ । 
नमस्काये सदैवेह बालानां हितमिच्छता ॥ १५ ॥ 
मिक्षिक और अभिज्ञिक ये दोनों जोडे शिवसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये बालकों हित 
चाहनेबारे पुरुषोंको उचित है कि थे इन दोनोंको सदा प्रणाम किया करें ॥ १५ ॥ 
स्त्रिया मालुषसांसादा दृद्धिका नाम नासतः | 
वृक्षेषु जातास्ता देव्यो नमस्कायोः प्रजाथिमिः ॥ १६॥ 
सन्तान चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है; कि जो मांसभक्षिणी, वृक्षवासिनी बृद्धिका नामक 
देबियां हैं, उनको वृक्षोंभ प्रणाम करें ॥ १६॥ 


एवसेते पिशाचानामसछूथेया गणाः स्छताः । 

घण्टायाः सपताकायाः श्गणु मे संभवं रूप ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! हमने इसम्रकारसे असंख्य पिशाचोंके गण कहे; अब हम घण्टा , और 
पताकाका जन्म कहते हैं; आप सुनिये ॥ १७॥ 

ऐरावतस्थ घण्टे क्वे वैजयन्त्याविति श्रते । 

गुहस्य ते स्वयं दत्ते शाक्रेणानाय्य धीमता ॥ १८॥ 
ऐरावतके जो दो घण्टे हे, उनका नाम वैजयन्ती प्रसिद्ध है।उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ इन्द्रने स्वयं 
कातिकेयकी दिये थे ॥ १८ ॥ | 


एका तत्न विशाखरुय घण्टा स्कन्दस्य चापरा । 
व पताका कातिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९॥ 
उनर्मसे एंक घंटा बिशाखका है, और एक कार्तिकेयका है। कातिकेयके घण्टेका नाम पताका 
और विशाखके घण्टेका नाम लोहिता है ॥ १९॥ 


यानि ऋकडनकान्यस्य देवैदत्तानि वै तदा । 
तैरेव रमते देवो महासेनो महाबलः ॥२०॥ 
न जो कार्तिकेयको खिलोने दिये थे, उन्हीसे बे महाबली महासेनापति स्कंद खेलने | 
॥ २० ॥ रच 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नी ००७” ep क्क निय कीचे. 


११७४ पेद्दांभारते । [ मार्कैण्डेयसमास्याप६ 
डू EN 
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स संब्ृतः पिशाचानां गपैर्देवगणैस्तथा । 

झुझुभे काञ्चने होले दीप्यमानः श्रियादतः  ॥२१॥ 
सब देवों और पिशाचांसे घिरे हुए, शोभामे युक्त महा तेजस्वी बीर कार्तिकेय उस सोनेसे 
बने पर्वेतपर शोभायमान हुए ॥ २१ ॥ 

तेन वीरेण शुझुभे स शलः शुभकाननः । 

आदित्येनेवांशुमता मन्दरश्वारकन्दरः ॥ २२॥ 
बह उत्तम वनोंवाला पर्वत उस वीरके कारण ऐसा सुशोभित हुआ जैसे स्रथके निकलनेसे 
उत्तम गुफाबाला मन्द्राचल शोभित होता है ॥ २२॥ | 

संतानकवने! फुकेः करवीरवनेरापि । 


पारिजातवनेश्विव जपाशोकवनेस्तथा ॥ २३ ॥ 
कदस्बतरुषण्डेश्व दिव्येग्टेगगणेरापि । 
दिव्यै: पक्षिगणैशैव शुशुभे श्वेतपवेतः ॥ २४ ॥ 


खिले हुए सन्तानक वृध्षोंके वनासे, कनेरके व्नोसें, पारिजात वृक्षोंके बनोंसे तथा जप और 
अशोक वृध्षोंके वनोंसे, कदंबादि वृक्षोंके वनसे तथा अनेक दिव्य पशुओंके समूहोंसे ओर 
पक्षियोंसे वह श्वेत पर्वत बहुत शोभायमान हुआ ॥ २३-२४ ॥ 

तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे चैव महयेयः। 

सेघतूयेरवाञ्रैव क्षुब्धोदाधिसमस्वनाः ॥२९५॥ | 
उस पर्वतपर सभी देवगण तथा सभी महर्षि आकर एकत्रित हुए तथा क्षुब्ध हुए समुद्र्के | 
समान शब्दवाठे तथा मेघके समान गर्जना करनेवाले ढोल आदि बाजे बजने लगे ॥ २५ ॥ 

तत्र दिव्याश्च गन्धवो नत्यन्त्यसरसस्तथा। 

हृष्टानां तत्र भूतानां श्रूयते. निनदो महान्‌ ॥ २६॥ 
उस पेतपर दिव्य गन्धबे और अप्सरायें नाचने लगीं और प्रसन्न होकर गाने लगीं । उस 
पवेतपर हर्षित हुए प्राणियोंका महान्‌ कोलाहल होने लगा ॥ २६ ॥ र 

एवं सेन्द्रं जगत्सवे श्वेतपचेतसंस्थितम्‌ । 





Rt प्रष्ट प्रेक्षते स्कन्द नञ्च ग्लायति दानात्‌ ॥ २९७ ॥ 
क मी ॥इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चिंरात्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ २२०॥ ७७६४ ॥ 


731 इसग्रकारसे इन्द्रके सहित सब जगत्‌ उस श्रेत पर्वतपर प्रसन्न कार्तिकेयको देखने लगा । पर 
ह इ द्शेनसे उन ठोगोंकी कभी भी तृप्ति नहीं हुई ॥ २७ ॥ 


* ची « 
॥ महाभारतक आरण्यकपर्वेमे दोसो बीसचां अध्याय समाप्त ॥ ५२० ॥ ५७६४॥ 
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आर्कण्डेय ठेवाच 

यदाभिषिक्तो भगवान्सेनापत्येन पावकिः | 

तदा संप्रस्थितः श्रीमान्हृष्टो भद्रवदं हरः | 

रथेनादित्यवर्णेन पावत्या सहितः प्रशुः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- जिस समय अभिके पत्र भगवान्‌ कातिकेयका सेनापति पदपर अभिषेक हुआ 
उसी दिन भगवान्‌ शिव भी पायेतीके सहित दर्थे समान तेजस्वी रथपर चढकर प्रसन्न होकर 
भद्रवटको चले गए ॥ १ ॥ 

सहस्र तस्य सिहानां तस्मिन्युक्त रथोत्तमे । 

उत्पपात दिव झुञ्रं कालेनाभिप्रचोदितः ॥२॥ 
उनके उस उत्तम रथमें एक सहस्र सिंह जुडे हुए थे। वह रथ उत्तम समय पाकर स्वच्छ 
आकाशमें उडने लगा ॥ २॥ 


ते पिबन्त इवाकारां आासयन्तश्चराचरान्‌। 

सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारुकेसराः ॥ ३॥ 
वे सिंह आकाशको मानों पीते हुए और चरअचरको डराते हुए तथा अपने गलेके वालको 
फेलाकर गजेते हुए आकाशमें उडने लगे ॥ ३ ॥ 


तस्मिन्रथे पझुपतिः स्थितो आत्युमया सह । 

विद्युता सहितः सूर्यः सेन्द्रचापे घने यथा ॥४॥ 
उस समय पार्वतीके सहित महादेव उस रथमें बैठे हुए ऐसे शोभित हुए जेसे इन्द्र-धनुषके 
सहित मेघोंके बीचमें बिजलीके सहित छये ॥ ४॥ 

अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो णह्मकैः सह । 

आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः ॥३॥ 
ES आगे सब गुह्यकोके सहित धनपति भगवान्‌ कुबेर उत्तम पुष्पक मिमानके ऊपर चढकर 

॥७५॥ 


ऐरावतं समास्थाय शक्रश्चापि सुरैः सह । > 
प्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभध्वजम्‌ ॥ ६॥ 
रदान देनेवाले वृषवाहन भगवान्‌ शिवके पीछे ऐराबतपर चढकर सब देबताओंके सहित इन्द्र 


॥ ६॥ 
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जरूभकैर्यक्षरक्षोभिः स्रग्विभिः समलंकृतः । 
यात्यमोघो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः ॥७॥ 
और उनकी दाहिनी ओर माला आदि सव आभूषणोंको पहिनकर अभक नामक यक्ष और 
राध्षसोंको साथमें लेकर अमोघ नामक महायक्ष चले ॥ ७॥ 
तस्य दक्षिणतो देवा मरुताश्रित्रयोपिनः । 
गच्छन्ति वखुनिः साधे रुद्रश्च सह संगताः ॥८॥ 
इनके दाहिनी ओर युद्ध करनेवाले अनेक मरुत्‌ देवता रुद्र ओर बसु चले! ॥८॥ 


यमश्च श॒त्युना साधे सवेतः परिवारितः । 


घोरैच्याधिचातैयोति घोररूपवपुस्तथा ॥ ९॥ 
महाघोर रूपधारी यमराज मृत्यु सैकडों भयंकर रोगोंके सहित शिवको चारों ओरसे घेरकर 
चले ॥ ९ ॥ 

यमस्य पष्ठतश्चैव घोरस्त्रिशिखरः शितः । 

विजयो नाम रुद्रस्य याति शूलः स्वलकूतः ॥ १०॥ 
यमके पीछे शिवका महाघोर तीन धारवाला, तीक्ष्ण विजय नामक त्रिशूल अलंकृत होकर 
चला ॥ १०॥ 

तसुग्रपारो वरुणो भगवान्सालिलेश्वरः । 

परिवाये दानेयोति यादोभिर्विविषैज्वेतः ॥ ११॥ 


उसके पीछे उग्र फांसीको धारण करनेवाले जलके राजा भगवान्‌ वरुण जलजन्तुओंसे घिरकर 
तथा स्वयं शिवजीको घेरर्कर धीरे धीरे चले ॥ ११॥ 


पृष्ठतो विजयस्यापि याति रुद्रस्य पट्टिकाः । 
गदासुसलरक्त्यादै्ृतः प्रहरणोत्त मै ॥ १२॥ 
। विजय नामक त्रिशूलके पीछे गदा मूसल और शक्ति आदिक उत्तम शस्रोके सहित शिवका 
A 5 - पट्टिश चला ॥ ९२॥ 
< पाइरा त्वन्वगाद्राजइछत्र रोद्रं महाप्रभम्‌ । 
कमण्डलश्वाप्यनु त॑ महर्षिंगणसंबतः ॥ १३॥ 


 प्शिके पीछे उत्तम प्रकाशवाठा शिवका छत्र चला । उसके पीछे महाऋषियोंसे घिरा हुआ 
ह कमण्डछु चला ॥ १३॥ 
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तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छज्श्रिया वृत; । . 





| शिषको नमस्कार करके मेघ उनके पीछे. चरे। शिवके सिरपर सफेद छत्रको चन्द्रमाने धारण 
| | किया, चमरोंको वायु और अभिने हाथमें लिया ॥ १८॥ 
| 
| 


भग्वज्ञिरोभिः सहितो देवैश्वाप्यभिपूजितः ॥ १४॥ 
एषां तु एतो रुद्रो विमले स्यन्दने स्थितः । 
याति संहषेयन्सवास्तेजसा तरिदिवौकसः  ॥१५॥ 
उसके दायें शोभासे भरा हुआ देवों और भृगुअद्विराओंसे पूजित दण्ड चला। इन सबके पीछे 
. विमल रथपर चढकर शिव चले । इनके चलते ही इनके तेजसे सब्र देवता प्रसन्न होने 
|  लगे॥१४-१९॥ 
। ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धवों सुजगास्तथा । 
| नद्यो नदा द्रुसाश्चैच तथैवाप्सरसां गणाः . ॥ १६॥ 
| नक्षञाणि ग्रहाश्चैव देवानां शिशवश्च ये । 
i स्त्रियश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य एष्ठतः । 
| स॒जन्त्यः पुषपवषोणि चारुरूपा वराङ्कनाः ॥ १७॥ 
| उनके पीछे ऋषि, देवता, गन्धव, सर्प, नदी, तालाब, पेड, अप्सरागण, नक्षत्र, ग्रह, 
| देवताओंके बालक और अनेक आकारवाली सुन्दर सुन्दर रूपोंबाली श्रेष्ठ ख्लियां फूलोंको 
| बिखेरती हुई रुद्रके पीछे चलां ॥ १६-१७॥ 
| प्जेन्यश्चाप्यनुययौ नमस्कृत्य पिनाकिनम्‌ । 
| छत्रं तु पाण्डुरं सोमस्तस्य सूधेन्यधारयत्‌ । 
| चामरे चापि वायुश्च गहीत्वाप्रिश्व विषठितौ ॥ १८ ॥ 
| 


शाञ्च पष्ठतस्तस्य याति राजञ्भ्रिया वृतः । 
सह राजर्षिभिः सैः स्तुवानो वृषकेतनम्‌ _ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पीछे राजकऋषियोंके सहित शिबकी स्तुति करते हुए शोभासे सम्पन्न इन्द्र 
चले ॥ १९॥ 
गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मित्रसाह्या । 
सावित्र्या सह सर्वास्ताः पावेत्या यान्ति एछतः ॥२०॥ 
पावेतीके पीछे सावित्री, गौरी, विद्या, केशिनी, गान्धारी ओर मित्रसा चहा ॥ २० ॥ 


१४८ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित्कविभिः कृताः । 

यस्य कुवन्ति वचनं सेन्द्रा देवाश्चमूछुखे  ॥ २१॥ 
उनके पीछे कवियोंकी जितनी विद्यायें हैं वे सब चरीं । उस संन्यम॑ इन्द्रादिक सब देव 
शिवजीके आज्ञाधारी बने ॥ २१ ॥ 

स गृहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः । 

व्याएतस्तु इमशाने यो नित्यं रुद्रस्य वै सखा । 

पिड़लो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः ॥ २२॥ 
उनके आगे ग्रह नामका राक्षस पताका लेकर चला तथा उनके पीछे ३मशानबासी रुद्रे 
सखा सब लोगोंको सुख देनेवाला पिङ्गल नामक यक्षराज चले ॥ २९ ॥ 

एभिः स सहितस्तत्र ययौ देवा यथारुखम्‌ । 





| अग्रतः पृष्ठतञ्चैव न हि तस्य गतिध्ठुवा ..  ॥२१॥ 
> सुखसे भगवान्‌ शिव केलाससे चले । शिवके आगे ओर पीछे किसीकी गति नहीं 
हुई ॥ २३॥ 


रुद्रं सत्कर्मभिमेत्योः पूजयन्तीह दैवतम्‌ । 
शिवमित्येव यं प्राहुरीदां रूद्र पिनाकिनम्‌ । 
भावैस्तु विविधाकारैः पूजयन्ति महेश्वरम्‌ ॥ २४॥ 
शिवको जगतूके लोग अच्छे कर्मोसे प्राप्त करते हैं; शिव परमदेव हैं; उन्हींका नाम शिव, 
रुद्र, इंश और पितामह है; जगत्के लोग उन्हीं महादेवको अनेक प्रकारसे पूजते हैं ॥ २४ ॥ 
देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिराव्रतः । 
अनुगच्छति देवरं ब्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः ॥ २७ ॥ 
इसप्रकारसे देवताओंके सेनापति कृत्तिकाके पुत्र ब्राह्मगोंके जाननेवाले भगवान्‌ कार्तिकेय भी 
देवताओंकी सेनाके सहित शिवके पीछे चले ॥ २५ ॥ 
अथाजवीन्महासेन महादेवो वृहद्रचः । 
सप्तम मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यमतन्द्रितः .  ॥२६॥ 
` इसके अनन्तर भगवान्‌ शिवने कार्तिकेयसे कहा कि तुम सदा आलस्यराहित होकर देवोंके 
` सातवें व्यूह “ मारुतस्कन्ध ” की रक्षा करना ॥ २६ ॥ 
स्कन्द उपाच 
सप्तमं मारुतस्कन्धं पालयिष्याम्यहं प्रभो । 
ह. मन यदन्यदपि मे कार्य देव तद्वद मा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
ऽ हे नाथ ! मं सातवें व्यूह मारुत स्कन्थकी रक्षा करूंगा। इसके अलावा और 
ो भी जो इछ मेरे योग्य काम हो उसे मुझे शीघ्र बताइये ॥ २७॥ 
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रुद्र ठपा थे 
कार्येष्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टटयः सदैव हि | 
ददोनान्मस. भक्त्या च श्रेथः परमवाप्स्यसि ॥ २८॥ 
शिवजी बोले- दै पुत्र ! तुम अन्य कार्येमें भी सदा मेरे दर्शन करते रहो। ऐसा करनेसे 
और मेरी भक्ति करनेसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ २८॥ | 
मार्कण्डेय उपाच | । 
इत्युक्त्वा विससर्जन परिष्वज्य महेश्वरः । 
विसर्जिते ततः स्कन्दे बभूवौत्पातिकं महत्‌ 
सहसैव महाराज देवान्सवीन्प्रमोहयत्‌ ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- कार्तिकेयसे ऐसा कहकर ओर उनको अपने हृदयसे लगाकर शिवने विदा 
किया । जव कार्तिकेय चले गये तो वहां अनेक उत्पात होने लगे । हे महाराज ! उसे उत्पातने 
सब देवॉको मोहित कर दिया ॥ २९ ॥ 
जज्वाल खं सनक्षत्र प्रसूढं सुवनं भ्रशाम्‌ । 
चचाल व्यनदचचोर्वी तमोभूतं जगत्प्रभो ॥ ३०॥ 
उसी समय सब तारोंके सहित आकाश जलने लगा, ओर तीनों लोक जडसे हो गये। हे 
| प्रभो! पृथ्वी हिलने लगी ओर पृथ्यीमेसे एक घोर शब्द होने लगा । समस्त जगतमें 
| अन्धकार छा गया ॥ ३०॥ 
E ततस्तदारुणं इष्ट्वा क्षुभितः दाकरस्तदा । 
| उमा चच महाभागा देवाश्च समहषेयः ॥ ३१॥ 
| इस घोर उत्पातको देखकर शिव और महाभाग्यवती पावती तथा और भी देवता महर्षि आदि 
| सब घबडा गये ॥ ३१॥ 
| ततस्तेषु प्रमूढेषु पर्वतास्वुदसंनि भम्‌ । 
| नानाप्रहरणं घोरमहर्यत ,महहलम्‌ ॥ २२॥ 
| जब इसप्रकार सब लोग मोहयुक्त हो गए, उसी समय पवत और मेघके समान शर्रारवाला 





| ' तथा अनेक शख्राख्रोसे सजा हुआ राक्षसोंका सैन्य दिखाई दिया ॥ ३२॥ 

| | तद्वि घोरमसंख्येयं गजेच्च विविधा गिरः। 

| अभ्यद्रवद्रणे देवानभगवन्तं च शंकरम्‌ शि: ` ७६ 

वह असंख्य तथा घोर रूपधारी राक्षससँन्य अनेक तरहसे चिछ्लाता हुआ युद्धमें शिब और | 

' देवताओंकी ओर दौड़ा ॥ ३३॥ | | 
ठे | 


न्स ष्य 
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तैविसृष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकराः । 
पर्वताश्च शतघ्न्यश्च प्रासाश्च परिघा गदाः ॥ ३४॥ 
बह सब राक्षस देवताओंकी सेनापर बाण बरसाने लगे । उसी समय देवताओंकी 
सेनापर पर्वत, त्नी, प्रास, और परिष आदि अनेक शंखन व्षने लगे ॥ ३४ ॥ 
निपतद्धिश्व तैघोरेदवानीकं महायुधैः । 
' क्षणेन व्यद्रवत्सव विसुखं चाप्यहदयत ॥ १५॥ 
उन महाभयंकर शख््नंके लगनेसे क्षण भरमें युद्धसे देवताओकी सेना बिसुख हो गई, और 
भागने लगी ॥ ३९ ॥ 
निकृत्तयोधनागाश्वं कृत्तायुधमहारथम्‌ । 
` दानवैरर्दितं सैन्यं देवानां विमुख बभौ ॥ ३६॥ 
किसीका घोडा, किसीका हाथी, किसीका रथ, और किसीका शस्त्र कट गया । उस समय 
दानवोंसे पीडित हुई देवताओंकी सेना विमुख हो गई ॥ ३६ ॥ 


अस्ुरैवेध्यमानं तत्पावकैरिव काननम्‌ । 
| अपतदृग्धभूयिष्ठ महाद्रमवनं यथा ॥ ३७॥ 
ाक्षसासे मारी जाती हुई देवोंकी सेनाकी ऐसी शोभा हुई जैसे आगसे जरते इए वनकी । जैसे 
जते हुए वनमें वृक्ष गिरते हें उसी तरह देवोंकी सेना राक्षसोंके शस््रास्रासे जलने 
लगी ॥ ३७॥ 3 
ते विभिन्नरिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः । 
. न नाथमध्यगच्छन्त वध्यमाना महारणे ॥ ३८॥ 
सिर और हाथसे हीन होकर बे देवता गिरने और भागने लगे। बे लोग युद्धसे पीडित 
होकर भागने लगे, परन्तु उन्हें कोई अपना स्वामी न दीख पडा ॥ ३८ ॥ 
) अथ तद्विद्ेतं सैन्यं दृष्ट्वा देवः पुरंदरः । 
अ आश्वासयन्नुवाचेदं बलवाददानवार्दितम्‌ ॥ ३९॥ 
` जब इन्टूने देवताओको भागते हुए देखा, तब सैन्यको 
' धीरज देकर कहने लगे ॥ ३९॥ `| nds 
ह भयं त्यजत भद्रं वः शरा! शास्त्राणि शहत 
ह र जस कुरुध्वं विक्रमे बुद्धि मा वः काचिदयथा भवेत ॥ ४०॥ 
१५९ ' तुम्हारा कल्याण हो, भयको छोड दो और झख्रोंकी धारण करो । तुम लोग 
__ युद्ध करनेकी इच्छा करो और किसी तरहका दुःख मत करो ॥ ४० ॥ 
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जयतेनान्खुदुटृत्तान्दानवान्धोरद्ञनान्‌ । 
अि्रवत भं चो मया सह सहाचरन्‌ ।३१। 
इन दुष्ट आर चार श राक्षसांको जीत लो । तुम लोगोंका कल्याण 
मेरे सहित इन राक्षसासे लडनेके लिए चलो ॥ ४१ ॥ ठ 


दाक्रस्य वचनं शुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः । 
| ण जे शक्र क व्यपाश्रयम्‌ ॥४२॥ 
वचन सुनकर देवता आश्वस्त इए न्होने प 

ज्ञ आरंभ किया ॥ ४९॥ क ७. पतित 

ततस्ते त्रिदक्याः सर्वे मरुतश्च महाबलाः । 

प्रत्युधयुमेहावेगाः साध्याश्च वसुभिः सह ॥ ४३॥ 
उस समय सव देवता महावली मरुत, महाभाग साध्य और वसु दानबॉसे युद्ध करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

तैविसृष्टान्यनीकेषु कुदैः शस्त्राणि संयुगे । 

चाराश्च दैत्यकायेषु पिबन्ति स्मास गुल्बणम्‌ ॥ ३४॥ 
क्रोधित होकर देवताओंने जो श्न युद्धमें चलाए, वे राक्षसोंके शरीरमें प्रवेश करके सुधिर 
पीने लगे ॥ ४४ ॥ 

तेषां देहान्विनिभिद्य दारास्ते निशितास्तदा । 

निष्पतन्तो अहृङ्यन्त नगेभ्य इव पन्नगाः ॥ ४५ ॥ 
उनके शरीरोंको छेद करके तीक्ष्ण बाण पृथ्वीपर गिरने लगे । उस समय उनकी ऐसी शोभा 
दिखाई देती थी जैसे पर्वतोंसे सर्प गिरते हैं ॥ ४५ ॥ 

तानि दैत्यदारीराणि निर्भिन्नानि स्म सायकैः । 

अपतन्भूतले राजंडिछन्नाभ्राणीव सवेशः ॥ ४६ ॥ 
है राजन्‌! उस समय उन मरे हुए राक्षसोंके शरीर बाणोंसे कट कटकर एश्वीमें इसप्रकारसे 
गिरने लगे, जैसे आकाशसे बादल गिरता है ॥ ४६ ॥ 

ततस्तद्दानबं सैन्यं सर्वैर्देवगणैयुधि । 

चासितं विवियैचोणैः कृतं चैव पराङसुखम्‌ ॥ ४७॥ 
उस समय समस्त दानवोंकी सेना युद्धमें सब देवताओंके अनेक तरहके बाणोंसे ज्याङुर 
भागने लगी ॥ ४७॥ _ 
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२ ` ® गमास्यापे 
fee. ` हु वि Mees. 
अधोत्कुष्ट तदा दृष्टः संैदेवेरुदायुधे १ । 
संहतानि च तूयोणि तदा सवाण्यनेकराः ॥ ४८॥ pF 
तब सब शसख हाथोमें ठिए हुए देवता प्रसन्न होकर गगने लगे और अनेक बाजोंको बजाने 
लगे ॥ ४८ ॥ 
एवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्खुदारुणस्‌ । 
देवानां दानवानां च सांसशोणितकदेमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इसप्रकार देवता और दानवोंमें घोर युद्ध हुआ । उस समय उस युद्धभूमिमे मांस और 
रक्तका कीचड हो गया था ॥ ४९॥ 
अनयो देचलोकस्य सहसैव व्यहदयत । 


तथा हि दानवा घोरा विनिघ्नन्ति दिवौकसः ॥ ५०॥ 
उस समय देवताओंकी अचानक ही पराजय दीखने लगी । वे भयंकर दानव देवोंको मारने 
लगे ॥ ५० ॥ 

ततस्तू्येप्रणादाञ्च भेरीणां च महास्वनाः । 

बसूबुदोनवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥५१॥ 
उसी समय भेरी आदिक अनेक बाजे बजने लगे, और दानव सिंहके समान घोर शब्द करने 
लगे ॥ ९१ ॥ | 

अथ दैत्यबलादघोरान्निष्पपात महाबलः । 

दानवो महिषो नाम प्रयृह्य विपुलं गिरिम्‌ ॥ ५२॥ 


उसी समय उस धोर दानवोंकी सेनामेंसे महाबली महिष नामक दानव निकला । वह एक 
भारी पवेत लेकर देवताओंकी ओर दोडा ॥ ५२॥ 

ते तं घनेरिवादित्यं दृष्ट्रा संपरिवारितम्‌ । 

ससुद्यतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः | ॥ ५३ ॥ 


है राजन्‌ ! पंहाडको उठाये उसको मेघोंके बीचमें -छर्यके समान आते हुए देखकर अनेक 
देवता उसकी ओर दोडे ॥ ५३ ॥ 


अथाभिद्रुत्य महिषो देवांश्चिक्षेप त॑ गिरिम्‌ । 
पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव । 


हः. महिपने भी भीमरूपेण निहतंमंयुतं पापतंदूसुवि ॥७५४॥ | 
. महिने भी देवताओंकी ओर दौडकर उस पर्वतको फेंका हे राजन्‌ ! उस भयंकर प्के. | 
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अथ तैदोनचै $ साधे सहिषस्त्रासयन्सुरान | 
अभ्यद्रवद्रणे तूण सिंहः क्षुद्रस॒गानिव 


११८३ 











॥ ५ ॥ 
उस समय दानवोंके सहित महिष युद्धे देवोको डराता हुआ. उनकी ओर स्त दोडा जेंसे 
' जे हरिनॉकी ओर सिंह दोडता है ॥ ५५ || 7 जज 
, तमापतन्तं महिष दृष्टा सेन्द्रा दिवौकसः । 
| व्यद्रवन्त रणे भीता विशीणायुधकेतनाः ॥६॥ 
' उस महिषको आते देखकर इन्द्रादिक देवता डरसे शख्रोको छोडकर युद्धसे भाग खडे 
 इए॥५६॥ | 
| ततः स महिषः क्रुद्धस्तृण रुद्ररथं ययौ । 

अभिद्रुत्य च जग्राह रुद्रस्य रथकूबरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र वह महिष क्रोध करके शिवके रथकी ओर दोडा और दोडकरंके उसने शिवके रथके 





Sos, SNCS 


| जुओेको पकड लिया ॥ ५७॥ 
श्‍ यदा रुंद्ररथं कुद्दों माहिषः सहसा गतः । 
रेसतू रोदसी गाढं सुसुहश्च महर्षयः ॥ ५८॥ 
जिस समय क्रोधित महिपासुर शिवके रथकी ओर दोडा था उसी समय पृथ्वी और आकाशमे 
| घोर शब्द होने लगा, ऋषि लोग मूर्छित हो गए ॥ ५८ ॥ 


व्यनद॑श्च महाकाया दैत्या जलधरोपमाः । 

आसीच निश्चितं तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥५९॥ | 

| उस समय मेघके समान शरीरवाले राक्षस गजेने लगे; ओर उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
| हमने अब देवोंकों जीत लिया ॥ ५९ ॥ 

| तथाभूते तु भगवान्नावर्धान्माहिष रणे । 

सस्मार च तदा स्कन्द रूत्यु तस्य दुरात्मनः ॥ ६० ॥ 

उस समय भगवान्‌ शिवने महिषासुरको मारना आरंभ किया; परन्तु उस दुष्टकी मृत्यु कार्ति- 
. फैयके हाथसे थी, इसलिये शिवने कार्तिकेयका स्मरण किया ॥ ६० ॥ 


। महिषो5पि रथ दृष्ट्रा रौद्रं रुद्रस्य नानदत्‌ । 

देवान्संञासयंश्वापि दैत्यांश्चापि प्रहषेयन्‌ ॥ ६१॥ Fe 
. महिषासुरने भी शिवके रथको देखकर घोर शब्द किया; उससे देत्य लोग प्रसन्न इए ओर 
देवता लोग डरे ॥ ६१॥ ` | 9 क. 





हे. ९ 
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ore. न `` 
ततस्तस्मिनभये घोरे देवानां सझुपस्थिते । | 
आजगाम महासेनः क्रोधात्सूये इव ज्वलन्‌ ॥ ६२॥ 


' जब देवताओंके लिये ऐसा भयानक समय उपस्थित हुआ, तब क्रोधसे सूयेके समान प्रकाशमान 


कार्तिकेय आये ॥ ६२॥ 
लोहिताम्बरसंवीतो लोहितस्रग्विभूषणः । 


लोहितास्यो महाबाहुहिरण्यकवचः धशः ॥ ६३॥ 
बे लाल कपडे और लाल माला पहिने हुए थे। क्रीधसे उनका मुंह लाल हो रहा था। महाबाहु 
कातिकेय सोनेका कवच पहिने थे ॥ ६३ ॥ 

रथमादित्यसंकारामास्थितः कनकप्रभम्‌ । 

तं दृष्टा दैत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ ६४ ॥ 
वे सके समान प्रकाशमान सोनेके वर्णबाले रथपर बैठकर युद्धमें आए । उनको देखते ही 
देत्पोंकी सब सेना भागने लगी ॥ ६४ ॥ 

स चापि तां प्रज्वलितां महिषस्य विदारिणीम । 

ममाच शक्ति राजेन्द्र महासेनो महाबलः ॥ ६ ॥ 
है राजेन्द्र ! उसी समय महान्‌ सेनापति महाबलवान्‌ कातिकेयने महिषको मारनेवाली प्रकाशमान 
घोर शक्तिको छोड़ा ॥ ६५ ॥ 

सा सुक्ताभ्यहनच्छक्तिमेहिषस्य शिरो महत्‌ । 

पपात भिन्ने शिरासि महिषस्त्यक्तजीवितः  ॥ ६६॥ 
उसी समय उस शक्तिने महिषासुरको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। सिरके कटते ही महिषासुर 
गिकर मर गया ॥ ६६॥ 

क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा शक्तिहेत्वा शात्रून्सहस्रचाः । 

स्कन्दहस्तमनुप्राा इर्यते देवदानचैः ॥ ६७॥ 


. वाराार फेंकी जानेपर उस शक्तिको हजारों शत्रुओंको मारकर फिर स्कन्दे हाथमे आते 
 हइुएदेवों और दानबोंने देखा ॥ ६७॥ 
५ बा प्रायः दारैविनिहता महासेनेन धीमता । 
ह र दोषा दैत्यगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः । 
व स्कन्दस्य पाषेदेहेत्वा भक्षिताः दातसंघ्ाः ॥ ६८॥ ` 
i फि ुद्धिमान्‌ महासेनानी कातिकेयने अपने बाणोंसे अनेक दानवोंको मारा, फिर कातिंकेयके 
घोर पाषेदोंने सहस्नों डरे हुए दानवोंको मारकर खा डाला ॥ ६८॥ | 





ब्रभ्याय २२१ ] भारष्यकपर्द 
कक च ्<८टः | ११८५ 


दानवान्भक्षयन्तस्ते प्रपिषचन्तञ्च शोणितम्‌ । 


क्षणान्निर्दानवं सर्वेमकार्षुभुदाहर्षिताः ॥ ६९ ॥ 


उन्होंने दानवोंको भक्षण करके उनके खूनको पिया और अत्यन्त प्रस्न होकर : 
भरम सब दानर्वोका नाश कर दिया ॥ ६ र अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने क्षणः 


तमांसीव यथा सूयों इृक्षानम्निर्घनान्खगः । 
तथा स्कन्दोऽजयच्छच्रून्स्वेन चीर्येण कीर्तिमान्‌ ॥७०॥ 


| जैसे अन्धकारको ख्य, वृक्षोंकी अभि और मेघोंकों वायु नष्ट कर देते हैं. वैसे ही कार्तिकेयने 
. अपने बरसे दानवोका नाश कर दिया ॥ ७०॥ 

संपूज्यमानाखरिदरौराभिवाद्य महेश्वरम्‌ । 

शुशुभे कृत्तिकापुचः प्रकीणोशरिवांशमान । ॥ ७१ ॥ 
कार्तिकेयने इन सबको मारकर शिवको प्रणाम किया, देवताओंने उनकी स्तुति की । उस 
समय कार्तिकेयकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्रकाशमान छर्यकी ॥ ७१ ॥ 


; 
र नष्टशाञ्जयेदा स्कन्दः प्रयातश्व महेश्वरम्‌ । 
| 
| 








अथात्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥ ७२॥ 


जिस समय शत्रुओंका नाश करके कार्तिकेय शिवकी तरफ चरे, उसी समय बीचमें इन्ट्रने | 
कार्तिकेयको अपने हृदयसे लगाकर कहा ॥ ७२॥ 


ब्रह्मदत्तवरः स्कन्द त्वयायं महिषो हतः 

देवास्तृणमया यस्य बभ्रूबुजेयतां वर । 

सोऽयं त्वया महाबाहो शमितो देवकण्टक ॥७३॥ ` 
हे कार्तिकेय ! तुमने महिषासुरको मारा, उसको ब्रह्माने वरदान दिया था । हे जीतनेवालोंमें 
` भ्रेष! इसने देवताआंको तिनकेंके समान मान रखा था। हे महाबाइ ! तुमने इस देवताओंके 
' काटेका नाश किया ॥ ७३॥ 





शतं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे । - 

निहतं देवशज्नणां यैव॑यं एवेतापिताः ॥७४॥ 
जिन्होंने हमको पहले दुःख दिया था उन सब मैंसोंफे समान बलशाली ओर देबोंके शत्रु 
यकष तुमने युद्धमें मारा ॥ ७४ ॥ 


१४९ ( महा. सा, आरण्यक, ) 
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तावकैरभक्षिताअआान्ये दानवाः शतसङ्घशः । 

अजेयस्त्वं रणेऽरीणाशुमापतिरिव प्रथः sah 
तुम्हारे गणोने भी दैत्योके सैंकडों समूहोंको खा डाला। तुमको युद्ध कोई नहीं जीत सकता 
हे । तुम भगवान्‌ शिवके समान सामथ्येशाली हो ॥ ७५ ॥ 

एतत्ते प्रथमं देव ख्यातं कमे भविष्यति । 

त्रिषु लोकेषु कीतिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । 

बरागाञ्च भविष्यन्ति खुरास्तव खुरात्मज जर ॥ ७६॥ 
हे देव ! तुम्हारा जो यह प्रथम कम है वह प्रसिद्ध हो जायेगा ओर तुम्हारी अक्षयकीति भी 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होगी। हे देवोंसे उत्पन्न स्कन्द ! सब देवता तुम्हारे बशमें रहेंगे॥७६॥ 

महासेनेत्येवसुकत्वा निवरृत्तः सह दैवतैः । 

अनुज्ञातो भगवता त्र्यस्बकेन शचीपतिः ॥ ७७॥ 
कातिकेयकी ऐसी स्तुति कर और भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर शचीपति इन्द्र देवताओंके 
सहित चले गये ॥ ७७ ॥ | | 

गतो भद्रवटं रुद्रो निवृत्ताश्च दिवौकसः । 

उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्दं पदयत मामिव ॥ ७८॥ 
भगवान्‌ शिव भी भद्रवटको गए। देवता भी अपने अपने स्थानोंको चले गए । भगवान्‌ 
शिवने चलते समय देवताआंसे कहा कि तुम कार्तिकेयकी हमारे समान देखना ॥ ७८ ॥ 


स हत्वा दानवगणान्पूज्यमानो महर्षिभिः । 


एकाहैवाजयत्सचे चैलोक्यं वह्निनन्दनः ॥ ७९ ॥ 
आझ्निके पुत्र कातिकेयने एक ही दिनमें सब दानवोंको मारकर तीनों लोकोंको जीत लिया, 
तब सब ऋषि उनकी पूजा करने लगे ॥ ७९॥ - 


` स्कन्दस्य य इदं जन्म पठते सुसमाहितः । 
स पुष्टिमिह संप्राप्य स्कन्दसालोक्यतामियात्‌ ॥ ८०॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारत आरण्यकपवेणि एकचिशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 
॥ समां मार्कण्डेयसमास्यापचे ॥ ७८४४ ॥ 
जो कातिकेयके जन्मकी इस कथाको पढते हैं, वे सब इस लोकमें सुख पाकर मरनेके बाद 
कार्तिकेये लोकको पाते हैं ॥ ८० ॥ | 


™ ण्यकपवेम has ङ * (] म | 
॥ महाभारतके आर दोसौ इक्कीसवां अध्याय समा्त ॥ २२१ ॥ 
॥ मार्कण्डेयसमास्यापर्च समाप्त ॥ ७८४४ ॥ 
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रेरेरे 
शेशाम्पायन उपाच 

उपासीनेषु विप्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्‌ । 

जाहस्यमाने सुप्रीते सुखं तत्र निषीदतुः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जहां महात्मा ब्राह्मण और पाण्डव घेरे हुए थे, वहां 
i सत्यभामा एक साथ प्रविष्ट हुईं । वे दोनों हसती हुई सुखसे उस स्थानपर बैठ 
गई ॥ ९ ॥ 

चिरस्य इष्ट्रा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियंवदे । 

कथयासासलुञ्चिञाः कथाः कुरुयदुक्षिताम्‌ ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! वे दोनों बहुत दिनोंके बाद मिली थीं इसलिये परस्पर प्रिय बातें करने लगीं । 
बे दोनों कुरुषंशी और यदुबंशियाकी उत्तम उत्तम कथायें कहने लगीं॥ २॥ 

अथाञ्जयीत्सत्यभामा कृष्णस्य महिषी प्रिया । 

सात्राजिती याज्ञसेनी रहसीदं सुमध्यमा ॥ ३॥ 
तदनन्तर कृष्णकी प्यारी पटरानी सत्राजितकी पुत्री सुन्दरी सत्यभामा दुपदकी पुत्री द्रौपदीसे 
एकान्तमें यह बोली ॥ ३॥ $4 

केन द्रौपदि ब्र्तेन पाण्डवानुपातिष्ठसि । 

लोकपालोपमान्वीरान्यूनः परमसंमतान्‌ । 

कर्थं च वरागास्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते शुभे ॥ ४॥ 
हे द्रौपदि ! तुम किस तरहके व्यवहारसे पाण्डबोंकी सेवा करती हो? है सुन्दरि ! ये पांचों ही 
लोकपालोंके समान बीर और युबान हैं और परस्पर बहुत ही प्रीति रखते हैं। ये पांचों 
तुम्हारे वशमें कैसे रहते हैं, तुम्हारे ऊपर ये क्रोध कैसे नहीं करते? ॥ ४ ॥ 

तंव वदया हि सततं पाण्डवाः प्रियदरोने । 

सुखपरक्षाञ्च ते सर्वे तत्त्वमेतदूत्रवीहि मे ॥ ५॥ 
है सुन्दरी ! थे पांचों तुम्हारे वशमें कैसे रहते हैं ? ये पांचों सुन्दर हैं, तथापि ये हमेशा 
तुम्हारे मुखकी तरफ ही देखते रहते हैं अर्थात्‌ तुम्हारे वचनोंकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, इसका 
' कारण मुझे बतलाओ ॥ ५॥ ४ क. 
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द र - न 
ब्रतचया तपो वापि न वा। 
विद्यावीय मूलवीय जपहोमस्तथागदाः | ॥६॥ 
मम आचक्ष्व पाश्चालि यशस्यं भगवेदनम्‌ । 
येन कृष्णे भवेन्नित्यं मम कृष्णो वशालुगः ॥७॥ 


हे पाञ्चालि ! कोई ब्रत, तप, स्नान, मंत्र, ओषाधि, विद्या, जप, होम अथवा दबा मुझे 
बताओ, जो मेरे सौभाग्यका बढानेवाला हो और जिससे कृष्ण सदा मेरे बशमें रहें ॥९-७॥ 
एवसुक्त्वा सत्यभामा विरराम यदास्विनी । 
पतिव्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌ ॥८॥ 
महायशस्विनी सत्यभामा ऐसा कहकर चुप हो गई । तब महाभाग्यशालिनी पतित्रता द्रौपदी 
उससे बोली ॥ ८ ॥ ' 
असत्स्रीणां समाचारं सत्ये मामनुएच्छसि । 
असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीतेनम्‌ ॥९॥ 
हे सत्यभामे ! तुम मुझसे दुष्ट खियोंके कमे पूछती हो दुराचारिणी ख्लियोंके मार्गका वर्णन 
केसे कर सकती हूँ ? ॥ ९॥ 
अनुप्रश्नः संशयो वा नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
तथा झ्यूपेता बुद्धया त्वं कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ १०॥ 
तुमको ऐसे सन्देह और प्रश्न नहीं करने चाहिये, क्‍योंकि तुम कृष्णकी प्यारी स्री और 
बुद्धिमती हो ॥ १० ॥ | 
यदैव भता जानीयान्मन्त्रमूलपरां स्त्रियम । 
उद्विजेत तदैवास्याः सपाद्वेरसगतादिव ॥ ११॥ 
यदि कोई पति इस बातको जान जाथे कि मेरी खी मुने वशमें करनेके [लिए मंत्र सिद्ध करती 
है तो बह उससे ऐसे घबडाने लगता है, जैसे घरमे बैठे हुए सर्पसे मनुष्य घबराता है ॥११॥ 
उद्धिम्नस्थ कुतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । 
) यत ह वा भतां ल स्यान्मन्त्रकारणात्‌ ॥ १२॥ 
Es शान्त कहा? कहांसे 
/ पति ख्रीके बशमें नहीं हो सकता ॥ १२। या शिक या रि सा 
a र ह असित्रप्रहितांश्वापि गदान्परमदारुणान्‌ | 
हक हा विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः  ॥१३॥ 
FA ‘bs र भेजी गई ओषधियोंको ख्रियां अपने पतियोंको खिला 
ॐ ०. 1 पात भयंकर भयंकर रोगोंके शिकार हो जाते हैं। इसके सिवाय इस 





द ह Dba किस हे ह को | इच्छाबाले मनुष्य उसकी ख्रीफे द्वारा उसको औषधि | 
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| जा ब | 


जिह्वया यानि पुरुषस्त्वचा बाप्युपसेवते 
तत्र चूणोनि दत्ताने हन्युः क्षिपमसेशयल ` ॥१४॥ 
ऐसे मल॒ष्योंके दिए हुए चूणके यदि पुरुष जिहा अथवा त्वचासे सेवन करे तो उनसे बह 


पुरुष अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ | 
जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा । 
य स्त्रीभिजडान्धबधिरास्तथा ॥ १५॥ 
इस प्रकार अनेक खिर्याने अपने पतियोंको जलोदर, कुष्ठ, श्रेत बालबाले नए 
और अन्धा बना दिया है ॥ १५ ॥ मी " ARE य 2 
पापालुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसुजन्त्युत । 
न जातु विभ्रियं भतुः स्त्रिया काये कथंचन ॥ १६॥ 
बे ल्ियां महापापिनी हे । पापियोंके साथ ऐसे ऐसे कमे करनेवाली हैं । ऐसी ख्तियां अपने 
पतियोंको भारी संकटमे डाल देती हैं । ख्रियोको कदापि अपने पतियोंसे अग्रिय कम नही 
करने चाहिये ॥ १६ ॥ 
वतोम्यहं तु यां बृत्ति पाण्डवेषु महात्मसु । 
तां सवी शुणु मे सत्यां संत्यभामे यशस्विनि ॥ १७॥ 
है सत्यभामे ! हे यशस्विनि ! भें जिस सत्यदृत्तिसे महात्मा पाण्डबोंके साथ बर्ताव करती हूं, 
उस सबको तुम सुनो ॥ १७॥ | 
अहङ्कारं विह्दायाहं कामक्रोधौ च सर्वदा । 
क सदारान्पाण्डवान्नित्यं प्रथतोपचराम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
भ सदा काम, क्रोध ओर अहङ्कारको छोडकर ख्रियोके सहित पाण्डबोंकी सेवा प्रयत्नपूर्बक 
करती हूँ ॥ १८ ॥ 
प्रणयं प्रतिसंग॒ह्य निधायात्मानमात्मनि । 
शुझूषुनिर भीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ १९॥ 
भै अपने पतियोंकी सदा विनयपूवेक सेवा करती हूं और अपनी आत्माको सदा अपने बशमें 
रखती हूं । में अभिमानरहित होकर पतियोंकी कामनाओंको पूरा करती हुँ ॥ १९॥ 


दुञ्योहृताच्छङ्कमाना दुः स्थिताइुरवेक्षितात्‌। 
दुरासिताइुबोजितादिङ्गिताध्यासितादापि ॥२०॥ 


| १ भे अपने पतियोंकी बुरी बात, बुरे स्थान, बुरी दृष्टि, बुरी चेष्टा, बुरी गति ओर बुरे चिन्होसे 


रहती इं ॥ २० ॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 











== ता ` 


सू्यवैश्वानरनिभान्सोमकल्पान्महारथान | 
सेवे चक्षुहणः पा्थानुग्रतेजःप्रतापिनः ' ॥२१॥ 
में अग्नि, ब्य और चन्द्रमाके समान महातेजस्वी, दृष्टिमात्रस शतरुके नाश करनेवाले, महा. 
वीर्यवान्‌ प्रतापी पतियोंकी सेवा करती हं ॥ २१ ॥ | 
देवो मनुष्यो गन्धर्वा युवा चापि स्वलङ्कृतः । 
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ २२॥ 
कोई चाहे देवता हो, मनुष्य हो, चाहे सुन्दर हो या आभूषण धारण किये हो और केसा ही 
द्रव्यवान्‌ भी क्यों न हो, परन्तु में दूसरे पुरुसे प्रेम नहीं करती ॥ २२॥ 


नाशुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भतेरि । 

न संविशामि नाभामि सदा कमेकरेष्वपि ॥ २३॥ 
मे अपने पतियों तथा उनके सेवर्काको भोजन कराये बिना कभी भोजन नहीं करती, उन्हे 
बिना नहलाये नहाती नहीं, उन्हें बिना बिठलाये में स्वयं कभी नहीं बेठती, तथा उन्हें बिना 
सुलाये में कभी सोती नहीं ॥ २३ ॥ | 


क्षेत्राइनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं ग॒हमागतम्‌ । 

प्रत्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च . ॥२३॥ 
जब मेरे पति किसी खेत, गांव अथवा बनसे घरमें आते हैं, तब में उठकर खडी हो जाती 
हूं, तथा उनको आसन वा जल देकर उनका अभिनन्दन करती हूँ ॥ २४॥ 


प्रस भाण्डा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी । 

संयता गुप्तथान्या च सुसंरष्टनिवेशना ॥ २७ ॥ | 
में अपने घरके वरतनोंको धोती हूं, अन्नको निर्मळ रखती हूं और उनको समयपर भोजन | 
देती हूं। अपने शरीरको वशमें रखती हूं, अपने अन्नको छिपाकर रखती हूं और अपने घरको | 
साफ रखती हूं ॥ २५ ॥ | 


अतिरस्कृतसंभाषा दुःस्त्रियो नानुसेवती । 
अनुकूलवती नित्यं भवाम्यनलसा सदा ॥ २६॥ f 
मैं बचनसे भी उनका तिरस्कार नहीं करती, तथा दुष्ट खियोसे स्नेह कदापि नहीं करती । गै | 


हमेशा उनके अनुकूल आचरण करती हूँ । में अपने पतियोकी सेवामे तनिक भी आस्य नही 
करती ॥ २६ ॥ | अ 
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अनर्मे चापि हसनं दवारि :स्थानमभीक्ष्णदाः । 

अवस्करे चिरस्थानं निष्कुटेषु च वर्जये ॥ २७॥ 
में कभी विना हंसीकी बातपर नहीं इंसती; बारबार द्वारपर जाकर खडी नहीं होती: जहां 
कूडा फेंका जाता है ऐसे गन्दे स्थानोंपर ज्यादा देरतक खडी नहीं होती तथा वगीचोगे अकेली 


नहीं घूमती ॥ २७ ॥ 
अतिहासातिरोषौ च कोधस्थान च वजथे । 


निरताहं सदा सत्ये भतेणासुपसेवने | 
सवथा भतेरहितं न ममेष्ठ कथचन ` ॥२८॥ 
में कभी अधिक नहीं हंसती; में ज्यादा क्रोध भी कभी नहीं करती; मैं सदा सत्य बोलती हू 
और पतियोंकी सेवा करती हूं, मुझे पतियोंसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता ॥ २८॥ 
यदा"प्रवसते 'भतो कुडुम्बार्थेन केनचित्‌ । 
सुमनोवर्णकापेता भवामि बतचारिणी ॥ २९॥ - ` 
जब मेरे पति कभी कुटुम्बे निमित्त कहीं परदेशको जाते हैं, तब में अपने मनको स्थिर करके 
ब्रत करती ह ॥ २९॥ 
यच सतो न पिबति यच्च भर्ता न खादति । 


| यच नाक्षाति मे भतो सवे तदूजेयाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
१ यथोपदेशं नियता वतमाना चराइने । kid 
| स्वलुङ्कता सुप्रया भरते प्रियाहिते रता ॥११॥ 


जिसको पति नहीं पीते और मेरे पति जिन वस्तुओंको नहीं खाते, में भी उन वस्तुओको 

| छोड देती हूं । हे सुन्दरी ! में उपदेशके अनुसार सब काम करती हू । में सदा आभूषण 

. पहनकर प्रयत्नपूवेक पतिका प्रियकार्य करती हूं ॥ ३०-३१॥ 

1 ये च धमाः कुडम्बेषु श्वश्चा मे कथिताः पुरा । 

[ भिक्षाबलिश्राद्धमिति स्थालीपाकाञ्च पर्वेखु । 

6 मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मया ॥ २२॥ 

' भिक्षा, पूजा, श्राद्ध पर्वोमें भोजन आदिका बनाना, सेवकोंका मान और सबका आद्र तथा 

सेवा आदि जो कुछ ङुटुम्के धर्म मेरी सासने कहे थे, में बही सब करती हूं ॥ २२॥ | 

तान्सवोननुवतोमि दिलायालमा ग न है 
विनयान्नियमांश्चापि सदा सवो ता 

. हिन रात आलस्यरहित होकर अपने पतियोंका अनुसरण करती हूं। में अपने चित्तको स्थिर 

$ केरके सदा बिनय और नियमोंको धारण करती हूं ॥ ३३ ॥ 
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११९२ मह'भारते । [ दौपदीसत्यभामासंबाबए$ | 


सदून्सतः सत्यक्षीलान्सत्यघमोनुपालिनः । 
आशीविषानिव कुद्धान्पतीन्परिचरास्यहम्‌ ॥ ३४॥ 
भरे पति कोमलताकी अवस्थामें पण्डित, सत्य और धर्मके पालनेबाले हैं; और मे ही कोष 
सर्पके समान हैं। ऐसे अपने पतियोंकी में सेवा करती हूँ ॥ ३४॥ 
पत्याश्रयो हि मे धर्मो मतः स्त्रीणां सनातनः । 
स देवः सा गतिनोन्या तस्य का विम्रियं चरेत्‌ ॥ ३५॥ 
मेरा यही विचार है कि सदा पतिके आश्रयसे रहना ही ख्लियोंका सनातन धर्म है । झिया 
लिए पति ही देवता हैं, वे ही ख्रियोके लिए गति हैं, उनके लिए और कोई गति नहीं है 
अतः एसे पतिका अग्रिय कोन स्री करेगी ? ॥ ३५ ॥ 
अहं पतीन्नातिराये नात्यभ्े नातिभूषये । 
नापि परिवदे श्वश्रूं सवेदा परियन्त्रिता ॥ ३६॥ 
में पतियोंके अपेक्षा ज्यादा नहीं सोती, ज्यादा खाती नहीं और ज्यादा सजी घजी भी नहीं 
रहती; अत्यन्त दुःख होनेपर भी कभी ससुरको बुरे शब्द नहीं कहती ॥ ३६ ॥ 
अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैव च । 
भर्तारो वशगा मझं गुरुशु्ूषणेन च ॥ ३७॥ 
हे सुन्दरी ! में सदा सावधान रहती हूं; नित्य उठकर पतियोंकी सेवा करती हूं; और बूढोंकी 
भी सेवा करती हूं; इसीसे मेरे पति मेरे वशमें रहते हैं ॥ ३७॥ 
नित्यमायोमहं कुन्तीं वीरसूं सत्यवादिनीम्‌ । 
FE र परिचराम्येका स्नानाच्छादनभोजतैः ॥ ३८॥ 
माता और सत्यवादिनी अपनी सास कुन्तीकी सेवा में अपने हार्थासे करती ई । में स्वयं 
ही उनको भोजन और बच्न देती हुं ॥ ३८॥ eras 
नेतामतिशये जातु वस्र भूषण भोजनैः । 
न नापि परिवदे चाहं तां एथां पथिवीसमाम्‌ ॥ ३९॥ 
2 er नहीं करती । में कभी अपनी सासको भोजन और वख 
करती। कभी अपनी प्रध्वीके समान पूज्य साससे नहीं झगडती ॥३९॥ 
र अष्टावग्न ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा । 
ह रा सुजते रुक्मपात्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने [षा | 
त्य विष्ठिरके मइरमें आठ इजार आझण रोज सोनेके पात्रोमे भोजन करते थे ॥ ४ ० 6 
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अष्टाशीतिसहस्त्राणि स्नातका गहमेधिनः । 


त्रिशहासीक एकैको यान्बिभति युधिष्ठिरः 
सी हजार स्नातक गृहस्थ थे, जिनका का 2 
नतकी सेवाके लिए तीस तीस हिज नियत रत थी पल 
दशान्यानने सहस्राणि येषामन्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
हियते रुक्मपाचरीभिर्यतीनासूध्वरेतसाम्‌ ॥४२॥ 
दस हजार ब्रह्मचारी ओर ऊध्वेरेता यति सोनेके पात्रोमे पका इुआ अन्न पाते थे ॥ ४९॥ 
तान्सवीनग्रहारेण ब्राह्मणान्ब्रह्मवादिनः । 
यथाह पूज यामे स्म पानाच्छादनभोजत्ैः ॥ ४३॥ 
उन सब वेदपाठी ब्राह्मणोंको में खानपान और बस्नेसे यथायोग्य पूजती थौ ॥ ४३ ॥ 
शातं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः । 
कस्वुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलङ्कताः ॥ ४४॥ 
महाहंमाल्याभरणाः सुवणोश्चन्दनोक्षिताः । 
मणीन्हेम च विश्रत्यो बत्यगीतविशारदाः ॥ ४५॥ 
महात्मा ङुन्तीनन्दन महाराज युधिष्टिरकी एक लाख दासियां थीं । वे सभी शंखके समान 
कण्ठवाली, आभूषणधारिणी, गलेमें सोनेके आभूषण पहिने और बहुत मूल्यकी माला धारण 
करनेवाली थीं । थे सब परम सुन्द्रियां, चन्दन लगानेवालीं, मणिजरित स्वर्णफे आभूषण 
पहिने नाचने गानेमें निपुण थीं ॥ ४४-४५ ॥ 
तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च । 
सवासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम्‌ | ॥ ४६॥ 
उन सबके नाम, रूप, भोजन, वस्र और उनके द्वारा किये गए ओर न किए गए सभी 
फमीको में जानती थी ॥ ४६॥ ` | 
रातं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः । 
पाच्रीहस्ता दिवारात्रमातिथीनभोजयन्त्युत ॥ ४७॥ 
बृद्धिमान्‌ इन्तीनन्दनकी और भी एक लाख दासियां थीं, जो रात्रि दिन हाथमें पात्र लिये 
अतिथियोंको भोजन कराया करती थीं॥ ४७॥ | 








शातमश्वसहस्राणि दश नागायुतानि च । | 
युधिछिरस्यानुयात्रामिन्द्रप्रस्थानिवासिनः ॥ ४८ ॥ 
जो एक लाख अश्च और एक लाख हाथी महाराज युधिष्ठिरके पीछे चलते थे और जो इन्द्र- 
पस्थमें रहते थे ॥.४८॥ 


झु k १५० । महा. सा. भारण्यक. ) 
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एतदासीत्तदा राज्ञो यन्महीं पर्यपालयत्‌ । 

चेषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि श्रृणोमि च ॥ ४९॥ 
उन सबकी संख्या और नियमोंको मैं जानती थी और उन सत्रको अपनी आज्ञामे 
थी । जो प्रथ्वीका पालन करते थे उन महाराज युधिष्टिरके पास यह सत्र सामग्री रहती 
थी ॥ ४९ ॥ 

अन्तःपुराणां सर्वेषां सत्यानां चैव सवशः । 

आ गोपालाविपालेभ्यः सवै वेद कृताकृतम्‌ || ५०॥ 
भे रनिवासके दासोंके सहित और मन्त्रियोंसे लेकर अपने राज्यके ग्वालों पयेन्त सब दासोके 
किए गए और न किए गए सभी कार्योको भलीभांति जानती थी ॥ ५० ॥ 

सवे राज्ञः ससुदयमायं च व्ययमेच च । 

एकाहं वेद्मि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनाम्‌ ॥५१॥ 
महाराजके राज्यके आय ओर व्ययका लेखा जोखा भी में अकेली ही रखती थी। हे कल्याणि ! 
में यशस्वी पाण्डवोके सब कर्मको जानती हूं ॥ ५१ ॥ 

माये सवे समासज्य कुटुस्बं भरतर्षभाः । 

उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ ५२॥ 
हे सुन्दर मुखवाली सत्यभामे ! भरतकुलसिंह पाण्डव सब कुटुम्बका भार मेरे ही ऊपर छोड 
कर स्वयं केवल उपासना किया करते थे ॥ ५२ ॥ 

तमहं भारमासक्तमनाघ्ष्यं दुरात्मभिः । 

सुखं स॒वे परित्यज्य रात्र्यहानि घटामि वै ॥ ५३ ॥ 
दुरात्माओंके द्वारा उठानेके अयोग्य ऐसे उस भारको उठाकर में अपने सत्र सुखोको छोडकर 
रातदिन परिश्रम करती थी ॥ ५३॥ 

अधृष्य सीन निधिपूणेमिवोदधिम्‌ | 

एकाहं वेझि कोरं वै पतीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥५४॥ 
मेरे धमोत्मा पतियोंका जो वरुणके खजानेके समान तथा जलसे भरे समुद्रके समान अपार 
कोष था, उसे केवल में ही जानती थी ॥ ५४ ॥ 

अनिशायां निशायां च सहायाः क्षुत्पिपासयोः । 
क. या Sd र सने ॥५५॥ कद 
. पतियोंको भूखा और टि पातेयाकी सेवा व्य । में कभी 
पि सुखा आर प्यासा नहीं रहने देती । पाण्डबोंकी सेवा करनेमें मे रात्रि और दिनकी 
समान ही समझती हूं ॥ ५८ ॥ | 
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प्रथम प्रतिबुध्यामि चरम संविशामि च । 
नित्यकालमहं सत्ये एतत्संवनन मम 
प्रातःकाल उनसे पहले उठती और रात्रिमें सबसे पीछे सोती हू हे सत 


दिनका यही काम है ॥ ५६॥ 
एतज्जानास्यहं कतु भतेसंबननं महत्‌। 
असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुया न कामये ॥ ५७॥ 


मैं इन्हीं सब कार्येसि अपने पतियोँको बशमें रखती हूं और दुष्ट लियोके कार्योको न कभी 
करती हुँ ऑर नाही करना चाहती हूँ ॥ ५७॥ 


॥ ९६॥ 
त्यभामे ! मेरा प्रति- 


तच्छुत्वा धर्मसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा | 
उवाच सत्था सत्कृत्य पाञ्चालीं धर्मचारिणीम्‌ ॥५८॥ 
द्रोपदीके हारा कहे गए धर्मके वचन सुनकर धर्मचारिणी द्रौपदीका सम्मान करती हुई सत्य- 
भामा बोली ॥ ५८ ॥ 


अभिपन्नास्मि पाञ्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे । 
कामकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभाषितुम्‌ ॥ ५९॥ 
॥ हाते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वाविरात्याधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २२२॥ ७९०३ ॥ 
हे पाञ्चालि! में तुम्हारी शरणमे हूँ; हे याज्ञसेनि ! मुझे क्षमा करो। सखियोंमें आपसमें ऐसी 
हास परिहासकी वातें हो ही जाया करती हैं ॥ ५९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ बाइंसवां अध्याय समाप्त ॥ २२२॥ ७९०३॥ 


ब्रौपद्युवाच 
इमं लु ते मागैमपेतदोषं वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भलुः । 
यस्मिन्यथावत्साखि वर्तमाना भर्तारमाच्छेत्स्यासे कामिनीभ्यः  ॥ १ 
बोली- मैं पातिके चित्तको अपने वशमें रखनेके लिए एक दोषरहित मार्ग बताती हूँ । 
हे साखि! इस मार्गपर यथायोग्य रीतिसे चलकर तुम अपने पतिके मनको दूसरी ख़ियोंसे 
इटा सकोगी ॥ १॥ 
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नैताहदां देवतमास्त सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु । 

यथा पतिस्तस्य हि सवेकामा लभ्याः प्रसादे कुपितश्च हन्यात्‌ ॥२॥ 
हे सखि! तीनों लोकमि जितने देव हैं उनमें भी पातिके समान कोई देव नहीं है। जिस सीरा 
पति प्रसन्न रहता है, उसे सब काम सिद्ध होते दै और उसके कुपित होनेसे सर्वनाश हो 


जाता है॥ २॥ 


तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः शय्यासनान्यद्‌ सुतदचनानि । 

वस्ञ्राणि माल्यानि तयैव गन्धाः स्वगेश्च लोको विषमा च कीर्ति! ॥३॥ 
उसीके प्रसन्न होनेसे अपत्य, अद्भुत 'रूपसे सुन्दर दीखनेवारे अनेक प्रकारके भोग, शय्या 
बस्न, माझा, गन्ध, स्वर्ग, यह लोक और परम कीति प्राप्त होती हे ॥३॥ | 


सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि । 
सा कृष्णमाराधय सौहृदेन प्रेम्णा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४॥ 
है सत्यभामे ! इस संसारमें सुख सुखपूबेक अर्थात्‌ आसानीसे नहीं मिलता; पतिव्रता खरी तो 
गव भोगकर ही सुखको प्राप्त होती है । अतः तुम प्रेम, प्रीति और सेवासे कृष्णको प्रसन्न 
॥ ४॥ 


तथाशनैश्चारुभिरग्यमाल्यैदाक्षिण्ययोगैर्विविधैश्व गन्धैः । 

अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा त्वामेव संस्छिष्यांत सर्वभावे; ॥५॥ 
तुम उनको उत्तम आसन, उत्तम उत्तम सुगन्धी माला आदि वस्तुये प्रदान करो और धीरे धीरे 
उनको प्रसन्न करो; उनके शरीरपर उत्तम उत्तम गन्ध लगावो और और भी उत्तम उत्तम क 
करो, जिससे कृष्ण “ यह हमारी प्रिया हव, ऐसा मानकर तुमको ही प्रेमसे आलिंगन देंगे ॥५॥ 


शुत्वा स्वरं द्रारगतस्य भतु: प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये । 
इष्वा मविष्ट त्वरितासनेन पाद्येन चैव प्रतिपूजय त्वम्‌ ॥ ६॥ 
जब तुम अपने पतिका शब्द द्वारपर सुनो, उसी समय अपने घरमे उठकर खड़ी हो जाबो। 


' जब वे घरमे इसे, उसी समय तुम उन्हें पैर धोनेके लिए 
सत्कार करो ॥ ६॥ ए पानी और आसन देकर उनका 








संप्रेषितायामथ चैव दास्यासुत्थाय सवे स्वयमेव कुर्याः । 
न ज केच्गस्तच भावमेतं सवोत्मना मां भजतीति सत्ये ॥७॥ 
अब तुम्हारे पति किसी कार्यको करनेके लिए दासीको भेजें ही उसे कर . | 
लिया करो। ऐसा करनेसे कृष्ण जान जायेंगे कब कक | 
` `" त जनजायग कि सत्यभामा मेरी मनसे सेवा करती है॥७। | 
[ ' ह के | कट | Eg Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द. जा 








यायं २२२ ] आरण्यकपचे । 


त्वत्संनिधौ यत्कथयेत्पतिस्ते यखप्यरुह्यं परिरक्षितब्यम्‌ 
क्राचित्सपत्नी तव वासुदेवं पत्यादिशोत्तेन भवेद्विराग | 
यदि तुम्हारे पति तुमसे कोई साधारण बात भी कहे तो भी तुम उसकी किसीसे न 
(अ कक मत कहो । 
न्यथा तुम्हारे सुखसे वह बात सुनकर कोई तुम्हारी सोत कृणासे कुछ कहे तो उससे कृष्ण 
कदाचित्‌ तुझसे विरक्त भी हो जायें ॥ ८ ॥ | i 
प्रियां रक्तांश्च हितां भतुस्तानभोजयेथा विविधेरुपाचे: । 
द्रेष्यैरपक्षैरहितैश्च तस्य भिद्यस्व नित्यं कुहकरोद्धतेश्च ॥९॥ 
जो तुम्हारे पतिके भक्त, प्यारे और मित्र हों उन सबको अनेक उपायोंसे खिलाया पिलाया 
करो और जो तुम्हारे पतिसे द्वेष करते हों, उनसे अरग रहनेकी इच्छा करते हो. कपट 
करके अलग रहते हों, उन पुरुषासे सदा दूर रहना ॥ ९ ॥ | 
मदं प्रमादं पुरुषेषु हित्वा संयच्छ भावं प्रतिग्रह्म मौनम्‌ । 
प्रयुञ्नसास्बाचपि ते कुमारौ नोपासितव्यौ रहिते कदाचित्‌ ॥१०॥ 
अन्य पुरुषोंके सामने मद छोडकर सावधान होकर और मौन धारणकर अपने मनोगत 
भावोंकी प्रकट मत होने दो । यद्यपि प्रदयुत्न और साम्ब तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि उनके साथ भी 
तुम एकान्तम कभी मत बैठना ॥ १० ॥ | | 
सहाङुलीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । 
चण्डाश्च शौण्डाश्च महाशनाश्र चौराश्च दुष्टाश्चपलाः्च वज्याः ॥ ११॥ 
कुलीन, पापरहित और पतिव्रता ख्नियोंके साथ तुम्हारी मित्रता हो । जो अत्यन्त क्रोधी, 
नशेमें चूर रहनेवालीं, अधिक खानेवालीं, चोरी करनेवाली, दुष्ट और चंचल स्वभावकी स्त्रियां 
हों, उन्हें दूरसे ही त्याग दो ॥ ११॥ | 
एतद्यशस्यं भगवेदन च स्वग्ये तथा शत्रुनिषहेण च । 
महाहमाल्याभरणाङ्करागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२॥ 
॥ इति श्रोमहाभारते आरण्यकपर्चणि त्रयोविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२३॥ ७९१५४ _ 
पह. जो भर्म मैंने तुमसे कहा, वह यश और सौमाग्यका बढानेवाला है, स्वगे सुख देनेवाला है 
शत्रुआंका नाश करनेवाला ह । तुम बहुत मूल्यवाले आभूषण पहनकर तथा उत्तम शच्च 
माझा धारण करके अपने पतिकी सेवा करो ॥ १२॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो तेईसचां अध्याय समाप्त h २२३॥ ७९१५ ॥ 


प्क 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 











११९८ (० महाभारते । (ीदीसत्यभामासा 
२०२४ र | 

वैशम्पायन उवाच 
मार्कण्डेयादिभिर्विपैः पाण्डवैश्च महात्मभिः । 


कथाभिरनुकूलाभिः सहासित्वा जनादन ॥ १॥ 
वैषम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय आदि ऋषि और महात्मा पाण्डबोंके साथ 


अनेक उत्तम कथाओंको कहते हुए कृष्ण वहां रहे ॥ १॥ 
ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदनः 


आरुरुक्षू रथं सत्यामाहयामास केशवः ॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण उनसे यथायोग्य सलाह करके रथपर चढनेकी इच्छाबाले केशवने सत्य- 
भामाको बुलाया ॥ २॥ 

सत्यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्रपदात्मजाम्‌ । 

उवाच वचन हृद्य यथाभावसमाहितम्‌ ॥ ३॥ 


तब सत्यभामा द्रौपदीसे गले मिलकर प्रेमके सहित मीठे वचन कहने लगी ॥ ३ ॥ 

कृष्णे मा भूत्तवोत्कण्ठा मा व्यथा मा प्रजागरः । 

भतेभिर्देवसंकादौर्जितां प्राप्स्यसि मेदिनीम्‌ ॥४॥ 
हे कृष्णे ! तुम किसी बातसे घबडाना नहीं, तुम कभी दुःख मत उठाना, तुम इस तरह रात 
रातभर जागना छोड दो । थोडे ही समयमें देवतुल्य पाण्डव सब प्ृथ्वीको जीतेंगे और तुम 
महारानी बनोगी ॥ ४ ॥ 

न ह्येवं शीलसंपन्ना नैवं पूजितलक्षणाः 

पाप्नुवन्ति चिरं केदा यथा त्वमसितेक्षणे ॥ ५ ॥ 
का ! तुम्हारे समान शील ओर उत्तम हक्षणोंबाली खरी बहुत दिनतक दुःख नहीं 

गती ॥ पे 

अवद्य च त्वया भूमिरियं निहतकण्टका 

भतेभिः सह भोक्तव्या निइईड्रेति अतं मया ॥ ६॥ 
मैंने सुना है कि तुम अवश्य ही इस सव भूमिको वैरियोंसे रहित करके अपने पतियोंके सहित 
भोग करोगी La ६॥ 

धा भ कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च । 

युधिषिरस्थां एथिवीं द्रष्टासि द्रपदात्मजे ॥७॥ 


हैं हुपदनन्दिनि ! शवतरा्ट्के पुत्रोको मारकर और 
को राजा होते देखोगी ॥ ७॥ सब बेरका बदला ले करके महाराज मुधिष्टि 
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| E अध्याय २२४ ] आरेण्यकपर्च । र पकवा. 0 ६ 
| यास्ताः प्रत्राजमानां त्वां प्राहसन्दर्षमोहिता: । 

ताः क्षिं हतसङ्गर्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुस््रियः 
चि ॥८॥ 
जो कुरलंशियोकी खिया अभिमानसे मोहित होकर तुमको चलते देखकर हंसी थीं. उन्हे तुम 
शीघ्र ही नष्ट हुए सकरपवाली देखोगी ॥ ८ ॥ 
तव दुःखोपपन्नाया यैराचरितमप्रियम्‌ । 

विद्धि संभस्थितान्सवोस्तान्कूष्णे यमसादनम्‌ ॥९॥ 
हे कृष्णे ! दुःखके समयग जिन्होंने तुम्हारे अग्रिय कार्य किये हे, उन सबको तुम यमलोकको 
गया हुआ ही समझो ॥ ९ ॥ 

पुरस्ते प्रतिविन्ध्यश्च सुतसोमस्तथा विञ्चुः । 

अतकमोज्ेनिश्चैव रातानीकश्च नाकुलिः । 


सहदेवाच यो जात, श्रतसेनस्तवात्मजः ॥ १०॥ 
सर्वे कुशलिनो वीराः कृतास्त्राश्च सुतास्तव। 
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता भदाम्‌ ॥ ११॥ 


तुम्हारा पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, अजुनसे उत्पन्न श्रुतकमा, नकुलसे उत्पन्न शतानीक और 
सहदेवसे उत्पन्न तुम्हारा पुत्र श्रुतसेन है वे सब तुम्हारे पुत्र कुशलपू्ेक शख्नविद्या सीख चुके 
हैं। बे सच अभिमन्युके समान प्रीतिपूर्वक द्वारिकामें रह रहे हैं ॥ १०-११॥ 
त्वसिवैषां सुभद्रा च प्रीत्या सवोत्मना स्थिता । 
प्रीयते भावनिद्वैद्वा तेभ्यश्च विगतज्वरा ॥ १२॥ 
जैसे तुम उनसे प्रेम करती हो वैसे ही सुभद्रा भी बिना किसी चिन्ता और द्रेषके उनसे परम 
परीति करती है ॥ १२॥ 
भेजे सर्वात्मना चैव प्रद्यन्नजननी तथा । 
भानुप्रसूतिभिञ्चैनान्विशिनष्टि च केशवः ॥ १३॥ 
प्रधुझ्की माता भी तुम्हारे पुत्रोंको सब प्रकारसे मानती हें ओर श्रीकृष्ण भी उनपर अपने 
भाजु आदि पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक ध्यान रखते हैं॥ १३ ॥ 
भोजनाच्छादने चैषां नित्यं मे श्वशुरः स्थितः । 
रामप्रश्नतयः सर्वे अन्त न Fa 
तुल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रद्युन्नस्य च भा ॥ १४ 
भेरे ससुर बसुदेवजी तुम्हारे पुत्रके भोजन और वख्रोका सदा ध्यान रखते हैं। बलराम आदि 
' सेब यदुवंशी तुम्हारे पुत्रोंका ध्यान रखते हैं । हे भामिनि ! उन सबका और प्रद्ुझका भी | 
. हरे पुत्रोपर प्रेम है॥ १४॥  ' | 21% | की. 
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.. वैशम्पायन बोले-जब महात्मा पाण्ड 
ह को त्मा पाण्डव उस पवित्र तालाबपर पहुंचे, तब उन्होंने अपने साथके | 
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१२०० महाभारते । [घो पा | 
एवमादि प्रियं प्रीत्या हृद्यसुकत्वा मनोनुगम्‌ । | 
गमनाय मनश्चक्रे वारुदेवरथ प्रति ॥ १५॥ | 


इस प्रकारसे अनेक सत्य और हृदयको प्रिय लगनेवाले, मनके अनुकूल वचन कहकर सत्यभामा 
कृष्णके रथकी ओर चली ॥ १५ ॥ 

तां कृष्णां कृष्णमहिषी चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ । 

आरुरोह रथं शौरेः सत्यभामा च भामिनी ॥ १६॥ 
कृष्णकी प्यारी सत्यभामाने ट्रौपदीकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया । तदनन्तर वह कृष्णे 
रथपर बेठ गई ॥ १६॥ 

स्मयित्वा तु यदुश्रेष्ठो द्रौपदीं परिसान्त्व्य च । 


उपावत्ये ततः शीघैहेसेः प्रायात्परंतपः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुर्विरात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४॥ | 
॥ समाप्तं द्रोपदीसत्यभामासंचादपचे ॥ ७९३२॥ | 


युश श्ीकृष्णने भी इंसकर ट्रोपदीको सांत्वना दी । फिर अपने रथपर चढ़कर शत्रुओको . | 
सताप देनेवाले श्रीकृष्ण चले गये ॥ १७॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२४ ॥ 


॥ द्रौपदीसत्य भामासंचादपर्व समाप्त ॥ ७९३२ ॥ | | 

२२५ ` | 

जनमेजय उषाच | 
एवं चने वतमाना नराग्य्याः शीतोष्णवातातपकच्तिताङ्काः । | 
पा बन च पुण्य ततः परं किमकुंवेन्त पार्थाः ॥१॥ 11) 
ह - पुरुषोमें श्रेष्ठ पाण्डवलोग जब इस प्रकार वनमें रहकर शीत, उष्ण, वायु | 
र घामसे दुबले होकर उस पवित्र तालाबके तटपर पहुंचे, तव उसके पश्चात्‌ उन्होंने क्या _ 
किया ? ॥ १ ॥ - "यि 
ऐैशम्पायन उद्याच | 
हातास नी य ठु पाष्डुपुत्रा जनं ससुत्सृज्य विधाय चेषाम्‌ । . | 
वनानि रम्याण्यथ पवेतांश्च नदीप्रदेशां्च तदा विचेरुः ॥९॥ | 


नदियोंके प्रदेशोंको उनकी व्यवस्था कर दी । तदनन्तर आसपासके खुन्दर वन 
"इता प्रदशाकी देखते हुए घूमने ठगे ॥ २॥ का 





२५५ ] आरण्यकपर्व 
| SS 
। की या म व 
| तथा वने तान्वसतः प्रवीरान्स्वाध्यायबन्तञ्च तपोधनाश्च । 
क पा पक हो स्तान्एज यासाखुरथो नराज्य्याः ॥ ३॥ 
र्‌ न 
बनमें रहनेवार गस स्वाध्यायशील, तपोधन, वेदज्ञ प्राचीन ऋषि मुनि 


आते ये और नरश्रेष्ठ पाण्डव भी उनकी पूजा एवं सत्कार करते थे ॥ ३ ॥ 


ततः कदाचित्कुरालः कथासु विप्रोषभ्यगच्छद्खुचि कौरवेयान्‌ । 
| स तैः समेत्याथ यहच्छयैव वैचित्रवीर्य =ृपमभ्यगच्छत्‌ ॥४॥ 
१ एकदिन म कथा कहनेमें कुशल एक ब्राह्मण पथ्वीर्स घूमता हुआ कोरवोंके पास गया। 
वह वहां पहुंचकर कोरबोसे मिला, फिर विचित्रवीर्यके पुत्र धृतराष्ट्रके पास गया ॥ ४॥ 
अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतश्र वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन । | 
प्रचोदितः सन्कथयांबभूव धमोनिलेन्द्रप मवान्धमौ च ॥५॥ 
तब कुरुकुलश्रेष्ठ बूढ़े महाराज धृतराष्टरने उस ब्राह्मणका बहुत सत्कार क्रिया और वैठनेके लिए 


| 

| आसन देकर उससे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इन्द्रपृश्न अजुन तथा अश्विनीपुत्र नकुल 
। . तथा सहदेवके बारेमें कुशल पूछा । तब उस ब्राह्मणने पाण्डबोंका सब हाल सुनाया ॥ ५ ॥ 
| 

| 

टि 





कृशांश्व वातातपकरिताङ्कान्दुःखस्य चोग्रस्य सुखे प्रपन्नान । 
` तां चाप्यनाथासिच वीरनाथां कृष्णां परिकेदागुणेन युक्ताम्‌ ॥६॥ 
जब महाराजने पाण्डबोंके बारेमे सुना कि वे वायु और घामसे बहुत दुर्षल हो गए हैं और 
हर दुःखके मुंह पडे हुए हैं, ओर वह वीरपत्नी द्रौपदी अनाथके समान क्लेशोंको भोग 
रह ६ ॥ ६॥ 


ततः कथां तस्य निदास्य राजा वैचित्रवीयेः कृपयाभितप्त । 


चते स्थितान्पार्थिवपुत्रपौत्राञ््चुत्वा तदा दुःखनदीं प्रपन्नान्‌ ॥७॥ 
परवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा निःश्वासवाष्पोपहतः स पाथीन्‌। 
' ` वाच कर्थचित्स्थिरताञुपेत्य तत्सवेमात्मप्रभवं विचिन्त्य ॥८॥ 


. पव उस कथाको सुनकर महाराज बिचित्रवीर्यके पुत्र शतराष्ट्रको बहुत दया आई और बे संताप 
करने लगे । राजाके पुत्र और पौत्र पाण्डबोंको इस प्रकार बनमें दुःखकी नदीमें बहते हुए 
सुनकर दुःखसे पीडित हृदयवाले होनेके कारण लम्बी सांस लेकर महाराज इस सब कमको 

फल जानकर बहुत दुःखी हुए; परन्तु किसी तरह अपनेको स्थिर करके 
॥ ७-८ ॥ | | 


१५१ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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र्‌ a ह == पा | 
| कथं नु सत्यः शाविरायवृत्तो ज्येष्ठः खुतानां मम धमराजः । | 
अजातदात्रः प्रथिवीतलस्थः शेते पुरा राङ्कवकूटशायी ॥९॥ 
| जो पहले रंकु मृगके कोमल रोमोंब्राली शय्यापर सोते थे, वे मेरे ज्येष्ठ पुत्र सत्यवादी, पवित्र 
उत्तम कर्म करनेवाले, अजातशत्रु धर्मराज अब किस प्रकार पृर्थ्वापर सोते होंगे? ॥९॥ ' 
प्रबोध्यते मागधसूतपूगैनित्यं स्तुवाद्धिः स्वयाभिन्द्रकल्पः । 
पतत्रिसंघैः स जघन्यरात्रे प्रबोध्यते नूनामिडातलस्थः ॥ १०॥ 
जो इन्द्रके समान महाराज युधिष्टिर पहले स्तुति करनेवाले खत और बन्दियोंके समूहके द्वारा 
जगाये जाते; वे अब पृथ्वीपर सोते होंगे और उत्तररात्रिमें विविध पक्षियोके शब्दसे जगाये 
जाते होगे ॥ १० ॥ 
कर्थं नु वातातपकरिताङ्गो वृकोदरः कोपपरिप्लताङ्गः । 
शेते एथिव्यामतथोचिताङ्कः कृष्णासमक्ष वसुधातलस्थः ॥ ११॥ 
महाक्रोधी भीमसेन वायु और घामसे दुवले हो गये होंगे । वे किस प्रकार द्रोपदीके सामने 
पृथ्वीपर सोते होगे ? निश्चयसे भीमसेन इस दुःखके योग्य नहीं थे ॥ ११ ॥ 


तथाजुनः सुकुमारो मनस्वी वशे स्थितो धर्मेसुतस्य राज्ञ! । 
विदूयमानैरिच सवेगाचैधुवं न शेते बसतीरमर्षात्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार मनस्वी सुकुमार अजुन भी धर्मराजके वशमें होकर अपने दुःखी शरीरसे दुः 
सहते होंगे और क्रोधके कारण सोते भी नहीं होंगे ॥ १२॥ 
" यमौच कृष्णांच युधिष्ठिरं च भीमं च दृष्टा खुखविप्रयुक्तान । 
विनिःश्वसन्सप इवोग्रतेजा धव न शेते वसतीरमर्षात्‌ ॥ १३॥ 
नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्टिर और भीमको सुखसे भ्रष्ट देखकर महातेजस्वी अर्जुन सांपके 
समान क्रोधके सांस लेते होंगे और क्रोधके कारण सुखसे सोते भी नहीं होंगे | १३॥ 
नथा यमौ चाप्यसुखौ सुखाहों सख्ुद्धरूपावमरौ दिवीव । 
प्रजागरस्थौ शुवमप्रशान्तौ धर्भेण सत्येन च वार्यमाणौ ॥ १४॥ 
नङु और सहदेव भी दुःख सहनेके योग्य नहीं हैं; परन्तु इस समय दुःख सह रहे हैं। वे 














स्वर्गके देवताओंके समान उत्तम रूपबाले हैं। वे निश्चयसे रात दिन जागते होंगे और शान्त 
नहीं होंगे, परन्तु सत्य और धरमके बशमे होनेके कारण चुप हे ॥ १४॥ | 
'समीरणेनापि समो चलेन समीरणरयैव सुतो बलीयान्‌ | 
ह. स धर्मपाशेन सितोग्रतेजा धुवं विनिःश्वस्य सहत्यमषम ॥ १५॥ _. 
वाके पुत्र, वायुके समान वेगबाले, बायुके समान बलवान भीमसेन धर्मराजाके धर्मपाइगे |. 
. नवे हुए हैं, इसलिए वे भी हम्बी सम्म सांस हेते हुए गुस्सेको पी जाते होगे॥ १५॥ | 
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स चापि समौ परिवतेमानो वधं सुतानां मम काङ्क्षमाणः | 

। सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेजन्यै; ` ॥ १६॥ 

| प्रथ्वीमें सोते हुए हमारे पुत्रोंके नाशकी को इच्छा करते हो घर्मके वशमे 
॥ घरे डु 2५% नाशक इच्छा करते होंगे, परन्तु सत्य और घर्मके वगाने 
होकर कुछ कर नहीं सकते। वे अपने समयको बिता रहे हैं और युद्धका समय देख रहे हैं ॥१६॥ 


अजातशत्रौ तु जिते निकृत्या दुःशासनो यत्परुषाप्यवोचत्‌ । 

तानि प्रविष्टानि वृकोदराङ्गं दहन्ति मर्माग्निरिवेन्धनानि ॥ १७॥ 
जिस समय महाराज युथिषिरको छलसे जीता था और दुःशासनने कठोर वचन कहे थे. बे 
सब भीमसेनके ममेमे प्रविष्ट होकर उनके अंगोंको ऐसे जला रहे होगे कि जिस प्रकार ञ्नि 


ईधनको जलाती है ॥ १७॥ 

| न पापकं ध्यास्यति धर्मपुत्रो धनञ्जयश्चाप्यनुवर्तते तम्‌ । 

| अरण्यवासेन विवधेते तु भीमस्य कोपोऽस्निरिवानिरून ॥ १८॥ 

| महाराज युधिष्ठिर कभी पापका ध्यान नहीं करेंगे; और अर्जुन भी उनका अनुसरण करते 
` रहेंगे। पर वनमें रहनेसे भीमका क्रोध ऐसे बढ़ेगा जैसे वायुसे अग्नि बढती है॥ १८॥ 
| 

| 

| 

| 


आशी चक 





क, 





स तेन कोपेन विदीर्यमाणः करं करेणाभिनिपीडथ वीरः । 
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं दहन्निवेसान्मम पुत्रपौत्रान्‌ ॥ १९॥ 
भीमसेन उस क्रोघसे जलकर हाथसे हाथको मलते होगे । वे हमारे पुत्र और पोर्तोके मारनेका 

बिचार करते और घोर तथा गरम गरम सांस लेते होंगे ॥ १९ ॥ 


त गाण्डीवधन्वा च बृकोदरश्व संरङ्भिणावन्तककालकल्पौ । 
| _ न देषयेतां युधि शज्चुसेनां शारान्किरन्तावशनिप्रकाशान्‌ ॥ २० ॥ 
| गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन और भीमसेन काल और यमराजके समान क्रोधी हैं । वज्रके 
| समान वाणोंको बरसाते हुए वे दोनों युद्धमें शत्रुओंकी सेनाका कुछ भी शेप नहीं रखेंगे अर्थात्‌ 
| उनका पूर्णतया संहार कर देंगे ॥ २०॥ 
j दुयोधनः शाकुनिः सूतपुत्रो दुःशासनश्चापि सुमन्दचेताः। 
र मधु प्रपह्यन्ति न तु प्रपातं वृकादरं चैव धनंजयं च ॥ २१॥ 
दुर्योधन, शकुनी, खतपुत्र कर्ण और दुःशासन ये सव महामूख हैं। ये लोग केवल शहदकों 
देखते हैं उसके नीचे बहनेवाले झरनेको नहीं; अर्थात्‌ वे केवल अपने प्रयोजनको देखते है 
. हागिको नहीं; और न ये भीम और अर्जुनकों ही देखते है ॥ २१॥ 

ह % 
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शुभाशुभं पुरुषः कर्म कृत्वा प्रतीक्षते तस्य फलं स्म कर्ता । 


| स तेन युज्यत्यवदाः फलेन मोक्षः कथ स्यात्पुरुषस्य तस्मात्‌ ॥ २२॥ 


| कती पुरुष शुभ और अशुभ कर्म करके उनके फलका मार्ग देखता है; फिर उनका फल 
घेस होकर वह उनसे संयुक्त होता है; फिर उस पुरुषको मोक्ष कैसे मिल सकता है ? ॥ २२॥ 


क्षेत्र सुकृष्टे ह्यापिते च बीजे देवे च वषत्यूतुकालयुक्तम्‌ । 
| न स्यात्फलं तस्य कुतः प्रसिद्धिरन्यत्र दैवादिति चिन्तयामि ॥ २३॥ 
में सोचता हूँ जब खेत अच्छी प्रकारसे जोता जाथे, [फिर बीज बोया जाये, पश्चात्‌ समयपर 


जल भी वर्षे, फिर भी यदि उसमें अन्न उत्पन्न हो, तो इसमें भाग्यफे सिवा और कौनसा 
कारण हो सकता है ?१॥ २३॥ 


कृत मताक्षेण यथा न साधु साधुप्रवृत्तन च पाण्डवेन 

मया च दुष्पुच्वक्षानुगन यथा कुरूणामयमन्तकालः ॥ २३॥ 
जो अच्छा कम नहीं था, उसे ही शकुनिने किया, परन्तु उत्तम कर्म करनेवाले युधिष्ठिरने उस 
समय भी अच्छा कमे किया और मैंने भी अपने दुष्ट पत्रके वशमें होकर ऐसा कुकर्म किया, 
जिसके कारण कुरुबंशका यह अन्तिम समय आ गया है ॥ २४॥ 

शब मवास्यत्यसमीरितोऽपि धुवं प्रजास्यत्युत गर्भिणी या । 

अचं दिनादी रजनीप्रणाशास्तथा क्षपादौ च दिनप्रणादाः ॥ २७॥ 
निश्चयसे हवा बहेगी ही, चाहे उसे कोई चलावे वा न चलावे । गर्भिणी भी सन्तान अवश्य 
उत्पन्न करती ही है। निश्चयसे दिन होनेसे रात्रिका नाश और रात्रि होनेसे दिनका नाश 
होगा ही ॥ २५ ॥ | 

1 

त क्म परे च कुयुर्वित्त न दद्युः पुरुषाः कथंचित्‌ । 

पाऱ्याथकाळं च अवेदनर्थः कथं नु तत्स्यादिति तत्कुतः स्यात्‌ ॥ २६॥ 
न ह रर हम न करने योग्य काम किस तरह करेंगे? दूसरे लोग भी न करें । ज्ञान 
॒ ' मनुष्य - ः च्छ देंगे 
/ म अपना धन क्यों न [2 जो धन यथायोग्य समयपर उचित रीतिसे 
| गाया से जाता, वह धन अनथका हेतु बन जाता “है । अतः मनुष्य इस जातका 
व्य ट्क सटप 2 कहाँ $ और 
हि [१ दुपयोग कहाँ और किस रीतिसे हो सकता है ॥ २६॥ 
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| क्रथं न भिद्येत न च स्रवेत न च परसिच्योदिति तिद | 

| अरक्ष्यमाणः शातधा विकीर्येद्‌ थव न नाशोऽस्ति कतस्य लोके ॥ 

| र २७॥ 
यदि धनको यथायोग्य रीतिसे बांटा न जाए, तो वह नष्ट क्‍यों न हो जाए, अथवा फूरे घडेके 
| . जलकी तरह दू कथा न जाए, अथवा बरिलीन क्यों न हो जाए? इसालिए इन सबसे बचानेके 
| लिए घनक रक्षा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि रक्षा न करनेंसे वह सहो मार्ग बनाकर 
निकठ जाता है । किये हुए कर्मका फल नष्ट नहीं होता, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ २७॥ 
| गतो ह्यरण्यादपि शक्रलोकं धनंजयः पञ्यत वीर्समस्य । 

| अस्त्राणि दिव्यानि चतुविधानि ज्ञात्वा पुनलोकमिमं प्रपन्नः ॥ २८॥ 

} 


ग जनका बल च यह बनसे इन्द्रढोक हो आये; और प्रहांसे चार प्रकारके दिव्य अझ 
सीखकर पुनः इस लोकम लौट आये ॥ २८॥ | | 








| स्वगे हि गत्या सशरीर एव को मानुषः पुनरागन्तुमिच्छेत्‌ । 

| अन्यत्र कालोपहताननेकान्समीक्षमाणस्तु कुरून्सुसूर्षून ॥ २९॥ 
ऐसा कोन पुरुष हे, जो इसी शरीरसे स्मर्गमें जाये और फिर लौटकर आनेकी इच्छा करे? 
अञुनके स्यगेसे लौट आनेका कारण इसके सिवाय और कया हो सकता है कि कासे प्रेरित | 

` होकर ये कौरव मरनेकी इच्छा कर रहे हैं और अजुन भी यह सब देख रहे हैं ॥ २९ ॥ 


| घनग्राहश्वाद्चनः सव्यसाची धनुश्च तङ्गाण्डिवं लोकसारम्‌। 

अस्त्राणि दिव्यानि च तानि तस्य त्रयस्य तेजः प्रसहेत को नु ॥ ३०॥ 

|  भनुषधारी सव्यसाची अर्जुन, वह लोकोंका नाश करनेवाला गाण्डीव धनुष और वे अर्जुनके 
| दिव्य अब्न इन तीनोंका तेज इस लोकमें कौन सह सकता है? ॥३०॥ 

निशम्य तदूचनं पार्थिवस्य दुयोधनो रहिते सौत्रलश्च । 

अबोधयत्कर्णसुपेत्य सर्व स चाप्यहृष्टोऽमवदल्पचेताः ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचोणि पञ्च विरात्यधिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २९२५ ॥ ७९६३॥ 

| राजाके यह बचन सुनकर दुर्योधन और सुबलपुत्रशकुनीने एकान्तमे.कणके पास जाकर उससे 
पव कह सुनाया और वह मूर्ख भी यह सुनकर बहुत दी दुःखी हुआ ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पच्चीसवां.अध्याय समाप्त ॥ २२५॥ ७९६३॥ 
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भन हाभारते ! [ घोषया 


ऐैग़म्पायन उषा 
घुतराष्ट्रस्य तद्वाक्यं निशास्य सहसाबलः । 
दुर्योधनमिदं काले कणों वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
चैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज ृतराष्ट्रके ऐसे वचन सुनकर कणके साथ 
| शकुनीने दुर्योधनसे ऐसा कहा ॥ ९ ॥ 
| प्रन्नाज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीर्येण भारत । 
शुङ््वेमां एथिवीमेको दिवं शाम्बरहा यथा ॥२॥ 
हे भारत ! आपने अपने बसे वीर पाण्डबोंकी वनवास दिया, अब इस समस्त पृथ्वीका इस 
प्रकार भोग कीजिए जैसे शम्बरासुरको मारनेवाले इन्द्र स्वर्गका भोग करते हैं ॥ २॥ 
प्राच्याश्व दाक्षिणात्याश्च प्रतीच्योदीच्यवासिनः । 


| oT 
| 2 
mh 
\ 
| 
1 
\ 
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कृताः करप्रदाः सर्वे राजानस्ते नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणके रहनेवाले सब राजा आपको कर देनेवारे बना 
दिए हैं ॥ ३ ॥ र 

या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवानभजत पुरा । 

साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवापा भ्राताभिः सह ॥४॥ 


जो प्रकाशमान लक्ष्मी पहिले पाण्डबोके पास थी, उसी लक्ष्मीको; हे राजन्‌ ! अब आपने 
भाइयोंके सहित प्राप्त की है ॥ ४॥ 

इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिछिरे । 

अपद्याम श्रियं राजन्नचिरं दोककाशिताः ॥ ५ ॥। 
हे राजन्‌! हम लोगोंने जो रक्ष्मी इंद्रअस्थमें युधिष्ठिरे पास देखी थी, उसी लक्ष्मीको शोकसे 
कृश हुए हमने शीघ्र ही आपके पास देख ली है ॥ ५ ॥ 

सा तु बुद्धिषलेनेयं राज्ञस्तस्माद्युधिछिरात्‌ । 

त्वयाक्षि्ा महाबाहो दीप्यमानेव हर्यते ॥ ६ ॥ 
दे महाबाहो ! आपने अपनी बुद्धि और बलसे यह लक्ष्मी उस राजा युधिष्टररसे जन्र्दस्ती छत 
ली है और वह अब आपके पास तेजयुक्त दिखाई देती है ॥ ६ ॥ 

तथैच तव राजेन्द्र राजानः परवीरहन्‌। 

रासनेऽधिछ्ठिताः सर्वे कि कुम इति वादिनः ॥७॥ | 
दे शत्ननाशक राजन्‌! आज सव राजालोग आपके बशमें हें। आपके अधीन होकर बे संब यही ह 
कते हैं कि ' हे महाराज! हम आपके आज्ञापालक हैं; कहिये, हम कौनसा काम करें ' ! ७॥ | 
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तवाद्य एथिवी राजन्निखिला सागराम्बरा। 

सपवतवना देवी सम्रामनगराकरा | 

नानावनोद्देशवती पत्तनेरुपशोभिता ॥ ८॥ 
है राजन्‌! आज समुद्र, पवत, बन, गांव, नगर और खानोंके सहित सब प्रथ्त्री आपके बचे 
दै॥८॥ 

वन्द्यमानो द्विजै राजन्पूज्यमानश्र राजभिः | 
| पौरुषादिवि देवेषु भ्राजस रदिमवानिव ॥९॥ 
जिसप्रकार युलोकमे स्थित ये देवोंमें प्रकाशित होता है; उसी प्रकार , हे राजन्‌ ! आपे 
ब्राक्मणोंसे वन्दित ओर राजाओंसे पूजित होकर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 

रुद्रेरिव यमो राजा मरुद्भिरिव वासवः । 
 _ कुरुभिस्त्वं शृतो राजन्भासि नक्षत्रराडिव ॥ १०॥ 
जैसे दमे राजा यम, मरुतांम इन्द्र और तारोंके बीचमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही 
हे राजन्‌ ! ङुरूबंशियोंके बीचमें आप विराजमान हैं ॥-१० ॥ 


ये स्म ते नाद्रियन्तेऽऽज्ञा नोट्विजन्ते कदा च न | 

पञ्यासस्ताञ्भ्रिया हीनान्पाण्डवान्वनवासिनः ॥११॥ [ 
जो मूखे आपका आदर नहीं करते थे और जो कभी भी आपसे भय नहीं खाते थे उन्हीं 
पाण्डाको आज लक्ष्मीसे रहित होकर वनमें रहते इए हम देख रहे हैं ॥ ११॥ 

श्रूयन्ते हि महाराज सरो द्वैतवनं प्रति । 

वसन्तः पाण्डवाः साधे ब्राह्मणैवेनवासिभिः ॥ १२॥ 
है महाराज ! हम लोगोंने सुना है कि पाण्डव बनवासी ब्राह्मणोंके साथ द्वेतवनमें एक तलाबके 
तटपर रहते हैं ॥ १२ ॥ Fb? 

स प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः। 

प्रतपन्पाण्डुपुत्रास्त्वं रहिमवानिव तेजसा ॥ १३॥ 
है महाराज ! आप अपनी लक्ष्मीसे तथा द्यके समान तेजे युक्त होकर पाण्डबोंको पीडा 
देनेके लिये ह्वैतवनको चलिये ॥ १३ ॥ . 

स्थितो राज्ये च्युतान्राज्याच्छिया हीनाञ्श्रिया दृतः । 

असमद्धान्ससुद्धाथे! पञ्य पाण्डुखुतान्ट्प ॥ १४॥ 
है नरनाथ ! आप राज्यमें स्थित हैं; पाण्डव राज्यसे भ्रष्ट हैं, आप लक्ष्मीसे युक्त हैं; वे लक्ष्मीसे 


` दीन हैं, आप धनादिसे समृद्ध हैं और पाण्डव सम्रद्धिसे रहित हैं। ऐसे पाण्डबोंको आप 


पेठकर देखिये ॥ १४ ॥ 
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ए याह का 
महाभिजनसंपन्नं भद्रे महति संस्थितम्‌ । | 
पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ १५ ॥। 
नहुषपत्र ययातिके समान लक्ष्मीसे सम्पन्न और उत्तम उत्तम पुरुषोंसे घिरे हुए आपको 

पाण्डव देखें ॥ १५ ॥ 

याँ श्रियं सुहृदखैव दुहेदश्व विशां पते । 

पञ्यन्ति पुरुषे दीप्तां सा समथा भवत्युत ॥ १६॥ 
हे प्रजानाथ ! पुरुषमें प्रकाशमान जिस लक्ष्मीको शत्रु ओर मित्र देखते हैं, वही कार्य करने 
समर्थ होती हे ॥ १६ ॥ | 
| समस्थो विषमस्थान्हि ढुह्लेदो योऽभिवीक्षते । 
जगतीस्थानिवाद्रिस्थः कि ततः परमं सुखम्‌ ॥ १७॥ 
| जिस प्रकार पहाडपर खडा हुआ एक आदमी भूमिपर खडे हुए मनुष्योंको छोटा देखता है 
| उसी प्रकार जब एक मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य सम्पन्न होकर अपने शत्रुओको ऐश्वर्यरहित देखता 
है, तब उसे इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है? ॥ १७॥ 
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न पुत्रघनलाभेन न राज्येनापि विन्दति । 

प्रीति रृपतिशादूल याममित्राघदर्दानात्‌ ॥ १८॥ | | 
है राजश्रेष्ठ ! मचुष्यको पुत्र धन और राज्यके प्राप्त होनेसे भी इतना सुख नहीं होता, जितना | | 
कि अपने शत्रुको दुःखमें पडा हुआ देखनेसे होता है ॥ १८ ॥ | 

कि नु तस्य सुखं न स्यादाश्रमे यो धनंजयम्‌ । 1 
नक अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ १९॥ | 
1. जो स्वयं धनवान्‌ होकर आश्रममें बैठे हुए और मुनियोके वस्न पहने हुए अर्जुनको दुःखी | 
. देख ले, उसके लिए उससे बढकर सुख और क्या हो सकता है ? ॥ १९ ॥ 

छुवाससो हि ते भार्या वल्कलाजिनवाससम्‌ । 

पद्यन्त्वसुखितां कृष्णां सा च निविंद्यतां पुनः । 
विनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २०॥ 
ह आपको र लिया उत्तम बल्न पहनकर वहां जाएँ और वहां वल्कल तथा सृगचर्म पहने | 
0... न डः क पडी हुई द्रौपदीको देखें, ताकि ऐश्वर्यसे अष्ट हुई वह द्रौपदी औरं अधिक दुःखी | 

हि और अपने जीबनकी निन्दा करे ॥ २०॥ | 
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| न तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमहति । 
| चैसनस्यं यथा दृष्ट्वा तव भार्या; स्वलङ्कृताः 
| भरी सभामें अपमानित A द्रोपदीको इतना दुःख नहीं हुआ गा ता कि 
| ` हनोसे सजी हुई आपकी खियोंको देखकर उसे होगा ॥ २१ ॥ प 
| एवसुक्त्वा तु राजानं कर्णः इाकुनिना सह । 


| तूष्णीं बभूवतुरुभौ वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २२॥ 





| 6 ॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि षड्विशत्यधिकादिशततमो ऽध्यायः ॥ २२६॥ ७९८५॥ 

| हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधनसे ऐसे वचन कहकर शकुनि और कण दोनों 

| गए॥२२॥ उ 
| ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ छच्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२६॥ ७९८७ ॥ 

| | * २५३ 

|  पैशम्पायन उवाच ग 

| रे 1 

hy कणस्य वचनं श्रुत्वा राजा ढुर्योधनस्तदा। 


हृष्टो भूत्वा पुनर्दीन इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
यन बोले- तब कणेके बचन सुनकर राजा दुर्योधन पहले तो बहुत प्रसन्न इए और 
| फर दीन होकर यह वचन बोले ॥ १ ॥ | 





| त्रवीषि यदिदं कर्ण सर्वे मे मनसि स्थितम्‌ । 

| « न त्वभ्यल्ज्ञां लप्स्यामि गमने यत्र पाण्डवाः ॥ २॥ 

| है कणे ! तुमने जो कुछ यह कहा सो सब मेरे मनमें भी है, परन्तु जहां पाण्डव हैं, वहां 

हे जानेकी आज्ञा महाराज मुझे नहीं देंगे ॥ २॥ 

| परिदेवति तान्वीरान्धतराष्ट्रो महीपतिः । 

| सन्यतेऽभ्यधिकांश्चापि तपोयोगेन पाण्डवान्‌ ॥ ३॥ 

` 'हाराज धृतराष्ट्र उन बीर पाण्डबोंके निमित्त रोया करते हैं और तपके कारण उनको हम 

| झेगोसे अधिक मानते हैं॥ ३ ॥ 
E अथ वाप्यनुबुध्येत नरपोऽस्माकं चिकीर्षितम्‌ । म 
ही यद एवमप्यायति रक्षन्नाभ्यनुज्ञातुमहेति NN : 
| `` महाराज जान जायेंगे कि हम वहां जाकर क्या करना चाहते हं, तो वे आनेबाले समयकी 
पा करनेके लिये हमें कदापि आज्ञा न देंगे ॥ ४॥ | | > 
के १५२ ( मदा. भा. आरण्यक, ) 3 
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न हि द्वेतवने किंचिद्विद्यतेऽन्यत्प्रयोजनम्‌ । 





उत्सादनझूते तेषां वनस्थानां मम द्विषाम्‌ ॥ ५ ॥ | 
र भेरे शत्रु वनवासी पाण्डवोंके दुःख देनेके सिवा दवैतबनमें हम छोगोंको और कोई काम गही | 
| है॥५॥ | य 
जानासि हि यथा क्षत्ता झूतकाल उपस्थिते । 
अत्रचीद्यच्च मां त्वां च सौबलं च वचस्तदा ॥ ६ ॥ 
[ तुम जानते हो कि जुएके समय बिदुरने मुझसे तुमसे और शङकानिसे केसे केसे वचन को 
| थे॥६॥ 
1 तानि पूर्वाणि वाक्यानि यचान्यत्परिदोवितम्‌ । 
विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥७॥ 


पहले कहे गए उन सब वचनोंका और राजाके रोनेका विचार कर में चलने या न चलनेके । 
बारेमें कुछ निश्चय नहीं कर पाता ॥ ७॥ | 
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भमापि हि महान्हर्षो यदहं भीमफल्णुनौ । | | 
ङ्किष्टावरण्ये पदयेय कृष्णया सहिताविति ॥८॥ | 
यदि में भीम और अर्जुनको द्रौपदीके साथ बनमें दुःख पाता .हुआ देखूं , तो मुझे भी बहुत 
हषे हो.॥ ८ ॥ | 
न तथा प्राप्नुया प्रीतिमवाप्य वसुधामापि । 
दृष्टा यथा पाण्डुरुतान्वल्कलाजिनवाससः ॥९॥ 


वल्कळ और मृगचम पहने हुए पाण्डपुतरॉको देखकर मुझे जितना हषे होगा, उतना हषे मुशे | 
संभवतः सम्पूर्ण पृथ्वीको प्राप्त करके भी न होगा ॥ ९॥ । 

कि नु स्यादधिकं तस्माद्यदहं द्रपदात्मजाम्‌ । 

द्रोपदी कर्ण पञ्येयं काषायवसना वने ॥ १०॥ | 
हे कणे! इससे ओर अधिक सुख क्या होगा जो में हुपदकी पुत्री द्रोपदीको गेरुता वख पहिते | 
` हुए बनमें बैठे इए देखूंगा ? ॥ १०॥ मिट आल 

यदि मां धर्मराजश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । ॒ 
ह... युक्त परमया लक्ष्म्या पञ्येतां जीवितं भवेत्‌ ॥११॥ क 
ह... न मुझे इससे अधिक और क्या सुख होगा! जो मुझे धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन | 
. परम टक्ष्मीसे युक्त हुआ देखें १ ॥ ११॥ 0... 
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उपायं न तु पहयामि येन गच्छेम तद्वनम्‌ । 

यथा चाभ्यनुजानीयाङ्गच्छन्तं सां महीपतिः ॥ १२॥ 
परन्तु मुझे डरतवनमें जानेका कोई उपाय नहीं दीखता, तथा कोई भी ऐसा उपाय नहीं 
है कि जिससे राजा मुझे वनम जानेकी अनुमति दें ॥ १२॥ 

स सौबलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च | 

उपाये पद्य निपुणं येन गच्छेम तट्ूनम्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये तुम दुःशासन और शकुनिके सहित कोई ऐसा उत्तम उपाय खोज निकालो कि जिससे 
हम लोग वनको जा सकें ॥ १३॥ 


अहमप्यव्य निश्चित्य गमनायेतराय वा । 


काल्यमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह्‌ ॥ १४॥ 
मयि तत्नोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे । 
उपायो यो भवेद्दृष्टस्तं जूयाः सहसौबलः ॥ १५॥ 


में भी आज वनभें जाने या न जानेका विचार करके प्रातःकाल ही महाराजके पास जाउंगा। 
कळ सभामे जब कुरुश्रेष्ठ भीष्म तथा में बैठे होऊं, तत्र तुमने सुबलपुत्र शकुनिके साथ जो उपाय 
सोचा हो, उसे आकर कहना ॥ १४-१५ ॥ 

ततो भीष्मस्य राज्ञश्च निशम्य गमन प्रति । 

व्यवसाय करिष्येऽहमनुनीय पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
तब हमारे वन जानेके बारेमे भीष्म और महाराजके वचन सुनकर और भीष्मको मनाकर चलने 
या न चलनेका निश्चय करूंगा ॥ १६॥ 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे जग्सुरावसथान्प्रति । 

व्युषितायां रजन्यां तु कणों राजानमभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर सबने “ ऐसा ही होगा ” कहकर राजाके वचनको स्वीकार किया ओर सब लोग 
अपने अपने घरको चले गए । प्रातःकाल होते ही कणे राजा दुर्योधनके पास आए ॥१७॥ 

ततो दुर्योधनं करणः प्रहसन्निदमन्रवीत्‌। 

उपायः परिहष्टोऽयं तं निबोध जनेश्वर ॥ १८॥ 
और कणे हंसकर दुर्योधनसे यह कहने ठगे, हे पथ्वीनाथ ! हमने एक उपाय सोचा है, उसको 


द 
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घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप। 
घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संशयः ॥ १९॥ | 
द्वेतवनमें गौ और 'बाले रहते हैं, बे सब आपका मार्ग देख रहे होंगे, इसलिये गोओळे 

देखनेके बहाने हम निश्रयसे जा सकेंगे॥ १९॥ | 
उचितं हि सदा गन्तुं घोषयात्रां विशां पते । | 

एवं च त्वां पिता राजन्समनुज्ञातुमहंति ॥ २०॥ | 


हे पृथ्वानाथ ! आप उनसे कहना कि, हे महाराज ! “ गो देखनेके लिए जाना हमारे हिए 
आवश्यक है,? तब वे आपको जानेकी आज्ञा देंगे ॥ २०॥ 


तथा कथयमानौ तो घोषयात्राविनिश्चयम्‌ । 
गान्धारराजः शकुनिः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ २१॥ 
कण और टुयोंधनके घोषयात्राकी बातें सुनकर गांधारराज शकुनि हंसकर बोले ॥ २१ ॥ 


उपायोऽयं मया दृष्टो गमनाय निरामयः । 
रक अनुज्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥ २२॥ 
मने इस उपायको बहुत उत्तम सोचा है; अब महाराज हम लोगोंको अवश्य जानेकी आज्ञा देंगे 
और ऊपरसे “तुम अवश्य गौवोंको देखो ऐसा कहकर वे तुम्हें जानेकी प्रेरणा भी देंगे ॥२श॥ 


घोषा द्वेतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप । 
घोषयात्रापदेशेन गसिष्यामो न संचयः ॥ २३॥ | 
हे राजन्‌ ! द्वैतवनमें सब ग्वाले तुम्हारी प्रतीक्षामें हैं । इस प्रकार घोषयात्राके बहानेसे हम | 
निःसन्देह वहां जा सकेंगे ॥ २३ ॥ | 
ततः प्रहसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः । 
| तदेव च विनिश्चित्य दहशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ २४॥ । 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविशत्यधिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २२७॥ ८००९॥ 
हि ह ऐसा निश्चय करके वे सब लोग एक दूसरेको ताली दे देकर हंसने लगे । तदनन्तर यह निश्चय 
म प ऱ्य करके वे सब राजा धतराश्के पास गए ॥ २४॥ 


|| महाभारतके आरण्यकपर्वमें 3५ इसवां ढु 
9 कपवेमे दोसौ सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२७॥ ८००९.॥ 
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` २२८ : 
पैज्ञम्पाणन उपाच 
धृतराष्ट्र ततः सर्वे दरशुजनमेजय । 
एष्टा छुखमथो राज्ञः एष्टा राज्ञा च भारत 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! बे सब महाराजके पास गए और 
कुशल पूछी औरं राजाने भी उनसे कुशल प्रश्न किया ॥ १॥ . 
ततस्तैविहितः पूर्वे समझो नाम बछुवः । 
समीपस्थास्तदा गावो धृतराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
तब उनके द्वारा पहलेसे ही सिखा पढाकर तैय्यार किये गये समंग नामक ग्वाठेने कहा कि 
है महाराज ! आपकी सब गायें आजकल समीप ही हैं ॥ २ ॥ 
अनन्तरं च राधेयः शकुनिश्र वशां पते । 
आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं घृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ ३॥ 
ES बाद, हे राजन्‌ जनमेजय ! राजाओं श्रेष्ठ नरनाथ शतराष्ट्रसे कर्ण और शकुनि कहने 
॥ ३॥ 
` रमणीयेषु देशेषु घोषाः संप्रति कौरव । 
स्मारणासमयः प्राप्तो वत्सानामपि चाङ्कनम्‌ ॥ ४॥ 
है कुर्कुलभश्रेष्ठ आजकल गाय वैल रमणीय बनमें हैं, उनको देखने तथा नवीन बछडोंको 
सख्या चिह्न देनेका समय भी आ गया है ॥ ४॥ 
सुगया चोचिता राजन्नस्मिन्काले सुतस्य ते । 
. _ दुर्योधनस्य गमनं त्वमनुज्ञातुमहसि ॥५॥ 
आर, हे राजन्‌ ! इस समय आपके पुत्रके लिए शिकार खेलना भी उचित है, इसलिये आप 
दुर्योधनकों जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ५ ॥ 
पुतराष्ट्र उवाच | 
सुगया शोभना तात गवां च समवेक्षणम्‌ । 
विश्ररभस्तु न गन्तव्यो बछ्वानामिति स्मरे (द 
सतराष्ट्र बोले- हे तात ! शिकार खेलना तो उचित ही है, और गायोंकी देखभाल करना भी 
भविश्य है, परन्तु ग्वालोंकी बातोंपर विश्वास करके कहीं नहीं जाना चाहिये। यह नीति- 


॥१॥ 
जाकर उन सवने 


1... *बन मुझे स्मरण हो आया है॥ ६॥ 


क... fut बिट). 
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महाबाहु अजुन इन्द्रोकमें रहे हं और सब दिव्य शस्त्रॉंको सीखकर वनमें आये हैं। जब अर्जुन | 
9 ने श्बिद्या नहीं सीखी थी, तभी उन्होंने सब पृथ्वीको जीत लिया था, फिर अबतो पी | 
ह... श्रविद्या सीख ली है; तब वह महारथी अर्जन अव तुम लोगोंको क्यों न मारेंगे १॥१३४९४॥ | 













महाभारते । [ घोषयाजापई . 


ते तु तत्र नरव्याघाः समीप इति नः श्रुतम्‌ । 
अतो नाभ्यनुजानामि गमन तत्र वः स्वयम्‌ जद ॥७॥ 
क्योंकि हमने सुना है कि पुरुषसिंह पाण्डव भी वहीं कहीं पासमे हैं। इसलिये में तुम्हे वहा 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता ॥ ७॥ 
छदाना निर्जितास्ते हि कर्शिताश्व महावने । 
` `. .तपोनित्याश्च राधेय समथोश्च महारथाः ॥८॥ 
हे राधापुत्र ! उन सब लोगोंको तुमने छलसे जीता है ओर बे लोग वनम रहते रहते बहुत 
दुःखी हो गये हैं; बे नित्य ही तप करते हैं, पाण्डव सामथ्येबान्‌ और महारथी हैं ॥ ८ | 
घर्यराजो न संकुध्येङ्गीमसेनस्त्वमषेणः । 
यज्ञसेनस्य दुहिता तेज एव तु केवलम्‌ ॥ ९॥ 
मुझे विश्वास है कि धर्मराज युधिष्टिर कभी क्रोध नहीं करेंगे, परन्तु भीमसेन महाक्रोधी है 
और दुपदकी पुत्री तो साक्षात्‌ अग्नि ही है॥ ९॥ 
यूयं चाप्यपराध्येयुरदपेमोहसमन्विताः । 
ततो विनि्दहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः ॥ १०॥ 
और तुम लोग अभिमानसे मोहित हो; इससे उनका अपराध अबश्य ही करोगे, तब वे तुम 
सब लोगाको अपने तपसे भस्म कर देंगे ॥ १० ॥ 
अथ वा सायुधा वीरा मन्युनाभिपरिप्लरताः । 
सहिता बद्धनिस्रिंशा दहेयुः शस्त्रतेजसा ॥११॥ 
अथवा वे पांचों भाई शस्त्र धारण करके ओर कवच पहनकर क्रोध करेंगे तो तुम लोगोंको 
अपने अख्नोके तेजसे भस्म कर देंगे ॥ ११ ॥ 
अथ यूयं बहुत्वात्तानारभध्व कथचन । 

_ अनाये परमं तत्स्यादकाक्यं तच मे मतम्‌ ॥ १२॥ | 
यदि तुम सब लोग इकडे होकर उनसे युद्ध करोगे तो बहुत बडा अधम होगा और उसपर 
भी जीत नहीं सकोगे ॥ १२ ॥ प्जु 

उषितो हि महाबाहुरिन्द्रलोके धनंजयः । | 
दिच्यान्यस्त्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनस्‌ ॥ १३॥ | 
अकृतास्त्रेण एथिवी जिता बीभत्सुना पुरा । 

` कि पुनः स कृतास्रोऽद्य न हन्याट्ठो महारथः ॥ १४ ॥ 


ea 
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२२८ ] | आरण्यकपर्न 
ता य वळ... 7 
अथ वा .मह्गचः शुत्वा तत्र यत्ता भविष्यथ । 
उद्ठिञवासो विश्रर्भाहुःखं तत्र भविष्याति ॥ १५॥ 


यदि तुम लोग भेरे वचन सुनकर वहां जाकर सावधानीसे रहोगे. तो भी महा दुःख उत्पन्न 
होगा, क्योंकि पाण्डव लोग वनवाससे घबडा रहे हैं ॥ १८ ॥ है 


अथ वा सैनिकाः केचिदपकुयुयुधिष्िरे । 

तदवुद्धिकृतं कमे दोषसुत्पादभेच्च वः ॥ १६ ॥ 
अथवा तुम्हारी सेनाके कुछ पुरुष युधिष्ठिरकी कुछ हानि करेंगे तो बही मर्खताके कम तुम्हें 
अपराधी बना दंगे ॥ १६॥ 

तस्माद्गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्कारिणः । 

न स्वयं तत्र गसनं रोचये तव भारत ॥ १७॥ 
| दे दुर्योधन! इसलिये हमारी यह इच्छा नहीं है कि तुम स्वयं वहां जाओ। तुम्हारे अन्य उत्तम 
परुष गौ ओर बैलोकी संख्या करनेको जायें ॥ १७॥ 


शकुनिरुषाच * 
| धर्मज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः 'प्रतिज्ञातं च संसदि । 
| 
। 


न 
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तेन द्वादश वर्षाणि वस्तब्यानीति भारत ॥ १८॥ 
शकुनि बोला- हे महाराज ! युधिष्टिर धर्मको जाननेवाले हैं, और उन्होंने सभामें प्रतिज्ञा की 
हे. अतः, हे भारत ! उन्हें बारह वषे वनमें रहना ही पडेगा ॥ १८ ॥ 


| अनुवृत्ताश्च ते सर्वे पाण्डवा धमंचारिणः 
| | युधिछिरश्च कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ॥ १ 

| सव पाण्डव धमात्मा और उत्तम कार्य करनेवाले हैं; अतः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर हम लोगांपर कभी 
| क्रोध नहीं करेंगे ॥ १९॥ 

| स्गयां चैव नो गन्तुमिच्छा संवते भृशम्‌ । 

| स्मारणं च चिकीर्षामो न तु पाण्डवदरीनम्‌ ॥ २०॥ 

| इम लोगोंकी इच्छा आखेट खेलनेकी ही है; हम केवल गो और बछडोंकों गिनने जाते ह 
| हम पाण्डबोंका दर्शन नहीं करना चाहते ॥ २० ॥ 

| न चानार्यसमाचारः कश्चित्तत्र भविष्यति । 

. न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिश्रयः ॥ २१॥ 

| हम लोग वहां जाकर कोई अनर्थ नहीं करेंगे और न उस जगहपर ही जायेंगे कि जहां 


पाण्डवोंका निवास है ॥ २१ ॥ 
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6 ९२३६ महदाभारते! _ [ बोषयाजाए 
EE. . 7“ “ऋ 
पैक्षाम्पायन उवाच 
एवसुक्तः शकुनिना ध्रतराष्ट्रो जनेश्वरः 
दुर्योधनं सहामात्यमनुजज्ञे न कामतः ॥ २२॥ 
बैशम्पायन बोले- शकुनिके ऐसे वचन सुनकर महाराज धतराष्ट्रने मन्त्रियोंके सहित दुर्योधन. 
को वन जानेकी आज्ञा तो दे दी; परन्तु प्रसन्न होकर जानेको नहीं कहा ॥ २२॥ 
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा । 
निययो भरतश्रेष्ठो बलेन महता वृतः ॥ २३॥ 
दुःशासनेन च तथा सौबलेन च देविना । 
संवतो भ्रातृभिश्वान्य! स्त्रीभिश्चापि सहस्रदाः ॥ २४॥ 
इसम्रकार आज्ञा पाकर भरतकुठमे श्रेष्ठ गान्धारीके पुत्र दुर्योधन कर्ण, दुःशासन जुआरी 
शकुनि अपने दूसरे भाई तथा हजारों खियोंके साथ बहुत बडी सेनासे धिरकर बनके लिए 
चल पडे ॥ २३-२४॥ 


तं नियोन्तं महाबाहुं द्रष्टुं द्वैतवनं सरः । 










पौराश्वानुययुः सर्वे सहदारा बनं च तत्‌ ॥ २५॥ | 

जब महाबाहु दुर्योधन द्वेतवनमें तालाब देखनेको चले, तब नगरनिवासी लोग भी ख्ियोंके 

सहित उस बनके लिए उनके पीछे चले ॥ २ ॥ 
अष्टौ रथसहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च। | 
पत्तयो बहुसाहस्रा हयाश्च नवतिः हाता; ॥ २६॥ | 





साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, नौ हजार घोडे और हजारों पैदल 
चले ॥ २६॥ त 
राकरापणवेश्याश्च वणिजो बन्दिनस्तथा । E | 
नराश्च सगयाशीलाः दातद्यो5्थ सहस्रशः ॥ २७॥ | 


. महाराज टुर्योधनके साथ छकडे, बाजार, वेश्यायें, बनिये 
ह यें, बनिये, भाट आखेट 
fs करनेबाले पुरुष भी चले ॥ २७ ॥ पाट) जरे सैको 









॥ २८॥ 


_ मोर दुर्योधनके चलनेके समय ऐसा घोर शब्द हुआ 
.. घी दवा र श्‌ आ जेसा 
र चाजुका शब्द होता हे ॥ २८ ॥ क 
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अध्याय २२९ 1 आरण्यकपव । 





> । be sos १२१७ 
|” गव्यूतिमात्रे rrr बन... 
् डार न्यवसद्राजा ह 

एव्यूतिमात्रे न्यवसद्राजा दुर्योधनस्तदा । 


प्रयातो वाहनेः सवैस्ततो द्वैतवनं सरः ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचाण अष्टाविशत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ २२८॥ ८०३८॥ 
उस समय उन सब वाइनोंके साथ द्वैतवनको जाते हुए दुर्योधनने दो कोसपर डेरा 
डाला ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसौ अड्डाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ८०३८॥ 


Sd TE TTT NES TC a «लता - ० 


| डा ९२२९ 
| देहाम्पायन उपाच 
| अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन । 
| जगास घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेशनम्‌ ॥ १॥ 


बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधन इस प्रकारसे जहां तहां बनमें रहते 
इए अपनी गोशालाके पास पहुंचे और उस गौशालाके चारों ओर अपने डेरे लगा दिए ॥१॥ 





रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुहे । 

| देशो सवेशुणोपेते चक्रुरावसथं नराः ॥२॥ 

| अत्यन्त रमणीय जल, वृक्ष ओर सब गुणोंसे भरे इए स्थानमें मनुष्याने डेरा डाला ॥ २॥ 
म्या तथैच तत्समीपस्थान्प्थगावसथान्बहून । 

| कणेस्य चाकुनेञ्जैव श्रातूणां चैव स्वेशः ॥३॥ 

' भहाराज दुर्योधनके पास ही कण, शकुनि और उनके सब भाइयोंके अलग अलग डेरे डरे ॥३॥ 
| दद्री स तदा गावः शतचोऽथ सहस्रदाः । 

अङ्कैलैक्षैश्च ताः सर्वी लक्षयामास पार्थिवः ॥ ४॥ 


| तदनन्तर दुर्योधनने सैंकड़ों और हजारों गौवोंको देखा और उन सबको अंक ओर चिन्होंसे 

| चिन्हित होते हुए भी देखा ॥ ४॥ 

| अङ्कयामास वत्सांश्च जज्ञे चोपसृतास्त्बापि । 

| घालवत्साश्च या गावः कालयामास ता अपि ॥५॥ 

नवीन बछडोंको संख्या चिन्ह दिये और पुराने बछडोंको भी गिना और फिर उस गिनतीको 

| ग गिनतीसे मिलाया । जिन गौओंके नीचे छोटे छोटे बछडे थे, उनकी गिनती अलग अलग 
॥ ५॥ 

१५२ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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१२१८ महाभारते । 
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अथ स॒ स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा त्रिहायनान्‌ । 
वृतो गोपालकैः प्रीतो व्यह्रत्कुरुनन्दनः ॥ ६॥ | 
उनमें जो तीन वर्षके बछडे थे उनको भी चिन्हितकर वहीं छोड दिया । तदनन्तर कुरकुर 
श्रेष्ठ दुर्योधन ग्वालोंसे घिरकर वहीं घूमने लगे ॥ ६ ॥ 
» स च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्च सहस्नरशः । 
यथोपजोषं चिक्रीडुवेने तस्मिन्यथामराः ॥७॥ 
> उसके बाद दुर्योधनके साथवाले नगरनिवासी और सेनाके लोग उस बनमें इच्छानुसार देशो 
समान खेलने लगे ॥ ७॥ 
ततो गोपाः प्रगातारः कुशला नत्तवादिते । 
धातेराष्सुपातिष्ठन्कन्याञ्चैव स्वलडकूता: ॥८॥ 


तदनन्तर गानेवालें ऑर नाचनेवाले ग्वाले और उनकी कन्याये आभूषण पहनकर दुर्योधनके 
पास आई ॥ ८ ॥ 















स स्त्रीगणवृतो राजा प्रहृष्टः प्रददौ वसु । 


तेभ्यो यथाहेमन्नानि पानानि विविधानि च . ॥९॥' 
तच राजाने ख्नियोके सहित प्रसन्न होकर उन सत्रको उचित धन भोजन और अनेक प्रकारकी 
पीनेकी बस्तु दी ॥ ९॥ 


ततस्त सहिता; सर्वे तरक्षुन्महिषान्मुगान्‌ । 
गंवर्यक्षवराहांश्च संमन्तात्पयेकालयन ॥ १०॥ 
हे उन संच खार्लोने राजा दुर्योधनके लिये मैंसे, रीछ, हरिन. नीलगाय और वराहोंको 
1॥ १० ॥ 


स ताञ्दारैविनिभिन्दन्गजान्ब न्बघन्महावने । 

रमणीयेषु देशेषु ग्राहयामास वै स॒गान्‌ ॥ ११॥ 
ततव उस रमणीय बनमें दुर्योधननें अपने वाणोंसे हाथी आदि अनेक जन्तुओको मारा और 
द हरिनांको पकडवाया ॥ ११ ॥ ्ि 


A 
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ध्याय २२६ ] आरण्यकपवे । \ 
Rn २२१९, 


FT re oo remo 


गोरसानुपयुज्ञान उपभोगांश्च भारत । 
पझ्यन्सुरमणीयानि पुष्पितानि वनानि च ॥ १२॥ 
मत्तश्रमरजुष्टानि बर्हिणाभिरुतानि च । 
अगच्छदानुपूर््येण पुण्यं द्वैतवनं सरः । 
ऋद्धथा परमया युक्तो महेन्द्र इच वञ्रश्रत्‌ ॥ १३॥ 


हे भारत ! इस प्रकार दूध दहीका भोजन करते हुए तथा अन्य बस्तुओका उपयोग करते 
हुए और फूलोंसे खिले हुए सुन्दर बनको देखते हुए मत्तवाले भौंरों और गोरो शब्द सुनते 
हुए बज्जको धारण करनेवाले इन्द्रके समान उत्तम ऋद्धिसे युक्त दुर्योधन ऋमसे पत्नित्र दैतबनगे 
पहुंचे ॥ १२-१३ ॥ र 

यहच्छया च तदहो धर्मघुओो युधिषिरः । 

ईजे राजर्षियज्ञेन सद्यस्केन विशां पते । 

दिव्येन विधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४॥ 
उस दिन कुरुकुलश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर बारह दिनका राजर्षि यज्ञ कर रहे थे । उस यज्ञको 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने दिव्य पर वनविधिसे आरंभ किया था ॥ १४॥ 

कृत्वा निवेशमभितः सरसस्तस्य कौरवः । 

द्रौपद्या सहितो धीमान्धर्मपत्न्या नराधिपः ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पृथ्वीनाथ महाराज युधिष्ठिरने द्रोपदी ओर अपने भाइयोकि सहित उसी तडागपर 
यज्ञ आरम्भ किया था ॥ १५ ॥ 

ततो दुर्योधनः प्रेष्यानादिदेश सहानुजः । 

आक्रीडावसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १६॥ 
हे भारत ! उसी समय दुर्योधनने छोटे भाइयोंके साथ अपने सहस्रो सेषकोंको आज्ञा दी कि 
तुम लोग शीघ्र विहार करनेके लिये स्थान दूंढो ॥ १६॥ 

ते तथेत्येव कौरच्यसुक्त्वा वचनकारिणः । 

चिकीषेन्तस्तदाक्रीडाझग्सद्रतवनं सरः ॥ १७॥ 
ुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले वे सब ' ऐसा ही होगा ' इसप्रकार कुरुराज दुर्योधनसे 
कहकर स्वीकार करके स्थान हूंढनेके लिये उसी द्वेतवनंके तालाबकी ओर गए ॥ १७॥ 

सेनाग्रं धातराष्ट्रस्य प्रासं द्वैतवनं सरः । 

प्रचिरान्त वनद्वारि गन्धर्वाः ससवारयन्‌ ॥ १८॥ 
जब सेनाके अग्रभागने द्वैतवन सरोवरके पास आकर बनमें प्रवेश किया, तब बनके मुहानेपर 
ही गन्धर्व उन्हें रोकने लगे ॥ १८ ॥ 

क्र 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 
१२२० ` MR य के [घोषय 
तत्र गन्धर्वराजो वै पूवमेव विशां पते । 
कुषेर भवनाद्राजन्नाजगाम गणाडूतः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय दुर्योधनकी सेनाने उस वनमें प्रमेश किया, उससे पहिले ही कुबेर 


भवन अलकापुरीसे चलकर गन्धर्षराज अपनी सेना सहित वहां आये थे ॥ १९॥ 

गणैरप्सरसां चैव त्रिदशानां तथात्मजैः । 

विहारशीलः ्रीडाथे तेन तत्संवृत सरः ॥ २०॥ | 
उनके साथ अनेक अप्सरायें और देवताओंके पुत्र भी थे; उन सबसे उस तालाबका तट भरा 
हुआ था ओर बे लोग वहां विहार कर रहे थे ॥ २०॥ 

तेन तत्संवृतं इष्वा ते राजपरिचारकाः । 

प्रतिजरसुस्ततो राजन्यत्र दुर्योधनो नृपः  ॥२१॥ 
है राजन्‌ ! राजा दुर्योधनके सेवक उस तालाबको गन्धर्वोसे घिरा देखकर बहांसे लौट गये 
और राजासे सब समाचार कह सुनाया ॥ २१॥ 


स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धदुमेदान । 
प्रेषयामास कौरव्य उत्सारयत तानिति ॥ २२॥ 


हे कुर्मशी जनमेजय ! राजाने उनके वचन सुनकर महायुद्ध करनेवाे सैनिकोंको भेजा और 
आज्ञा दी कि गन्धर्वोको वनसे निकाल दो ॥ २२॥ 


तस्य तइूचन श्रत्वा राज्ञ! सेनाग्रयायिनः । 

सरो द्वैतवन गत्वा गन्धवोनिदमन्नवन ॥ २३॥ 
उस राजाके वे वचन सुनकर सेनाके आगे आगे चलनेवाले बीर द्वैतवनमें तालाबके पास 
जाकर गन्धर्षोसे कहने लगे ॥ २३॥ 


राजा दुर्योधनो नाम धृतराष्ट्रसुतो वली । | | 
ह णिर्‌ विजिहीषुरिहायाति तदर्थमपसर्पत ॥ २४॥ 
त्र महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन वहां बिहार करनेको आना चाहते हैं 
इसलिये तुम लोग भाग जाओ ॥ २४॥ | 
एवसुक्तास्तु गन्धवाः प्रहसन्तो विशां पते । 
सुपरुषं वचः ॥ २५ ॥ 


_ है राजन्‌ ! उनके ऐसे वचन सुनकर गन्धर्व 
न हंसने 
2 डे लगे ओर उन सेनाके पुरुषोंसे ये कठोर 
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न चेतयति वो राजा मन्दबुद्धिः सुयोधनः । 
seas UU दिवौकसः ॥ २६॥ 
कि, तुम्हारा दुर्योधन राजा महामूर्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता, जो स्वरर 
प स्वगे 
होगोंको अपने दासोके समान आज्ञा देता हे ॥ २६ ॥ रपा ह 
यूयं छुसूषेवश्चापि मन्दप्रज्ञा न संशयः । 
ये तस्य वचनादंवमस्मान्त्रूत विचेतसः ॥ २७॥ 
और तुम लोग भी मरना चाहते हो, निःसन्देह तुम लोगोंमें भी बुद्धि नहीं है, जो उस मूर्खके 
| बचनोको हम लोगोसे कहने आये हो ॥ २७॥ हा 
| गच्छत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः । 
EF द्वेष्यं साद्यैच गच्छध्वं धर्मराजनिवेशनम्‌ ॥ २८॥ 
| इसलिये तुम लोग उस कुरुवंशी राजाके पास लौट जाओ, नहीं तो हम अभी तुम सबको 
| यमराजके पास भेज देंगे ॥ २८॥ 
| एवसुक्तास्तु गन्धर्चै राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 
| संपाद्रवन्यतो राजा श्ृतराष्ट्रसुतोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
| ॥इते श्रीमहा भारते आरण्यकपवोणे पवोनिंशात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९॥ ८०६७॥ 
गन्धर्वोके ऐसा कहनेपर वे सेनापति वहीं भागकर आ गए कि जहां धतराष्ट्पृत्न दुर्योधन 
था ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसौ उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२९ ॥ ८०६७॥ 





~ 


पेशम्पायन उवाच 
ततस्ते सहिताः सर्वे दुयोधनसुपागमन्‌। 
अज्नवंश्व महाराज यदूचुः कौरवं प्रति ॥१॥ - - 
| वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब वे सैनिक मिलकर दुयोंधनके पास आए और 
| उन्होंने कौरबोंके बारेमें गन्धवोने जो कुछ कहा था, वह सब कह सुनाया ॥ १॥ 


___ गरन्धवैवोरिते सैन्ये घातेराष्ट्र: प्रतापवान्‌ । 
अमषेपूर्णः सैन्यानि प्रत्यभाषत भारत ॥२॥ 
है भारत ! जब प्रतापवान्‌ श्वतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने देखा कि मेरी सेनाको गन्थर्वोने रोकं दिया, 
खे बहू क्रोधसे भर गया और अपनी सेनाको उसने आज्ञा दी ॥ २॥ 
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दुरयोधनकी आज्ञा सुनते ही शतराष्ट्रके सभी पुत्र तथा महाबलवान्‌ सहस्रो योद्धा युद्धके हिए 





दे भारत ! गन्धराज चित्रसेनकी ऐसी आज्ञा सुनकर सब गन्धन शस लेकर कौरा ; 





शञासतैनानधर्मज्ञान्मम विप्रियकारिणः:। 

यदि प्रक्ीडितो देवैः सैः सह शात क्रतुः ॥ ३॥ 
कि हमारा अग्निय कार्य करनेवाले इन अधर्भी गन्थर्बोको मारो, यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी देवता. 
ओके साथ विहार करते हों तो उन्हें भी यहांसे निकाल दो ॥ ३ ॥ 

दुयोधनवचः श्रुत्वा धातेराष्ट्रा महाबलाः । 

सचे एवाभिसंनद्धा योधाश्चापि सहस्रदाः ॥४॥ 













तैस्यार हो गए ॥ ४॥ | 

ततः प्रमथ्य गन्धवोस्तद्वनं विविशुषेलात्‌ । 

| सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशा दका ॥ ५ ॥ 

तब उन सब लोगोंने गन्घर्वोको अपने बलसे व्याकुल करके ओर अपने घोर शब्दसे दो 
दिशाओंको पूर्ण करके उस वनमें जबद॑स्ती प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 

ततोऽपरैरवायेन्त गन्धर्वेः कुरुसैनिकाः । 

ते वायेमाणा गन्धर्चैः साञ्चैव वसुधाधिप । 

ताननाहत्य गन्धवोस्तद्कनं विविशुर्महत्‌ ॥ ६॥ 
तब उन गन्धर्बोने इन सब ङुरुसैनिकांको शान्तिपूर्वक रोका, परन्तु, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
गंघवोके दरारा शान्तिपूर्वक रोके जानिपर कौरव उन गंधर्वोका निरादर करके बनमें घुस गए॥६॥ 

यदा वाचा न तिष्ठन्ति धातेराष्ट्राः सराजकाः । 

ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन्‌ ॥ ७॥ 
जब धतराष्ट्रके पुत्रोने उनके वचनोंको न माना, तब उन गन्धर्बोने जाकर चित्रसेनसे कह 
दिया ॥ ७॥ 

गन्धवेराजस्तान्सवीनन्रवीत्कौरवान्प्रति र त्क्‌ न | 

अनायोज्शासतेत्येव चित्रसेनो5त्यमषण: ॥८॥ 

el गन्धबराज चित्रसेनने सुनते ही सब गन्धको आज्ञा दी कि, इन अनार्य कौरोको 
८॥ 
अजुज्ञातास्तु गन्धवोश्चित्रसेनिन भारत । 
पग्रहीतायुधाः सर्वे घातेराष्ट्रानभिद्रवन्‌ ॥ ९॥ 


ओर दौडे ॥.९॥ 
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तान्दट्वा पततः शीघान्गन्धवीनुद्यतायुधान्‌ | 
सर्वे ते पाद्रवन्संख्ये धातेराष्ट्रस्य पश्यतः ॥१०॥ 

जब कौरवोंने शीघ्रगामी गन्थर्गोको शस्त्र लिये अपनी ओर आते खा, तब दु 

देखते बे सब इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 00 0 
तान्हृद्टा द्रवतः सवोन्धातराष्ट्रान्पराड्सुखान | 
वैकतेनस्तदा वीरो नासीत्तत्र पराड्मुख: ॥ ११ ॥ 

उन सभी धुृतराष्ट्रके पुत्रोंकी पीठ दिखाकर भागते हुए देखकर भी स्रतपुत्र कणी युद्धको छोड- 


.कर न भागा ॥ ११॥ 


आपतन्तीं तु संभेक्ष्य गन्धवोणां महाचमूम्‌ । 
महता शारवर्षेण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १२॥ 
जब कणेने गंधर्वोकी उस महासेनाको आते हुए देखा, तो घोर बाणोंकी वर्षा करके उसे रोक 
दिया ॥ १२॥ 
क्षुरप्रैविशिखै भेह्लैव॑त्सदन्तैस्तथायसैः । 
गन्धचोञ्चातकोऽभ्यष्ञँ्लघुत्वात्सूतनन्दनः ॥ १३॥ 
पुत्र कणने क्षुरप्र, विशिख, भाला, वत्सदन्त और लोहके बाणोंसे क्षणभरमें ही सैकडों 
गन्धर्षोको मार दिया ॥ १३॥ 
पातयन्नुत्तमाङ्गानि गन्धर्वाणां महारथः । 
क्षणेन व्यधमत्सवो चित्रसेनस्य वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 
महारथी कणेके बाणोंसे अनेक गन्धरवोके सिर कटकर पृथ्वीपर गिर गये और इस प्रकार 
उसने क्षणभरमें चित्रसेनकी सारी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १४॥ 
ते वध्यमाना गन्धर्वाः सूतपुत्रेण धीमता । 
भूय एवाभ्यवतेन्त शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ९६॥ 
बुद्धिमान कके बाणोसे मारे जाते इए बे सैंकड़ों और हजारों गन्धव फिर युद्ध करनेको 
॥ १५ ॥ 
गन्धवेभूता एथिवी क्षणेन समपद्यत । रने 
आपतद्धिमेहावेगैश्वित्रसेनस्थ सैनिकैः ॥ ९६॥ 


वेगसे आनेबाले चित्रसेनके सैनिकोंसे उस समय वह समस्त रणभूमि गन्घर्वोसे भरी इई दीखती 


थी॥ १६॥ | 
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अथ दुयोधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः । 

दुःशासनो विकणेश्व ये चान्ये घृतराष्ट्रजाः । 

न्यहनंस्तत्तदा सैन्यं रयैगैरुडनिर्वनेः ॥ १७॥ 
तब राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनि, दुःशासन और बिकणे आदि धृतराष्ट्रके पुत्र गरुडके 
समान शब्दवाले रथोपर बैठकर गन्धर्बोको मारने लगे ॥ १७॥ 

भूयश्च योधयामाखुः कृत्वा कर्णमथाग्रतः । 

महता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत । 

वैकतेन परीप्सन्तो गन्धवोन्समवारयन्‌ ॥ १८॥ 
दुर्योधनकी सेना कणकी आगे करके अपने रथके घोषसे तथा घोडोंकी विविध गतियोसे . 
युक्त होकर महायुद्ध करने लगी । दुर्योधनकी सेनाने कणकी रक्षा करते हुए गन्घर्वोको घेर 
लिया ॥ १८ ॥ 

ततः संन्यपतन्सर्वे गन्धवीः कौरवैः सह । 

तदा खुतुसुलं युद्वमभवल्लोमहषेणम्‌ ॥ १९॥ 
तव गन्ध भी कोरबॉसे घोर युद्ध करने लगे । यह युद्ध महाघोर और लोमहषक हुआ ॥ १९॥ 

ततस्त सूदवोऽभूवन्गन्धर्चाः शरपीडिताः । 

उच्चुक्ुञ्युश्च कौरव्या गन्धवोन्प्रेक्य पीडितान्‌ ॥२०॥ 
तब दुर्योधनकी सेनाके बाणोंसे पीडित होकर गन्धर्व लोग शिथिल पड गये । दुर्योधनके 
सैनिक गन्धर्वको व्याकुल देखकर गजने रगे ॥ २० ॥ 

गन्धवोस्त्रासितान्हृष्टा चित्रसेनोऽत्यमर्षणः । 

उत्पपातासनात्कुद्धों वधे तेषां समाहितः ॥ २१॥ 
जब महाक्रोधी चित्रसेने देखा कि गन्धै युद्धमें व्याकुल हो गए हैं, तब बह क्रोधसे उन 
सबको मारनेकी इच्छा करके अपने आसनसे उठा ॥ २१ । 

ततो मायास्त्रमास्थाय युयुधे चित्रमार्गवित्‌ । 
___ तयासुह्यन्त कौरव्याश्वित्रसेनस्थ मायया ॥२२॥ | 
अनेक तरहके मागाको जाननेवाला चित्रसेन मायाख्रको प्रकट करके युद्ध करने लगा, त 
चित्रसेनकी मायासे कोरव मोहित हो गए ॥ २२ ॥ 

एकैको हि तदा योधो धातेरष्ट्रस्य भारत । 

पर्यैवतेत गन्धवेदेराभिर्दैदाभिः सह ॥ २३॥ 


हे भारत ! उस समय दुर्योधनके | 
लिया है ड एक एक योधाको गन्धर्बोने एकसाथ 
TE! दश दश बने ए | 
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$ संपीडथमानास्ते TDN nnn NN 
ततः संपीडथमानास्ते चलेन महता तदा । 
pupa सगाई रोहे सा ॥ २४॥ 
है राजन्‌ ! तब गन्धर्वोंकी सेनाके बाणोसे दुर्योधनकी 
सैनिक जिधर युधिष्ठिर थे, उधर ही भाग गए ॥ र को सेना पीडित हो गई और वे सब 
भज्यमानेष्वनीकेषु घातराष्ट्रेषु सर्वदा: । 
है राजन्‌ ss सं सगाई इधर उघर भागने आक अ. २५॥ 
र 
समान अचल खडा रहा ॥ २५ ॥ . , तब अकेला कर्ण ही पर्षतके 
दुर्योधनश्च करणश्च शकुनिश्चापि सौबलः । 
गन्धवोन्योधयांचक्कुः समरे भूझाविक्षताः [ह 


उस समय दुर्योधन, कणे और सुबल्पुत्र शकुनि घावसे अत्यन्त पीडित गन्धर्वो 
युद्ध करते रहे ॥ २६ ॥ ल ग 
सवे एव तु गन्धवोः दातशोष्थ सहस्रशः । 
जिघांसमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्रवन्रणे ॥ २७॥ 
तब सब सेंकडों और हजारों गन्धर्व इकड्रे होकर कणको मारनेकी इच्छासे युद्धमें कणकी 
तरफ दौडे ॥ २७ ॥ 


असिभिः पद्चः झलैगेदाभिश्व महाबलाः । | 

सूतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ . 
महाबलवान्‌ गन्धर्वोने चारों ओरसे खड्ग, परिष, शूल और गदासे कर्णको मारते हुए उसे 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ २८॥ | 


अन्येऽस्य युगमाच्छिन्दन्ध्वजमन्ये न्यपातयन्‌ । 

इषामन्ये हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन्‌ ॥ २९॥ 
किसीने कणीके रथके पहिये तोड दिए किसीने ध्वजा फाड दी, किसीने धुरी तोड दी, 
किसीने घोडे मार दिए, किसीने सारथीको मार गिराया ॥ २९॥ 


अन्ये छन्नं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे। 

| गन्धवों बहुसाहस्राः खण्डशो5भ्यहनजरथम ॥३०॥ 

| उत्र, किसीने कलश, और किसीने रथके बन्धन काट डाले । इस प्रकार हजारों 
| गणर्षोने कणेके रथके टुकडे टुकड़े कर डाले ॥ ३०॥ 


१५४ ( महा. मा. जारण्यक, ) 
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१२२६ महाभारते । [ HT ही 
ततो रथादवप्छृत्य सूतपुत्रोऽसिचमेभ्रत्‌ । 
विकणीरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोद यत्‌ ॥ ३१॥ 


॥ इति थीमहामारजे आरंण्यकपवैणि तरिशदधिकद्रिरततमो ऽध्यायः ॥ २३० ॥ ८०९८॥ 
तब छतपुत्र कणी खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे उतरा और विकर्के रथपर चढ़कर कह 
युद्धसे छृटनेके लिए घोडोंको हांकता हुआ भाग गया ॥ ३९ ॥ 


। महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ «३० ॥ ८०९८॥ 





२०२१ 
वैशम्पानेन उपाच 
गन्धवेस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे । 
संप्राद्रवचसूः सवो धातेराष्ट्रस्य पश्यतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब महारथी कणे गन्धर्वोसे हारकर और युद्धको | 
छोडकर भांग गया, तब दुर्योधनके देखते देखते उनकी सब सेना भाग गई ॥ १॥ | 
तान्दृष्ट्या द्रवतः स्ोन्धातेराष्टरान्पराङ्सुखान्‌ । 










दुर्योधनो महाराज नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥ २॥ | 
उन सब ध्वृतराष्ट्रके पुत्नोंकी भागते हुए देखनेपर भी उस घोर युद्धसे केवल महाराज दुर्योधनही _ 
नहीं भागे ॥ २॥ | 

तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम्‌ । 

महता शरवर्षेण सोऽभ्यवषेदरिंदमः ॥ ३॥ 


जब दुर्योधने गन्धर्बोकी उस महासेनाको अपनी ओर आति देखा तब शत्रुनाशी दुर्योधन | 

बाणोंकी घोर वर्षो करने लगे ॥ ३ ॥ | 
अचिन्त्य शरवष तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम्‌ । | 
दुर्योधनं जिघांसन्तः समन्तात्पर्ययारयन ॥४॥ | 

गरध्वाने उनकी बाण वर्षापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और दु्योधनको मारनेके व्यि 

उनके रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ | 
तोक च तंथेव ध्वजसारथी । 

वेणु तल्पं च तिलशो5म्यहनन्रथम ॥५॥ दे | 
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Bo ण 


दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतित सुब्नि । 

अभिद्रुत्य महाबाइजीवग्राहसथाग्रहीत्‌ ॥६॥ 
और दुर्योधन भी रथरहित होकर पुथ्वीपर गिर पडे । तब महाबाहु | दौडकर 
जीवित ही पकड लिया ॥ ६॥ साहु ललिते ठोकर उलो 
| तस्मिन्गहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे। 
| पर्थेग्रहून्त गन्धर्वाः परिवार्य समन्ततः ॥७॥ 
- जिस समय महाराज दुर्योधन पकडे गए, उस समय रथपर द्वदे हुए दुःशासनक्रो भी 
गन्धर्बोने चारों ओरसे घेरकर पकड लिया ॥ ७॥ उ तोची 


विविशति चित्रसेनमादायान्ये प्रदुद्धबुः । 





१२२७ 


| विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सवशः ॥८॥ 

| बिविशती, चित्रसेन, विन्द॒ ओर अनुविन्द, तथा और सब राजख्नियोंको पकड़कर गन्ध 
| चल दिये ॥ ८॥ 

| सैन्यास्तु धातेराष्ट्रस्य गन्धर्वैः समभिद्रताः । 

३९ > क 

| पूच प्रभञ्नः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥९॥ 


| तब गन्धर्वोके द्वारा निरुत्साहित करके भगाई गई दुर्योधनकी सब सेना पाण्डवोंकी तरफ 
गई ॥ ९॥ | 
हाकटापणवेदयात्व यानयुग्यं च सवेदाः । 
शरणं पाण्डवाज्जग्सुहिंसमाणे महीपतौ ॥ १०॥ 
जब राजा दुर्योधन पकडे गये, तब दुर्योधनके वेश्याओंके साथ छकडे, ब्राहन और सेनाके सब 
लोग पाण्डवोंकी शरणमे गये ॥ १०॥ 


पियदशेनो महाबाहुधोतराष्ट्रो महाबलः । 

गन्ध्ैर्हियते राजा पार्थास्तमनुधावत ॥२१॥ 
(बे बोरे ) हे पाण्डवो ! प्रियदर्शी महाबलवान्‌ धुतराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधनकों गन्धव पकडे | 
छिये जाते हैं, आप लोग दौडिये ॥ ११॥ 

दुःशासनो दुर्विषहो दु्सुखो दुजेयस्तथा । 

बद्ध्वा हियन्ते गन्धै राजदाराश्च सकाः ॥१२॥ 
| शासन, दुर्विसह, दुर्सुख, दुजेय और सब्र राजख्नियोंको बांधकर गन्धवे लिये जाते हैं, 
| प लोग छुडाइये ॥ १२॥ 
| ४ 
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इति दुर्योधनामात्याः क्रोदान्तो राजगृद्धिनः । 

आता दीनस्वराः सर्वे युधिष्ठिरसुपागमन्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार दुर्योधनकों चाहनेवाले दुर्योधनके मन्त्री आते और दीन स्वरंमें चिह्ते हुए 
महाराज युधिष्ठिरकी शरणम गए॥ १३॥ 

तांस्तथा व्यथितान्दीनान्भिक्षमाणान्युषि्िरम्‌ । 

बृद्धान्दुर्योधनामात्यानभीमसेनोऽभ्यभाषत ॥ १४॥ 
दुर्योधनके उन बृद्ध मंत्रियांको इसग्रकारसे व्याकुल, दीन और युधिष्ठिरसे प्राणकी भिक्षा 
मांगते देखकर भीमसेन बोले ॥ १४ ॥ 

अन्यथा वतेमानानामथों जातोऽयमन्यथा । 

अस्माभिर्यदनुछेयं गन्धर्वैस्तदनुषितम्‌ ॥ १५॥ 
जो कार्य हमको करना था, सो ही गन्धर्बोने किया। ये कौरव और ही कुछ करना चाहते 
थे, पर हो गया कुछ ओर ही ॥ १५ ॥ 

दुमन्त्रितमिदे तात राज्ञो दुदूंतदोविनः । 

द्रे्ारमन्ये छीबस्य पातयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
है तात ! यह जुआ खेलनेवारे राजा दुर्योधनकी बुरी मंत्रणाका फल है। हम लोगोने यह 
सुना था कि असमर्थाके शत्रुओको कोई दूसरा ही मार देता है ॥ १६॥ 

तदिदं कृतं नः प्रत्यक्षं गन्धर्चैरतिमानुषम्‌ । 

दिष्टया लोके पुमानस्ति कश्चिदस्मत्प्रिये स्थितः । 

येनास्माकं हृतो भार आसीनानां सुखावहः ॥ १७॥ 
गनधर्वोने यह अमानुष कर्म हमारे सामने ही किया। सौभाग्यसे जगतमें हमारा प्रिय करनेवाला 
कोई दै, जिसने सुखसे बैठे हुए हमारे सिरसे इस बोझको उतार दिया ॥ १७॥ 


शीतवातातपसहांस्तपसा चैव कर्शितान । 
` समस्थो विषमस्थान्हि द्रष्टुमिच्छति दुमोतिः ॥ १८॥ 


हम लोग शीत, वात और घामको सहकर दुर्बह हो गये हैं और यह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन 
सुखी होकर हम दुःखियोंको देखने आया था ॥ १८॥ | 


अधमेचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः । 
ये ते पझ्यन्ति पराभवम्‌  ॥ १९॥ 


हैं॥ १९॥ 
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महाअधर्मी दुरात्मा दुर्योधनके जो लोग साथी हैं, वे ही इस समय उसका निराद्र देख रहे 
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अब्ग्दांसास्तु कौन्तेयास्तस्याध्यक्षान्जव ते वः ॥ २० ॥ 


तुम ' कर उनकी इंसी उडाओ, ऐसी शिक्षा जिसने भी कौरबोको दी है उसने 
बडा अथम किया हे । पर में इस सेनाके सेनापतियोंसे 
20२०) कह रहा हू कि कुन्तीपुत्र ऐसे ऋर 
एवं ज्रुवाणं कौन्तेयं भीमसेनममर्षणम्‌ । 
न कालः परुषस्यायामिति राजाभ्यभाषत . ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारत आरण्यकपवेणि एकजिशइधिकद्विशततमो.ऽच्यायः ॥ २३१ ॥ ८११९ ॥ 


जब कुन्तीनन्दन भीमसेन क्रोधमें भरकर ऐसा कह रहे थे, तब राजा 
यह समय कठोर वचन कहनेका नहीं है ॥२१॥ युधिष्ठिरने कहा कि, 


॥ महाभारतक आरण्यकपवेमे दोसौ इकतासवां अध्याय समाप्त ॥ २३१॥ ८११९ ॥ 
sons 


| (याय २३२ ] आरण्यकप् 
| 7 अवरमो हिळृतस्तेनयेवत त ०55७ ७. हि कृतस्तेन येनेतदुपशिक्षितम्‌ 


रेडेरे 3 
गांधाष्ठिर उपाच 
अस्मानाभिगतां स्तात भयातोञ्शरणैषिणः । 
कीरवान्विषमप्राप्तान्कथं जूयास्त्वमीहदाम्‌ ॥१॥ 
gr ह तात त इस समय शरणकी इच्छासे हमारे पास आये हैं । थे लोग 
यसे व्याकुल होकर शरणकी इच्छा करते हैं तथा इस समय थे द:खमें हैं मं 
तुम एसे वचन इनसे क्यों कहते हो ? ॥ १॥ पका न. 
भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्च वृकोदर । 
प्रसक्तानि च चैराणि ज्ञातिधमों न नदयति ॥ २॥ 
है इकोदर ! एक बंशमें अनेक प्रकारके कलह और भेद उत्पन्न हो जाते हैं और आपसमें 
शत्रुता भी हो जाती है, परन्तु कुलके धमे नष्ट नहीं होते ॥ २॥ 
यदा तु कश्चिज्ज्ञातीनां वाह्यः प्रार्थयते कुलम्‌ । | 
न सषेयन्ति तत्सन्तो बाह्येनाभिप्रमषेणम्‌ ॥ ३॥ 
यदि कोइ अन्य पुरुष अपने कुलके पुरुषको किसी प्रकारका दुःख देना चाहे, तो सज्जन पुरुष 
एके परायेके द्वारा अपने कुलका नाश नहीं देख सकते ॥ ३॥ 
| जानाति ह्येष दुबंद्धिरस्मानिह चिरोषितान्‌। 
४ स एष परिभूयास्मानकार्षीदिदमप्रियम्‌ ॥४॥ 
ह. मे दुर्योधन जानता था, के इम लोग यहां बहुत दिनोंसे रहते हैं, तो भी उसने हमारा 
| रादर करके यह अग्रिय कार्य किया ॥ ४॥ ्‌ 


= 
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१२३० भहाभारते । पी गा... पल t 
दुर्योधनस्य ग्रहणाद्गन्धर्वेण बलाद्रणे । | 


सञ्रीणां बाह्याभिमक्यांच हतं भवति नः कुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धम गन्थवेके द्वारा बलपूवेक दुर्योधनके पकडे जानेसे और अन्योंके द्वारा कौरवोंकी ख्रियोक 
घर्षण किए जानेसे हमारा वंश नष्ट हो जायेगा ॥ ५ ॥ 
कारणं च प्रपन्नानां त्राणाथे च कुलस्य नः । | 
उत्तिष्ठध्वं नरव्याघाः सज्जीभवत माचिरम्‌ ॥६॥ 
हे पुरुषसिंहो ! शरणागतकी रक्षा करनेके लिए और वंशका उद्धार करनेके लिए तुम शीघ्र 
उठो, देर मत करो; सब युद्धकी सामग्री ठीक कर ली ॥ ६॥ 


अजुनश्व यमौ चैव त्वं च भीमापराजितः । 

मोक्षयध्वं धातराषट्रे हियमाणं सुयोधनम्‌ ॥७॥ ` 
है भीम ! अजुन, नकुल, सहदेव और अपराजित तुम चारों बीर शीघ्र ही पकडकर ले जाये 
जाते हुए शतराष्टरुत्र दुर्योधनको छुडाओ ॥ ७॥ 

एते रथा नरव्याघाः सवेशसत्रसमन्विताः । 

इन्द्रसेनादिभिः सूतैः संयताः कनकध्वजाः ॥८॥ 
हे पुरुषसिंहो ! ये रथ श्रोके सहित खडे हुए हैं ओर घोष करनेवाले इन सवपर सोनेकी 
ध्वजायें लगी हुई हैं तथा शख्रविद्याके जाननेवाले इन्द्रसेनादिक खत इनपर बैठे हुए हें ॥८॥ 


एतानास्थाय चै तात गन्धवोन्योद्धुमाइवे । 
सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥९॥ 
तुम लोग आलस्यरहित होकर इन रथोंपर बैठकर रणमें गन्धबौसे युद्ध करनेका सङ्कल्प 
र करो और सुयोधनको छुडानेका प्रयत्न करो ॥ ९॥ 
| य एव कश्निद्राजन्यः दारणाथेमिहागतम्‌ । 
| परं शक्‍त्याभिरक्षेत कि पुनस्त्वं वृरकतोदर ॥ १० ॥ 
` @हेब्ृकोदर ! सामान्य क्षत्रिय भी शरणमे आये हुएकी अपनी शक्तिके अनुसार रक्षा करते 
. हैं; फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है ? ॥ १०॥ 
5 क इहान्यो भवेत्त्राणमाभिधाचेति चोदितः । 
हः. प्राञ्जलिं दारणापन्न ह्ट्रा दात्रुमपि श्रचस्‌ ॥ ११॥ 
1. : दोडो, बचाओ, ” इस प्रकार पुकारनेब्राला भले ही शत्रु ही हो, यदि वह हाथ जोडकर | 
शरणम आता है, तो उसकी रक्षा करनेवाला यहां तुम्हारे सिवा और कोन है ?॥ ११॥ | 
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| वरप्रदान राज्यं च पुत्रजन्म च पाण्डव । 

| ह मोक्षणं क्केशात्त्रीणि चेक च तत्समस्‌ ॥ १२॥ 

६. ! देवतासे वरदान पाना, राज उत्प 

| - है पाण्डव दे गना, राज्य पाना, पुत्रका उत्पन्न होना, और शत्रुको किसी 
 दुःखसे छुडाना इन चारा प्रथम तीनके बराबर अन्तिम हे ॥ १२॥ 

| कि ह्यभ्यघिकमेतस्माद्यदापन्नः सुयोधनः । 

। त्वडाहुबलमाश्रित्य जीवितं परिमार्गति ॥१३॥ 
हे भीम ! इससे अधिक आनन्द क्‍या होगा जो दुर्योधन तुम्हारी रणम आया है और 
| तुम्हरे बाहुबलका आश्रय लेकर अपने जीनेकी इच्छा करता है ॥ १३ ॥ 

. स्वयमेव प्रधावेयं यादि न स्यादूवृकोदर । 

| विततोऽयं ऋतुर्वीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १४॥ 

+ * 

| हे वीर वृकोदर ! यदि में यह यज्ञ न करता होता तो में स्वयं युद्धको जाता में इस बिषयमे 
कुछ भी विचार न करता ॥ १४॥ 

साञ्नैच तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ । 

| । तथा सर्वेरुपायेस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १५॥ 

| है कुरुनन्दन भीम ! तुम प्रथम ऐसे ही उपायोंसे प्रयत्न करना कि जिससे सुयोधन शान्तिसे 
| भै ही छूट जाए ॥ १५ ॥ 

1. न साज्ना प्रतिपद्येत यदि गन्धवेराडसौ । 


| _ पराक्रमेण खुना मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ ॥ १६॥ 
| यदि गन्थवराज शान्तिसे दुर्योधनको न छोडे तो छोटासा ही युद्ध करके दुर्योधनको छुडा 
लेना ॥ १६॥ क्‍ 
अथासौ मदुयुद्धेन न सुञ्चेङ्गीस कौरवान्‌। 


सर्वोपायैविसोच्यास्ते निगह्य परिपन्थिनः ॥ १७॥ FE 
हे भीम ! यदि कोमल युद्धसे गन्धर्वराज कौरवोंको न छोडे तो सब उपाय करके शत्रु 


अपने वशमें कर लेना और कौरवोंको छुडा लेना ॥ १७॥ 


ता सया Rs वै ब्रकोदर। ह 
ताने कमेणि तते.वतेमाने च भारत 
| हे भारत कोद्र ! इस यज्ञेके इस समय चलनेके कारण में तमसे इतना ही केवल कह | 
हि फकेता हूं ॥ १८॥ | प 
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१२३२ ; मद्दाभारते । षय 
ET मई 
पेशाम्पायन उपाच 
अजातदात्रोबचनं तच्छ्रुत्वा तु धनञ्जयः 
प्रतिजज्ञे गुरोर्वाक्यं कौरवाणां विमोक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 


वैशम्पायन बोले- अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनकर अजुनने अपने बड़े भाईकी 
आज्ञाको स्वीकार कर लिया और कौरबोको छुडानेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९॥ 


अर्जन उषाच 
यदि साम्रा न मोक्ष्यन्ति गन्धवो धृतराष्ट्रजान । 
अद्य गन्धवेराजस्य सूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥२०॥ 
अर्जुन बोले- यदि गन्धव प्वतराष्टरको शान्तिसे नहीं छोडेंगे तो आज भूमि गन्घर्वराजके 
रुधिरको पीयेगी ॥ २०॥ 
पेशाम्पायन उपाच 


अजुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्पुनः प्रत्यागतं मनः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वानिंरादधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३२॥ ८१७४०॥ 
र बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! सत्यवादी अजुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोका जीवन 
ह फिर लोट आया ॥ २१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोसौ बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२॥ ८१४० ॥ 












न 


* रेडेडे : 
पेशम्पायन उपाच 
युधिष्टिरवचः Sa लो 
 अहध्वदनाः स त्त १ 
fe वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज ठि ऐसे बचन मेन आदि 
~ ह ` नरश्रेष्ठ पाण्डव बहुत प्रसन्न होकर उठे ॥ १॥ 
हि अभेद्यानि ततः सर्वे समनह्यन्त भारत | 


व्य जास्बूनदविचित्राणि कवचानि महारथा | 
दै भारत ! एसि महारथी पाण्डे सोनेके बने हुए विचित्र और अभेद्य कबर्चोको पहना ॥९॥ | 
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अध्याय २३३] | भारण्यकपव | 


“लऑक्ण्ण्प्प्ग्प्य्य्य क यी 


ले दंशिता रथै , सवे ध्वजिनः सरारासना! | 


पाण्डवाः पत्यहर्यन्त ज्वलिता इव पावकाः 
; ॥ ३॥ 
तदनन्तर वे सब लोग धनुष धारण करके ध्वजा सहित रथोंपर घेरे 
ऐसी शोभा बढी जैसे जलती हुई अभिकी होती है ॥ ३ ॥ FT 
तात्रथान्साधु संपन्नान्संयुक्ताञ्जवनैहयैः । 
आस्थाय रथशादूलाः शीघमेव ययुस्ततः ॥४॥ 


वे नरव्याघ्र पाण्डव वेगवान्‌ घोडोंवाले, अच्छे सारथियोंसे 
न जले व 8. युक्त थापर बेठकर शीघ्र ही 

ततः कौरवसैन्यानां प्रादुरासीन्महारवनः । 

प्रयातान्सहितान्दष्ट्रा पाण्डुपुत्नान्महारथान्‌ ॥६॥ 
उस समय महारथी पाण्डवोंको एकसाथ युद्ध करनेके लिए चलते इए देख कौरवोंकी सेनाका 
बडा भारी शब्द हुआ ॥ ५ ॥ १: 

जितकाशिनश्व खचरास्त्वरिताश्व महारथाः । 

क्षणेनेव वने तस्मिन्समाजग्सुरभीतवत्‌ ॥६॥ 
तब जीते हुए आकाश चारी महारथी गन्धम भी क्षणभरमें उस बनमें आकर ऐसे इकडे हो 
गए कि जैसे मानों उन्हें कोई डर ही न हो ॥ ६॥ 

न्यवतेन्त ततः सर्वे गन्धवी जितकाशिनः । 

दृष्टा रथगतान्वीरान्पाण्डवांञ्चतुरो रणे ॥७॥ | 
चारों पाण्डबॉको रथमें बैठकर युद्धमें आते हुए देखते ही वे सब बिजयी गन्ध युद्ध करनेके 
लिए लौट आए ॥ ७॥ 

तांस्तु विशज्ञाजतो दृष्टा लोकपालानिवोद्यतान । 

व्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः _ ॥८॥ 
चारों वीर पाण्डबोंको लोकपालोंके समान उद्यत देखकर गंधमादन पर्वतपर रहनेवारे गन्धै 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर तैय्यार हो गए ॥ ८॥ _ 

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मराजस्य घीमतः । 


क्रमेण स्मदुना युद्धसुपक्रामन्त भारत ॥९॥ 
है भारत जनमेजय ! बुद्विमान्‌ राजा युधिष्ठिरके वचनके अनुसार पाण्डबोने पहले कोमल 


पुड किया ॥ ९॥ 


१५५ ( महा. भा. आरण्यक. ) र | | | | 
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महाभारते । 


१२३४ Th, [ घोषयात्रा | 
- | 
न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्दचेतसः । 
े शक्यन्ते स्दुना श्रेयः प्रतिपादयितु तदा | १०॥ 
परन्तु गन्धर्षराज चित्रसेनके मूर्ख सैनिकोंको कोमलतासे कल्याणके मागेपर लाना संभव न 
हुआ ॥ ९१० ॥ 
ततस्तान्युधि दुर्धषेः सव्यसाची परंतपः । 
सान्त्वपूवेमिदं वाक्यसुवाच खचरान्रणे ॥ ११॥ 


पहले शत्रुनाशक अपराजेय सव्यसाची अशुनने युद्धमें उन आकाशगामी गंधवोंसे शान्ति- 
पूवेक यह वचन कहे ॥ ११॥ | 
नैतद्गन्धर्वराजस्य युक्त कमे जुगुप्सितम्‌ । 
परदाराभिम्ा्च मानुषैश्च समागमः ॥ १२॥ 
गन्धबेराजने जो यह नीच कमे किया वह उनके योग्य नहीं था। दूसरेकी झियोंको पकडना, 
मनुष्योके साथ युद्ध करना उनके लिए उचित नहीं था ॥ १२॥ 
उत्स॒जध्वं महावीयोन्धुतराष्ट्रसुतानिमान । ._ 
दारांस्षैषां विसुञ्चध्वं धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये तुम महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी धृतराष्ट्रे पुत्रोंको और उनकी 
ख्रियोको छोड दो ॥ १३॥ | 
एवसुक्तास्तु गन्धवोः पाण्डवेन यदास्विना । 
उत्स्मयन्तस्तदा पार्थमिदं वचनमज्नवन ॥ १४॥ 
यशस्वी अञुनके ऐसे वचन सुनकर गन्धर्ष हसकर अर्चुनसे यह वचन बोले ॥ १४॥ 
एकस्येव वयं तात कुयौम वचनं सुवि । 


यस्य शासनमाज्ञाय चराम विगतज्वराः ॥ १५॥ 
हे तात ! हम परृथ्वीपर केवल एकहीकी आज्ञाका पालन करते हें, और उसकी आज्ञाका पालन 
करते हुए हम निश्चिन्त होकर घूमते हैं ॥ १५ ॥ 

तेनैकेन यथादिष्टं तथा वतीम भारत । ` 


£ न शास्ता विद्यतेऽस्माकमन्यस्तस्मात्खुरे ॥ 

2 9 ` हे भाव 1 वे एक हो जैसी आहा देत ह पैसा ह दग करते हे । उन इतके हि 
i ओर कोई हमको आज्ञा देनेवाला पृथ्वापर नहीं है ॥ १६ ॥ 

3० एवसुक्तस्तु गन्धर्वैः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । व्य 
ही आवतते पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ॥१७॥ | 
0 सतन उनके इुन्तापुत्र अजुन [फिर गन्यर्बोसे यह वचन बोले ॥ १७॥ | 
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| (राये २२४ ] आरण्यकप 
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यदि साञ्ना न मोक्षध्वं गन्धर्वा 
राष्ट्रम्‌ । 
मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयभेव सुयोधनम्‌ ॥ १८॥ 
है गनं ! यदि तुम शान्तभावसे शतराष्टरके पुत्रोंको नहीं छोडोंगे, तो मैं स्वये पराक्रम 
प्रकट करके दुर्योधनको छुडा लूंगा ॥ १८॥ 
एवसुक्त्वा ततः पार्थः सव्यसाची धनंजयः | 
ससजे निशितान्बाणान्खचरान्खचरान्प्रति ॥ १९॥ 


ऐसा कहकर कुन्तीपुत्र सव्यसाची अर्जुन आकाशच गन्धवोपर उडवा । त्य 
बाण छोडने लगे ॥ १९ ॥ धे आकाशमें उडनेवाठे तीक्ष्ण 


तथेव शरवर्षेण गन्धवोस्ते बलोत्कटा; । 
पाण्डवानभ्यवतेन्त पाण्डवाश्च दिवौकसः ॥ २०॥ 
तब वे बलवान्‌ गन्धव भी उसी प्रकार पाण्डवोंके ऊपर बाणोंकी वषी करने लगे और पाण्डव 
भी गन्धर्वाके ऊपर बाण छोड़ने लगे ॥ २० ॥ ॒ 
ततः सुतुसुलं युद्धं गन्धवोणां तरस्विनाम्‌ । 
बभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २१॥ 
॥ इत श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चयस्निंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३३॥ ८१६१॥ 
है भारत ! उस समय भयंकर वेगवाले पाण्डवों और बलवान्‌ गन्धर्वोका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३३॥ ८१६१॥ 


वैशम्पायन उपाच 
ततो दिच्यास्त्रसंपन्ना गन्धवा हेममालिनः । 
विसुजन्तः चारान्दीप्तान्समन्तात्पर्यवारयन' ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय !- तब सोनेकी माला पहिने गन्धर्वाने पाण्डवोंको चारों _ 
ओरसे घेरकर दिव्य बाण चलाना आरंभ किया ॥ १॥ | 
चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्वाश्च सहस्रशाः । 


रणे संन्यपतन्राजंस्तदद्खुतमिवाभवत्‌ ॥२॥ 
उस युद्धमें एक ओर चार पाण्डब और एक ओर सहस्रो गन्धे थे; परन्तु जो चार ही 
पदभ करते रहे, यह बडी अद्भुत बात हुई ॥ २॥ 
31 


जक 
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F२३६ .  मंहाभारते। | भे | 


यथा कर्णस्य च रथो घातेराष्ट्रस्य योभयो! । .... जाओ 
गन्धैः दातदादिछन्नौ तथा तेषां प्रचक्रिरे ॥ ३॥ 
तब गन्ध्वोने जैसे कर्ण और दुर्योधनके रथको घेरा था वैसे ही बाणोंकी वर्षा करके पाण्डे 
भी घेर लिया ॥ ३ ॥ | 
तान्समापततो राजन्गन्धवोज्दात*शो रणे । 
प्रत्यणृहृन्नरव्याघाः दारव्षेरनेकराः ॥४॥ 


जब पुरुष॑सिंह पाण्डबोंने सहस्रं गन्थवांकी अपनी ओर आते देखा, तब बाणोंकी वर्षा करनी 
आरभ की ॥ ४ ॥ 
अवकीयेमाणा! खगमाः रारवर्षेः समन्ततः । 


न दोकुः पाण्डुपुत्राणां समीपे परिवतितुम्‌ ॥५॥ 
आकाशामें संचार करनेवाले गन्धे पाण्डबोके बाणोंसे पीडित होकर उनके रथोंके पास न 
आ सके ॥ ५॥ | 

अभिकुद्धानभिप्रेश्य गन्धवोनजेनस्तदा । 

लक्षयित्वाथ दिव्यानि महास्त्राण्युपचक्रमे ॥६॥ 
अजुनने गन्धर्वाको क्रोधित हुआ देखकर उनके ऊपर दिव्य और महान्‌ अस्त्र चलाये ॥६॥ 

सहस्राणां सहस्र स प्राहिणोद्यमसादनम । 

आशग्नेयेनाज्ञेनः संख्ये गन्धवाणां बलोत्कटः ॥ ७॥ 
उन बार्णोके लगनेसे सहस्रां गन्धं मर गये । तदनन्तर बलवान्‌ अर्जुने अग्निबाण चलाया, 
उससे अनेक गन्धव मर गये ॥ ७॥ 

तथा भीमो महेष्वासः संयुगे बलिनां वरः । 

गन्धवोञ्शतशो राजञ्जघान निशितैः दारैः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! इसीप्रकार महा धनुषधारी भीमसेने भी युद्धमें अनेक गन्धबाँको तीक्ष्ण बाणास 
मारा ॥ ८॥ 

_ माद्रीपुत्ावपि तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ । 
परिगृह्याग्रतो राजज्ञप्नतुः शतदः परान ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! युद्ध करनेवाले अत्यन्त बलशाली माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव भी आगे होकर 
सेकडों गन्धर्बाको मारने लगे ॥ ९॥ 


ते वध्यमाना गन्धर्वा दिव्यैरख्नेमैहात्मभ्निः । 


र्‌ ८०० ४ उत्पेतुः खसुपादाय धृतराषट्रसुतांस्तत द ॥१०॥ | 
हिः ` गनय ह हा पाण्डबोंके दिव्य बाणास पीडित होकर ध्रतराष्ट्के पुत्रोंको सज्ञ लेकर आकाश. । 





1. अध्याय २३४० आरेण्य 

है mess... Le ३३३५ 
ताजुत "जुद्‌ष्वा तु कुन्तीपुत्नो धनंजय, 2 
लहत गाय कळ । | | ॥ ११॥ 

जब अर्जुनने गन्धबाँको आकाशकी ओर र | 

जस लिया ॥ ११॥ उडते देखा, तो उन्हे चारों ओरसे- बाणोंके जालमे 


ते बद्धा; vo दारजालेन शकुन्ता इब पञ्चरे। 
{ न ऋधाहइदाशक्त्यष्टिवृष्टिमिः ॥ १ 

' घे लोग बाणोंके जालमें ऐसे फँस गये जैसे पक्षी पिंजरेमें फँसते हैं । हे न लोगोंने 
| अर्जुनके ऊपर गदा, शक्ति, और खड्गोकी वर्षा की ॥ १२॥ 

| गदाशाक्त्यसिदृष्टीस्ता निहत्य स महास्त्रावित्‌ । 

| जनरल ला धनंजयः ॥ १३॥ 

| परम शर्त्राके जाननेव उस शश््रवृष्टिको काटकर अपने गन्ध 
Se बार्णोसे गन्धवोंकी सेनाको 





भूमिपर खडे हुए अर्जुनके ऊपर बाण बरसाये ॥ १५ ॥ 
तेषां लु दारचषीणि सव्यसाची परंतपः । 


| शिरोभिः प्रपतद्भिश्च चरणैबीहुभिस्तथा। 
| अदमवृष्टिरिवा भाति परेषाम भवङ्गयम्‌ ॥ १४॥ 
| उस समय आकाशसे गिरते हुए शिर, पैर और हार्थोकी ऐसी बृष्टि हुई जैसे कही पत्थर 
| बते हों। उस समय गन्धर्वोको हु , 
| उस समय गन्ध्ाको बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 
|. _ ते वध्यमाना गन्धो! पाण्डवेन महात्मना । 
|  . भूमिष्मन्तरिक्षस्थाः दारवर्षैरवाकिरन ॥ १५॥ ` 
| भूमिम खडे हुए महात्मा अर्जुनके वाणोंसे गन्धर्ष पीडित हो गए। तब उन्होंने आकादासे 
| 


| अस्त्रैः संवाये तेजस्वी गन्धर्वान्प्रत्यविध्यत ॥ १६॥ 

| महातेजस्वी शत्रुनाशी सव्यसाची अर्जुने उनकी बाणवर्षाको काटकर अपने बाणोंसे गन्घर्बोका 

शरीर काटना आरंभ किया ॥ १६॥ err 2 

| स्थूणाकणेन्द्रजालं च सौरं चापि तथाजुनः । 

|  आशझ्नेयं चापि सौम्यं च ससज कुरुनन्दनः ॥१७॥ ` 

डेरेनन्दन अजुनने स्थृणाकर्ण, इन्द्रजाल, सौर, आग्नेय और सौम्य बाण चलाये ॥ १७॥ ` 
ते दह्यमाना गन्धवा: कुन्तीपुत्रस्य सायकैः । 





बलिः दैतेया इव शक्रेण विषादमगमन्परम्‌ ॥ १८॥ 
| निमकर इन्द्रके शख्स दैत्य पीडित हुए थे उसी तरह गन्धर्व अनके वाणोंसे दग | 
EE शैकर बहुत विषादको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ ह क. 


। जय 
है | 4 4 nol 
| | ९ ४” 
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ऊर्ध्वसाक्ममाणाश्च न न | 
विसर्पमाणा भल्लैश्च वायेन्ते सः अर ॥ १९॥ 
जो गन्धा आकाशमें उडते थे उनको अजुन अपने बाणोसे रोकते थे। जो लोग युद्ध करने 
आते थे; उनको भी अर्जुन अपने बाणोंसे रोक देते थे ॥ १९ ॥ 


गन्धवौस्रासितान्दष्ट्रा कुन्तीपुत्रेण धीमता । 

चित्रसेनो गदां गह्य सऱ्यसाचिनमाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
गन्धवोंको बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र अर्जुनके बाणोंसे पीडित देखकर गन्धवेराज चित्रसेन गदा ठेका 
अर्चुनकी ओर दौडे ॥ २० ॥ 


तस्याभिपततस्तूणे गदाहस्तस्य संयुगे । 
' गदां सर्वायसी पार्थः रारैश्चिच्छेद सप्तधा ॥ २१॥ 
जब अर्जुनने युद्धमें गदाको हाथमें लेकर उनको अपनी ओर आते देखा, तब उनकी लोहेकी 
गदाको अपने बाणसे काटकर उसके सात टुकड़े कर दिये ॥ २१ ॥ 


स गदां बहुधा दृष्टा कृत्तां वाणैस्तरस्विना । 

संवृत्य विद्ययात्मानं योधयामास पाण्डवम्‌ । 

अस्ञ्राणि तस्य दिव्यानि योधयामास खे स्थितः ॥ २२॥ 
जब चित्रसेन गन्धवेने अपनी गदाको अर्जुनके तेज बाणोंसे कटा हुआ देखा, तो मायासे अपने 
शरीरको छिपा लिया और अजुनसे युद्ध करने लगे। इसग्रकार आकाशमें स्थित होकर गन्ध 
दिव्य अखोंसे युद्ध करने रुगे ॥ २२॥ 


गन्धवराजो बळ्वान्माययान्तर्हितस्तदा । 
अन्तहित समालक्ष्य प्रहरन्तमथाजुनः । 
ताडयामास खचरैदिव्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ २३॥ 
तब महात्मा अजेनके बाणोंसे निवारण होकर गन्धर्षराज अपनी मायासे अन्तघीन हो गया। तब 


अन्तधोन होकर शस्त्रोका प्रहार करते हुए गन्धर्षराजको अर्जुनने अपने अभिमंत्रित दिव्य आकाश- 
गामी बार्णोसे मारा ॥ २३॥ न उत | 








ER. चे [ भोपप 





शब्दवेध्यभुपाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः ॥ २४॥ | 
तब अनेक रूपोंबाले धनंजय अर्जुनने क्रोधसे अन्तर्हित चित्रसेनके ऊपर शब्दवेधी बा" 
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२३५ |] CR अ 
स वध्यमानस्तैरख्नैरजेनेन ददी स्तैरसत्रेरजुनेन सहात्मना । 
अथास्य दरायामास तदात्मानं प्रियः 
मित्र ' सखा ॥ २७ 
जब अजुनका प्यारा मित्र चित्रसेन महात्मा अजुनके वाणोंसे बहुत पीडित र | तब उसने 
अपने शरीरको प्रकट कर दिया ॥ ९२५ ॥ । 5 


| चित्रसनमथालक्ष्य सखायं युधि दु्ैलम्‌ । 

| | क लजहारा लम 002 पाण्डवर्षभः ॥ २६॥ 

| तब चित्रसेन बोठा- इस थुद्धर्म लडनेवाले मुझे अपना मित्र चित्रसेन समझो । पाण्डवश्रेष्ठ 
| अनने अपने प्रिय मिश्र चित्रसेनको युद्धमें दुबेल देखा, तो अर्जुनने युद्धमें छोडे गए अपने 
| बाणोंकों लौटा लिया ॥ २६॥ 


| ष्ट्रा तु पाण्डवाः सर्वे संहृतास्न्रं धनंजयम्‌ । 
संजज्हुः प्रद्रतानश्वाञ्दारवेगान्धनूंषि च ॥ २७॥ 


जब पाण्डवोने देखा, कि अजुनने अपने शख्नको रोक लिया, तब सबने अपने धनुष, वाण 
और घोडोंको रोक दिया ॥ २७॥ | 


चित्रसेनश्च भीमश्च सव्यसाची यमाचपि । 
पृष्ठा कौरालमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि चतुस््रिशदधिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २३४॥ ८१८९ ॥ 
चित्रसेन, भीम, अजुन, नकुल और सहंदेवने परस्पर कुशल प्रश्न पूछे और बे सब रथोंमें बैठ 
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| गए॥ २८॥ 

| | ॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चातीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३४ । ८१८९॥ 

| य रेबे५ 

| वैश्वम्पायन उषाच 

भा ततोष्जुनश्वित्रसेन प्रहसन्निदमत्रवीत्‌। 

| मध्ये गन्धवेसैन्यानां महेष्वासो महाद्युतिः ॥१॥ 

| वैशम्पायन बोले- हे राजन जनमेजय ! तब महातेजस्वी और धनुषधारी अजुनने गन्धवोंकी _ 


| र | नाके मध्यमें हंसकर चित्रसेनसे कहा ॥ १ ॥ 
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महाभारते । | ------. । 
: ES ! 
कि ते व्यवसितं वीर कौरवाणां विनिग्रहे । | 
| किमर्थ च सदारोऽयं निणहीतः सुयोधनः ॥२॥ 
हे वीर ! कौरवोंको तुमने जो पकडा उसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन था ? तुमने ख्नियोके सहित 
दुर्योधनको क्यों पकडा १ ॥ २॥ | ! 


चित्रसेन उषाच 
विदितोऽयमभिप्रायस्तत्रस्थेन महात्मना । 


१२४० 














दुयोधनस्य पापस्य कणेस्य च धनंजय ॥ ३॥ 
वनंस्थानभवतो ज्ञात्वा छिद्यमानाननहेवत्‌ । 
इभऽवहसितुं प्राप्ता द्रौपदीं च यशस्विनीम्‌ ॥४॥ 


चित्रसेन बोला- ये कौरव वनमें रहकर दुःख भोगते हुए आपकी तथा यशस्विनी द्रोपदीकी 
हंसी उडानेके लिये आये थे । हे अजुन ! पापी दुर्योधन और कर्का यह अभिप्राय स्वर्ग 
. रहनेवाले महात्मा इन्द्रने'जान लिया था ॥ ३-४ ॥ | 


ज्ञात्वा चिकीषितं चैषां सासुवाच सुरेश्वरः । 


गच्छ दुर्योधनं.बद्‌ध्वा सामात्यं त्वमिहामय ॥५॥ 
इन सबके अभिप्रायको जानकर इन्द्रने मुझसे कहा- कि तुम द्वेतवनमें जाओ और मन्त्रियो 
सहित दुर्योधनको पकड लाओ ॥ ५॥ 
धनंजयश्च ते रक्ष्यः सह भ्रातूभिराहवे । 
स हि प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पाण्डवः ॥६॥ =” 
युद्धम भाइयोंके सहित अ्ुनकी रक्षा करना, क्योंकि बह पाण्डुपुत्र अजुन तुम्हारा प्रिय मित्र 
और शिष्य है ॥ ६॥ | | 
वचनादेवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्रतम्‌ । 
अयं दुरात्मा बद्धश्च गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥ ७॥ 
है अजुन ! में इन्द्रकी इस आज्ञाको मानकर यहां शीघ्र चला आया । में पाकशासन इन्द्रकी 
आज्ञासे इस दुष्टकों बांधकर इन्द्रके पास हे जाऊंगा ॥ ७॥ 
अर्जन उषाच 
क उत्सज्यतां चित्रसेन आतास्माकं सुयोधनः । 
[ अन हाम की मियन ॥८॥ हे 
लि वत गाद तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो महाराज धमेराजकी | 
.. आाझासे हमारे भाई दुर्योधनको छोड दो ॥ ८ । es | 
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आरण्यकपव | 


चित्रसेन उद्यात्..., . 


पापोऽयं नित्यसंदुष्टो विमोक्षणमहीते 
प्रलब्धा धरमराजस्य कच्णायाओ ॐ | 
चित्रसेन बोले- है अजुन ! यह महापापी ५» सदा दृष्ट है यह सदा धर्मराज र च | 
नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो महावतः । 
इसकी इच्छा पुत्र महाराज युधिष्टि 
पास चलते हैं, वे जेसी आज्ञा देंगे वैसा दी किया या | त क 
पेशम्पायन ढवा'च 
ते सवे एव राजानमभिजग्सुयुधिष्ठिरम । 
अभिगस्य च तत्सवे शरांखुस्तरस्थ दुष्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वे सब महा 
मा महाराज युधिष्टिरके पास गए और जाकर उनका सब वृत्तान्त . 
अजातशज्ञस्तच्छूत्वा गन्धवेस्य वचस्तदा । 
रना एस तान्न हा च ॥ १२॥ 
अजातशत्रु महाराजने गन्धर्वाके वचन सुः कोर दि 
हि रज न सुनकर सब कोरवांको छुडा दिया और गन्धव बहुत 
दिष्टथा अवद्विबोलिभिः शक्तैः सर्चैने हिंसितः । 
दु्वेत्तो धातंराष्ट्रोऽयं सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ १३॥ 
(युधिष्ठिर बोठे) तुम सब लोग बहुत बलवान्‌ और समर्थ हो; तुम लोगोंने इमारे.ग्रारव्धहीसे 
इस दुष्ट दुर्योधनको मंत्री, भाई और बान्धवोंके सहित नहीं मारा ॥ १३॥ 
उपकारो महांस्तात कृतोऽयं मम खेचरा! । 
कुल न परिभूतं मे मोक्षेणास्य दुरात्मनः ॥ १४॥ 


है आकाशचारी गन्धर्वो ! तुम लोगोंने इमपर यह एक बडा भारी उपकार किया है । तुम 


होगोंने जो इस दुरात्माको छोड दिया, इससे हमारे कुलका नाश नहीं हुआ ॥ १४॥ 
आज्ञापयध्वसिष्टानि प्रीयामो दशनेन वः । 
पाप्य सर्वानभिप्रायांस्ततो बजत माचिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब तुम लोगोंकी जो इच्छा हो सो मांग लो, हम तुम लोगोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 
इच्छानुसार हमसे सब वस्तु प्राप्त करके यहांसे शाप्र चले जाओ ॥ १५॥ 


१५६ ( महा. मा. जारण्यक, ) 
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१२४२ ~ महाभारते । 





[ LS ण पर , 
अनुज्ञातास्तु गन्धवीः पाण्डुपुत्रेण धीमता । | 
सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्चित्रसेनसुखा ययुः | । १६॥ 

महाराज बुद्धिमान्‌ धर्मराजकी आज्ञा पाकर गन्ध बहुत प्रसञ्ञ हुए और चित्रसेन आदि 

प्रमुख गंधर्व अप्सराओंके साथ चरे गये ॥ १६ ॥ 
देवराडपि गन्धवोन्मतांस्तान्समजावयत्‌ । 
दिव्येनासृतवर्षेण ये हताः कौरवैयुधि ॥ १७॥ 

युद्धमें कौरवॉने जिन गन्धवोंको मारा था, इन्द्रने उन सबपर दिव्य असृतकी वर्षा की, तब थे 

सब जी गये ॥ १७॥ 
ज्ञातींस्तानवसुच्याथ राजदारांश्च सवेदः । 
कृत्वा च दुष्करं कमे प्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः ॥ १८॥ 

पाण्डव भी इस दुष्कर कमेको करके तथा अपने बन्धुआं तथा उनकी ख्नियोंको छुडवाकर 

बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 
सस्त्रीकुमारैः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः । 
ब्राजिरे महात्मानः कुरुमध्ये यथाञ्नयः ॥ १९॥ 

उस समय कुरुकुलकी ख्ियां और कुमारोंने महारथी पाण्डबोंकी बहुत प्रशंसा की । महात्मा 

पाण्डव उस समय ऐसे प्रकाशित हुए जैसे यज्ञमें अभि प्रकाशित होती है ॥ १९॥ _ 
ततो दुर्योधन सुच्य भ्राताभिः सहितं तदा । 
युधिष्ठिरः सप्रणयामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर गन्धवोसे भाइयोंके सहित छूटे हुए दुर्योधनसे महाराजने प्रेमसे ऐसे वचन कहे ॥२०॥ 
मा स्म तात पुनः कार्षीरीहर्श साहसं कचित्‌ । 

न हि साहसकतारः सुखमेधन्ति भारत ॥ २१॥ 

है तात ! ऐसा साहस फिर कभी मत करना। क्योंकि, हे भारत! ऐसे साहसका कर्म करने- 

वाले मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक नहीं बढते ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिमान्सहितः सर्वैश्नोत्तृ॒भिः कुरूनन्दन । 
ग॒हान्त्रज यथाकामं वैमनस्यं च सा कृथाः ॥ २२॥ 

हे कुरुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; अब तुम अपने भाइयोंके साथ घर जाओ; और मनमे 

किसी प्रकारका वैमनस्य मत रखना ॥ २२॥ 
पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । 
विदीयेमाणो नडेन जगाम नगरं प्रति ॥ २३॥ 


. निहि आहा पाकर दुयोधन ठजजासे मानो बि होता हुआ नगरी | 
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ज्याय रदे] . आरण्यकपत 
ता __ 
। तस्मिन्गते कौरवेये ङुन्तीएुतरो युधिष्ठिर: । 

` ्रातामेः सहितो वीरः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२४॥ 


| पूजित घ तथा तपस्वी ज्ाह्मणोंसे घिरकर ग्रसननतापू्ेक उस बनमें ऐसे विहार करने लगे 
| जैसे देवताओंके सहित इन्द्र नन्दनवनमें बिहार करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 





| . ॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३५॥ ८२१४॥ 
| 
fF जनमेजय उवाच 
। | राञ्सिजितबद्धर्थ पाण्डवैश्च महात्मभिः । 
मोक्षितस्य ॒ 
मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानस्थस्य दुरात्मनः ॥.१॥ 


| कत्थनस्यावलिसस्य गवितस्य च नित्यद्ाः । 
| सदा च पोरुषौदार्येः पाण्डवानचमन्यतः ॥२॥ 
| | ' जनमेजय बोले- शत्रुओं द्वारा जीतकर वांधा गया पश्चात्‌ महात्मा पांडवोंके द्वारा युद्ध करके 
| छुडाया गया, अभिमानी दुष्टात्मा दुर्योधन सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, जो सदा 
| अभिमानी रहता था, जो अपने बल और उदारतासे पाण्डाको नीच मानता था ॥ १-२॥ 

दुर्धाधनस्थ पापस्य नित्याहङ्कारवादिनः। 

प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ ३॥ 
. जो पापी दुर्योधन सदा अहङ्कारकी बात करता था, उसको हस्तिनापुरमें जाना बडा कठिन 
हुआ होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता हे ॥ ३॥ 

तस्थ लज्जान्व्ितस्यैच शाकव्याकुलचेतसः । 

प्रवेश विस्तरेण त्वं वैद्यपायन कीतेय ॥४॥ 
है वैशम्पायन ! लज्जा और शोकसे व्याकुल चित्तवाले दुयाधनने किस प्रकार नगरम प्रबेश 
किया ? इस कथाको विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ४॥ अ 
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पंदाभारते । 
१२४४ | ~ | 
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पेशम्पायन उपाच 
धर्मराजनिसष्टस्तु धातेराष्ट्रः खुयोधनः । 
लज्जयाघोसुखः सीदन्नुपासपत्छुदुःखितः ॥ ६ ॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे महाराज ! जब ध्तराष्ट्पुत्र दुर्योधन भ्राजसे विदा हुए, तब रजे 
भुंह नीचे करके दुःखसे रोते हुए चले ॥ ५॥ 
स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गबलानुगः । 
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शोकोपहतया बुद्धथा चिन्तयानः पराभवम्‌ ॥ ६॥ 
उस समय राजा दुर्योधनकी बुद्धि शोकसे नष्ट हो गई थी, वे अपने निरादरको सोचते हुए 
चतुरङ्गिणी सेनाके सहित नगरको चले ॥ ६॥ _ 
विझुच्य पथि यानानि देशो सुयवसोदके । 
संनिविष्टः झुभे रम्ये भूमिभागे यथेप्सितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेरायत्‌ ॥ ७॥ 


थोडी दूर जाकर घास और जलसे सम्पन्न प्रदेशमें डेरा डाला । बहां हाथी, घोडे, रथ और 
पेदलोंको उचित स्थानमें ठहराकर, स्वयं भी एक रमर्णीय सुन्दर तथा अपनी इच्छाफे अनुरूप 
भूगदेशमें जाकर ठहर गए ॥ ७॥ 
अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्के जवलनप्र भे । 
उपप्ल्तं यथा सोमं राहुणा रात्रिसंक्षये । | 
उपगस्यात्रवीत्कणों दुर्योधनमिदं तदा  ॥॥ 
राजा दुर्योधन अपने डेरेमें अभिके समान तेजस्वी एक पलंगपर वटे हुए थे। उस समयं 
उनके सुखकी कान्ति ऐसी फीकी फीकीसी लग रही थी, जिस प्रकार रात्रिके अन्तमं राहुसे 
आक्रान्त चन्द्रमाकी लगती है । उसी समय कर्ण दुर्योधनके पास आकर यह बोला ॥ ८॥ 
ह ह यार र्य नः सङ्गमः पुनः । 
त्वया जिताश्वव गन्धवाः कामरूपिणः ॥९॥ 
स 1 तुम सोभाग्यसे ही जीते हो, सौभाग्यसे ही हम फिर तुमसे मिले हैं, सौभाग्यसे 
ह रुपाको धारण करनेवाले गन्धको युद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 
दिजियीफूनणान्ुक्ाक्षि त द आतुस्ते कुरुनन्दन । 


र ` है इरनन्दन ! सौभाग्यसे ही में तुम्हारे सभी विजिगीषु, रणसे मुक्त 


ह ॥ १०॥ 
. आए हुए देख रहा र क्त 


शत्रुओंकी जीतकर | 
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| याय २३७] व...  ६ आरण्यकपर्च । 
fF न 5 ` 
अहं त्वभिद्गतः संवैगेन्धैः पश्यतस्तव । 
नाशक्नुवं स्थापयितुं दीर्यमाणां 


जल तो तुम्हारे सामने ही गन्धबीके युद्धमें भाग स्ववाहिनीमू ॥११॥ 
| स्थिर नहीं कर सका ॥ ११ ॥ शा था और में भागती हुईं अपनी सेनाको 


रारक्षताङ्गश्च श्चा च्यपयातोऽभिपीडितः । 


| इदं त्वत्यद्भुतं मन्ये यद्युष्मानिह भारत ॥ १२॥ 
| अरिछानक्षतांच्यापि सदारधनवाहनान । 
| वि्ुक्तान्संपपञ्यामि तस्मायुद्धादमानुषात्‌ ॥ १३॥ 


मेरे शरीर बाणोके बहुत sl ही गए थे, इसलिये अत्यन्त पीडित होकर में युद्धसे भाग 
गया था। पर, है भारत ! में जो आप सबको उस अमानुषी युद्धे मुक्त हुआ तथा खरी धन 
और बाहनांके साथ आप लोगोंको अक्षत और संकटरहित देख रहा हूँ, यह मैं एक महान्‌ 
| आश्रयेकी बात ही समझता हू ॥ १२-१३॥ ` [ 

| नैतस्य कतो लोकेऽस्मिन्पुमान्विथेत भारत | 

| यत्कृत ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे ॥ १४॥ 

| ह महाराज ! त्व अपने भाइयोंके सहित इस युद्धमें जो कर्म किया, हे भारत ! इसका 
| करनेवाला इस लोकमें और कोई पुरुष नहीं है ॥ १४॥ 

| एचऊुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 

| उवाचावाकिरिरा राजन्वाषपयङ्गद्या गिरा ॥ १६॥ 

| | | | ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पट्यिशदधिकदिदाततमो$ध्याय: ॥ २३६॥ ८२२९॥ 

| केके वचन सुनकर राजा दुर्योधन नीचे सिर करके आंसुओंसे संधी हुई वाणीमें कहने 
. लगा॥ १५॥ े 

| ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३६॥ ८२२९ ॥ 


: . रेडे : 
| योधन उवाच 
अजानतस्ते राधेय नाभ्यसूयाम्यहं वचः । 
जानासि ह्व जिताञ्दाज्रून्गन्धवौस्तेजसा सया ॥१॥ 
बोले- हे राधापुत्र ! तुम इस बृत्तान्तको नहीं जानते हो; इसलिये में तुम्हारे 
EE नको म नहीं मानता, क्योंकि तुम यह जानते हो कि अपने शत्रु गन्धवोंकों मेने अपने 
1 गग ष ॥ १॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





















१३४६ पा 2 3 पोषा 
eg So SS गणा | 
आयोधितास्तुः गन्धाः सुचिरं सोदरैमेस । Ee. 
सया सह महाबाहो कृतओओमयतः क्षयः ॥२॥ 
हे महाबाहो ! हमारे भाइयोंने मेरे साथ बहुत समयतक गन्धर्षोसे युद्ध किया ओर दोनो 
पक्षांकी बहुत हानि हुईं ॥ २॥ 
मायाचिकास्त्वयुध्यन्त यदा शूरा वियङ्गताः। 
॥ तदा नो नसमं सुद्धमलवत्सह खेचरेः ॥ ३॥ 
| परन्तु जब गन्धवोने मायायुद्ध किया और वे लोग आकाशमें चले गये, तब उन 
| गंधवोंके साथ हमारा युद्ध समान न रहा, अथात्‌ वे आकाशमें रहकर छडने लगे और ह 
| भूमिपर रहकर ॥ ३ ॥ 
। प्राजय च प्राप्ताः स्म रणे बन्धनमेव च । | 
| सञ्चत्यामात्यपुत्राश्च सदारधनवाहनाः । | 
उच्चैराकाशमार्गण हियामस्तैः सुदुःखिताः ॥४॥ 


तब हम लोग युद्धमें हार गये और उन्होंने हमको बांध लिया। हमारे दास, पुत्र, खी, मन्री, | 
घन और वाहन सव पकड लिए गए । उस समय हम लोग बहुत दुःखित हुए और गन्ध | 
हमको लेकर आकाशमें उड गए ॥ ४ ॥ 
अथ नः सैनिकाः केचिदमात्याश्च महारथान्‌ । 
उपगसझ्याञ्जुचन्दीनाः पाण्डचाञ्शरणप्रदान्‌ ॥ ५ ॥ | 
उसी समय हमारे कुछ सैनिकों ओर मन्त्रियोंने शरण देनेवाले महारथी पाण्डबोंके पास जाकर . 
दीन होकर कहा ॥ ५ ॥ | 
एष दुयोधनो राजा धातराष्ट्रः सहानुजः । 
सामात्यदारो हियते गन्धवैदिचमास्थितैः ॥ ६॥ | 
है पाण्डवो ! शतरा्रके पुत्र महाराज दुर्योधनको भाई, मन्त्री और ख्नियोके सहित पकक | 
गन्धवे आकाशमें लिये जाते हैं ॥ ६॥ | 
ते मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम्‌ । | 
3" परासचो मा भविष्यल्कुरुदारेषु सवेदा १ ॥७॥ 
आप लोगोंका कल्याण हो, लियोंके सहित उस राजाको छुडाइये । इन गन्धने | 
वज वरे . पकड लिया है । ये गन्ध कुरुबंशियोकी स्रियोंके साथ कोई अत्याचार १ | 
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्‌ | ; र अध्याय २३२] आरण्यकपव । १२४७ 
|| क्क Ne शक 
एवसुत्ते तु धसात्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा । 
क ब हरू पा ।: 
Tt व्‌ पाए सबसे त्र ध मोर 
का करके हमें छुडानेकी आज्ञा दी ॥ ८॥ Wr 
अथागस्थ तसुददेशं पाण्डवाः पुरुषर्षभाः । 
सान्त्वपू्वेमयाचन्त शक्ताः सन्तो महारथाः ॥९॥ 
तदनन्तर पुरुषसिंह पाण्डवॉने उस स्थानपर आकर शान्तिपूर्वक प्राथना की । पाण्डव महारथी 
और युद्धमें समथे थे, तो भी उन लोगोंने शान्तिपूर्वक गन्ध्वोसे इम लोगोंको मांगा ॥ ९॥ 
यदा चास्मान्न सुसचुगन्धवाः सान्त्विता अपि । 
ततोऽञ्॒नश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ । 
सुसुचुः चारवषोणि गन्धर्चौन्प्रत्यनेक्कराः . ॥१०॥ 
परं जब गन्थर्बाने शान्तिसे कहनेपर भी हम लोगोंको न छोडा तो अर्जुन, भीम, बलवान्‌ . 
नकुल और सहदेवने गन्धर्वोके ऊपर वाणोंकी वर्षा करनी आरंभ की ॥ १०॥ 
अथ सर्वे रणं सुकत्वा प्रयाताः खचरा दिवम्‌ । 
अस्मानेवाभिकषेन्तो दीनान्छुदितमानसाः ॥११॥ 
तब वे आकाशचारी गन्थवे युद्धको छोडकर प्रसन्न मनसे दुःखी हुए हमें खीचते हुए आकाशमें 
उड गए ॥ ११॥ 
तलः समन्तात्पञ्यामि शरजालेन चेष्टितम्‌ । 
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असालुषाणि चास्त्राणि प्रयु्ञानं धनंजयम्‌ ॥१२॥ | 
| पेब मैने चारों ओरसे बाणोंसे घिरे होनेपर भी अमाचुषीय अशोका प्रयोग करते हुए अजुनको 
| देखा॥ १२॥ | 
| | समाब्वता दिशो दृष्ट्रा पाण्डवेन शितैः दारैः । 
| धनञ्जयसखात्मानं दशेयामास चै तदा ॥१३॥ 


| जब गन्धर्वोने सब दिशाओंको अजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे पूरित देखा, तब धनंजयके मित्र 
| िपिसेनने स्वयंको प्रकट किया ॥ १३॥ 

| 5 चित्रसेनः पाण्डवेन समाश्लिष्य परंतपः । ; 

| कुशल परिपप्रच्छ तैः परष्टश्चाप्यनांमयम्‌ ॥ ९४ ॥ और 
| ऐदनन्तर शत्रुनाशी चित्रसेन अर्जुनसे गले मिला और उसने पाण्डबोंकी कुशलता पूछी ओर 
| ॐ पाण्डबोंने भी चित्रसेनसे उसकी कुशलता पूछी ॥ १४॥ 
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१२४८ महाभारते । | 


ते समेत्य तथान्योन्यं संनाहान्विप्रसुच्य च । 
एकी भूतास्ततो वीरा गन्धवीः सह पाण्डवैः । 
अपूजयेतामन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ ॥ १५॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपचोणि सप्रिशदधिकद्विशततमो-ऽभ्यायः ॥ २२७॥ ८२४३ 
तब वे वीर पाण्डव तथा गन्धव अपने कवच आदिको उतारकर एक दूसरेसे मिले और र 
त्रित हो गए । तब चित्रसेन ओर धनंजयने एक दूसरेका सत्कार किया ॥ १५। | 


च) > सतीस 


| मद्दाभारतके आरण्यकपरचेमें दासा सवां अध्याय समाप्त ॥ २६७ ॥ <२४३॥ 





२३८ : 
दुर्योधन उपाच ˆ | 
चित्रसेनं समागम्य प्रहसन्नजुनस्तदा । ' पडू 
इदं वचनमक्कीबमत्रवीत्परवीरहा ॥ १॥ 


दुर्योधन बोले- तब चित्रसेनसे मिलकर शत्रुनाशक अजुनने हंसकर बीरतासे पूर्ण यह बचन 
कहा ॥ १॥ 


भातृनहेसि नो वीर मोक्तुं गन्धर्वसत्तम । | 
अनहा धर्षणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥ २॥ 
हे वीर गन्धवेश्रेष्ठ ! आप हमारे भाईयोंको छोड दीजिये, क्योंकि पाण्डबोंके जीते जी इन 
लोगोंकी ऐसी दुदेशा नहीं होनी चाहिये ॥ २॥ 


एवसुक्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन महात्मना । 
उवाच यत्कर्ण वयं मन्त्रयन्तो विनिर्गताः । 
द्र्ारः स्म सुखाद्धीनान्सदारान्पाण्डवानिति ॥ ३॥ 
है करण! a वचन सुनकर चित्रसेन गन्धबेने कहा कि- ये कौरव इस बातो 
सलाह करके बहासे चले थे कि इम सुखसे भ्रष्ट हुए पाण्डबोंको उनकी ख्रीके साथ देखेंगे ॥३॥ 
तस्मिन्नुचायमाणे तु गन्धर्वेण वचस्यथ । 
ह है लिए Rr उसमें गन्धवेने यह सब बात उस पृथ्वीमें घुस जानेके | 
हि "उत कोई विवर ढूंढने लगा ॥ ४ ॥ ; उस समय में लज्जासे प्रथ्वीमे घु | 
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धिषिरमथागस्य गन्धवो शै | 
मि उ र न्येन ये ॥ ५॥ 
तदनन्तर पाण्डर्वाक साथ गन्ध रके पास आये उन्हें दुर्मत्रणाके बारेमे 
बताया और पाशोंसे बंधे हुए हमको युधिष्ठिरके सुपुर्द वि | की बारेम 
| सञ्रीसमक्षसहं दीनो बद्धः दाचुवदां गतः | 
युधििरस्योपह्ृतः कि न॒ दुःखमतः परम्‌ ॥ ६॥ 
मैं स्ियोंके सामने दीन भावसे शन्रुओँके बशमें पड गया और उसी दामे में युधिष्टिरके 
सामने ले जाया गया, इससे बढकर ओर अधिक दःख मुझे क्या होगा १॥६॥ 
| ये मे निराकूता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा । 
ऱ्य a उति ततर चमे ॥७॥ 
नका भने सदा निराद्र किया था, जिनका में सदासे शत्रु हूं, उन्होंने 
| शत्रुऑके हाथसे छुडाया, उन्होंने ही मुझको जीवनदान द्या ७॥ य 
| प्राप्तः स्यां यद्यहं वीर वधं तस्मिन्महारणे । 
| श्रेयस्तङ्गविता मह्यमेवंसूतं न जीवितम्‌ ॥८॥ 
| है वर ! यदि में उस महायुद्धं मृत्युको प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परन्तु यह ` 
| निरादर बहुत बुरा हुआ ॥ ८॥ | 
| भवेद्यशः एथिव्यां मे ख्यातं गन्धर्वतो चघात्‌। 
परा्ताश्च लोकाः पुण्याः स्यु हेन्द्रसदनेऽक्षयाः ॥९॥ 
यदि मुझको गन्धे युद्ध में मार डालते, तो प्रथ्वीमें मेरा यश बहुत फैलता और इन्द्रलोकमे 
| अक्षय पुण्यलोक ग्राप्त होते ॥ ९ ॥ | | 
F यत्त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरर्षभाः । 
| इह प्रायसुपासिष्ये यूयं ब्रजत वै ग्रहान । 
| आ्रातरश्चैव मे सर्वे प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥१०॥ 
| हे पुरुषसिहो ! अब मैंने जो निश्रय किया है उसे तुम सुनो । अब मैं इस स्थानपर ही रहकर 


न - उपवास करूंगा। तुम लोग घरको जाओ । मेरे सभी भाई भी हस्तिनापुरको लोट जायें ॥१०॥ 
| कणेपशूतयञ्चैव सुहृदो घान्धवाश्च ये । 
| दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति... ॥११॥ 


F En जो मेरे मित्र और बान्धव हैं, वे सब दुःशासनको आगे करके इस्तिनापुरको लोट 


१५७ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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१२५० महाभारते । [घे 





न ह्यहं प्रतियास्यामि पुरं राचुनिराकृतः । 

शाञ्रुमानापहो भूत्वा सुहृदां मानकृत्तथा ॥ १२॥ 
पहले अपने मित्रको सम्मान देनेबाला तथा शत्रुओंका मानमदेन करनेवाला होकर शे शुभो 
द्वारा तिरस्कृत होनेके कारण अब अपने नगरको नहीं जाऊंगा ॥ १२॥ 

. स सुहृच्छोकदो भूत्वा दाच्रूणां हषवधेनः । 

वारणाह्ृयमासाद्य कि वक्ष्यामि जनाधिपम्‌ ॥ १३॥ 
अब में शत्रुको सुख और मित्रोको दुःख देनेवाला हो गया हूँ। मैं अब हस्तिनापुरमे जाक 
राजासे क्या कहूंगा ? ॥ १३॥ 

भीष्मो द्रोणः कूपो द्रौणिविदुरः सञ्जयस्तथा । 





1 घाह्णाकः सोमदत्तश्च ये चान्ये वृदडसंमताः ॥ १४॥ | 
| भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य; अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाल्हीक, भूरिश्रवा तथा और जो इह. | 
संमत ब्राह्मण हैं ॥ १४ ॥ | 


ब्राह्मणा! श्रेणिमुख्याश्व तथोदासीनवत्तयः । 
कि मां वक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तानह ॥ १५॥ 
तथा श्रेणियोमे मुख्य और महात्मा लोग जो हैं वे सब मुझे देखकर कया कहेंगे ? और हैं 
भी उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ॥ १५ ॥ 
रिपूणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 
आत्मदोषात्परिभ्रष्टः कथ वक्ष्यामि लानहस्‌ ॥ १६॥ | 
में पहले सदा शन्रुआंके सिरपर रहा हूँ और उनकी छातीपर मैंने सदा अपना पराक्रम प्रगट किया | 
और अब अपने ही दोषसे भ्रष्ट हो गया हूँ। अब उन लोगांसे जाकर में क्या कहुँगा॥ १६ 
दुर्विनीताः श्रियं पाप्य विद्यामैश्वर्यभेव च । 
तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगर्वितः ॥ १७॥ , 3 
दुष्ट yd ठक््मी, विद्या और ऐश्च्को पाकर बहुत दिनतक कल्याणमें नहीं रह पाते; जिस _ 
परकार अहंकारसे मत्त में कल्याणमें नहीं रह सका ॥ १७॥ | | 
अहो घत यथेदं मे कष्ट दुश्चरितं कूतम्‌ । 
_ स्वयं दुबुद्रिना मोहाय्येन पासोऽस्मि संदायम्‌ ॥१९८॥ 


_- न किया, जिसके कारण मुझे यह संकट ग्राप्त हुआ! | 
क यी इसीका बडा भारी कष्ट है ॥ १८॥ | 
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| तस्मात्यायमपासिध्य 7 ७ ` ६७७७ जा 
न हि शक्ष्यामि तुम्‌ । 


चेतयानो हि को जीवेत्कृच्छराच्छचुभिरुदृघ्रत 
न >(चछ्याभिरुद्धृत: 
इसलिये अ म रहकर ve जल छोडकर प्राणत्याग कर द ४ । १९॥ ह. 


शाचुभिश्चावहसितो मानी दान पाकर जीता रहे ? ॥ १९ ॥ 


१२५१ 


पाण्डवैर्विक्रमादयैश्व सायम | 
मैंपरम अभिमानी और शक्तिसे हीन हूँ। इसीलिए शत्र मर हत ॥ २०॥ 
निरादरकी नजरसे मेरी ओर देखा था ॥ २० ॥ 3 छझपर हसते हे । महाबलवान्‌ पाण्डवोंने 


शैशम्पागन उषाच 

एवं चिन्तापरिगतो दुः शासनसथात्रंवीत्‌ । 

| a हह सम भारत ॥२१॥ 

| म्पाय - एसा कहकर व्याकुल १ 

| कि हे दुःशासन ! हे भारत ! तुम मेरे इन राता 0 हच 
प्रतीच्छ त्वं सया दत्तमभिषेकं चपो भव | 

| प्रशाधि एथिवीं स्फीतां कर्णसौबलपालिताम ॥ २२॥ 

| अब मेरे द्वारा दिए गए अभिषेकको तुम स्वीकार करो और तुम आजसे राजा हो जाओ। तुम 

| कर्ण और 'शक्कानेसे सुरक्षित इस समृद्ध एथ्बीपर शासन करो ॥ २२ ॥ 

| आतुन्पालय विस्रब्धं सरुतो वृत्रहा यथा । 

f वान्धवास्त्वोपजीवन्तु देवा इव झतक्रतुस्‌ ॥ २३॥ 

| हे दुःशासन ! तुम अपने भाइ्योंका इसग्रकार पालन करना जैसे इन्द्र मरुतोंका पालन करते 

न 

| 

| 





हैं। तुम्हारे भाई भी तुम्हारा आश्रय लेकर उसी प्रकार जीवित रहें जिस प्रकार देवगण 
इद्रका आश्रय लेकर जीवित रहते हैं ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणेषु सदा ज्वात्ति कुर्वीयाश्राप्रमादतः । 
बन्धूनां सुहृदां चैव भवेथास्त्व गतिः सदा ॥ २४ ॥ 
का > सावधान होकर ब्राह्मणोंकी सेवा करना । बन्धु ओर मित्रोंको हमेशा सहारा देते 
२४॥ 


५1 ज्ञातींग्याप्यनुपद्येथा विष्णुदंवगणानिव । 


` गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पालय मेदिनीम ॥ २७॥ न 
अपनी जातिके ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसे विष्णु देवोके उपर रखते हें । बूढोकी 
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ही प्रकार सेवा करना । जाओ, एथ्वीका पालन करो ॥ २५॥ क ` 
र ~ * | "> न छे 
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१९५२ मंहाभारते। | | इ वप 
नन्दयन्सुहृदः स्वोज्शात्रवांधावभत्सयन । 
कण्ठे चैनं परिष्वञ्य गम्यतामित्युवाच ह्‌ ॥ २६॥ 


ठुम मित्रोंको प्रसन्न करो और शतुओंको दुःख देकर एथ्वीका पाउन करो । ऐसा इह 
दुःशासनको अपने गरेसे लगाया और कहा कि “ जाओ ' ॥ २६ ॥ 





| 

तस्य तइचनं श्रत्वा दीनो दुःशासनोऽब्रवीत्‌ । 

| अश्रुकण्ठः सुदुःखातेः प्राञ्जलिः प्रणिपत्य च । 

सगद्गदमिदं वाक्यं भ्रातरं ज्येष्ठमात्मनः ॥ २७॥ 

9 उस दुर्योधनके उस वचनको सुनकर दुःखसे अत्यन्त व्याकु तथा आंसुओंसे रचे हुए कण. 

। बाला दुःखी दुःशासन अपने बडे भाई दुर्योधनकी प्रणामकर हाथ जोडकर गद्गद हेका 

न यह वाक्य कहने लगा ॥ २७॥ | 

| प्रसीदेत्यपतद्‌ भूमौ दूयमानेन चेतसा । . 
दुःखितः पादयोस्तस्य नेत्रजं जलमुत्स॒जन्‌ ॥ २८॥ | 

[ दुःखसे व्याकुल हुआ बह दुःशासन दुःखी मनसे अपनी आंखोंसे निकलनेबाले जलसे दुर्यो 

| धनके पेरोंको धोता हुआ दुर्योधनसे “ प्रसन्न होइये ' यह कहकर भूमिपर गिर पडा ॥२८॥ | 


' उक्तवांश्व नरव्याधो नेतदेवं भविष्यति । 
विदीर्येत्सनगा सूमिव्यौश्चापि शकली भवेत्‌ । 
रविरात्मप्रभां जच्यात्सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥ २९॥ 
वायुः शैष्ञ्यमथो जद्याद्धिमवांश्च परिबजेत्‌। 

. शुष्येत्तोयं समुद्रेषु वह्निरप्युष्णतां त्यजेत्‌ ॥ ३०॥ 
बह नरव्याघ्र दुःशासन बोला- भले ही पर्षतों सहित यह भूमि फट जाए, दयुलोकके उुकहे | 
डुकडे हो जायें, दयं अपनी प्रभाको छोड दे और चन्द्र अपनी शीतलताकों छोड दे। चाहे | 
बायु अपनी pe छोड दे, चाहे हिमाचल चलने लगे, चाहे समुद्रका पानी खख जाये, | 
चाहे अग्नि ठंडी हो जाये, पर आपकी आज्ञा मैं नहीं मान सकता ॥ २९-३० ॥ 


न चाहं त्वहते राजन्प्रशासेयं वसुन्धराम्‌ । 

मय पुनः म्य वाक्यं चेदमुवाच ह । 
रे त्वमव नः कुले राजा भविष्यसि दातं समाः ॥ ३१॥ 
029 | में आपके बिना एथ्वीपर शासन नहीं करूंगा। फिर बारबार दुःशासन कहने ठगी | 
कि, आप प्रसन्न होइए, आप ही सौ -वर्षतक हमारे राजा रहेंगे ॥ ३१॥ | 3 
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एवसुक्तत्वा स राजेन्द्र सस्वनं परररोद ह । 

कद प न भारत ॥ ३२॥ 

सम्मानके योग्य चरणोंपर गिर पडा ॥ ३२॥ करते रोने हमा और अपने बड़े भाईके 
तथा तौ दुःखितौ दद्टा दुःशासनसुयोधनौ 

प्रकार, aus जग कली यजानत ie | द 

इस प्रकार. र दुः ; व्यथा तक 

आए और ऐेसा कहने लगे ॥ ३३ i ४ पत्वा 
विषीदथः कि कौरव्यौ बालिइयात्प्राकृताविव । 

: न शोकः शोचमानस्य विनिवतेत कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ | 
हे कौरवो ! तुम सूखताके कारण सामान्य पुरुषके समान क्यों रो. रहे हो ? शोक करमेनाहे 
किसी पुरुषका शोक नष्ट नहीं होता ॥ ३४॥ 

यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति । 

सामथ्ये कि त्वतः शोके शोचमानौ प्रपऱ्यथः | 

शतिं ग्रहणीत मा शात्रूञ्शोचन्तौ नन्दयिष्यथः ॥३९॥ 
जब शोक करनेसे शोक करनेबालेका दुःख नष्ट नहीं होता, तब आप दोनों झोक करते हुए 
शोकमें क्या सामथ्ये देखते हैं? आप लोग येथ धारण कीजिए । शोक करके शत्रुओंको प्रसन्न 
मत कीजिये ॥ ३५॥ ण 

कतेव्यं कि कृतं राजन्पाण्डवैस्तव मोक्षणम्‌ । 

नित्यमेव प्रियं कार्य राज्ञो विषयवासिभिः । 
पाल्यसानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्वराः ॥३६॥ 
दै राजन्‌ ! पाण्डबोंने जो आप लोगोंको शत्रुओके हाथसे छुडाया सो ऐसा करना उनके लिये 
उचित ही था; क्योंकि राज्यें रहनेवालेंको राजाकी सेवा करनी ही चाहिये । आप उनकी 
सदा रक्षा करते हैं; इसीसे वे लोग सुखपूवक वनमें रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

_ ` नाहँस्येवंगते मन्युं कतु प्राकृतवद्यथा। | 
विषण्णास्तव सोदयोस्त्वाये प्रायं समास्थिति। | 
उत्तिष्ठ ब्रज भद्रं ते समाश्वासय सोदरान्‌ ॥ ३७॥ 


शस विषयमे आपको साधारण पुरुषोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । आपको उपबास करते | 


आपके भाई दुःखी हो रहे हैं । दे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, उठो और चलकर 
अपने भाईयोंको सान्त्वना प्रदान करो ॥ ३७॥ जळ पा न 
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राजन्नद्यावगच्छामि तवेह लडुसत्त्वतास्‌ । 

किमत्र चित्रं यद्वीर मोक्षितः पाण्डवैरस्ति । 

सद्यो वश समापन्नः दाचूणां शज्ञकशेन ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! आपके इस प्रकार उत्साहहीन होनेका कारण में नहीं जान पा रहा । हे तुना 
बीर ! शत्रुओंके बशमें पडे हुए आपको यदि एक बार पाण्डबोने छुडा भी लिया, तो र 
आश्चर्य क्या हो गया १॥ ३८॥ 

सेनाजीवैश्च कौरव्य तथा विषयवासिभिः । 

अज्ञातैयैदि वा ज्ञातैः कतेव्यं नृपतेः प्रियम्‌ ॥ ३९॥ 
है कौरव ! जो आपकी सेनामें रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, जो आपके राज्यमें रहते रे 
उन्हे आप जानते हों या न जानते हों, उन्हें राजाका प्रिय करना ही चाहिये ॥ ३९॥ 


4 मंद्दाभारते । | ¢ घोषणा 












ह प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षो भयन्त्यरिवाहिनीम्‌ । | 
निगृह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चै स्वसैनिकैः ॥ ४० ॥ | 
| प्रधान पुरुप प्रायः शन्रुओँकी सेनाको मथ देते दें, फिर आप युद्धोमें पकडे जाते हैं, और 
[ सेनाबारे लोग फिर उनको छुडा ठेते हैं ॥ ४० ॥ | 
| सेनाजीवाश्च ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः । । 
न्‍ तैः सद्वम्य रुपार्थाय यतितव्यं यथातथम्‌ ॥ ४१॥ | 
| जो लोग सेनाके हैं और जो लोग राज्यमें वसते हैं; उन सबको मिलकर राजाका यथायोग्य 
| कल्याण करना ही चाहिये ॥ ४१ ॥ । 
| यद्येवं पाण्डवै राजन्भवद्विषयवासिभिः । | 
| यहच्छया मोक्षितोड्य त्र का परिदेवना ॥४२॥ | 


यदि आपके राज्यमें रहनेवाले पाण्डवोंने अपनी आपको उसमें दुःख 
माननेकी कोनसी बात है ? ॥ ४२॥ So el ss 
न चैतत्साधु यद्राजन्पाण्डचास्त्वां दपोत्तम । 
हे स्वसेनया संप्रयान्तं नानुयान्ति स्म पृष्ठतः ॥ ३३॥ 
} है राजाऑमे भ्रेष्ठ राजन्‌ ! जो आप अपनी सेनाके साहित जाते होते और पाण्डव आपके पीछे 
न चलते, तो यह दुःखकी बात अबस्य होती ॥ ४३ ॥ 









शराश्च बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः । 
भवतस्ते सभायां वै प्रेष्यतां पूर्वमागताः ॥ ४४॥ 


क [RR बलवान्‌ और युद्धमें स्थिर रहनेवाले हैं, फिर भी पहले ही गे | 
ह: आपकी सभामें आपके दास बन चुके हैं ॥ ४४ । | ? | 
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अध्याय २३८ ] आरण्यकपव । 
का... 


१२७५ 
पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपसुञ्च से | 
सत्त्वस्थान्पाण्डवान्पह्यय न बावा | 
तु पल ते न चिन्तां ॥ ४५ ॥ 

उन्हीं पाण्डबोके सब रत्नोंका आप आज भोग करते हैं, फिर भी देखिये 
| हैं, वे कभी आपके समान ग्रायोपवेश नहीं करते। हे राजन ! आपका क च 
| उठिये, बिलम्ब मत कोजिये ॥ ४५ ॥ 
अवइयभेच नुपते राज्ञो विषयवासिभिः । 
पियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ ४६ ॥ 


हे राजन्‌ ! राज्यमें रहनेवाले पुरुषोंको राजाकी से . अतः 
दुःखी होनेकी क्या बात है ? ॥ ४६॥ हकः कः 
| मड्ठाक्यसेतद्राजेन्द्र यद्येवं न करिष्यसि । 
। स्थास्थामीह भवत्पादौ झुश्रूषन्नारेमर्दैन ॥ ४७॥ 
| | हे शत्रुनाशक राजेन्द्र ! यदि आप मेरे बाक्योंको न मानेंगे तो मैं भी आपके चरणोंकी सेवा 
करते हुए आपके पास ही रहूंगा ॥ ४७॥ 
नोत्सहे जीवितुमहं त्वद्विहीनो नरषेभ । 
प्रायोपविष्टस्तु नृप राज्ञां हास्यो भविष्यसि ॥ ४८॥ 
हे पुरुषसिंह ! हे राजेन्द्र ! में आपके बिना नहीं जी सकता । हे राजन्‌! अनशन करनेसे 
तो आप राजाओंके हंसीके पात्र ही होंगे ॥ ४८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवञुत्तस्तु कर्णेन राजा दुयोधनस्तदा । | 
नैवोत्थातु मनश्चक्रे स्वगाय कृतनिश्चयः ॥ ४९॥ 
॥ शति भ्रोमहाभारते आरण्यकपवोणि अष्टात्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥ ८२९३॥ 
वैशम्पायन बोले- जब राजा दुयोंधनसे कर्णने ऐसे वचन कहे, तब भी महाराजने उठनेकी 
शच्छा न की और अपने मनमें मरनेका ही निश्चय कर लिया ॥ ४९ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपरवमे दोसो अडतासवां अध्याय समा ॥ २३८॥ ८२९३॥ 
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१२५६ महामारते । 
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पैश्यम्पायन उवाच 

घ्रायोपविष्टं राजानं दुर्याधनममषेणम्‌ । 

उवाच सान्त्वयन्राजञ्शक्कानिः सौबलस्तदा ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाक्रोधी शत्रुनाशक महाराज दुर्योधनको इस प्रकार 
अनशन करनेके लिए बैठे हुए देखकर सुबलपुत्र शकुनि उसे सान्त्वना देता हुआ कहने 
लगा ॥ १ ॥ 

सम्यशुक्त हि कर्णेन तच्छृतं कौरव त्वया । 

मयाहतां श्रियं स्फीतां मोहात्समपहाय किम्‌ । 

त्वमबुद्धया पवर प्राणानुत्स्रष्टमिच्छसि ॥२॥ - 
हे कौरव ! कणने जो कुछ आपसे कहा सो आपने अच्छी प्रकार सुना । आप मेरे द्वारा 
उपाजित की गई ससृद्वियुक्त लक्ष्मीको क्या मोहसे यों ही छोड देंगे ? जो, हे राजश्रेष्ठ ! इस 
प्रकार आप मूखेतासे अपना प्राण परित्याग करना चाहते हैं ॥ २॥ 


अद्य चाप्यवगच्छामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 

यः समुत्पतितं हषे दैन्यं वा न नियच्छति। 

स नञ्यति श्रियं प्राप्य पात्रमाममिवाम्भसि ॥ ३॥ | 
आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने बूढोंकी सेवा नहीं की हे । जो सुख या दुःखके आनेर | 
स्वयंपर संयम नहीं कर पाता उसका उसी प्रकारसे नाश हो जाता है जैसे मिट्टीका कच्चा. 

| 
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बतेन पानीमें गल जाता है ॥ ३॥ 
अतिभीरुमतिङ्कीबं दीघसूत्रं प्रमादिनम्‌ । 
च्यसनाह्विषयाक्रान्तं न भजन्ति उप श्रियः ॥ ३॥ 


हे राजेन्द्र ! अत्यन्त डरपोक, नपुंसक, आलसी, असावधान, व्यसनी और विषयोंमें फसे 
इए राजाके पास लक्ष्मी नहीं आती ॥ ४॥ 


सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथ भवेत्‌ । 
रे मा कृत शोभनं पार्थैः शोकमालम्व्य नाशय “॥५॥ 
परेत आपका हि... ही किया तब तो आप इतना शोक कर रहे हैं, जब वे इसके 
जे जल [ किक तिरस्कार करते, तो पता नहीं आप कितना शोक करते । पाण्डबोंने जो 
.. उत्तम कर्म किया है, उसे शोकका आश्रय लेकर नष्ट मत कीजिये | ५ ॥ 
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७... स्या १२५७ 
वी 
यत्र हषेस्त्वया कार्यः सत्कतीव्याञ्च पाण्डवाः । 
र spa se विपरीतमिदं तव ॥ ६॥। 
हे ल | ः न्न चाहिये और पाण्ड | 
ही करते हैं, यह नहत र बोका सत्कार करना चाहिए, वहां 
प्रसीद सा त्यजात्मानं 
गजात्मान तुट्च सुकूतं स्मर । 
प्रथच्छ राज्यं पाथानां यशो घमेमवाप्नुहि ॥७॥ 


ाप्नुहि 

हे महाराज ! आप प्रसन्न होईए; शरीरको बृथा नष्ट न कीजिये: 

पुण्यका स्मरण कीजिये । पाण्डबोंका राज्य उनको देकर न भ हे, 
क्रियामेतां समाज्ञाय कृतघो न भविष्यात । | 
सौञ्जत्र पाण्डवै ' कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान्‌ । 

, _ पिज्ये राज्यं पयच्छैषां ततः सुखमवाप्नुहि ॥८॥ 

ऐसा करनेसे आपको कोई कृतघ्न नहीं कहेगा । उन्हें राज्यपर बिठा देनेपर पाण्डबोसे 

सोभ्रात्र भी बना रहेगा। पाण्डवोंफे पितामहका राज्य उनको लौटाकर सुखी होइये ॥ ८ ॥ 
दाकुनेस्तु वचः शुत्वा दुःशासनमवेक्ष्य च । 





पादयोः पतितं वीरं विक्लवं भ्रातृसौहृदात्‌ ॥९॥ 
बाडुन्या साधुजाताभ्या दुःशासनमारिंद्सम्‌ । 
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिघत सूधैनि ॥ १० ॥ 


| शङनिके ऐसे वचन सुनकर और वीर दुःशासनको भाईके प्रेमके कारण चरणोंमें पडा हुआ 
| देखकर राजा दुर्योधनने शत्रुनाशक दुःशासनको अपने सुन्दर हाथोंसे उठाकर और उसे 
| गणेसे लगाकर उसका माथा ग्रेमसे संघा ॥ ९-१०॥ 
| कणेसौचलयोश्चापि संस्थृत्य वचनान्यसौ । 
|. निर्वेदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
| ब्रीडयाभिपरीतात्मा नैराइयमगमत्परम्‌ ॥११॥ 
| कणे और शकुनिके वचनोंको यादकर राजा दुर्योधनको बहुत दुःख हुआ और लज्जासे 
व्याकुल होकर बहुत निराश हुए ॥ ११ ॥ 
| सुहृदां चैव तच्छृत्वा समन्युरिदमत्रवीत्‌। 

न धर्मधनसौख्येन नैश्वर्येण न चाज्ञया । 

नैव भोगैश्च मे काये मा विहन्यत गच्छत ॥ १२॥ 
तदनन्तर अपने मित्रोंकी उन बातोंको सुनकर क्रोधर्मे भरके कहने लगे-कि मुझे धमे, घन, 
सुख, ऐश्वय और राज्यसे तथा अनेक प्रकारके भोगोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है, तुम लोग मुझे 
३'ख मत दो । तुम लोग घरको चले जाओ ॥ १२॥ | 


१५८ ( महा. मा. लारण्यक. ) 
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१२५८ 








_ 
महाभारत । 





~~ वेषात 
निश्चितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेशने । री 
गच्छध्वं नगरं न्य कि आ ॥ १३॥ 
बुद्धिको स्थिर करके यह निश्चय किया है, कि अब अनशन अवस्य करूंगा; 

४ कर की चले जाओ और मेरे बड़े बूढोंकी सेवा करना ॥ १३ ॥ * क 

त एवसुक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमदेनम्‌ । 

या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमपि भारत । 

कर्थ वा संप्रवे्यामस्त्वद्विहीनाः पुरं वयम्‌ ॥ १४॥ 
राजाके ऐसा वचन सुनकर वे लोग शत्रुनाशक दुर्योधनसे कहने लगे- कि हे राजे ३ 
भारत! आपको छोडकर हम लोग नगरम कैसे प्रवेश करेंगे ? इसलिये आपकी जो दशा 
होगी बही हम सबकी भी होगी ॥ १४॥ 

स सुहृद्गिरिमात्यैश्च भ्रातृभिः स्वजनेन च । 

बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयान्न व्यचाल्यत ॥ १७॥ . 
हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज दुर्योधन इस प्रकार मन्त्री, भाई, मित्र और वान्धबोंके दवारा 
अनेक प्रकारसे समझाये जानेपर भी अपने निश्नयसे बिचालित न हुए ॥ १५ ॥ 

द्भेप्रस्तरमास्तीर्यं निश्चयादूघरृतराष्ट्रजः । 

संस्पृश्यापः शुचि भूत्वा भूतलं ससुपाश्रितः ॥ १६॥ 
धतराष्ट्रपुत्र राजसिंह महाराज दुर्योधनने निश्चय करके पृथ्बीपर कुशका आसन बिछाया और | 
जल आदिसे पवित्र होकर बे उसपर बैठ गए ॥ १६॥ . | ह 

कुदाचीराम्बरधरः परं नियममास्थितः । ॒ 

वाग्यतो राजशादूंलः स स्वगेगातिकाङ्क्षया । 







मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिष्कियाः ॥ १७॥ 

अथ त निश्चयं तस्य बुद्ध्वा दैतेयदानवाः । | 
पातालवासिनो योड क देवेर्वि 

पातालवासिनो रोद्राः पूर्व देवेविनार्जिताः  ॥१८॥ 


तत्र महाराजने कुशके आसनपर बैठकर कुशसे बने ब्र ओढ़ लिये और अपने वचनको अपने 
बशमें किया, अर्थात्‌ मौन हो गये | उस समय महाराजने केवल स्वगे जानेहीका ध्यान 
किया । अपने मनको शमे करके वाहरकी सब क्रियाओंको त्याग दिया ॥ १७-१८ ॥ 

; पे स्वपक्षक्षय तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य वै। | 

` आहानाय तदा चक्कु; कर्म वैतानसंभवम्‌ ॥ १९॥ 


हिले जीता था उन सबने अपने पक्षका नाश विचारकर दुर्योधतकी 
अथवबेदृकी रीतिसे यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ | 


अध्याय २३९ | भारंण्यकप्‌ । 
“४४०४5 नम १२५९ 


- 
बृहस्पत्युशानोक्तेश्च मन्त्रै्मन्त्रविशारदाः 
अथवेवेदपोक्तै्च याञ्जोपनिषदि क्रियाः 
सन्त्रजप्यसमायुक्तास्तास्तदा समबर्तयन ॥२०॥ 


मंत्रोंकी जाननेवाले बराह्मणेनि बृहस्पति और शुक्रके कहे हुए मंत्रोंसे अर्ववेद और 
र उपनिषदाके 
अनुसार मन्त्र जपना और यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ २० ॥ क 





जहत्यम्ना हांवः क्षीर मन्त्रवत्सुसमाहिता; 
ब्राह्मणा वदवदाळूपारगाः सुहढब्रताः ॥ २१॥ 


वेद और वेदाक्ञोंके जाननेवाले उत्तम ब्रतधारी ब्राह्मण अभिमें मंत्रोंके साथ खीर और दूधकी 
आहुति देने लगे ॥ २१॥ 


क्मेसिद्धौ तदा ततर जस्भमाणा महादसुता । 
कृत्या ससुत्थिता राजन्कि करोमीति चाब्रवीत्‌ ॥२२॥ 


हे राजन्‌ ! इसग्रकार कमे सिद्ध होनेके बाद यज्ञकुण्डसे एक जंभाई देनेवाली महाआश्वर्यकारक 
कृत्या उत्पन्न हुई और कहने लगी, कि में क्या करूं? ॥ २२॥ 


आइदैत्याश्च तां तत्र सुप्रीतेनान्तरात्मना । 

प्रायोपविष्टं राजानं धातेराषट्रमिहानय | ॥२३॥ 
तब सव देत्य प्रसन्न मनवाले हो गए ओर उससे बोले- कि अनशन करनेके लिए बैठे हुए 
शृतराष्ट्रपुत्र राजा ठुर्याधनको हमारे पास ले आओ ॥ २३ ॥ 


तथेति च प्रतिश्रुत्य सा कृत्या प्रययौ तदा । 

निमेषादगमचचापि यत्र राजा सुयोधनः ॥ २४॥ 
वह स्री “ तथास्तु ” कहकर और उनके वचनको स्वीकार करके बहांसे चली ओर क्षणभरमें 
उस स्थानपर जा पहुंची कि जहां राजा दुर्योधन बैठे हुए थे ॥ २४॥ 


समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम्‌ | 


. दानवानां मुद्दतोच्च तमानीतं न्यवेदयत्‌ ॥ २८॥ 
दु्योधनको लेकर बह रसातलमें चली गई और क्षणभरमें बह. दानवोंके पास जाकर बोली 
कि में दुर्योधनको ले आई हूँ ॥ २९॥ . | : 
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१२६० मंहाभारते ! [ \ ` 


oo भयात} 





तमानीतं पं दृष्ट्रा रात्रौ संहत्य दानवाः । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे किंचिदुत्फळुलोचनाः । 
साभिमानमिद वाक्यं दुयोधनमथाज़़वन्‌ ॥ २६॥ 









; ॥ इति श्रीमहा मारते आरण्यकपवेणि एकोनचत्वारिंशदधिकद्विशततमो.४ध्याय: ॥ २३३ ॥ ८ २१९॥ 

न कृत्या द्वारा लाए गए राजा दुर्योधनको देखकर सब दानव प्रसन्न हुए । उनकी आंखे 

न ्सन्नतासे खिल उडी । वे रात्रिमें दुर्योधनसे भेटकर और उससे अभिमानपूर्वक यह क्न 
, कहने लगे ॥ २६॥ 

र १ महामारतके आरण्यकपर्चमे दोसो उन्तार्लांसवां अध्याय समाप्त ॥ - ३९ ॥ ८३१९ | 

गं 

| * %४९0 

५ चानवा ऊचः 

[ भोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोद्वह । 

| शरैः परिवृतो नित्यं तयैव च महात्मभिः ॥ १॥ 

[ अकार्षीः साहसामिदं कस्मात्मायोपवेशनम्‌ । 

[ आत्मत्यागी ह्यवाग्याति वाच्यतां चायदास्करीस्‌ ॥ २॥ 

| दानव बोले- हे राजेद्र! भरतकुलश्रेष्ठ दुर्योधन ! आपने हमेशा शूरवीर और महात्मा एस्तोपे 
| युक्त होकर भी अन्न जलके परित्याग करनेका यह साहस क्यों किया है ? जो पुरुष अपने 
| शरीरका नाश करता है, वह नरकगामी होता है और पृश्त्ीमें उसकी कीर्ति भी नष्ट हे 


जाती है ॥ १-२॥ 








न हि कार्यविरुद्धेषु बहुपायेषु कर्मसु । 
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३॥ 
' समान बुद्धिमान विरुद्ध, पापमय और सर्वनाशक कार्योको नहीं करते ॥ ३॥ 
नियच्छैतां मति राजन्धमोर्थसुखनाशिनीम्‌ । 
सशःप्रतापधैयष्ी शत्रूणां हर्षवर्धनीम्‌ . ॥४॥ 


0: be कन ह और सुखके नाश करनेवाली आपके यश, प्रताप और पैर्यकी | 
FF... शआ इषो बढानेवाली बुद्धिक त्याग दीजिये ॥ ४॥ | 


४ न >; Fs CEO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| >» 4 क क की क 


| कभ्याय २४० ] | भारण्यक > 
«७ | 
श्रूयतां च प्रभो तत्त्वं दिञ्यता 
त च शारीरस्य ततो वसन 
हे प्रमो ! घेये धारण कीजिए अब आप यथार्थ बाताको 
वीन करते हे॥५॥ सुनिये हम आपके 


घुर त्वं तपसास्माभिलेच्धो देवान्महेश्वरात्‌ | 
एचकायऱ्य सस्ते निर्मितो वञ्रसंचयैः ॥ ६॥ 
है राजन! पहिले समयमें हम लोगोंने शिवकी तपस्या की थी; तब आपको प्राप्त किया था । 
है राजेन्द्र! आपका जो नाभिके ऊपरका शरीर है, वह वज्से बना हुआ है ॥ ६॥ 


अस्तैर भेद्यः शख्नैश्चाप्यधःकायश्च तेऽनघ । 
_ कृतः पुष्पमयो देव्या रूपतः स्त्रीमनोहरः ॥७॥ 
है पापरहित ! आपका जो नीचेका शरीर है, वह भी अखन और शखोंसे नहीं कट सकता । 
उसको पावती देवीने फूलोसे बनाया है। बह अपने रूपसे द्ियोके मनका मोहनने्राला है ॥७॥ 


एवसीश्वरसंयुक्तस्तव देहो र॒पोत्तम । 

देव्या च राजशादूल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥८॥ 
है नृपोत्तम ! इस प्रकार आपका शरीर ईश्वर और देवीने बनाया है। हे राजशादूंल ! आप 
देवता हैं, मनुष्य नहीं ॥ ८ ॥ 


क्षत्रियाश्च महावीयो भगदत्तपुरोगमाः। ' 

दिव्यास्त्रविदुषः शराः क्षपयिष्यन्ति ते रिपून्‌ ॥ ९॥ 
महाबलवान्‌ भगदत्त आदि क्षत्रिय दिव्य शखनोके जाननेवाले और महा शूरवीर हैं; बे सव 
आपके शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ ९ ॥ | 


तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते । 

साह्यार्थ च हि ते वीराः संभूता सवि दानवाः ॥ १०॥ 
आप हः विषाद्‌ न कीजिये; आपको कुछ भय नहीं है। आपकी सहायताके लिये अनेक 
दानाने पृथ्वीमें अवतार लिया है॥ १०॥ 

भीष्मद्रोणकृपादीच्व प्रवेश्यन्त्यपरेड्सुराः । 


यैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः ॥ ११॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यके शरीरमें अनेक दानव प्रवेश करेंगे; वे लोग उनके 


शें होकर द्याको छोडकर आपके शत्रुओंसे युद्ध करेंगे ॥ ११ ॥ 


॥ ५ ॥ 
शर्रारकी उत्पत्तिका 
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कव त. मंद्दाभारते ! ४ 











नैव पुत्रान्न च भ्रातून्न पितुन्न च बान्धवान्‌ । ज्याचा 
नैव शिष्यान्न च ज्ञातीज्न घालान्स्थविरान्न च ॥ १२॥ 

युधि संप्रहारिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम । 

निःस्नेहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मानि ॥ १३॥ 


हे इुरश्रेष्ठ ! उन भीष्मादियोंकी अन्तरात्मामें दानवोंके प्रविष्ट होनेके कारण बे झटत गे 
जायेंगे । इसलिये वे युद्धम प्रहार, करते हुए न अपने पुरत्रोको छोडेंगे, न भाईयोंको ने 
पितरोको, न वान्धर्बोको, न शिष्यांको, न जातिवालोंको, न बालकोंको और न ूढोंको 
‘= वे छोडेंगे ॥ १२-१३ ॥ 

प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः स्नेहसुत्सज्य दूरतः । 

हृष्टाः पुरुषशादूलाः कळषीकूममानसाः । 

अविज्ञानविसूढाश्च दैवाच्च विधिनिमितात्‌ ॥ १४॥ 
वे पुरुषसिंह क्षत्रिय किसीका मोह नहीं करेंगे, और बन्धुआंसे युद्ध करेंगे । उस घोर युद्ध 
वीर प्रसन्न भी होंगे, और दुःखी भी होंगे। सव लोग प्रारब्धके वशमें होकर अज्ञानसे मोहित 
हो जायेंगे ॥ १४॥ 


व्याभाषमाणाश्चान्योन्यं न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 

सवेरास्त्रास्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः । 

'छाघमानाः कुरुश्रेछ करिष्यन्ति जनक्षयम्‌ ॥ १५॥ | 
है कुरुओेष्ठ ! सब लोग परस्पर कहेंगे कि तुम हमसे जीते नहीं बचोंगे; वे सब वीर शत्र | 
अल्न धारण करके बलपूर्वक अपनी अपनी ाघा करेंगे और जगतका नाश करेंगे ॥ १५॥ | 


तेऽपि राक्त्या महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः । 

वर्ध चैषां करिष्यन्ति दैवयुक्ता महाबलाः ॥ १६॥ | 
महात्मा पाण्डव भी अपनी शक्तिसे घोर युद्ध करेंगे, और बे महाबली पाण्डब देवसे प्रेति | 
होकर उन सबका नाश करेंगे ॥ १६॥ | | 


दैत्यरक्षोगणा्चापि संभूताः क्षत्रयोनिषु । 

योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य राज्चाभिस्तव पार्थिव । 

| गदाभिसुसलैः खड्गैः दाख्नैरुचावचैस्तथा ॥ १७॥ 
आजकल अनेक दैत्य और राक्षसोंने क्षत्रिय कुलमें अवतार लिया है । हे राजन्‌ ! बे लोग 


 उअत्यन्त पराक्रम करके आपके शन्रुआँसे गदा लेकर | 
a पे गदा, मूसळ, तलवार ओर छोटे बडे शल ४ | 
र जा है युद्ध करेंगे ॥ १७॥ i 2 और टे - 
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२४० ] 
ष्या ण्यक । १२६३ 


Mane 6... तिर 
यच तेऽन्तरगेतं वीर भयमजुनसं भवम | 
तत्रापि विहितोऽस्माभिरवंधोपायोऽञ्ुनस्य वे ॥ १८॥ 


हे वीर ! आपके अन्तःकरणमें जो अर्जुनसे उत्पन्न होनेवा न 
मारनेका भी उपाय किया है ॥ १८॥ ' न दोनेवाला जो भय है, हमने उस अजुनके 


हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमूतिसुपाश्रितः | 
तद्वैरं संस्मरन्वीर योत्स्यते केरावाउनौ ॥ १९॥ 
जो नरकासुर नामक राक्षस मारा गया था, उसकी आत्मा अब कमें प्रविष्ट हो ग 
इई है। उसी 
बैरको स्मरण करके अजुन और कृष्ण उससे युद्ध करेंगे | १९॥ ब 


सते विक्रमशौण्डीरो रणे पार्थ विजेष्याति । 

कणेः प्रहरतां श्रेष्ठः सवोश्चारीन्महारथः ॥२०॥ 
समथ कणे भी अपने बरसे अजुैनको युद्धमें जीतेगा । कर्ण महारथ और शख्र चलानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, अतः वह सब शत्रुओंको जीतेगा ॥ २० ॥ 


ज्ञात्वेतच्छझना वज्री रक्षाथै सव्यसाचिनः । 

कुण्डले कवचं चैव कर्णस्यापहरिष्याति ॥२१॥ 
यही जानकर वज्रधारी इन्द्र छद्य वेष धारण करके अजुनकी रक्षा करनेके लिये कणसे कुण्डल 
कवच ले लेंगे ॥ २१ ॥ 


तस्मादस्माभिरप्यत्र दैत्याः शतसहस्रशः । 

नियुक्ता राक्षसाञ्चैव ये ते संशप्तका इति। 

पर्यातास्तेऽज्जुनं वीरं निहनिष्यन्ति मा शुचः ॥२२॥ 
इसीछिये हम लोगोंने भी संशप्तक नामसे सहस्लों देत्य और राक्षसोको इस कार्यपर नियुक्त 
किया है; आप शोक न करें, वे लोग अजुनको युद्धमें मारेंगे ॥ २२॥ 


असपत्ना त्वया हीयं भोक्तव्या वसुधा रूप । 

मा विषादं नयस्वास्मान्नैतत्त्वय्यु पपद्यते । 

विनष्टे त्वचि चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! आप शत्रुओको मारकर इस एथ्वीका उपभोग करेंगे । हे राजन्‌ ! आप हमें भी 
दु+खमे मत डालिए, क्योंकि यह काम आपके योग्य नहीं है । हे कोरव ! आप यदि मर 


जायेंगे, तो हमारा बल नष्ट हो जायेगा २३ ॥ | 
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दुर्योधनको उसी स्थानपर पहुंचा दिया जहां वे अन्न ओर जलको छोडकर बेठे थे ॥२७॥ 





१२६४ परहाभारते । 


ही... न्यायायीकयंचन।. य चीर न ते बुद्धिरन्या कायी कर्थचन । 


त्वमस्माकं गतिनित्यं देवतानां च पाण्डवाः ॥ २४॥ 
हे बीर ! अब आप जाइये; अपनी बुद्धिको बिपरीत मत बनाइथे। आप सदासे हमारी 
हें । इसीप्रकार देवता भी पाण्डवोंको अपनी गति मानते हैं ॥ २४॥ गति 

पैशम्पायन उवाच 

एवसुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकुझरम । 

समाश्वास्य च दुधेषे पुत्रवद्दानवषेभाः ॥ २५ || 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर दानवोंने राजसिंह दुर्योधनको अपने हुदयसे लगाकर बह 
समझाया ओर पुत्रके समान उनको सांत्यना प्रदान की ॥ २७ ॥ व 


स्थिरां कृत्वा बुद्विमस्य प्रियाण्युक्त्वा च भारत । 
गम्यतामित्यनुज्ञाय जयमाप्नुहि चेत्यथ ॥ २६ ॥ 


है भरतवंशी राजेन्द्र ! उन्होंने मीठे वचन कहकर दुर्योधनकी बुद्धिको स्थिर कर दिया और 
कहा कि जाओ '। यह कहकर ओर उसे “ विजय प्राप्त करो ? इस प्रकारका आशीर्वाद भी 
दिया ॥ २६॥ | 
तैरविसृष्ट महाबाहुं कृत्या सैवानयत्पुनः । 
तमेव देशं यत्रासौ तदा प्रायसुपाविदात्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार राक्षसोंके द्वारा महाबाहु दुयोंधनको जानेके लिए कह देनेपर कृत्याने महाराज 


प्रतिनिक्षिप्य तं वीरं कृत्या समभिपूज्य च । 
अनुज्ञाता च राज्ञा सा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २८॥ 


उस वीर राजाको बहांपर पहुंचाकर और उनका 7 
सत्कार करके उनकी कृत्या 
बही गुप्त हो गई॥ २८ ॥ mms 


गतायामथ तस्यां त राजा 
स्वपनभूतमिदं < गा 
ह Fa पाप्इनिति तस्याभवन्मतिः ॥ २९॥ 
= व्यक ता उन सब बातोको स्वझके समान जाना और 
as पाण्डवोंको युद्धमें जीतूंगा ॥ २९ ॥ 






महाराज दुयोंधनने श्च सुयोधनः ॥३०॥ 2 
समझा ॥ ३० ॥ कणे और संशकगणको पाण्डवोंके मारनेमें समर्थ और अपना त 
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| 7 कक आरण्यकपव । रा च्या स ८ 
एवमाशा दढा तस्य घातराष्ट्रस्य दर्सतेः। 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस दुष्टबांद्धे ध्वतराष्ट्पुत्र दुयोंधनकी 
2) | पाण्डवॉको जीतनेकी आशा दृढ हो 


कर्णोऽप्याविष्टचित्तात्मा नरकस्यान्तरात्मना । 


अजनस्य वधे कूरामकरोत्स मति तदा . ॥ ३२॥ 


इसीग्रकार नरकासुरको आत्माके कणेकी आत्मामं प्रविष्ट हो जानेपर उसने | 
कुर निश्चय कर लिया ॥ ३२॥ र उसने अञुनको मारनेका 


क 


| संशप्तकाश्व ते वीरा राक्षसाविष्टचेतसः । 
| तसो रस्म लाना इ वप्रैषिणः ॥ ३३॥ `. 
। राक्षसाके द्वारा जिनका चित्त प्रभावित हो गया प 
| तमोगुणसे प्रभावित हो करके अजुनको मारनेको 25 करने कोश एम न 
सीष्सद्रोणक्रुपाद्याश्च दानवाक्रान्तचेतसः । 
न. तथा पाण्डुपुत्राणां स्लेहवन्तो विदां पते । 
न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद्राजा सुयोधनः ॥ ३४॥ 
भीष्म, द्रोगाचाये और कृपाचार्य आदिके मनोंमें भी राध्षसोंके प्रवेश कर जानेसे उन सबकी 
भी बुद्धि पलट गई और, हे राजन्‌ ! पाण्डके पुर्त्रोके प्रति उनका स्नेह पहलेके समान न रहा । 
| ` दे राजन्‌ ! दुरयोधनने इस इत्तान्तको किसीसे नहीं कहा ॥ ३४॥ 
| दुर्योधनं निशान्ते च कणो .वैकतेनोऽब्रवीत्‌ । 
FE स्मयन्निवाञ्जलिं कृत्वा पार्थिवं हेतुमहचः ॥ ३५॥ 
| आतःकाल होते ही विकतेनके पुत्र कणने हाथ जोडकर मुस्कराते हुए महाराज दुर्योधनको 
| असन्न करके उनसे हेतुके सहित ऐसे वचन कहे ॥ ३५ ॥ - | 
| न स्तो जयते शक्षुज्जीवन्भद्राणि पहयति । 
| सतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः । 
न कालोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा ॥ ३६॥ 
कोई भरकर शत्रुओंको नहीं जीतता । जीता हुआ पुरुष ही अनेक सुख देखता है। हे कौरव ! 
मरे हुए पुरुषको सुख कहां और उसे जय भी कहांसे ग्रास होगी ? इसलिए अब यह समय 
विषाद करनेका, डरनेका अथवा मरनेका नहीं है ॥ ३६.॥ 


२५९ ( म. भा, लारण्यक. ) 
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` 
परिष्वङ सुजांभ्यां स महाशुजः। हः 


उत्तिष्ठ राजन्कि शेषे कस्माच्छोचासि राच्ुहन्‌। 
दाचून्परताप्य वीर्येण स कथं मतुमिच्छसि ॥ ३७॥ 

महाबाहु कणने राजा दुर्योधनको अपने हाथसे पकडकर तथा गलेसे लगाकर कहा ध 

राजन्‌ ! अब आप उठिये; क्यों सोते हें ? ओर क्यों शोक करते हैं ? हे शत्रुनाशक ! 

तो अपने बलसे शन्रुआंको दुःख देनेवाले हैं फिर मरनेकी इच्छा क्यों करते हैं? ॥ ३७ 
अथ वा ते भयं जातं दृष्ट्राजनपराक्रमम्‌ । 

र ल र हतानि वधिष्यामि आ _ ॥३८॥ 

यादि आपको युद्ध का बल देखकर कुछ भय हुआ में आपसे सत्य 

में युद्धमें अजुनको मारूंगा ॥ ३८ ॥ कः 
गते चयोदरो वर्षे सत्येनायुधमालभे । 

र्‌ं nd ह हा ॥ ३९ ॥ 

मं सत्य करता हूँ कि जब तेरह वषे बीत जायेंगे; तब 

सब गत जाप वशमें कर गा ३९॥ ह 
एवसुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्तथा । 
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| 

प्रणिपातेन चान्येषाझुदतिष्ठत्छुयोधनः | 
त्सुयोधनः । | 

___ दैत्यानां तद्वचः शरुत्वा हृदि कृत्वा स्थिरां मतिस्‌ ॥ ४०॥ 
कणेके ऐसे वचन सुनकर तथा दैत्योंके वचनोंका स्मरण कर और सब लोगोंको प्रणाम कते | 
देख महाराज दुर्योधन उठे । उन्होंने दैत्योंके वचनसे अपने मनको -स्थिर किया ॥ ४०॥ | 
' ततो मनुजजादूलो योजयामास वाहिनीम्‌ । | 
रथनागाश्वकलिलां पदातिजनसंकुलाम्‌ ॥ ४१॥ i 


इसके बाद मनुष्योंमे शरेष्ठ राजाने रथ, सारथी, घोडे औ ण सेनाको 
प... २ त पेदलोंसे भरी हुईं अपनी सेन 


जे 
गङ्गाघप्रातिमा राजन्प्रयाता सा महाचमूः 
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णे पताकाभिश्चामरैश्च सुपाण्ड्रेः ॥ ४२॥ 
व पदातैश्च शुशुभेऽतीव संकुला । | 
>यपताभ्रधने काले थोरिवाव्यक्तक्षादी ॥४३॥ ; 
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बह सेना गंगाप्रवाइके समान चल पड़ी । श्चेत 
घोडे और पैदलोसे ब; छत्र, सफेद चमर, पताका, रथ, हाथी, | 1. 
घोडे और पेदर्लोसे वह सेना बहुत शोभित होने लगी । उस समय सेनाकी ऐसी शोभा | है 


के. i ह oe मक न हुई हुई शरद्‌ ऋतुमें भेघरहित आकाशकी शोभा होगी ह 
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(कयाय २४१] आरण्यकपप्े । 


| स्तू यमानोऽधिराजवत्‌ | 

| गरहन्नज्ञलिमालाथ्य धातराष्ट्रो जनाधिप! व्‌ ॥४४॥ | 

| 7. कक आशीवाद दिया । बे स्तुति करनेवाले लोगोंसे माला और प्रणामको 
.. ग्रहण करते हुए चढ । उस समय धृतराष्ट्रपुश्न राजा दुर्योधन 

| अहि ढु चक्रवर्ती महाराजके समान 
| सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन । 

| - व्यक हः राजेन्द्र सौबलेन च देविना ॥ ४५ ॥ 

| राजा दुर्योधन लक्ष्मीसे परम प्रकाशमान्‌ होकर, हे राजेन्द्र ! जुवारी शकुनिके 
| साथ आगे चले ॥ ४५ ॥ २ क ओ आग 

। दुःशासनादयश्वास्य भ्रातरः सर्व एव ते। 

१ ~ ~ ha 

| भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च बाहिकः ॥ ४६ ॥ 

| रथेनांनावि भा । 

| परयान्तं उुपसिह तमनुजग्सुः कुरूद्वहाः । 

हं ha a ७ ७ विविझु $ 

| कालेनाल्पेन राजंस्ते ¦ स्वपुरं तदा ॥ ४७॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चत्व[रिंशद्धिकद्विशततमो<5्ध्यायः ॥ २४० ॥ ८३६६ ॥ 
दुःशासनादि सभी भाई; भूरिश्रवा, सोमदत्त और महाराज बाहिक आदि कौरव अनेक तरहके 
आकारवाले रथा, उत्तम घोडो और श्रेष्ठ हाथियोंपर चढकर जानेवाठे जपश्रेष्ठ दुर्योधनेके पीछे 
पीछे चले । हे राजेन्द्र ! वे लोग थोडे ही समयमें हस्तिनापुरमें जा पहुंचे ॥ ४६-४७॥ 


च गेसवां क 
॥ महाभारतके आ/रण्यकपर्वमे दोसो चालोसवां अध्याय समाप्त ॥ २४० ॥ ८३६६॥ 
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| २४१ 
| गनमेजय उषाच 
| वसमानेषु पार्थेषु वने तस्मिन्महात्मसु । 


धातेराष्ट्रा महेष्वासाः किमकुर्वन्त सत्तम ॥१॥ 
कर्णो वैकतेनश्चापि दाकुनित्व महाबलः । 
भीष्मद्रोणकृपाणओव तन्मे शंसितुमर्हसि ॥२॥ 


| जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! जब महात्मा पाण्डव बनमें रहने लगे, तब महा धनुर्धारी 

| ैतराष्ट्रपुश्न, विकर्त्तनपुत्र कर्ण, महा बलवान्‌ शङ्कि, भीष्म, द्रोणाचाये और क्रपाचार्थने 

| "या किया ? सो मुझसे कहिये ॥ १-२॥ द 
ल 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 





पेशम्पायन उवाच | 
एवं गतेषु पार्थेषु विसष्टे च खुयोधने । 
आगते हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः । 
भीष्मोऽब्रवीन्महाराज धातेराष्ट्रामिदं वचः ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब पाण्डवोंने दुर्योधनको छुडाया और दुयोधन 





भीष्मने यह वचन कहा ॥ ३॥ । 


उक्तं तात मथा पूर्व गच्छतस्ते तपोवनम्‌ । 

गसनं मे न रुचितं तव तन्न कृत च ते ॥ ४॥ 
है तात ! जब तुम तपोवनको जा रहे थे; तभी मेने कहा था कि तुम्हारा बनको जाना मु 
अच्छा नहीं लगता, परन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी ॥ ४॥ 


ततः प्राप्त त्वया वीर ग्रहणं शत्रुभिबेलात । 

मोक्षितश्चासि धमेज्ञेः पाण्डवैन च लज्जसे ॥५॥ 
है बीर ! इसीसे तुमको शत्रुओंने अपने बठसे पकड लिया । उस समय धमौत्मा पाण्डबोंने ही 
तुमको छुडाया; इसपर भी तुमको लज्जा नहीं आई॥ ५ ॥ 


प्रत्यक्ष तव गान्धारे ससैन्यस्य विशां पते । 

सूतपुत्नो$पयाद्वीतो गन्धर्वाणां तदा रणात्‌ 

ऋषदातस्तव राजेन्द्र 'ससैन्यस्य नृपात्मज ॥ ६॥ 
है गान्धारीपत्र ! हे परथ्वीनाथ ! हे राजपुत्र ! तुम्हारे और तुम्हारो सेनाके चिल्लाते रहनेपर 
भी तुम्हारे देखते देखते कणे गनध्ोके युद्धमेसे डरकर भाग गया ॥ ६॥ | 


हष्टस्ते विक्रमञ्चैच पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


च महाबाहो सूतपुत्रस्य दुमतेः ॥ ७॥ 


दे महाबाहो ! महात्मा पाण्डबोंका पराक्रम तुमने देखा और सूतपुत्र कर्णका बल भी 
तुमने देख लिया है ॥ ७॥ दुबुद्धि सतप 


न चापि पादभाक्णे; पाण्डवानां चपोत्तम । 
शोय 
धनुर्वेदे च शौयें च धर्मे वा धर्मवत्सल ॥८॥ 
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नहीं है ॥ ८॥ 
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विदा होकर हस्तिनापुर पहुंचे, और पाण्डव बनमें ही रह गए; तब, हे महाराज ! दुर्योधने | 
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॥॥ न रंण्यकंपर्द 
(| य र) Rabi Ey... 
तस्य तेऽहं क्षमं मन्ये पाण्डवैस्तैसेहात्मभि: । 
संधि संघिविदां श्रेष्ठ कुलस्यास्य विवृद्धये ॥९॥ 
है सन्थिजाननेबाठॉंमे श्रेष्ठ ! इसलिये में महात्मा पाण्डबोसे सन्धि करना अच्छा समझता हूँ । 
सान्थि करनेसे इस कुलकी बृद्धि होगी ॥ ९ ॥ | 
एवशुक्तस्तु भीष्मेण धातराष्ट्रो जनेश्वरः । । 
प्रहस्य सहसा राजन्विप्रतस्थे ससौबलः ॥ १०॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा भीष्मके ऐसे वचन सुनकर दृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सुबलपुत्र 
शक्कानिके साथ हंसकर बहांसे चल दिये ॥ १० ॥ र 
| तं तु प्रस्थितमाज्ञाय कणेदुःशासनादयः । 
अनुजग्छुमेहेष्वासा धातराष्ट्र महाबलम्‌ ॥११॥ 
जब राजा दुर्योधन वहांसे चले, तब महाबलवान्‌ कण और दुःशासन आदि महाधनुघीरी 
भी महाबलशाली दुर्योधनके पीछे पीछे उठकर चल दिए ॥ ११॥ 
| तांस्तु संप्रस्थितान्ह्रा भीष्मः कुरुपितामहः । 
fF लज्जया त्रीडितो राजञ्जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
| हे राजन्‌ जनमेजय ! जब कुरुओंके पितामह भध्मे उनको जाते देखा, तो वे भी लज्जित 
| होकर वहांसे अपने घरको चले गये ॥ १२॥ | 
गते भीष्मे महाराज धातेराष्ट्री जनाधिपः । 
| पुनरागस्य तं देशसमन्त्रयत मन्त्रिभिः ॥ १३॥ 
है महाराज ! जब भीष्म चले गये, तो राजा दुर्योधन मन्त्रियोंके सहित वही आकर सलाह 
करने लगे ॥ १३ ॥ 
| किमस्माकं भवेच्छ्रेयः कि कार्यमवशिष्यते । 
| कथं नु सुकृतं च स्यान्मन्त्रयामास भारत ॥ १४॥ 
है भारत ! अब हम लोगोंका कल्याण कैसे होगा ? और अब हमको क्या करना चाहिए ? 
| हमको किस प्रकार पुण्य लाभ होगा ? इन सब बातोंपर वह विचार विमशे करने लगे ॥१४॥ 
| ` कर्ण उवाच | 
ह, दुर्योधन निबोधेदं यत्त्व wu | 
| मु श्रुत्वा च तत्तथा सवे कते | Ure 
| केणे बोले- हे शत्रुनाशक दुर्योधन! हे कोरव ! तुम मेरे वचनांको सुनो और जो में कइता 
हैँ सो करो ॥ १५॥ | gi र a 
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१२७० महाभारते । | पोरा 2. 
">> नाका. ना 
तवाद्य एथिवी वीर निःसपत्ना रपोत्तम । | | 

तां पालय यथा राको हतशाज्जमेहामनाः ॥ १६॥ 


हे नृपोत्तम ! इस समय पथ्वीमें तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है; इसलिये . तुम इस परीका 
प्रकार पाउन करो जैसे शत्रुको नाश करके महात्मा इन्द्र पालन करते हैं ॥ १६॥ 
पेश्म्पायन अवाच 
एवसुक्तस्तु कर्णेन कणे राजान्रवीत्पुनः । 





न किंचिहुलेभं तस्य यस्य त्वं पुरुषषेभ ॥ १७॥ 
: सहायश्चानुरक्तश्च मदथे च ससुद्यत! । | 
; अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं वै शण यथातथम्‌ ॥ १८॥ 


वैशम्पायन बोले- कर्णके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणसे फिर कहा, हे पुरुषसिह! 
४ जिसके तुम ऐसे सहायक और भक्त हों तथा जिसके लिये तुम सदा उद्यत रहते हो, हे 
९ पुरुषश्रेष्ठ ! उसके लिए कुछ भी दुलेभ नहीं है, मेरे मनमें जो इच्छा है, उसको तुम ठोक 


तरह सुनो ॥ १७-१८ ॥ 
राजसूयं पाण्डवस्य दृष्ठा ऋतुचरं तदा । 
F: सम स्पृहा ससुत्पन्ना तां संपादय सूतज ॥ १९॥ 


है सतपुत्र ! जबसे मैंने राजा युधिष्टिरका बृहत्‌ राज्य यज्ञ देखा है, तबसे मेरी भी इच्छ 
राजद्वय यज्ञ करनेकी हुई है, इसालिये तुम राजख्य यज्ञका प्रबन्ध करो ॥ १९॥ 
एवसुक्तस्ततः कर्णो राजानमिदमत्रवीत । 
ही रि या सर्वे द्रपोत्तम ॥ २०॥ 
इस प्रकार दु्याथनके वचन सुनकर कणे राजासे बोले- हे नृपोत्तम ! इस समय सब राजा 
तुम्हारे वशमे हैं ॥ २० ॥ 


आहूयन्तां द्विजवराः संभाराश्च यथावित्रि । 
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त्त ता ल होचा च क. 
ह: मन्त्रा भजो । है भरतषभ ! अब तुम विधिपूर्वक यज्ञकी सब साम! 
| कट्टी करो ॥ २१॥ तन व 
ह नहा समाहूता यथोक्तं वेदपारगाः । ` 
वन्तु ते राजन्यथादास्रमारिदम ॥ २२॥ 


E व > राजन्‌ दुर्योधन ! तुम्हरे द्वारा बुलाये गए बेदोंमें पारङ्गत भे ऋतिज तुम्हरे | | 
भनक अउङूल होकर शाद्षानुसार कार्योको करें ॥ २२॥ ची 
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| । | क्षंध्याय २४१ ] आरण्यकपर्व । 


बहुन्नपानसंयुक्तः सुससद्धयणान्वित । 

प्रवतता सहायज्ञस्तवापि भरतषभ ॥ २३॥ 
अब तुम्हारा भी खाद्य, पेय ओर सब समृद्धि तथा गुणोसे युक्त महायज्ञ राजस्य आरम्भ 
| हो ॥ २३ ॥ | 
| एवमुक्तस्तु कर्णेन धातेराष्ट्रो विशां पते । 
| पुरोहितं समानाय्य इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
' हे पृथ्वीनाथ ! कणके ऐसे वचन सुनकर राजा ठुर्योधनने पुरोहितको बुलाकर यह बचन 
 कहा॥२४॥ 
| राजसूयं ऋतुश्रेष्ठं समाप्ततरदक्षिणम्‌ । 
| आहर त्वं सम कृते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 


कि आप मेरे लिये दक्षिणा और विधिके सहित तथा क्रमानुसार यज्ञो श्रेष्ठ राजख्य यज्ञका 
आरम्भ करें ॥ २% ॥ | 

स एवसुक्तो नपतिसुवाच द्विजपुङ्गवः | 

न स शाक्यः क्रतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्छिरे । 

आहतु कौरवश्रेष्ठ कुले तव दपोत्तम ॥ २६॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरोहित राजासे कहने लगे, दे कौरव श्रेष्ठ! हे नृपोत्तम! 
युधिष्ठिरके जीवित रहते हुए आपके ङुलमे कोई भी यज्ञम श्रेष्ठ इस राजस्य यज्ञको नहीं कर 
सकता ॥ २६ ॥ 

दीघोयुजीवति च वै धृतराष्ट्रः पिता तव । 

अतश्चापि विरुद्धस्ते ऋतुरेष डपोत्तम ॥ २७॥ 
और अभी आपके दीघोयु पिता इतराष्ट्र भी जीवित हैं इस कारण भी, हे राजश्रेष्ठ ! आप 
राजद्ठय यज्ञ नहीँ कर सकते ॥ २७॥ | 

अस्ति त्वन्यन्महत्सत्रं राजसूयसमं प्रभो । 

तेन त्वं यज राजेन्द्र झणु चेद वचो मम ॥२८॥ 
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| है एथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र ! आप मेरे वचन सुनिये । राजब्रयके समान और भी बडे बडे यज्ञ 
| हैं ,उन्हीं यज्ञोंको आप करिए ॥ २८॥ 

i य इमे प्रथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव । 

त्य ते करान्संप्रयच्छन्तु सुवणे च कृताकृतम्‌ ॥ २९॥ र 
| है राजन्‌! आपको कर देनेवाले ये जितने राजा हे, वे सब आपको आभूषणेंके रूपमें तथा करके 
EE रूपमें सुबर्ण प्रदान करें ॥ २९ ॥ | | 
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-१२७ महाभारते । 
१२७२ [ घोषय 










तेन ते क्रियतामद्य लाङ्गलं टपसत्तम । 
यज्ञवाटस्य ते भूमि! कृष्यतां तेन भारत ॥ ३०॥ 
हे राजभ्रेष्ठ ! सुवणसे एक हरु बनवाइये और, हे भारत! उससे यज्ञभूमिको जोतिये । र 
| 


तत्र यज्ञो रपश्रेष्ठ प्रभूतान्नः सुसंस्कृतः । 





प्रवतेतां यथान्यायं सवेतो ह्यनिवारितः ॥ ३१॥ 
तब बहांपर प्रभूत अन्न और उत्तम संस्कारसे युक्त आपका यज्ञ यथोक्त रीतिसे निबिष्न शु 

- हो ॥ ३१॥ ; 
9 एष ते वेष्णवो नाम यज्ञ) सत्पुरुषोचितः । 
: एतेन नेष्टवान्कश्चिहते विष्णुं पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ | 
> वहांपर सत्पुरुषोंके करने योग्य बिष्णुयज्ञका आरंभ कीजिये । इस यज्ञको सनातन विणुङ्गे | 
; सिबा और किसीने नहीं किया है ॥ ३२॥ / 
| राजसूय ऋतुओरेष्ठ स्पधेत्येष महाक्रतुः । | 
3 अस्माकं रोचते चैव श्रेयश्च तव भारत । | 

अविच्नश्च भवेदेष सफला स्यात्स्पूहा तव ॥ ३३॥ 


यह वैष्णवयज्ञ यज्ञभरेष्ठ राजद्यसे स्पर्धा करता है । हे भारत ! यही यज्ञ हमें पसन्द है और 
इसीमें आपका कल्याण है। यह आपका यज्ञ निर्विन्न रीतिसे समाप्त हो और आपकी अभिलाष 








सफल हो ॥ ३३॥ 
| एवसुक्तस्तु तैविप्रधोतराष्ट्री महीपतिः । 
। कणे च सौबलं चैव भ्रातच्वैवेदमत्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
उन. ब्राक्मणके ऐसे वचन सुनकर राजा दुयोधनने कणी , शकुनि और अपने भाईयोंसे यह 
कहा ॥ ३४॥ a | 
रोचते मे वचः कृत्स्नं ब्राह्मणानां न संदायः । 
नत रोचते यदि युष्माकं तन्मा प्रश्नत माचिरम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
मुझे आहाणोंके तो सब वचन प्रिय लगते हैं; इसमें कोई संशय नहीं है । यदि तुम लोगोंको.गी 
पसन्द हो, तो मुझसे कहो, देर मत करो ॥ ३५ ॥ के 
तादा सर्वे तथेत्यूचुनेराधिपम्‌ । i 
उ दिदेश ततो राजा व्यापारस्थान्यथाक्रमम र 
' राजाके इस प्रकार कहनेपर स्थान ॥ ३६॥ है 
अदान की | हब र णोगोने राजाको “वैसा ही हो? कहकर अपनी सति | 
|... तव राजा दुर्योधनने सबको अपने अपने काम करनेकी आज्ञा दी ॥ ३६॥ | 
| 2022. र (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ग ्ि | | 
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च्याय २9२] आरण्यकपर्व | कायल के $ 
हलस्य करण चापि व्यादिष्टाः सर्वजिल्पनः। | 
यथोक्तं च रूपओ्रेष्ठ कृतं सै यथाक्रमम्‌ ॥ ३७॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यका एकचत्वार्रिशद्‌ धिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २४१॥ ८४०३॥ 
तब राजाने सब शिल्पियोको हल तैयार करनेके लिये और करमकारोंको यज्ञाला बनानेकी 
आज्ञा दी । दे सृपश्रेछ ! उन्होंने वचन सुनते ही सब तैय्यार कर दिया ॥ ३७.॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोसौ इकताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८४०३ ॥ 





रेरे ? 


विठाम्पायन अषाच 
ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्यप्रवराञ्च ह । 
विदुरश्च महाप्राज्ञो घातराष्ट्र न्यवेदयंत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर सब शिश्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों और महा 


` बुद्धिमान्‌ बिदुरने राजा दुर्योधनसे निवेदन किया ॥ १॥ 


सज्जं कतुवरं राजन्कालप्राप्त च भारत । 

सोवणे च कृतं दिव्यं लाङ्गलं सुमहाधनम्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत ! यज्ञशाला बन गई और यज्ञ करनेका समय भी आ गया है। हमने 
बहुत धन लगाकर सोचेका हळ भी बनवा छिया है ॥ २॥ 

एतच्छ्रुत्वा छपञ्रेष्ठो घातेराष्ट्रो विद्ञां पते । 

आज्ञापयामास चपः कतुराजप्रवतेनम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुनकर नृपभ्रेष्ठ राजा दुर्योधनने उस श्रेष्ठ यज्ञको 
आरंभ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥ 

ततः प्रववृते यज्ञः प्र ञ्ूतान्नः सुसंस्कृतः । 

दीक्षितश्चापि गान्धारियेधाशार्त्र यथाक्रमस्‌ ॥४॥ 
स्यू धन और बहुत अन्नके सहित यज्ञ आरंभ हुआ । उस यज्ञमें राजा दुर्योधनने 

अनुसार दीक्षा ली ॥ ४॥ 

प्रहृष्टो घृतराष्ट्रो$भद्विदुरच्थ सहायझाः। 

भीष्सो द्रोणः कपः कणों गान्धारीं च्च यदास्विनी 1 ५॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र , यशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये, कणे और यशस्विनी गान्धारी 
पेहुत प्रसन्न हुए ॥ ७५ ॥ 
१९० ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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१२७४ महाभारते । र 
निमन्त्रणार्थ दूतांश्च प्रेषयामास शीधगान्‌ । . जा | 
पार्थिवानां च राजेन्द्र त्राह्मणानां तयैव च । 

ते प्रयाता यथोद्दिष्ट दूतास्त्वरितवाहनाः ॥६॥ 
तदनन्तर उन्होने शीघ्र जानेवाले दूतोंको राजा और त्राह्णोंको बुलानेके लिए भा 
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डन 
f दूत भी शीघ्र चलनेवाले वाहनोंपर चढकर अपने अपने लक्ष्यकी तरफ चल दिये ॥ ६॥ 
£ कंचित्प्रयातं $ $ 
र तत्र कंचित्प्रयातं तु दूतं दुःक्षासनो5त्रवीत्‌ | 
i; गर्छ द्वैतवनं शीघ्र पाण्डवान्पापपूरुषान्‌ । 
F निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तास्मिन्महावने ॥ ७ || 
। जाते हुए उन दूतोंमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा कि, तुम शीघ्र द्वैतवनको जाओ और वहा. 
४ विधिपूर्वक पापी पाण्डवोंको न्योता दे आओ, तथा वहां रहनेवाले ब्राह्मणोंको भी न्याये | 
[ अनुसार निमन्त्रण दे दो ॥ ७॥ | 
स गत्वा पाण्डवावाससुवाचाभिप्रणस्थ तान्‌ । 
दुर्योधनो महाराज यजते हृपसत्तमः ॥ ८॥ 
स्वचीयारजितम 
थौघमवाप्य कुरुनन्दनः । 
तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः ॥ ९ ॥ 


बहू दूत पाण्डवोंके आवास स्थानपर जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला- है महाराज | 
कुरुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ दुयोधन अपने पराक्रमसे अर्जित विपुल धनको ग्राप्त करे | 
एक यज्ञ कर रहे हैं, और इधर उधरसे अनेक राजा और ब्राह्मण उस यज्ञमें पहुंच हे | 
नि ॥ ८-९ ॥ i 
अहं तु प्रेषितो राजन्कौरवेण महात्मना । 
आमन्त्रयति वो राजा धातराष्ट्रो जनेश्वरः । 
मनोभिलषितं राज्ञस्तं ऋतु द्रष्टमईथ ॥१०॥ | 
हे राजन्‌ ह क BE आपके समीप भेजा है । महाराज दुर्योधन आपको यह | 
निमन्त्रण र उनकी इच्छा आपको यज्ञमे उत | 
यज्ञको देखिये ॥ १० ॥ गत वतिय | 
ततो युधिष्ठिरो राजा तच्छ्रुत्वा दूतभाषितम्‌ । 
अन्रवीन्परादूलो ले न दिष्टथा राजा सुयोधनः । 
दत न ूर्वषां कीर्तिवर्धनः ॥ ११ ॥ हि : 
यज्ञका आरम्भ EE राजा युधिष्ठिर बोले- सौभाग्यसे राजा दुर्योधनने इस उ४ ह 
` = कषा है। बहू पूर्व पुर्वोकी कीतिको बदानेवाले हें ॥ ११॥ 
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| बलाय ९७] आरण्यक अ. 

he अ ० 
वयमप्युपयास्यामो न त्विदानीं कथंचन । 

' समयः परिपाल्यो नो यावद च्योदकाम्‌ ॥ १२॥ 


sh इच्छा भी उस यजमें जानेकी है, परन्तु इस समय किसी प्रकार भी नहीं जा 
सकते, क्योंकि हमको तेरह वर्षे वनमें रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है ॥ १२॥ 


शुत्वैतद्वमेराजस्य भीमो वचनमन्रवीत्‌ । 


तदा तु ्पतिगेन्ता धमैराजो युधिष्ठिरः ` ।१ ३॥ 
असन्नरास्त्रमदीसेऽग्नौ यदा तं पातयिष्यति । 

™ ९९ 
वषोत्‌ अयोदशादूध्ये रणसचरे नराधिपः ॥ १४॥ 


| धमराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर भीम यह बचन बोले- हे दूत ! महाराज धर्मराज 
| युधिष्ठिर तो उसी समय हस्तिनापुर जायेंगे, जब तेरह वर्षके पश्चात्‌ होनेवाले युद्धमें राजा 
युधिष्टिर अख्र ओर शख्रोंकी अभिमें दुर्योधनकी आहुति दे चुकेंगे ॥ १३-१४ ॥ 

यदा ऋधहविमोंक्ता धातराष्ट्रेषु पाण्डवः । 

आगन्तारस्तदा स्मेति वाच्यस्ते स सुयोधनः ॥ १५॥ 
| जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर इतराषटरके पुत्रमिं अपने क्रोधरूपी ह्विका आधान करेंगे, तभी हम 
| सब हस्तिनापुरको जायेंगे । हमारे सब वचन तुम दुर्योधनसे कह देना ॥ १५ ॥ . 
| शेषास्तु पाण्डवा राजननैवोचुः किंचिदप्रियम्‌ । 

` दूतश्चापि यथाब्त्तं धातेराष्ट्र न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ 

है राजन्‌! पाण्डवोंमंसे और किसीने कठोर वचन नहीं कहा। वह दूत वहांसे राजा दुर्योधनके 
| पास गया और उसने सब कह सुनाया ॥ १६॥ 


अथाजर्लुनेरश्रेष्ठा नानाजनपदेश्वराः । 


‘a 

| ब्राह्मणाश्च महाभागा धातराष्ट्रपुर प्राति ॥ १७॥ 

| तदनन्तर अनेक नरश्रेष्ठ तथा नाना जनपदोंके स्वामी और महाभाग्यशाली ब्राह्मण हस्तिनापुरमें 
|  आये॥ १७॥ 

| ते त्वर्चिता यथाझारत्रं यथाचणे यथाक्रमस्‌ । 

| सुदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ॥ १८॥ 


राजा दुर्योधनने उन सबकी पूजा शास्त्रवाधि वण ओर क्रमके अनुसार की। तब, हे राजन्‌ ! वे 
राजा भी विधि ओर क्रमके अनुसार पूजा पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 
® 
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१२७६ महाभारते । 


शृतराष्ट्रोऽपि ह... तता सववोरवेत संवृतः सवेकौरवैः । | 
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हर्षेण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत ॥ १९॥ 
हे राजेनद्र जनमेजय ! राजा तरार सब कोरवोंके सहित बहुत प्रसन्न होकर 
बोले ॥ १९॥ सु 

यथा सुखी जनः सवे! क्षत्तः स्यादन्नसंयुतः । 

. तुष्येच्च यज्ञसदने तथा क्षिप्रं विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
है विदुर ! जिससे सभी महुष्य अननस युक्त होकर सुखी हों और जिससे इस यदना 
आए हुए सब लोग सन्तुष्ट रहे, आप वेसा ही यत्न करें ॥ २०॥ 

विदुरस्त्वेवमाज्ञ्ः स्ववणोनरिंदम । 

यथाप्रमाणतो विद्वान्पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ २१॥ 
हे शत्रुनाशी जनमेजय ! धर्म जाननेवाले विद्वान विदुरने उनकी आज्ञाको स्वीकार कर प्रमाणे 
अनुसार सब वर्णाकी पूजा की ॥ २१ ॥ | 

भक्ष्यभोज्यान्नपानेन माल्यैश्चापि सुगन्धिभिः । 

वासोभिर्विवियैश्चैव योजयामास हृष्टवत्‌ ॥ २२॥ 

ह क खाने खिलाने, पीनेकी बस्तु, माला, सुगन्धि और बस्नोका उचित प्रबन्ध 
कृत्वा द्यवभरथ वीरो यथाशार्त्र यथाक्रमम्‌ । 

सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविध वखु । 

र विसर्जयामास दपान्ब्राह्मणांञ्च सहस्रदाः ॥ २३॥ 
र वर यज्ञ समाप्तिका स्नान करके दुर्योधने सब राजाओंको प्रसन 
? (र हजारा ब्राह्मणोको धन देकर उनको भी विदा किया ॥ २३॥ 
विसजयित्वा स इपान्भ्रातभिः परिवारितः । 

विवेरा हास्तिनपुरं सहितः कर्णसौबलैः 

=n है | ॥ २४॥ 
आरण्यकपवेणि द्विचत्वारिशद्धिकद्विशततमो च्याय: ॥ २४२॥ ८४२७॥ 


2 


॥ म्रदाभारतके आरण्यकपर्वमे 












दोसौ बयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४२॥ ८७२७ ॥ 


I +++> >> + >>... 
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| | क ध्याय २७२३] आरण्यकपव । 


* ०४. : 
वैशम्पाणन अपाप ; 

प्रविशन्तं महाराज सूतास्तुष्टुचुरच्युतम्‌ । 

जनाश्धापि महेष्वासं तुष्टवू राजसत्तमम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! तत्र नगरमे प्रवेश करते दुर्योधनकी 

हुए अपराजित दुर्योधनकी 
की और उन महा 

भाटोने स्तुति ह धनुधारी राजश्रेष्ठ दुयोंधनकी नगरवासियोंने भी स्तुति की ॥१॥ 

लाजैअन्दनचूण श्ाप्यवकीय जनास्तदा । 

ऊचुर्दिष्टया 'पाविज्नात्समासोऽयं ऋतुस्तव ॥२॥ 
उनके ऊपर धानके लावे ओर चन्दनका चूण बरसाकर प्रजायें कहने ठगीं- कि. हे राजन्‌ ! 
सोभाग्यसे यह तुम्हारा यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया ॥ २॥ | 

अपरे त्वज्ञवंस्तच वातिकास्तं महीपतिम्‌ । 

युधिष्ठिरस्य यज्ञेन न समो ह्येष ते क्रतुः । 

नैव तस्थ क्रतोरेष कलामहति षोडशीम्‌ ॥ ३॥ 
कुछ दूसरे लोग, जिनका मस्तिष्क वात रोगसे पीडित था, कहने लगे- कि, यह तुम्हारा यज्ञ 
i यज्ञके जैसा नहीं हुआ । यह युधिष्टिरके यज्ञके सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 

॥ ३॥ | | | 

एवं तत्नाज्ुवन्केचिद्ठातिकास्तं नरेश्वरम्‌ । 

सुहृदस्त्वज्नवंस्तच अति सवानयं ऋतुः ॥ ४॥ 
र प्रकार कुछ वातरोगसे ग्रस्त लोगोंने कहा । पर उनके मित्रोने कहा- कि यह यज्ञ सब 
यज्ञेसि बढकर हुआ है ॥ ४॥ 


ययातिनेहुषश्रपि मांधाता भरतस्तथा । 
ऋतुभेनं समाहृत्य पूताः सर्वे दिव गताः ॥ ५॥ 
इसी यज्ञके करनेसे पवित्र होकर ययाति, नहुष, मान्धाता और भरत स्वगेको गये हैं ॥५॥ 
एता वाचः झुभाः श्ण्वन्खुह्ददां भरतषेम । 
प्रविवेश पुरं हृष्टः स्ववेश्म च नराधिपः ॥६॥ 
है भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकारसे अपने मित्रोंके शुभ वचनोंको सुनते हुए राजा दुर्योधनने 
असन होकर नगरमें प्रवेश किया । फिर अपने घरमें गए ॥ ६॥ [ 
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, १ 
ह १२७८ महाभारतं । | षा 
fe म या 5 त साया | 
| अभिवाद्य तत पादौ मातापित्रोबिद्यां पते । | | 
1 भीष्मद्रोणकृपाणां च विदुरस्य च धीमतः ॥७॥ 
E हे राजन्‌ ! वहां जाकर अपने माता, पिता, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और द्धा 
:! बिदुरके चरणोमिं प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 
i अभिवादितः कनीयोभिर्भ्रांतृभिभ्रातृवत्सलः । 


i 

i निषसादासने सुख्ये आतूभिः परिवारितः ॥ ८॥ 
तदनन्तर अपने भाइयोंको प्यार करनेवाले दुर्योधन अपने छोटे भाइयोंसे अभिवादन पाकर 
तथा अपने भाईयोंसे धिरकर मुख्य सिंहासनपर बैठे ॥ ८ ॥ 


तसुत्थाय महाराज सूतपुचोऽब्रवीहूचः । 

दिष्टया ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोऽयं महाक्रतुः ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! तव सबके वीचमें खडे होकर कणे राजासे कहने लगे- हे भरतश्रेष्ठ ! सौभाग्यसे 
यह तुम्हारा महायज्ञ समाप्त हो गया ॥ ९ ॥ 


हतेषु युधि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया । 

आहृतेऽहं नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः ॥ १०॥ 
अब, हे नरश्रेष्ठ ! जिस समय युद्धमें में पाण्डाको युद्धमें मार चुकूंगा और आप राज्य यज्ञ 
करेंगे, तव फिर में आपकी पूजा करूंगा ॥ १० ॥ 
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तमजवीन्महाराजो धातेराष्ट्रो सहायराः । | | 
सत्यमतत्त्वया वीर पाण्डवेषु दुरात्मसु ॥ ११॥ | 
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्रासे चापि महाक्रतौ । | 

_ राजसूये पुनवीर त्वं मां संवधेयिष्यसि ॥ १२॥ | | 
* जब दुर पाण्डव युद्धमे मारे जायेंगे और राजस्रर्‍य महायज्ञ किया जाएगा, व | 

/ 

तुम फिर मेरी ऐसी ही बृद्धि करोगे ॥ ११-१२ ॥ | | 
एवसुकत्वा महाप्राज्ञः कणेसास्छिष्य भारत । } - 
राजसूयं कतुश्रेष्ठ चिन्तयामास को | 
कतुश्रछ चिन्तयामास कौरवः ॥१३॥ | 


हे भारत ! ऐसा कहकर महाबुद्िमात्‌ दुोधनने को ह 
द्योधन अपने हृदयसे लगाया और इरण | 
3 विन उस यजशरेष्ठ राज्य यजञके विषयमें विचार करने लगे १३॥ 
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बाण ` 6 
सोऽत्रवीत्ञुहृदश्वापि पार्श्वस्थान्द्पसत्तमः । 
कदा ठु ते क्रतुवरं राजसूयं महाधनम्‌ । 
निहत्य पाण्डवान्सवोनाहरिष्यामि कौरवाः ॥ १४॥ 
तदनन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ राजा दुर्योधन पासमें खडे हुए कोरवासे बोले- हे कौरवो ! वह 
कौनसा दिन होगा, कि जब में सब पाण्डवोंको मारकर उस महाधनवाले यज्ञोमें श्रेष्ठ राजख्रयको 
करूंगा ॥ १४ ॥ 
तमजवीत्तदा कर्णः शूणु मे राजकुञ्जर । 
पादौ न धावये तावद्यावन्न निहतोष्जुनः  ॥१५॥ 
. ऐसा सुनकर कणे उनसे बोले-हे राजाओं श्रेष्ठ! में जबतक अर्जुनको युद्धमें नहीं मार ढगा 
तबतक किसीसे अपने पेर नहीं धुलवाऊंगा ॥ १५ ॥ | - ं 
| अथोत्कुष्टं महेष्वासैधातरा्ट्रेमेहारथैः । 
प्रतिज्ञाते फल्णुनस्य वधे कर्णेन संयुगे । 
| विजितांश्चाप्यमन्यन्त पाण्डवान्त्रतराष्ट्रजाः ॥ १६॥ 
जब इस प्रकारसे केने युद्धमें अर्जुनको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तो महारथी महाधनुधीरी 
धृतराष्ट्के पुत्र जोर जोरसे शब्द करने लगे । उन सबने यह मान लिया कि हमने पाण्डबोको 
जीत ही लिया है ॥ १६॥ 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विसज्य नरपुङ्कवान्‌ । 
प्रविवेश ग्रह श्रीमान्यथा चैत्ररथं प्रश: । 
तेऽपि सर्वे महेष्वासा जग्सुर्वेदमानि भारत ॥ १७॥ 
तद्नन्तर महाराज दुर्योधनने उन नरश्रेष्ठोंको विदा किया। फिर जैसे इन्द्र चेत्रर थमे प्रवेश करते 
हैं, वैसे ही दुर्योधनने भी अपने घरें प्रवेश किया । वे सब महाधनुधारी बीर भी अपने 
अपने घरोंको चले गये ॥ १७॥ 
पाण्डवाश्च महेष्वासा दूतवाक्यप्रचोदिता । 
चिन्तयन्तस्तमेवाथे नालभन्त सुखं कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
महाधनुधोरी पाण्डवोने जबसे दूतके वचन सुने थे, तभीसे अत्यधिक चिन्ता करने लगे और 
, उनको किसी समय सुख न प्राप्त हुआ ॥ १८ ॥ 
सूयञ्च चारै राजेन्द्र हिस | य 
प्रतिज्ञा सूतपुत्रस्य विजयस्य वध प्र | 
हे राजेन्द्र ! फिर पाण्डवोंके दू्तोने आकर महाराज युधिष्टिर्से अ्जुनके वधके बारेमें कणेकी _ 
प्रतिज्ञा कह सुनाई ॥ १९॥ ह 
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१२८० महाभारते । 3 ड 


झा 
छत्वा धमेसुतः ससुद्रिझो नराधिप । | 


अभेद्यकवचं मत्वा कणेसद्सुतविक्रमस्‌ । क्‍ 
अनुस्मरंश्व संकेचान्न शान्तिसुपयाति सः ॥ २०॥ 
हे महाराज ! कणी प्रतिज्ञा सुनकर उसका अद्भुत पराक्रम बिचार कर तथा उसे वी 
कवचके बारेमें सोच करके धर्मराज बहुत उद्दिभ हो गए और अपने क्लेशको य "वि | 
महाराजके चित्तको शान्ति ग्राप्त नहीं हुईं ॥ २० ॥ पाद, करे 


तस्य चिन्तापरीतस्य वुद्धिजज्ञे महात्मनः । 
___ बहुव्यालख॒गाकीणे त्यक्तुं द्वैतवनं वनस्‌ ॥ २१॥ 
तब चिन्तासे व्याकु महात्मा धर्मराजने अनेक सांप और पशुओंसे भरे दैतवनगो | 
छोडनेकी इच्छा की ॥ २१॥ अ | 


घातराष्ट्रोऽपि पतिः प्रशशास वसुंधराम्‌ । 

भ्रातृभिः सहितो वीरैरभीष्मद्रोणकूपैस्तथा ॥ २२॥ 
उधर शतराष्ट्रपूत्र दुर्योधन भी वीर भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तथा अपने वीर | 

A वीर भाइयों F 
सहित पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ २२॥ का | 


संगस्य सूतपुत्रेण कर्णेनाहवशोभिना । 

दुर्योधनः प्रिये नित्यं वतमानो महीपतिः । 

एजयामास विपेन्द्रान्क्रलुभि भूरिदक्षिणैः ॥ २३॥ 
ने ह त कर्णके साथ रहकर राज्यमें सब कार्य करने लगे | महाराज दुर्योधन 
का शय कार्य करने लगे और अनेक यज्ञ करके बरह्मणोंको बहुत दक्षिणा देने लगे ॥२३॥ 

आतणां च प्रियं राजन्स चकार परंतपः । 

निश्चित्य मनसा वीरो दत्तसुक्तफलं घनम्‌ ॥ २४॥ 


॥ इति त्रचत्वारिंशाद 
शमदाभारते आरण्यकपर्वणि थिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २४३॥ 
॥ समासं घोषयात्रापर्चं ॥ ८४५१॥ 


तब वीर दुर्योधने अपने मनमें निश्चय किया 
है । ऐसा विचारकर 1 कि, धनको देना और भोगना ही इसका फ | 
ऐसा विचारकर झजुनाशक दुर्योधनने अपने भाइयोंका प्रिय कार्य किया ॥ २४॥ ' | । 
॥ महाभारतके आरण्यकपेमे दोसौ रै "तिक यि 








Tt अध्याय समाप्त ॥ २४३॥ ८४५१॥ 
घोषयाजापर्व समाप्त ॥ ८४५१॥ 


णा वक्र 
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ढु २४४ : 
जनमेजय उपाच 
दुर्योधनं मोचयित्वा पाण्डुपुत्रा महाबलाः । 
स तस्मिस्तन्ममार्यातुमईसि 6 ॥१॥ 
जनमेजय बोले- दै महामुने ! दुर्योधनको छुडाकर महाबलवान्‌ 
कौनसा कार्य किया, उसे आप हमसे कहिये ॥ १॥ ee 
एदाम्पायन अपा 
ततः दायानं कौन्तेयं रात्रौ द्वैतवने मगा । 
स्वभान्ते दशयामाखुघाष्पकण्ठा युधिष्ठिरस ' ॥२॥ 


. वैशम्पायन बोठे- एक दिन इन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर बनमें सो रहे थे, उसी समय उनके 
| स्वममें आंसुऑसे रुंधे हुए कण्ठवाठे पशु उनके पास आए ॥ २ ॥ | 
तानब्रवीत्स राजेन्द्रो वेपमानान्कृताझलीन । 
| ज्रूत यद्ठक्तुकामाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥ ३॥ 
उनको रोते हुए हाथ जोडे खडे तथा कांपते हुए देखकर राजाधिराज धर्मराजने पूछा कि 
` दुम लोग कोन हो ? और हमसे क्या कहना चाहते हो ? कहो, तुम क्‍या चाहते हो ॥ ३॥ 
एवसुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यद्दास्विना । 
प्रत्यञ्जुयन्छगास्तत्र हतशेषा युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४॥ 
ह कुन्तीपुत्र पाण्डवश्रेष्ठ धर्मराजके इस प्रकार कहनेपर मरनेसे बचे हुए पञ्च 
॥४॥ 
वयं झूगा द्वेतवने हतदिष्टाः स्म भारत । 
नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः ॥६॥ 
है महाराज ! हे भारत ! हम द्वैतवनके पशु हैं। हम मरनेसे बच गए हैं, हे महाराज ! 
आपके कारण हमारा कुछ नष्ट न हो जाए, इसालिये आप दूसरे बनमें निवास कीजिये ॥ ५ ॥ 
भवन्तो आतरः झाराः सवे एवास्रकोविदाः । 
कुलान्यल्पावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम्‌ ॥ ६॥ 
. आपके भाई सभी शूर, बीर और शक्न विद्याके जाननेवाले हैं। उन्होंने बनमें रइनेवारे इम 
पशुओके कुलको थोडी ही संख्यामें जीवित छोडा दै ॥ ६॥ | 


१६१ ( मदा. मा. मारण्यक. ) 
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१२८२ मह्दाभारते । [ स्रगस्वस । | 
जा काक काका 777“ भयपदे | 

घीजभूता वयं कोचिदवारिष्टा महामते । . | 

विवर्धेमहि राजेन्द्र प्रसादात्ते युधिष्ठिर ॥७॥ | 


है महामते ! अब हम लोग बीजमात्र रह गये हैं; इसलिये आप कृपा कीजिये । हे रचे 
युधिष्ठिर! आपकी कृपासे हम फिर भी बढ जायेंगे ॥ ७ ॥ 
तान्वेपसानान्वित्रस्तान्बीजमात्रावशेषितान्‌ । 


स्गान्दृष्टा खुदुःखार्ता धमराजो युधिष्ठिरः ॥८॥ 
तांस्तथेत्य्रवीद्राजा सवे भूतहिते रतः । 
तथ्यं भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्तथा ॥ ९॥ 


धर्मराज युधिष्टिरने जब उन पशुओंको कांपते, डरते और बीजके रूपमें थोडीसी संख्यासें जीवित 
देखा, तो बहुत दुःखसे भरकर और सब प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले राजा युधिष्ठिर कहने 
लगे कि तुम लोग सच कहते हो, में वैसा ही करूंगा ॥ ८-९ ॥ 


इत्येवं प्रतिबुद्धः स रात्र्यन्ते राजसत्तमः । 
अत्रवीत्सहितान्भ्रातन्दयापन्नो स्हगान्माति ॥ १०॥ 
ऐसा स्वप्न देखकर राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर प्रातःकाल उठे और अपने भाइयोंको बुलाकर 
पशुओंके ऊपर कृपा करके कहने रगे ॥ १०॥ 
उक्तो रातौ रूगैरस्मि स्वम्ञान्ते हतरोषितैः । 
तनुभूताः स्म भद्रे ते दया नः क्रियतामिति ॥ ११॥ 
मुझसे स्वप्नमें मरनेसे बचे हुए पशुओंने कहा है, कि अब हम बहुत थोडे ही बचे हैं, 
अतः अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 


ते सत्यमाहुः कतेव्या दयास्माभिवेनौकसाम्‌ । 

साष्टमासं हि नो वर्षे यदेनानुपयुञ्ञ्महे ॥ १२॥ 
उन्होंने सत्य ही कहा है। इम लोगोंको बनमें रहनेवाले जन्तुओं पर कृपा करनी चाहिये। हम 
च एक वर्ष और आठ महीने इस बनमें रहते हो गए, तबसे हम इन्हीं पशुओंको 
खा रहे ६ ॥ १२॥ | 
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पुनबंहुसगं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । | 
, मरुभूमेः शिरः ख्यातं तृणबिंदुसरः प्रति। | 
तत्नेमा वसतीः शिष्टा विहरन्तो रमेमाहे ॥ १३॥ 


“98 हम फिर मरदेशमे उत्तम काम्यक बनको चलें, वह बहुत रमणीय तथा बहुत हिनो FF 
हि 1 तापते भरा हुआ है पा उसमें जो बिन्दुसर नामक तालाब है, उसके तटपर बिहार करी 
. हॅम लोग शेष समयको बिता देंगे ॥ १३ ॥ | 7 
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त्रात्मणैः साहिता राजन्ये च तत्र 
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[ हे ॥ १४॥ 
| राजन्‌! धर्मराजकी आज्ञा सुनकर धर्मको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ 
४ न पाण्डव, ब्राह्मण तथा दूसरे भी 
४ उनके साथ रहेनेबाले इन्द्रसे < 
न जो नादिक सारथी और सेवक थे, उनके साथ बहांसे चल 
| दिये॥१४॥ 
| ते यात्वानुसुतैमोगैः स्वन्नैः झुचिजलान्बितैः | 
का य कि पुण्यमाश्रमं तपसायुतम्‌ ॥ १५॥ 
वे लोग पवित्र, छुद्ध ओर जल्से भरे हुए मार्गोसे चलते चलते पवित्र तपस्वियोसे 
| Sh पवित्र और 
| काम्यक वनभें पहुंचे ॥ १५ ॥ गा 
| विविशुस्ते स्म कौरव्या वृता विप्रषभैस्तदा । 
| तदनं सरतश्रष्ठाः स्वग सुकृतिनो यथा ॥ १६॥ 
| ॥ इति श्रीमहासारते आरण्पकपवणि च तु श्चत्वारि रघिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ २७४॥ 
| ८ ॥ समातं सृगरुत्रप्नभयपर्च ॥ ८७६७॥ 
जैसे पुण्यात्मा स्वम प्रवेश करते हैं वैसे ही भरतकुलभ्रेष्ठ पाण्डबोंने बरह्मणो सहित काम्यक 
वनमें प्रवेश किया ॥ १६॥ 
| ॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ 'चौवाळिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४४॥ 
॒ सृगस्वप्नभयपचे समाप्त ॥ ८४६७॥ 
न | : ९४०6५ : 
| ऐैशम्पासन उद्यान 
र 


; वने निवसतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
वर्षाण्येकादशातीयुः कृच्छेण भरतषभ ॥ १॥ 
= वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उन महात्मा पाण्डबॉको बनमें रहते और दुःख सहते 
इए ग्यारह वर्षे बीत गये ॥ १॥ | 
फल्सूलादानास्ते हि सुखाहो दुःखम॒त्तमम। 
पाप्कालमलुध्यान्तः सेइरुत्तमपूरुषाः ॥२॥ 
एख भोगने योग्य पाण्डवोंने फल और मूल खाकर तथा कठिन दुःख सहकर इन ग्याइ 
पोको व्यतीत किया । महात्मा पाण्डव अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने उचित समयकी प्रतीक्षा... 
हि ते ए दुःख सहते रहे ॥ २॥ SFE SE 
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१२८४ ब्रदाभारते । [ OO र 
युधिछिरस्तु राजर्षिरात्मकमोपराधजम्‌ । | 
चिन्तयन्स महाघाइश्नोतृणां दुःखमुत्तमम्‌ ॥३॥ 

न सुष्वाप सुखं राजा हृदि शाल्यैरिवापितैः । 
दौरात्म्यमनुपइ्यस्तत्काले झूतोद्भवस्थ हि ॥४॥ 


महाबा राजऋषि युधिष्ठिर अपने कर्मके अपराध और अपने भाइयोंके दुःखके बारेमे सोच 
सोचकर कभी सुखसे नहीं सोते थे । उनको जुएसे उत्पन्न हुए दुःखोंके विचार करनेसे ऐसी 
पीडा होती थी, जैसे हृदयभें बाण लगनेसे पीडा होती है ॥ ३-४ ॥ 


संस्मरन्परुषा वाचः सूतपुत्रस्य पाण्डवः । 

निःश्वासपरमो दीनो विञ्नत्कोपविष महत्‌ ॥५॥ 
जिस समय महाराजको कर्णके कठोर वचन स्मरण होते थे, उस समय दीन होकर खास 
लेते थे, ओर क्रोधके विषसे व्याकुल हो जाते थे ॥ ५ ॥ | 


अजुनो यमजौ चोभौ द्रौपदी च यदास्विनी । 

स च 'भीमो महातेजाः सर्वेषासुत्तमा बली । 

युधिछिरमुदीक्षन्तः सेहुदेःखमनुत्तमम्‌ ॥६॥ 
अजुन, नकुल, सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी और महातेजस्वी तथा सबसे अधिक बली भीम 
युधिष्ठिरके मुखको देख देखकर महान्‌ दुःख सहते थे ! ॥ ६॥ 


अवशिष्टमल्पकाल मन्वानाः पुरुषषेभाः । 

यपुरन्यदिवाकार्षुरुत्साहामषेचेष्टितेः ॥७॥ 
“अब तो वनवासका समय थोडा ही अवाशिष्ट रह गया है, ” यह सोचकर उन पुरषे 
पाण्डवोने उत्साह और क्रोधकी चेशओंसे अपने शरीरको कुछ औरसाही बना डाला था ॥७॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । 

आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥८॥ 
थोडे समयके बाद सत्यवर्ताके पुत्र महायोगी पाण्डवोंको देखनेकी इच्छावाले व्यासदेव वहां 
आए ॥ ८ ॥ 


देय कुन्तीपुत्रो युविष्ठिरः । 
महात्मा यल विस | ॥ ९॥ 
i षि पाः आते पुत्र युधिष्ठिर र टकर उत | 
घिपूबक स्वागत किया ॥ ९॥ झु खडे हो ग्ये, आर आगे क 
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क्षारथ्यकपद । 


जननी - >... 


तमासीनश्ुपासीनः शुक्रषुनियतेन्त्रियः । 


तोषयन्माणि पातेन व्यासं पाण्डवनन्दनः 

उनको बिठलाकर जितेन्द्रिय धमराज भी उनसे न क: 

गये । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरंने हाथ जोडकर च्यात किया । ` 
तानवेक्ष्य कृशान्पौत्नान्वने वन्येन जीवतः । > 
मह षिंरनुक॑पार्थमन्रबीडाष्पणङ्गदम्‌ ॥ ११ 

अपने पौत्र पाण्डयोंको दुबेछ और वनमें फल्सूळ खाके जीवित रहते हुए देखकर 

व्यासकी बहुत दया आई, और आंसुओंसे रुंधे हुए कण्ठसे वे कहने लगे ॥ ११९ । हक 
युधिष्ठिर महाबाहो ना वर । | 
नातस्ततपसः पुत्र प्र न्तं महत्सुखस्‌ ॥ १२॥ . 

युधिष्ठिर ! हे महावाहो ! हे घर्मधारि व्‌ 
| र न वारी > वा श्रेष्ठ ! तुम मेरे बचनोंकों सुनो । हे पुत्र ! बिना 
5 सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते । 


> 9 १२८५ 





नात्यन्तमरुखं कञ्चित्पाम्नोति परुषषैभ ॥१३॥ 
है पुरुषभरेष्ठ प्रायः सब लोग सुख और दुःखको एक एक करके भागते हैं। कोई भी शाश्चत 
सुखको नहीं भोग सकता ॥ १३॥ 
पञ्ञावांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया घिया । 
उदयास्तमयज्ञो हि न शोचति न हृष्यति ॥ १४॥ 
उदय और अस्तको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ और उत्तम बुद्धिसे युक्त पंडित न शोक करता है 
| और न प्रसन्न होता है ॥ १४॥ 
प खुखभापतितं सेवेइःखमापतितं सहेत्‌। 
| कालपासमुपासीत सस्यानामिव कषेकः ॥ १५॥ 
ड इसाणिय पुरुषको चाहिए कि वह आए इए सुखका भोग करे और आए हुए दुःखको सहे 
जसे किसान समयके अनुसार सब काम करता है वैसे ही ग्राप्त हुए समयके अनुसार 
सब व्यवहार करे ॥ १५॥ | 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ । | 
नासाध्यं तपसः किचिदिति वुध्यस्व भारत ॥ १६॥ 
तपसे बढकर और कोई वस्तु नहीं है । तपसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे भारत ! यह समन्लो 
फि ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो तपसे न मिल सके ॥ १६॥ 
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१९८६ CF | सहाम्रारतं । नौरिजणिकर! 


त Rm +----. ` 
SR i ind 


सत्यमार्जवमक्तोधः संविभागो दमः शसः । 
अनसूयाविहिसा च शौचसिन्द्रियसंयसः । 
साधनानि महाराज नराणां पुण्यक्रमेणास्‌ ॥ १७॥ 
हे युधिष्टिर ! सत्य, कोमलता, क्रोध न करना, दान, दम, शम, फिसीके सुखको 
दुःखी न होना, हिंसा न करना, पवित्रता और इन्द्रियोंकी अपने बशमें रखना, हे महाराज ! 
ये ही पुण्यशाली मनुष्योंके साधन हे ॥ १७॥ 
अधलेरुचयो मृहास्तियेग्गातिपरायणाः 
कृच्छां योनिमनुप्राप्य न सुखं विन्दते जनाः ॥ १८॥ 
अधर्ममें रुचि रखनेश्रारे पापी और सूखे लोग इनका आदर नहीं करते हैं; इसीसे घे लोग 
तीच योनियोंमें जन्म लेते हैं ओर सुखको ग्राप्त नहीं होते ॥ १८ ॥ 
इह यत्क्रियते कमे तत्परचोपसुज्यते । 
तस्माच्छरीरं यु्जीत तपसा नियमेन च ॥ १९॥ 
इस लोकमें जो कमे किया जाता है, वही परलोकमे ग्राप्त होता है, इसलिये शरीरको तप और 
नियमेसि युक्त करना चाहिये ॥ १९॥ 
यथाशक्ति प्रयच्छेच संएज्याभिप्रणस्च च । 
काले प्राप्ते हृष्टात्मा राजन्विगतसत्सर! . ॥ २०॥ 
पुरुषको चाहिए कि वह अच्छा समय ग्राप्त होनेपर प्रसन्न होकर और दुष्टताको त्यागकर 
प्रणाम और पूजा करे तथा शक्तिके अनुसार दान करे ॥ २० ॥ 


सत्यवादी लभेतायुरनायासमथाजेची । 
अक्रोधनोऽनसूयश्च निव्रति लभते परास ॥२१॥ | 
` सत्यवादी तथा सरलतासे व्यवहार करनेवाला मनुष्य अनायास ही दीघीयु प्राप्त कर लेता दै। 
क्रोध ओर द्रोहे रहित पुरुष शीघ्र ही विरक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 

दांतः शमपरः शाश्चत्परिङ्गेशं न विन्दति । 

न च तप्यति दांतात्मा इष्ट्वा परगतां श्रियम्‌ ॥२२॥ 
जितेन्द्रिय ओर शान्त पुरुपको कभी केश नहीं होता । जिसने अपने मनको 'बशमें कर छिमा 
है, वह दूसरेकी लक्ष्मीको देखकर दुःखी नहीं होता ॥ २२॥ 

संविभक्ता च दाता च भोगवान्सुखवाज्ञरः । 

परमारोग्यमश्लुते ॥ २३ ॥ त 
जो धनका विभाग और दान करता है, वह सदा भोगोको और सुखोको प्राप्त करता है, हिसा 
न करनेवाला पुरुष परम आरोग्य प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri rs 2 | 








१७८०५ | 
| 1 
F 





शन ` वी _ आण १२८७ 
मान्यान्मानयिता जन्म कुले सहति विन्दाति | 
व्यसनैने तु संयोग पाशोति विजितेन्द्रियः | 


जो मानने योग्य पुरुषोंका मान करता है, वह उत्तम रद ॥ २४॥ 
भी किसी दुःखसे संयुक्त नहीं होता ॥ २४॥ कुलं उत्पन्न होता है । जितेन्द्रिय कभी 


शुभानुदायवुद्धिहि संयुक्तः कालधर्सणा । 
प्रादुभेवति तद्योगात्कल्याणसतिरेव सः ॥२५॥ 
जो नियमके अठुसार अपनी बुद्धिको अच्छी करता है, वह उस उत्तम बुद्धि प्रभावसे अच्छे 
कुलमें जन्म लेता है, ओर उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है ॥ २७ ॥ 
गाधिष्ठिर उषाच | 
अगवन्दानधमसाणां तपसो वा महासुने । 
कि स्विडहुग॒णं प्रेत्य कि वा दुष्करसुच्यते ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! हे महापुने ! मरनेके बाद मलुष्यके लिए दान, धर्म और तपे 
कौन अधिक गुणदायक है ? और कोन अधिक कठिन है ? ॥ २६ ॥ 
एयास अत्ताच 
दानान्न दुष्करतर एथिव्यासस्ति किचन । 
अर्थे हि महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २७॥ 
व्यास बोले- हे तात ! प्रथ्वीमे दानसे अधिक कठिन और कोई घ्म नहीं है, क्योंकि एथ्वीमें 
पुरुषोंकी धनका बहुत लोभ रहता है और वह धन बहुत कठिनाईसे प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
। परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनाथे हि महाहवम्‌ । 
| प्रविरान्ति नरा वीराः सझुद्रमटवीं तथा ॥ २८॥ 
| जे लिए लोग अपने प्रिय प्राणोंकी भी आशा छोडकर समुद्र और जङ्गलोमें घुस जाते 
. हैं॥ २८॥ 
| कृषिगोरक्ष्यमित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः। 
पुरुषाः प्रेष्यतामेके निगच्छन्ति धनार्थिनः ॥ २९॥ 
हे महामते ! कुछ पुरुष धनकी इच्छासे खेती और गौकी रक्षा करते दें । कुछ रोग घनकी 
शच्छासे नौकरी करनेके लिए विदेश भी चले जाते हैं ॥ २९ ॥ 
| तस्य दुःखार्जितस्यैवं परित्यागः खुदुष्करः । द 
न दुष्करतरं दानात्तर्माद्दानं मतं मम ॥ ३०॥ 
स्स प्रकार दुःखसे उपत्न हुए धनको त्यागना बहुत कठिन होता है, अतः मेरी बुद्धिम 
न पर दानके समान कठिन धर्म और कोई नहीं है ॥ ३० ॥ pa 
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१२८८ . मददाभारते। नदो 
pen 5 मल प र 
विदोषस्त्वच विज्ञेयो न्यायेनोपार्जितं धनम्‌ । Fe | | 
पात्रे देशो च काले च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३१॥ | 
यहां एक और विशेष बात जाननी चाहिये, कि न्यायसे कमाया हुआ धन उत्तम देशे 
सत्पात्रको ही देना चाहिए॥ ३१ ॥ 
अन्यायससुपात्तेन, दानधर्मो धनेन यः । 
क्रियते न स कतीरं चायते महतो भयात्‌ ॥ ३२॥ | 
जो अन्यायसे उत्पन्न हुआ धन दान दिया जाता है, वह देनेवालेको महान्‌ भयसे नहीं क्य | 
सकता ॥ ३२॥ | | 
पात्रे दानं स्वल्पमपि काले दत्त युधिष्ठिर । | 
मनसा सुविशुद्धेन प्रेत्यानन्तफलं स्तम्‌ ॥ ३३॥ | 
हे युधिष्ठिर ! जो थोडा भी दान उत्तम समयमे सुपात्रको दिया जाता है, और उस समय | 
मन बुद्ध होता है, तो वह दान देनेके पश्चात्‌ अनन्त फलको देता है ॥ ३३॥ | | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्रीहिद्रोणपरित्यागाद्यत्फलं प्राप सुद्ठलः ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्च चत्वारिशादधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २४५ ॥ ८५०१॥ 





|| 
| 


| 
| 
। 
| 
व 








यहां एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, जो द्रौणि धान देनेसे मुद्दलको फ 
मिला था ॥ ३४॥ 
॥ महामारतके आरण्यकपर्वम दोसौ पेतारिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४५॥ ८५०१॥ 
* ००४६ 
गुपिष्तर उषाच 
ब्रीहिद्रोणः परित्यक्तः कथं तेन महात्मना 
कस्मै दत्तश्च भगवन्विधिना केन चात्थ से ॥ १॥ | 
युधिष्ठिर बोठे- हे भगवन्‌ ! महात्मा मुहलने किस बिधिसे और कौनसे समयमें किसको _ 
एक द्रोणी धान दान किया था वह मुझसे कहें ॥ १ ॥ कक 
प्रत्यक्षधमो भगवान्यस्य तुष्टो.हि कर्सभिः । | 
ह. सफल तस्य जन्माहं मन्ये सद्दमेचरिणः ॥२॥ . || 
र जिस महात्माके दान कमेसे साक्षात धर्मरूपी भगवान्‌ प्रसन्न हुए, में सद्धमका आचरण करने 


वाले उनके जन्मको धन्य मानता हूँ ॥ २॥ हळ 
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त्यास उवाच : 
शिलोञ्छशत्तिषेमात्मा सुद्गलः सं्चितब्रतः | 
आसीद्राजन्कुरुक्षेचे सत्यवागनसूयकः | ॥३॥ 
अतिथिव्रती कियावांश्च कापोतीं वृत्तिमास्थितः । 
सचरसिष्टीक्तं नाम ससुपास्ते महातपाः ॥ ७॥ 


व्यास बोले- है राजन्‌ ! कुरुक्षेत्र मुद्गल नामक आक्षण थे। वह जितेन्द्र 
की सत्यवादी, आ wt और क्रियावान्‌ थे । न तति es 
समान थी अथात्‌ अधिक संग्रह नहीं कर मुद 
"क । बे महा तपस्वी मुद्दल इष्टी नामक यज्ञ 
सपुत्रदारो हि सुनिः पक्षाहारो बभूव सः । 
कपोतदृत्त्या पक्षेण ब्रीहिद्रोणसुपा्जयत्‌ ॥ ५॥ 
वे स्री और पुत्रोंके सहित एक पक्षमें भोजन करते थे और दूसरे पक्चमें वह कबूतरकी 
वृत्तिसे अथात्‌ एक एक दाना चुनकर एक द्रोणी घान इकट्ठा करते थे॥ ५ ॥ 
दरी च पौणेमासं च कुवेन्विगतमत्सरः । 
देवतातिथिरोषेण कुरुते देहयापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसीसे छलराहित होकर पूणमासी और अमावसको यज्ञ करते थे। शेष भाग अतिथि और 
देवताको देते थे । उनको देकर उससे जो बचता था, उसे खाकर बह अपने शरीरका निर्वाह 
` करते थे ॥ ६॥ 
तस्येन्द्रः सहितो देवैः साक्षात्त्रिसुवनेश्वरः । 
प्रत्यशहणान्महाराज भागं पर्वणि पर्णि ॥७॥ 
महाभाग मुद्ठलके आश्रमपर सब पर्वोमें तींनों लोकोंके स्वामी साक्षात इन्द्र देवोके साथ आते 
थे और ऋषिके द्वारा दिया गया भाग ग्रहण करते थे ॥ ७॥ 
स पर्वकालूं कृत्वा तु झुनिव्रत््या समन्वितः । 
अतिथिभ्यो ददावन्नं प्रह्ेनान्तरात्मना ॥८॥ 
' महात्मा मुद्गल मुनि शीलोञ्छ वृत्ति करके सब पर्वोमे यक्ष समाप्त करके षडे ही प्रसन्न मनसे 
 अतिथियोका अन्न दिया करते थे ॥ ८॥ 
ः त्रीहिद्रोणस्य तदहो ददतोऽन्नं महात्मनः । 
हू शिष्टं मात्सर्यहीनस्य वर्धत्यतिथिदशनात्‌ न देखकर 
. मात्सयेसे रहित अन्न देनेवाले महात्मा उन मुद्दलका एक द्रोणी धान अतिथियोंको देखकर 
बढ़ जाता था ॥ ९॥ | 
१९२ ( महा, भा. भारण्यक. ) 
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१२९० महाभारते | [ a. | 
तर्छतान्यपि सञ्जन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । | 
सुनेस्त्यागविशुद्धथा तु तदन्नं ब्ृद्धिसच्छति ॥१०॥ 
इसीसे उनके एक द्रोणी अन्नमें सौ पण्डित ब्राह्मण भोजन कर लेते थे । मुनिके याग 
चह अन्न बढ़ता जाता था ॥ १० ॥ 

तं तु शुश्राव धमिष्ठं सुद्ठलं संशितव्रतम्‌ । 

दुवासा खप दिग्वासास्तमथाभ्याजगाम ह्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार दान करनेवाले उत्तम वृत्तिधारी महात्मा मुद्वलका नाम सुनकर दिगस्वरी दुका 
उनके पास आए ॥ ११॥ 

बिभ्रचानियत वेषसुन्मत्त इव पाण्डव । 


विकचः परुषा वाचो व्याहरन्विविधा झुनिः ॥ १२॥ 
अभिगम्याथ तं विप्रसुवाच झुनिसत्तसः । 
अन्नार्थिनमनुप्राप्तं विदि मां सुनिसत्तम ॥ १३॥ 


हे पाण्डव ! दुर्वासाने अद्‌भुत पागलकासा वेष बनाया, और वे अनेक प्रकारकी कठोर बाणी 
बोलते इए आए और वे मुनिश्रेष्ठ टुबोसा उस ब्राह्मणसे कहने लगे-हे सुनिश्रेष्ठ ! में अबकी 
इच्छा करके तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा तुम समझो ॥ १९-१३॥ 

स्वागतं तेऽस्त्विति सुनि सुद्गलः प्रत्यभाषत । 

पाद्यमाचमनीयं च प्रतिवेद्यान्नशुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
महासुनि मुदलने उत्तर दिया- कि आपका स्वागत हो। ऐसा कहकर दुवीसाको पाद्य और 
आचमन दिया ॥ १४॥ | 

प्रादात्स तपसोपात्तं क्लुधितायातिथिन्रती । 

उन्मत्ताय परां श्रद्धामास्थाय स धतब्रतः ॥ १५॥ 
उसके पश्चात्‌ भूखे दुवोसाको अतिथित्रती मुद्गलने अपने तपसे सम्पादित अन्न दिया और 
त्रतधारी मुद्दलने उस पागलमें भी परम श्रद्धा की ॥ १५ ॥ 

ततस्तदन्नं रसवत्स एव क्षुधयान्वितः । 

` बुसुजे कृत्स्नसुन्मत्तः प्रादात्तस्मै च सुद्गलः ॥ १६॥ 

2 उुक्त्वा चान्नं ततः सवेसुच्छिष्टनात्मनस्ततः । 

अथानुलिलिपेऽङ्ञानि जगास च यथागलस्‌ ॥ १७॥ 


भोजन करनेसे जो अन्न बच रहा, उसको और फिर |. 
जिधरसे आया था उधरहीको चला गया । Eo हने यरीरम उगा. कः 
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| व््याय २४६ ] भंरण्यकपर्व । 


एच द्वितीये संप्राप्त परेकाले मनीषिणः | 
pe बुशुजे समनन्छोपजीविन ॥ १८॥ 
इस प्रकार जब जाद्धमान्‌ उच्छद्टातेसे जीवित रहनेवाले मुद्दठने दूसरे 
फिर उसी प्रकारसे दुर्वासा आए ओर सब अन्न खा गये | । १८॥ स्क बः र गो 
नराहारस्तु स सुनिरुज्छमाजयते पुनः । 
न चेनं विक्रियां नेतुमशकन्सद्लं क्षुधा ॥ १९॥ 


करनेपर भी भूख. उनको दुःख न दे सकी ॥ १९ ॥ 
न कोधो न च सात्सये नावमानो न संभ्रमः । 
सपुत्रदार सुञ्छन्तमाविवेशा द्विजोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 





तब महात्मा दुर्वासा प्रसन्न होकर मुहरूसे बोले- कि इस लोकमें तुम्हारे समान इष्योरहित 
दानी ओर कोई नहीं है ॥ २३॥ | 
क्षुद्रमसंज्ञा प्रणुदत्यादत्ते घैयेमेव च । 


विषयानुसारिणी जिह्वा कर्षत्येव रसान्प्रति ॥ २३॥ 
तुमने अपने चेयेसे क्षुधाका धमे और जिह्वाकी शक्तिको जीत लिया; यह जिह्वा रसको चाहने- 


` बाली है, इसलिये पुरुषको अवश्य ही रसोंकी ओर खीचती है ॥ २४ ॥ 
न | झे 


' स्री पुत्र भी भूखे रहने लगे, इसपर भी उस द्विजश्रेष्ठ मुदरके मनमें न क्रोध उत्पन्न हुआ, 
 नईष्या पैदा हुई, न दुवोसाके प्रति अपमानके भाव पैदा हुए और न उनकी बुद्धिमे कोई 
` विश्रम ही पैदा हुआ ॥ २०॥ 

तथा तझ्ुज्छघमाणं दुवोसा मुनिसत्तमम्‌ । 

उपतस्थे यथाकालं षट्कृत्वः कृतनिश्चयः ॥२१॥ 

' इस प्रकार दुर्वासा कुछ संकल्प करके उन्छब्रत्तिपर जीबन शुजारनेवाले उन मुनिश्रेष्ठ मुदलके 
| पास छे बार आये ॥ २१ ॥ 

] ' न चास्य सानसं किंचिद्रिकारं दहरे सनिः । 

शुद्धसत्त्वस्य शुद्धं स ददृशे निमेलं मनः _ ॥२२॥ 
परन्तु दुर्वासा मुनिने पवित्र शक्तिवाले मुहलके मनमें कुछ भी विकार न देखा, वरन्‌ उनका 
मन सदा शुद्ध ही पाया ॥ २२॥ 

- तमुवाच ततः प्रीतः स मुनिसेङ्गलं तदा । 

| त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्दाता मात्सयेवजितः ॥ २३॥ 
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तब महात्मा महल भूखे ही रहकर उञ्छवृत्ति करने लगे । इस प्रकार भूखा रहकर काये | 
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| महाभारत ह| 
१२९२ महांभारते । [वो ती 
शाक... . . 9 TL > दिवौ; र | 

आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुनिग्रहं चलम्‌। | 
मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्ञ्यं निश्चितं तपः ॥ २५ ॥ | 


प्राण भोजनसे स्थिर रहते हैं; मन बडा चञ्चल कठिनतासे वशमें आनेवाला है; मनको | 
द्रयोंको > एकाग्र | 
करके इन्द्रियोंको वशमें रखना ही तप कहाता है ॥ २५ ॥ | 


अमेणोपाजित त्यक्तुं दुःखं शुद्धेन चेतसा । 





तत्सवे भवता साधो यथावढुपपादितम्‌ ॥ २६॥ 
परि्रमसे उत्पन्न किये धनको शुद्ध मनसे देना बहुत कठिन है। हे सुने ! तुमने यह सब क 
उचित रीतिसे किया ॥ ९६ ॥ । 

प्रीताः स्मोष्नुग़हीताथ समेत्य भवता सह । 

इन्द्रियाभिजयो पैये संविभागो दमः दामः ॥ २७॥ 


भे तुमसे मिलकर बहुत सुखी और अनुग्रहीत हुआ। तुम्हारे शरीरमें इन्द्रियोंका जीतना, धैय 
अन्नादिक बांटनेकी रीति, शम, दम ॥ २७॥ [ 
दया सत्यं च धर्मश्च त्वयि स्वै प्रतिछितम्‌ । 
जितास्ते कमेभिलोकाः प्रा्ोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
दया, सत्य और घमं स्थित हैं। तुमने कमासे स्वर्गलोको जीत लिया है। तुम परम गतिको 
प्राप्त हुए हो ॥ २८ ॥ 
अहो दानं विघुष्टं ते सुमहत्स्वर्गवासिनिः । 
सदारीरो भवान्गन्ता स्वगे सुचरितत्रत ॥ २९॥ 
तुम्हारा दान धन्य हे । तुम्हारे दानकी प्रशंसा देवता भी करते हैं, हे उत्तम चरित्र और 
ब्रतोंवाले ! तुम इसी शरीरसे स्वको जाओगे ॥ २९ ॥ 
रळ सात तदा दुवाससो मने: । 
वढूतो विमानेन मुद्गल प्रत्युपस्थितः ॥ ३०॥ 
| स यरे सइरुसे ऐसा कह रहे थे, उसी समय बिमानपर बैठकर देवताओंका 
5 ० || 


हंससारसयुक्तेन 





कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा ॥३९॥ 


| . पेह विमान दिव्य सुगन्ध, घण्टे, षु, हंस और सारससे युक्त था, तथा इच्छा अठुसार | 


| 
| 
| | 
|| 
चलता था ॥ ३१॥ | 
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अध्याय २४७ | भारण्यकपवं | 
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उवाच चैनं विप्रषिं विमान कमेभिर्जितम्‌ 
सझुपारोह संसिद्धिं प्राप्तोन्‍सि परमा मने | 
बह देवदूत विश्रर्षि सुद्ठलसे बोला- हे महामुने ! तुमने ड सानो 


अपने कर्मोसे इस बिमानको ग्राप्त किया | 


है, अब इसपर बेठो, तुम परमासेद्विको प्राप्त हुए हो ॥ ३२। 
तमेवेबादिनसषिदेवदूतम॒बाच ह। 
तब ऐसे हुए देवदूतसे मुद्दल - है देव मुंहसे 
वासियोंके युणोंको सुनना चाहता हूँ ॥ ३३ | he रसात आ तयाच 
के शुणास्तत्र वसतां कि तपः कश्च निश्चयः। 
स्वर्ग स्वर्गखुखं कि च दोषो वा देवदूतक ॥ ३४॥ 
हे देवदूत ! आप काहिये, स्मे रहनेवालोंमें क्या गुण हैं? उनका क्या तप और क्या निश्रय 
है ? स्वर्गमे क्या सुख ओर क्या दोष हैं ॥ ३४॥ 
सतां सप्तपदं मित्रमाइः सन्तः कुलोचिताः। 
मित्रतां च पुरस्क्रत्य एच्छासि त्वामहं विभो ॥ ३५॥ 
हे विभो ! भें आपको अपना मित्र जानकर ये सव बोते पूछता इं, क्‍योंकि कुलीन महात्माओंने 


सात कदम साथ साथ चलमेसे ही सज्जन मित्र होते हैं ऐसा कहा है ॥ ३५ ॥ 


यदत्र तथ्यं पथ्यं च तद्ब्रवीतद्यविचारयन । 
श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षद्चत्वारिंशदघिक्ाद्विशततमोऽभ्यायः॥ २४६ ॥ ८५३७॥ 
मेरे प्रश्नोंका जो सत्य और उचित उत्तर हो, उसे बिना किसी हिचाकिचाहटके कहिये। आपकी 
बातको सुनकर जो उाचित दोगा सो करूंगा ॥ ३६॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४६॥ ८५३७॥ 


चेषचूत उद्याच 
मदर्षे$्कारयेवुद्धिस्त्वं यः स्वगेखुखसत्तमम्‌ । 
संप्राप्तं बहु मन्तव्यं विस्रशास्यबुधो यथा ॥ १॥ 


देवदूत बोले- हे महष ! आपकी बुद्धि अकार्यमें प्रदत्त हो रही है, क्योंकि आप मानने 
. योग्य परम उत्तम स्वर्गके सुखके विषयमें भी मूर्खके समान बिचार रहे हे॥१॥ | 
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१२९४ लय हात क 
ह की योज्यं स्वरिति संशित । . ती 


ऊध्वेगः स Sa व ॥२॥ 
ऊपर र उसीको सः कहते हें । उसके ऊपर 
se सदा ही देवोके विमान घूमा करते हैं ॥ २॥ ` एक देवों 
नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः । 
नादता नास्तिका्चैव तत्र गच्छान्ति छुङ्गल ॥ ३॥ 
हे मुद्गर ! उस मार्गमें तपसे बिना तपा हुआ तथा महायजञोंको न किया हुआ कोई भी कः 
नहीं जा सकता । वहां असत्यवादी ओर नास्तिककी गति नहीं हे ॥ ३॥ 
धर्मात्मानो जितात्मानः झान्ता दान्ता विमत्सराः । 
ता स पक (> ॥ ४॥ 
उस स्थानपर धमोत्मा, मनको वशमें करनेवाले, शान्त य, सा 
बाले और युद्धमें मरे हुए बीर जाते हैं ॥ ४ ॥ ज याड, हाना प 
तत्र गच्छन्ति कमाग्ज्यं कृत्वा शमदमात्कम । 
लोकान्पुण्यकूतां ब्रत्मन्साद्विरासेचितान्दरभि ॥५॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन पुण्यशालियोंके लोकॉर्मे शम-और दमरूपी धर्म करनेसे उत्तम कमे करनेवाहे 
महात्मा ही जाते हैं ॥ ५॥ 
देवाः साध्यास्तथा विश्वे मरुतश्च महर्षिभिः । 


यामा धामाश्च मौद्गल्य गन्धवीप्सरसस्तथा ॥६॥ 
एषां देवनिकायानां एथक्प्थगनेकराः । 
भास्वन्तः कामसपन्ना लोकास्तेजोमयाः झुभाः ॥ ७॥ 


हे ब्रह्म्‌ ! देवता, साध्य, सव मरुत, महर्षि, याम, धाम, गन्धर्व और अप्सरादि देवजातियोके 
भिन्न भिन्न लोक हैं । वे सब लोक परम प्रकाशमान, सब सुख और तेजोंसे सम्पन्न और परम 
सुन्दर हैं ॥ ६-७ ॥ 

चरयस्निरात्सहस्राणि योजनानां हिरण्मयः । 

मेरुः पर्वंतराङथत देवोद्यानानि सुद्ठल ॥८॥ 

णा | गर हजार योजन विस्तृत सुवर्णमय मेरुपवेत और देवताओंकी अनेक 
नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकमेणाम्‌ 
पम्‌ । 
त न क्ुत्पिपासे न ग्लानिर्न शीतोष्णभयं तथा ॥९॥ 
उपर नन्दन आदि अनेक वाग हैं, उनमें पुण्य कर्म करनेवाले महात्मा लोग 

करते हैं । वहां न भूख है, न प्यास है, न थकाबट है और न सदी गर्मीका ही भय दै॥९॥ 
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| (द्याय २७०] | आरण्यकपवं । य ` 
बीभत्समशुभं वापि रोगा वा तत्र केचन । 
| 88 सवेतो रोग सुखस्पशोश्च सेशः  ॥ १०॥ 
वहां भया “शन या रोगादि कुछ भी नहीं है । वहां बहुत अच्छी 
हे; बहांका वायु बहुत शीतल ओर स्पश होनेपर सुखदायक है ॥ १०॥ दे 
शाब्दाः श्रुतिसनोग्राह्याः सर्वतस्तत्न चै सुने । 
न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥११॥ 
हे मुने ! बहांके शब्द कानको बहुत प्यारे लगते हैं । स्वर्गमें न शोक है. 
न जरा 
पश्चाचाप है ओर नहीं दुःख है ॥ ११॥ | से 
इहशः स सुने लोकः स्वकमेफलहेतुकः । 
सुकूतेस्तच पुरुषाः संभवन्त्यात्मकर्मभिः ॥ १२॥ 
है मने ! स्वर्गलोक ऐसा है। उसको महात्मा अपने करसे प्राप्त कर सकते हैं वहां पुरुष स्वयं 
किए गए पुण्योंके कारण ही जा पाते हैं ॥ १२॥ 
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| तैजसानि-शारीराणि भवन्त्यच्रोपपद्यताम्‌ । 

कर्मजान्येव मौद्गल्य न मातृपितृजान्युत ॥१३॥ 

है मुहल! बहांकें रहनेवालॉके शरीर अपने अपने कर्मोके अनुसार अझ्निमय होते हैं। वहां 
| कोई माता और पितासे उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥ 

न च स्वेदो न दौर्गन्ध्य पुरीषं सूत्रमेव च । 

तेषां न च रजो वस्त्र बाधते तत्न चै सुने ॥ १३॥ 

है मुने ! वहां न किसीको पसीना आता है न दुर्गन्थि आती है। विष्ठा, मूत्र और रज भी 
' नहीं होते, अतः उनके वस्र भी मैले नहीं होते ॥ १४॥ 


न रूलायन्ति स्रजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः। 
पयुह्यन्ते विमानैश्च ब्रह्मन्नेबंविधाञ्च ते ॥ १५॥ 
' वहाँ देवताओंकी दिव्य गन्धवाली और मनोहर माला कभी कुम्हलाती नहीं है। हे ब्राह्मण ! 
स्वर्गवासी दिव्य विमानोंपर बैठकर घूमते हैं ॥ १५ ॥ 
| हेष्यीशोकछुमापेता मोहमात्सयेवजिताः । 
र सुखं स्वगीजितस्तत्र वतेयान्ति महासुने ॥ १६॥ 
-_ पेहांके लोग डाह, शोक, थकाबट, मोह और दुष्टतासे रहित होते हैं। हे महामुने ! उस स्वगेमें 
. "हात्मा ही सुखपूवक निवास करते हैं ॥ १६॥ | 
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१२९६ मद्दाभारत । 





हब वाह... 
तेषां तथाविधानां तु लोकानां खनिपुक्ूव । | 
| उपर्युपरि शाक्रस्य लोका दिव्ययुणान्विता; ॥ १७॥ | 
| हे सुनिराज ! इस प्रकार इस इन्द्र लोकके ऊपर दूसरा लोक है। जो जिसके ऊपर वच] 
| अपने नीचेवाले लोकसे सुन्दर और अधिक गुणवान्‌ है ॥ १७॥ hE 
पुरस्ताड्त्मणस्तत्र लोकास्तेजोमयाः शुभा! । 
यत्र यान्त्युषयो ब्रह्मन्पूताः स्वैः कर्मेभिः शुभैः ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन सबके उपर ब्रह्माके लोक परम सुन्दर ओर तेजसे भरे हुए हैं। उन्हीं आपने 
शुभ कमासे पवित्र हुए ऋषि जाते हैं ॥ १८ ॥ 


ऋणभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । | 

तेषां लोकाः परतरे तान्यजन्तीह देवताः ॥ १९॥ | 

उस स्थानम ऋश्च नामक देवता रहते हैं, वे देवताओंके भी देवता हैं। उनके लोकसे उप | 

भी लोक हें। देवता भी उनकी पूजा करते हैं ॥ १९ ॥ ' 
स्वयंप्रभास्ते भास्वन्तो लोकाः कामदुधाः परे । 

न तेषां स्त्रीकृतस्तापो न लोकैश्वर्यमत्सरः ॥ २०॥ 

वे सब लोक अपने ही तेजसे प्रकाशमान रहते हैं। उनमें सब सिद्धि प्राप्त होती है। उन b 

रहनेवालोंको स्री, धन और किसी वस्तुका दुःख नहीं है ॥ २० ॥ | 

न माहिते नाप्यस्रतभोजनाः । | 

तथा दिउ न च विग्रहसूतयः ॥ २९ ॥ | 

वे लोग कभी आहुतिसे उपजीवन नहीं करते ओर न अमृतभोजन ही करते हैं। उन ठोगोका | | 

शरीर दिव्य है। वे शरीर धारण नहीं करते ॥ २१॥ | 

न सुखे सुखकामाश्च देवदेवा: सनातनाः । 

प न कल्पपरिवर्तेषु परिवतेन्ति ते तथा ॥ २२॥ 1 

बा सुखको कुछ इच्छा नहीं है। वे लोग देवताओंके देवता और सनातन हैं । फलके अन्ते | 

प्रलय होनेसे भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ रा 

र शत्युः कुतस्तेषां हषः प्रीतिः सुखं न च । | 

“ते न सुखं चापि रागद्वेषौ कुलो सुने | 

उनमें इई ॥ २३॥ | 

| ; अम और सुख ही नहीं है, तब उनमें बुढापा ओर मृत्यु कहांसे होगी ! उनमे हाँ न 


सुखके भाव हे ओर न दुःखके रबी 
होंगे ? ॥२३॥ 5 शदे. तो पिर, हे सुने! उनमें राग डप ही भ 
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| . २४७ ] 
| | जि वा आरण्यकपते । १२९७ 
४. देवानासापि मौद्गल्य काङ्किता | 
माप परमा सिद किण 
है युद्द | देवता भी उस गतिकी इच्छा करते हँ वह गि प्रम गाम 
मभ न रम 
न्यो तत्पर र पह गति ग्राप्त नहीं हो सकती ॥ २४ fh 2 
तरयस्त्रश्षादिमे लोकाः शेषा लोका मनीषिभिः । 
गस्यन्ते नियञ्ञैः श्रे्ठदीनेवा विधिपूर्वक: ॥ २७॥ 


थे तैतीस प्रकारके लोक हैं। जिन लोकोंमें हा. 
दान करके जाते हैं ॥ २५ ॥ बृद्धिमान्‌ दानी विधिपूर्वक अच्छे कमे, नियम और 


सेयं दानकूता व्युष्टिरत्र प्राप्ता सुखावहा। | 

तां सुङ्कष्व सुकूलैलेब्धां तपसा द्योतितप्रभः ॥ २६॥ 
बही दानियोंकी उत्तम गति तुमको ग्राप्त हुई है। अब तुम अपने तपके तेजसे प्रकाशमान 
होकर उस सुखका भोग करो ॥ २६॥ 5227 

एतत्स्वर्गैसुखं विप्र लोका नानाविधास्तथा । 

गुणाः स्वगस्य प्रोक्तास्ते दोषानपि निबोध मे ॥ २७॥ 
है विप्र ! यही स्वर्गादि उत्तम लोकोंके सुख हैं। हमने स्वर्गके गुण तुमसे कहे । आगे स्वर्गके 
दोषोंका वणेन करते हैं ॥ २७॥ 

कतस्य कमेणस्तत्र सुज्यते यत्फलं दिवि । 

न चान्यत्क्रियते कर्म सूलच्छेदेन सुज्यते ॥ २८॥ 
है मुद्दल ! पुरुष स्वर्गमें जाकर कर्मोका जो कुछ फल भोगता है उसके अलावा और कोई 
काम बह नहीं कर सकता। इससे कर्मका मूलच्छेद हो जाता है ॥ २८॥ 

सोऽचर दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌। 

सुरचव्याघमनस्कानां पतन यच सुदल ॥ २९॥ 
स्वगेमें एक बडा भारी दोष मैं यही समझता हूँ कि कमके भोग समाप्त हो जानिपर मनुष्या 

पतन हो जाता है । सदा सुखंमें ही व्याप्त मनवालोंका यह पतन, हे सुदूर ! बहुत 

इुःखदायी होता है ॥ २९॥ 

असंतोषः परीतापो दुष्टरा दप्तितराः श्रियः । 

यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वर्गमें भी निम्न स्थानपर रहनेवालोंका उच्च स्थानपर रहनेवालोंकी लक्ष्मी देखकर असन्तोष 
होना, डाह होना आदि बातोका वर्णन बडा कठिन है ॥ ३० ॥ 
१६२ ( म. भा. लारण्यक. ) 
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१२९८ महामारते । 





संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणम्‌ । प _ न.न 
प्रम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषो भयम्‌ ॥ ३१॥ | 
बहांसे जो गिराया जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वह रजोगुणसे भर 
हे । जिस समय किसके स्वर्गसे गिरनेके दिन आते हैं, तब उसकी माला सूखने सगै 
उसी दिनसे उसको अपने गिरनेका भय हो जाता.है ॥ ३१॥ | 
आ ब्रह्मभवनादेते दोषा मौद्गल्य दारुणाः । 
नाकलोके सुकृतिनां युणास्त्वयुतशो णाम्‌ ॥ ३२॥ ' 
है सद्र ! ये दारुण दुःख ब्रह्मादिक देवताओंके लोकोंमें भी होते हैं। स्वर्गलोकमे जानेबे | 
पुण्यशाली मनुष्योंमें गुण अनेकों है ॥ ३२ ॥ | 
अयं त्वन्यो गुण! श्रेष्ठञ्च्युतानां स्वगतो सुने । 
शुभानुशययोगेन मनुष्येषूपजायते ॥ ३३॥ | 
हे मुने ! इनको छोडकर स्वगमे एक और भी परम श्रेष्ठ गुण है कि जो बहांसे गिराया | 
जाता है, उसका जन्म उसके शुभ संस्कारोंके कारण मनुष्यके यहां होता है ॥ ३३॥ | 
तञापि सुमहाभागः सुख भागाभिजायते । 


न चेत्संबुध्यते तत्र गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३४॥ | 
मनुष्यमें भी वह महाभागी और सुखी होता है । यदि वहां उसने अच्छा कमै न क्रियातो |. 
परम नीचताको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ < 

इह यत्क्रियते कमे तत्परञरोपसुज्यते । 

कम भूमिरियं ब्रह्मन्फलभूमिरसौ मता ` ॥ ३६॥ 


हे ब्राह्मण ! जो कुछ कर्म इस मर्त्यलोकमें किए जाते हैं, उनका फल स्वर्गलोके भोगा | 
जाता है, अतः यह मर्त्यलोक कर्मभूमि है और स्वर्गको फलभूमि कहते हैं ॥ ३५॥ 
एतत्त सवमाख्यातं यन्मां एच्छसि सुङ्गल । 
तवानुकर्पया साधो साधु गच्छाम माचिरम्‌ ॥ ३६॥ 


प्यास उवाच 
पतच्छ्सत्वा तु मौहुल्यो वाक्यं विमस्द्दी धिया । 
व्य हा च सुनित्रेष्ठो देवदूतसुवाच छ ॥ ३७॥ क . 
व ~ दवदतके ऐसे बचन सुनकर मुद मुनि अपनी द्विसे बिचार करने टगे, | 
जाकर वै मुनिरयमे रेष सुदल देवदूतसे बोले ॥ २७॥। " क) | 
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अध्याये २४७ | ° आरंण्यकंपरद प । 
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देवदूत नमस्तेऽस्तु गच्छ तात 
चया यथासुखम । 
र रा | न स्वर्गेण सुखेन वा ॥ ३८॥ 

है तात देवदूत “ तुमको प्रणाम है, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां 
भरे हुए स्वगेसे तथा सुखसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३ हे आ य्य 

es तन्सहद्दु$खं परितापः सुदारुणः | 

स्वगेभाजङ्च्यवन्तीह तस्मात्स्वगे न कामये ॥ ३९॥ 
जिस स्रगेसे स्वगेवासी भ्रष्ट हो जाते हें ओर जहांसे गिरनेके समय 

र्ट 3 सहाद $ 

पश्चात्ताप हो; ऐसे स्वगेको में जाना नहीं चाहता ॥ ३९॥ ` ५) ` 

यत्न गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा | 

तदह स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम्‌ ॥ ४०॥ 
जिस स्थानमें जाकर लोग शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते और भ्रष्ट नहीं होते, उसी 
शाश्वत सुखके स्थानको में जाना चाहता हूँ ॥ ४० | 


इत्युक्तवा स सुनिर्वाक्यं देवदूत विसज्य तम्‌ । ` 
शिलोञ्छव्त्तिसुत्सज्य राममातिष्ठदुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
ऐसा कहकर सुद्लने देवदूतको विदा किया और स्वयं धर्मपूर्वक शिठोञ्छवृत्तिका भी परि- 
त्याग करके शमकी साधना करने लगे ॥ ४१ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुति सूत्वा समलोष्टाइमकाशवनः । 
ज्ञानयोगेन झुद्धेन ध्याननित्यो बभूव ह ॥ ४२॥ 
स्तुति, निन्दा, ढेला, काठ, पत्थर और सोनेको समान ही समझने लगे । शुद्ध ज्ञानके 
योगसे उन्होंने ध्यानको प्राप्त किया ॥ ४२॥ 


ध्यानयोगाइलं लब्ध्वा प्राप्य चद्धिमनुत्तमाम । 
जगास शाश्वता सिद्धिं परां निर्वाणलक्षणाम्‌ ॥४३॥ 
इस प्रकार ज्ञान, ध्यान ओर योगसे पवित्र होकर कुछ कारमें पवित्र ऋद्धि प्राप्त करके सना- 
तन मोक्षो प्राप्त हुए ॥ ४३॥ 
तस्मात्त्वमपि कौन्तेय न शोकं कतुमहेसि । 
राज्यात्स्फीतात्परि्रष्टस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥ ३४॥ 
है कौन्तेय ! अब आप भी शोकका परित्याग कीजिये। आप राज्यसे भ्रष्ट हुए हैं, परन्तु फिर 
उसी राज्यको तपके बलसे पायेंगे ॥ ४४७॥ | | 


र 


१२९२ 
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भहाभारते । [न | 
य 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । मः. 

पयायेणोपवतेन्ते नरं नेमिमरा इव ॥ ४५॥ 

पुरुषको सुखके पश्चात्‌ दुःख और दुःखके पश्चात्‌ सुख हुआ ही करता है ये दोनों 
| पास इस प्रकार प्राप होते हें कि जिस प्रकार गाडीके पहिएके अरे ऊपर नीचे Re | 
; हैं॥ ४५॥ खै | 


पितृपैतामहं राज्यं प्राप्स्यस्यमिताविक्रम । 
वषोत्त्रयोदशादूध्वे व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४६॥ 
हे महापराक्रमी ! तेरह व्षके पश्चात्‌ तुम अपने पिता पितामहके राज्यको प्राप्त करोगे । र 
तुम अपने मनके दुःखको दूर करो ॥ ४६॥ 
वैशम्पायन उपाच 


एवझुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनम्‌ । 
जगाम तपसे घीमान्पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४७॥ 


॥ इत भ्रीमहाभ।रते आरण्यकपवेणि सतचत्वारिंदाद्‌ धिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २४७॥ 
॥ समाप्त ब्रीहिद्रोणिकपव ॥ ८५८४ ॥ 
वैशम्पायन बोठे- भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यास पाण्डुनन्दन युभिष्ठिरसे ऐसा कहकर तप करनेकी 
इच्छासे फिर अपने आश्रमको चले गये ॥ ४७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ सेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४७॥ 
॥ नीहिद्रोणिक पर्व समाप्त ॥ ८५८४ ॥ 


Rr 


०२६४८ 
पैज्ञम्पायन उवाच 


तस्मिन्बहुसगेररण्ये रममाणा | 
काम्यके भरतभ्रेष्ठा च विजज्हुस्ते सहारथाः | 
अक्षमाणा बहुविधान्वनोदेशान्समन्ततः । 
णा पनराजीः सुपुष्पिता: ॥२॥ | 
उस काम्यक वनमें ऋतुओंके है भर भरतश्रेष्ठ पाण्डव बहुत सारे पशुओंसे उर | 
अनुसार पंक्ति 
` ओर फैले हुए नाना प्रकारके वन देको हो हुए रमणीय वृक्षोंकी पंक्तियोंकी तथा 


हुए देवोंके समान घूमने लगे ॥ १-९. | 


यथामराः ॥९॥ 
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ध्याय २४८ ]  आरण्यकपव। 
~ NR SNS 
hu ख्गयाशीलाशचरन्तस्तन्महावनस्‌ र ॒ 
ज्हुरन्द्रपातिमाः कंचित्काल त्कालमरिंदमा: 
यामें रत रहनेबाले थे इन्द्रके 
करते हुए कुछ समयतक बिहार कर तना पपा उक कात. 
ततस्ते यौगपद्येन ययुः सर्वे चतुर्दिशम्‌ । 
बा एुरुषञ्याधा ब्राह्मणार्थे परंतपाः 
द्रीपदीसाश्रसे न्यस्य तुणबिन्दोर 
महर्षेदीसतपसो चोस्यरच च पन | ॥५॥ 
एक दिन वे शतुनाशी और पुरुषव्याप्र पाण्डव ब्राह्मणोंके निमित्त शिकार मारकर लानेके लिये 
महर्षि तृणबिन्दु तथा अत्यन्त तेजस्वी पुरोहित घौम्यकी आज्ञासे द्रौपदीको आश्रमे अकेली 
ही छोडकर चारों दिशाओमें एक साथ निकल गए ॥ ४-५ ॥ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां वाद्धेक्षत्रिमहायक्षा: | 
3 विवाहकासः यारा सोऽभवत्तदा ॥ ६॥ 
उसी समय महायशस्वी बृद्धक्षत्रका पत्र सिन्ध 
शाल्वदेशको जा रहा था ॥ ६॥ ms मागच्या 
महता परिबर्हण राजयोग्येन संवृतः । 
राजसिवेहुभिः सार्घञ्ुपायात्काम्यकं च सः ॥७॥ 
उसके साथ राजाके योग्य सेना, सेवक और अनेक राजपुत्र भी थे। मागमें बह काम्यक वनमें 
ठहर गया ॥ ७॥ 
तञापइ्यत्प्रियां भायो पाण्डवानां यशस्विनीम्‌ । 
ति्ठन्तीसाश्रसद्वारि द्रौपदी निजेने वने ॥ ८॥ 
उस निजेन वनमें उन्होंने पाण्डवोंकी प्यारी खत्री यशस्विनी द्रोपदीको अपने आश्रमके दारपर 
खडी हुईं देखा ॥ ८ ॥ 
विश्राजसानां वपुषा बिभ्रती रूपसुत्तमम्‌ । 
श्राजयन्तीं वनोद्देशं नीलाभ्रमिव विद्य॒तम्‌ ॥९॥ 
द्रौपदी अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ हो रही थी। उसका रूप बहुत ही सुन्दर था । उसके तेजसे 
वेह चन ऐसा प्रकाशमान हो रहा था, जैसे नीलमेघ बिजलीसे प्रकाशित होता है॥ ९॥ 
अप्सरा देचकन्या वा माया वा देवनिसिता । 
इति ळृत्वाज्ञालि सर्वे दहझुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १०॥ 
उसकी सेनाफे सब लोग हाथ जोडकर द्रोपदीको देखने रगे ओर कहने लगे- क्या यह कोई 
अप्सरा है ? या देवकन्या है ? अथवा देवोंकी बनाई हुईं कोई माया है ? ॥ १०॥ 


॥ ३॥ 
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सिन्धनां बाद्रेक्षानिज यद्र 6 
ननः स राजा सिन्धूना चाद्रेक्षा्रिज यद्रथः । 
विस्मितस्तामनिन्द्याङ्गीं इष्रासीद धृष्टमानसः ॥ ११॥ 
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अनिन्दित अंगोंवाली ट्रौपदीको देखकर सिन्धुदेशका राजा वृद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथ | 


हो गया और उसके चित्तमें ढीठता आ गई ॥ ११ ॥ 

स कोटिकाइय राजानमतन्नवीत्काममोहितः । 

कस्य त्वेपानवद्याङ्गी यदि वापि न मानुषी ॥ १२॥ 
तद्नन्तर जयद्रथने कामसे पीडित होकर राजा कोटिकाञ्यसे कहा- यह सुन्दरी किसकी 
स्री दे ? मुझे जान पडता है, कि यह मानुपी नहीं है ॥ १२ ॥ 

विवाहार्था न मे कश्चिदिमां दृष्टातिसुन्दरीम्‌ । 

एतामेबाहसादाय गमिष्यामि स्वमालयम्‌ ॥ १३॥ 
यदि यह अति सुन्दरी स्री मुझे मिल जाए तो हसे छ भी प्रयोजन 
में इसीको लेकर अपने घरको चला जाऊंगा 1२३ I ता छ मो 

गच्छ जानीहि सौम्येनां कस्य का च कुताऽपि वा । 

किमर्थमागता सुञ्रिदं कण्टकितं वनम्‌ ॥ १४॥ 

दे सोम्य ! तुम इसके पास जाकर पूछो कि वह कौन है? किसकी है और कहांसे आई है! 
यह उत्तम भेहोंवाली सुन्दरी इस कांटेसे भरे हुए बनमें क्यों आई है १॥ १४॥ 

अपि नाम वरारोहा मामेषा लोकछुन्दरी । 

भजदद्यायतापाङ्गी सुदती तनुमध्यमा ॥ १५॥ 
bs od hE नेत्र प्रान्तोंबाली, उत्तम दांतोंवाली तथा 


अप्यहं कृतकामः स्यासिमां प्राप्य वरस्त्रियम्‌ । 


गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येच कोटिक ॥ १६॥ 
कया में ख्रियोमे श्रेष्ठ इसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकूंगा ? हे कोटिकाइय ! तुम इसके पास 
जाओ ओर पता लगाओ कि इसका स्वामी कौन हे? ॥ १६॥ 


स रथात a 
उपेत्य पय कोरिकाइयस्तच्छुत्वा ५ त्प्रस्कन्य कुण्डली । 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आ कशा व्याधवधूमिव ॥ १७॥ 
अ अष्टचत्वारिरद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २४८॥ ८६०१॥ 


en इ इल्धारी कोटिकाञ्य अपने रथसे उतरा और ट्रौपदीकें पात 
न ततके आका जैसे कोर सियार व्याप्रकी ख्रीसे पूछता है ॥ १७॥ 
i दोसौ अडतांछेसवां अध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥ ८६०१ ॥ 
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२४९ ] च 
2१-१०. 2: 
कोटिकाशय उपाच 
का त्वं कदस्बस्य विनम्य शाखासेकाश्रप्ते तिष्ठसि छो 
पानाधिशि लक से शोभमाना । 

देदीप्यमानाझिशिसेव नक्तं दोधूयमाना पवनेन सुभूः ॥१॥ 
कोटिकाश्य बोला- हे सुन्दर भौहवाली ! तुम कोन हो ? और इस कदम्बकी शाखाको 
झुकाकर इस आश्रमे अकेली यहां क्यों खडी हो ? तुम इस वनमे ऐसी प्रकाशमान हो रही 
हो, जैसे रात्रिमे पवनसे कम्पित होकर अभिकी ज्वाला प्रकाशित होती है ॥ १॥ 


अतीव रूपेण समन्विता त्बं न चाप्यरण्येषु बिभेषि कि लु । 


देवी नु यक्षी यदि दानवी चा वराप्सरा दैत्यवराङ्कना वा ॥२॥ 
तुम अपने रूपसे अत्यन्त प्रकाशमान्‌ हो । क्या इस वनमें तुम जरा भी नहीं डरती ? तुम 
कोई देवी हो ? कि यक्षी हो ? कि दानवी हो ? अथवा अप्सरा हो ? वा किसी दैत्यकी 
उत्तम स्री हो ? ॥ २॥ 


वपुष्मती वोरगराजकन्या वनेचरी वा क्षणदाचरस्त्री । 

यद्येव राज्ञो वरुणस्य पतनी यमस्य सोमस्य धनेश्वरस्य ॥३॥ 
अथवा साक्षात्‌ सपेराजकी पुत्री हो ? या इस वनकी देवता हो ? अथवा किसी निशाचरकी 
खली हो ? या राजा वरुण, यम, कुबेर, चन्द्रमा ख्री हो ॥ ३ ॥ 


धातुर्विधातुः सवितुर्विभोवा शक्रस्य वा त्वं सदनात्पपन्ना । 

न झछोव नः एच्छसि ये वयं स्म न चापि जानीम तवेह नाथस्‌ ॥४॥ 
अथवा तुम धाता, विधाता, दये, इन्द्रके भवनसे आई हो ? न तुम हमसे ही यह पूछती हो 
कि इम कौन हैं और न हम ही यह जानते हैं कि तुम्हारा स्वामी कौन है ?॥ ४॥ 


बयं हि मानं तव वर्धयन्तः एच्छाम भत्रे प्रभवं प्रं च । | 

आचक्षव बन्धूंथ पतिं कुलं च तत्त्वेन यच्चेह करोषि कायम्‌ ॥५॥ 
है भद्रे ! हम तुम्हारे मानको बढाते हुए तुम्हारे नाथको और तुम्हारी जन्मकथाको जानना 
` चाहते हैं। तुम हमें अपने पति, बन्धु और इुलको बताओ और यह भी बताओ कि तुम इस 
नर्म क्या करती हो ?॥ ५ ॥ . ` | 
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१३०४ महाभारते । 





अहं तु राज्ञः सुरथस्य पुत्रो य॑ कोटिकाइयेति विदुमेनुष्याः। 

असौ तु यस्तिष्ठति काञ्चनाङ्गे रथे हुतोऽञ्नि्चयने यथैव । 

त्रिगनेराजः कमलायताक्षि क्षेमङ्करो नाम स एष वीरः | 
मैं राजा सुरथका पुत्र हूं, जिसे लोग कोटिकाश्यके नामसे जानते हैं । हे कमलके 
बिशाल नेत्रोवाली ! ये जो सोनेके रथम आहुतिसे प्रदीप्त अभिके समान तेजस्वी ल | 
हुआ है, इस वीरका नाम क्षेमडूर है, और यह त्रिगते देशका राजा है ॥ ६॥ । 


अस्मात्परस्त्वेष महाधनुष्मान्पुत्रः कुणिन्दाधिपतेवेरिष्ठः ।. 

निरीक्षते त्वां विपुलायतांसः सुविस्मितः पर्चतवासनित्यः ॥७॥ | 
उसके आगे जो महाधनुषधारी राजपुत्र बैठा हुआ है, जिसके कंधे बहुत बडे हैं, जो गित | 
होकर तुम्हारी ओर देख रहा है, वह कुणिन्द देशके राजाका पुत्र है; यह सदा ही प्तप | 
निवास करता है ॥ ७॥ ः | 


असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे इयासो युवा तिष्ठति दर्शनीयः । 

इद्वाङुराज्ञः सुबलस्य पुत्रः स एष हन्ता द्विषतां सुगात्रि ॥८॥ | 
यह जो तालाबके समीप इयाम-सुन्दर युवा पुरुष खडा हुआ है, वह अयोध्याके राजा सुबलक्रा . 
पुत्र है। हे सुन्द्री ! यह सब शत्रुओका नाश करता है ॥ ८ ॥ | 


यस्यानुयात्रं ध्वजिनः प्रयान्ति सौवीरका द्वादश राजपुता; । 

शोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सर्वे मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः ॥९॥ | 
ह ! जिसके रथके पीछे घ्वजाओंकी हाथमें लिए बारह सौवीर देशके राजपुत्र चरते है | 

लाल धोडोके रथोंपर यजञोंमे जरती हुई अग्निके समान तेजस्वी होकर बेठे हैं ॥ ९॥ 


अङ्गारकः कुझ्नरण प्रकश्व शत्रज्ञयः सज्ञयरुप्रत्न 
गु बुज्जयः द्धौ । 
मभङ्करोऽथ भ्रमरो रविश्च शूरः प्रतापः कुहरश्च नाम ॥ १०॥ 


उनके नाम ये हैं, अङ्गारक 
कुञ्जर, शुक, शत्रुञ्जय, सञ्ज र्‌ि 
शूर, प्रताप और कुहर ॥ १०॥ ? अपक, शन्रु्जय, सञ्जय, सुप्रवृद्ध, प्रभङ्कर, अमर, र; 


ये षट्सहस्रा रथिनोऽनुयान्ति नागा हयाश्चैव पदातिन 
जयद्रथो ञ्च । 
2 स यदि श्रुतस्ते सौवीरराजः खुःभगे स एषः ॥११॥ | 
सोवीर तल उक हाथी, घोडे और पैदर सेना जाती है, हे सुभगे ! यह बही | 
राजा जयद्रथ हे । संभवतः तुमने भी इसका नाम सुना हो ॥ ११ ॥ 
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क्ष्याय २७९ ] भारण्यकपव । 
गा स्थापरे ज्रातरोप्दीनसस्वा या ६ भ्रातरो5दीनसत्त्वा बलाहकानीकविदारणाद्याः 
सौवीरवीराः प्रवरा युवानो राजानमेते बलिनोऽनुयान्ति | 
उसके दूसरे अत्यन्त बलवान्‌ बलाहक, अनीक विदारण आदि भाई उसके सा हे । ये न 
प्रेष्ठ युवा बलशाली सौवीर देशके बीर उस राजा जयद्रथके पीछे चलते हैं । 1 कही 
एतै! सहायैरुपयाति राजा सरुद्गणै रिन्द्र इवाभिशुप्तः । क. | 
अजानतां ख्यापय नः सुकेशि कस्यासि भार्या दुहिता च कस्य ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारत आरण्यकपर्चंणि एकोनपञ्च/रदधिकद्विततमो ऽध्यायः ॥ २४९॥ ८६१४॥ 
जिसप्रकार इन्द्र मरुतसे रक्षित होकर सर्वत्र घूमता है, उसी तरह इनसे र्षित होकर राजा 
जयद्रथ सत्र विचरता है । हे सुकेशी ! हम तुमको नहीं जानते हैं, इसलिए बताओ कि तुम 
किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो? ॥ १३ ॥ | 


ha यकपर्वसे e 
॥ महाभारतके आरण दोसौ उनंचासवां अध्याय समाप्त ॥ २४९ ॥ ८६१४॥ 
नलिकेत 08३ 5080३. 3120) 


१३०५ 


८0 
पेशस्पायन उषा 
अथाऽब्रचीद्‌ द्रौपदी राजपुत्री पृष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन । । 
अवेक्ष्य मन्दं प्रविसुच्य शाखां संग्रहणती कौशिकरुत्तरीयम ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- शिबिवंशामें श्रेष्ठ कोटिकाइ्यके इसग्रकार पृछनेपर राजपुत्री द्रौपदीने कदम्बकी 
शाखा छोड दी और वह अपने वस्रको संभालकर तथा उस मूर्खकी ओर देखकर बोली ॥ १॥ 
बुद्धयाभिजानासि नरेन्द्रपुच न माही त्वामभिभाष्ड्सहा । 
न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्यमन्यो नरो वाप्यथ वापि नारी ॥२॥ 
है नरेन्द्रपुत्र ! मैं अच्छीतरह जानती हूं, मेरे समान कोई पतिव्रता खरी तुमसे बात नहीं कर 
सकती है, परन्तु इस समय यहां कोई पुरुष या खरी ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे इन प्रश्नोंका 
उत्तर दे सके ॥ २॥ 
एका ह्यहं संप्राति तेन वाचं. ददानि चै भद्र निबोध चेदम्‌ । 
अहं ह्यरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयं निरता स्वधमें ॥३॥ 
हे भद्र | इस बनमें तुम भी अकेले हो और में भी अकेली हूँ, ऐसी अवस्थामें अपने पाति-. 
अत्यध्ममें तत्पर रहनेवाली में तुमसे बातीलाप कैसे कर सकती हूँ ? तथापि चूंकि इस स्थान 
के अकेली ही हूं, इसलिए विवश होकर तुम्हारी बातोंका उत्तर मुझे देना पडेगा। तुम 
॥ ३॥ 


१९४ ( महा. भा, भारण्यकः ) 
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१३०६ प्रदाभारते । ६ . 
[ Ee 
जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं यं कोटिकाइयेति विङुमेनुष्याः । 


तस्मादहं सैन्य तथैव तुभ्यमाख्यामि बन्धून्प्रति तन्निबोध ॥४ 
परन्तु में तुमको जानती हूं, तुम राजा सुरथके पुत्र हो जिसे लोग कोटिकाऱयके नामसे 
हैं। हे शैब्य ! इसाठिये तुमसे अपने बन्धुआँका परिचय देती हूं, उसे तुम सुनो ॥ ५ के 

अपत्यमस्मि द्रपदस्य राज्ञः कृष्णेति मां शैव्य विदुमेनुष्याः । 

साहं वृणे पश्च जनान्पतित्वे ये खाण्डवप्रस्थगताः श्रतास्ते ।६ 


| 


Sai le es TINT 2० 


| 
हे शैब्य ! में राजा द्ुपदकी पुत्री हूं। मुझे लोग द्रोपर्दाके नामसे जानते हैं । साण्ड, र 
कारण जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हीं पांचोंको मैंने अपना पति चुना है ॥५॥ 
युधिष्ठिरो भीमसेनाजुनौ च माद्रथाच्व पुत्री पुरुषप्रवीरौ । 
ते मां निवेइयेह दिकाश्चतस्रो विभज्य पाथो स्ुगयां प्रयाताः  ॥६॥ | 
| वे राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन और माद्रीके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ नकुल और वीर सहदेव मुझको | 
| यहां बिठलाकर चारों दिशाओंको बांटकर आखेट करने गये हैं ॥ ६॥ | 
| प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो जयः प्रतीचीं यमजाबुदीचीम । 
मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां कालोऽभितः प्राप्त इहोपयातुस्‌ ॥ ७॥ 


पूवेकी ओर महाराज, दक्षिणको भीमसेन, पश्चिमको अजुन और उत्तरको नकुल तथा सहदेव | 
गये हैं। में समझती हूं कि उन पांचों महाराथियोंके यहां आनेका समय भी समीप ही है॥७ | 
संमानिता यास्यथ तैर्यथेष्टं विसुच्य वाहानवगाहयध्यम्‌ । | 
पियातिथिधेमेसुतो महात्मा प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्सान्‌ ॥८॥ | 
तुम सब उनके द्वारा सम्मानित होकर आगे जाना, इसलिये तुम लोग अपने रथोंसे उतरकर | 
यहीं ठहरों। महाराज घर्मराज अतिथियोंका बहुत सत्कार करते हैं; वे तुमको देखकर बहुत | 
प्रसन्न होंगे ॥ ८ ॥ | 
एतावदुक्त्वा द्रपदात्मजा सा शौच्यात्मजं चन्द्रसुखी प्रतीता । 
विवेश तां पणेकुटी प्रशस्तां संचिन्त्य तेषामातिथिस्वधमेस्‌ ॥९॥ 
॥ इति ओमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चाशद्धिकद्रिशततमो ऽध्यायः ॥ २५०॥ ८६२३। र 
चन्द्रमुखी बह द्रोपदी शिविके पुत्र कोटिकाऱ्यसे ऐसा कहकर और अतिथिसत्काररुप घरी | | 
बिचार करते हुए अपनी सुन्दर पर्णकुटीमें चली गई ॥ ९ ॥ i 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पचासबां 
| भारण्यकपवेमे दोसौ पचासवां अध्याय समाप्त ॥ २५०॥ ८६९३ ॥| 
>; 
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पिषम्पायन बात 


यदा वाचं व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः । 

सीमन्तिनीनां सुख्यायां विनिवृत्तः कथं भवान्‌ ॥२॥ 
जिस समय ख्नियोमि श्रेष्ठ वह तुमसे बात कर रही थी, तब मेरा मन उसीमें लगा हुआ था । 
तुम उसे साथ लिए बिना लोट कैसे आये ? ॥ २॥ 


एतां दृष्टा स्रियो मेऽन्या यथा शाखामगस्तियः । 
प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतड्रवीमि ते ॥३॥ 
हे महाबाहो ! में तुमसे सत्य कहता हूँ, कि इसको देखकर और सब ख्यां मुझे बंद्रीसी 
दिखाई देती हैं ॥ ३॥ | 
' दद्दीनादेव हि मनस्तया मेऽपहृतं भृशम्‌ । 
तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छैन्य मानुषी ॥४॥ 
इसने पहली ही नजरमें मेरे मनको अपने वशमें कर लिया है। तुम मुझे बताओ कि क्या 
बह कल्याणी मानुषी है ? ॥ ४॥ 


कोउिकाइय उपाच 

एषा वे द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्विनी । 

पञ्चानां पाण्डुपुच्राणां माहिषी संमता भ्रदाम्‌ ॥५॥ 
कोटिकाइ्य बोला- हे राजन्‌! यह यशस्विनी राजपुत्री पदकी पुत्री कृष्णा है । यह पांचों 
पाण्डाको प्यारी रानी है॥ ५॥ | | | 
| स्वेषां चैव पार्थानां प्रिया बहुमता सती । 
र तया समेत्य सौवीर सुवीरान्सुखुखी बज ॥६॥ क 
यह पतित्रता पांचों पाण्डवोंको बहुत प्रिय हे । हे सुवीर देशके स्वामिन्‌ ! उसे तुम साः 
रैकर सुखपूरवक सुवीर देश चले जाओ ॥ ६॥ इ 

र | 
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तेश्यम्पायन उपाच 

एवसुक्तः प्रत्युवाच पञ्यामो द्रौपदीमिति । 

पातिः सौवीरसिन्धूनां दष्टभावो जयद्रथः ॥ ७॥ 
वैशम्पायन बोले- कोटिकाश्यके ऐसे वचन सुनकर दुष्ट भावोंबाला, सुवीर तथा सिन्धु | 
राजा जयद्रथ बोला, कि हम द्रोपदीको देखेंगे ॥ ७॥ | 

स प्रविद्ययाश्रम शून्यं सिंहगोष्ठं वृको यथा । | 

आत्मना सप्तमः कृष्णामिदं वचनमत्रवीत । ॥८॥ | 
ऐसा कहकर वह दुष्ट जयद्रथ उस जनश्ूत्य कुर्टामें इस प्रकार गया, जैसे सिंहे के | 
भेडिया जाता दै। छः पुरुष जयद्रथके साथ गये। जयद्रथ वहां जाकर ट्रौपदीसे बोला ॥८ । | 

कुशल ते वरारोहे भ्तारस्तेऽप्यनामयाः । 
र येषां कुशलकामासि तेऽपि कचिदनामया! ॥९॥ | 
| है सुन्दर मुखबाली ! तुम कुशल्से तो हो न? तुम्हारे पांचों पति तो अच्छे हैं न? जिनका | 
तुम कुशल चाहती हो वे भी अच्छे हैं न ? ॥ ९॥ | 

व्रीपद्युवाच | 

कौरव्यः कुशली राजा छुन्तीपत्नो युधिष्ठिर! । 

अह च भ्रातरश्चास्य यांश्यान्यान्परिएच्छस्ति ॥ १०॥ | 
द्रौपदी बोली- तुम जिनके बारेमे पूछ रहे हो, बे श्रीमान्‌ महाराज कुन्तीपुत्र युधिष्टिर अफे | 
भाइयोंके सहित कुशलसे हैं और में भी कुशलसे हूं ॥ १० ॥ { 

पाद्य प्रतिगृहाणेदमासनं च नपात्मज । 

स॒गान्पश्चाशतं चैव प्रातरादां ददानि ते ॥ ११॥ 


है राजपुत्र ! यह पैर धोनेके लिए जल है, इसे लो । यह रे | 
। ह आसन है, इसपर बैठो। में तुम्हरे | 
कलेवा करनेंके लिये पचास हरिण देती हूँ ॥ ११॥ | 


ऐणेयान्एषतान्न्यड्कून्हरिणाज्दार भाज्शशान | 









|| 
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Ff 
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8 





ऋद्यान्रुरूञ्दाम्बरां हा प्च गवयांश्च सूगान्बह्न ॥ १२॥ 
द , याश्चान्या सूगजातयः । 
प्रदास्यति स्वयं तुभ्यं कुन्तीपत्नो युधिष्ठिरः . ॥ १३॥ 


i ्यंकु, (ये सब हरिनोंकी जातियां हें ) शरभ, खरहे रीछ, रुरु, शम्बर, नीत न 
एय और बहुतसे हिरण सुअर और असे तथा अन्य भी जो पश्ुओंकी जातियां हैं, उन्हें ले | 
महाराज युधिष्ठिर आकर तुमको देंगे ॥१२-१३॥ प 
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कुशल परातरादास्य सवी मेऽपचितिः कृता । 
एहि मे रथसारोह सुखमाप्नुहि केवलम्‌ ॥ १४ 
जयद्रथ बोला- हे सुन्दरी ! हमारे यहां सब कुशल है। तुमने जो कुछ कहा. व े सब हमको 
प्राप्त हो गया। आओ, तुम रथपर चढो और सुखसे समय बिताओ ॥ १ ४ ॥ र 


गतश्रीकांइच्युतान्राज्यात्कृपणान्गतचेतस | 
अरण्यवासिनः पाथान्नानुरोदर्धु त्वमहोसे  । १५॥ 
ये ह लकष्मीरहित हो गए हैं । राज्यसे भ्रष्ट हो गए हैं। दीन बनकर बुद्धिसे रहित 
हो गएं हैं । अव अरण्यमें वास कर रहे हैं, ऐसे पाण्डबोंका 
| अनुसरण करना तुम्हारे 
योग्य नहीं है ॥ ९१५ ॥ be 


न चै प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारसुपयुञ्जते । 

युज्ञानमचुयुञ्जीत न श्रियः संक्षये वसेत्‌ ॥ १६॥ 
उत्तम बुद्धिमती स्री श्री या लक्ष्मीसे रहित पतिकी सेवा नहीं करती। जो सेवाके योग्य हो, 
उसीकी सेवा करे । लक्ष्माफे नष्ट हो जानेपर उसके आश्रयसे न रहे ॥ १६॥ 


श्रिया विहीना राज्याच विनष्टाः शाश्वतीः समाः । 

अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या केदासुपासितुम्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डव बहुत दिनफे लिये लक्ष्मीसे रहित और राज्ये भ्रष्ट हो गये हैं। उनकी सेवा करनेसे 
तुम्हें कुछ लाभ नहीं है; केवल केश ही भोगना पडेगा ॥ १७॥ 


सार्या मे भव सुओणि त्यजैनान्सुखमाप्नुहि । 
अखिलान्सिन्धुसौवीरानवाप्नुहि मया सह ॥ १८॥ 
हे सुन्दरी ! तुम पाण्डबोंको छोड दो और मेरी खत्री दो जाओ; तब अनेक सुखोंको प्राप्त 
करोगी । तुम मेरे साथ समस्त सिन्धु और सौवीर देशका राज्य प्राप्त करो ॥ १८॥ 


पेशम्पायन वषाच 
इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृदयकम्पनम्‌ । 
कृष्णा तस्मादपाक्रामदेशात्सश्चकुटीस॒खी ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोला- जयद्रथे ऐसे हृदयको कॅपानेवाले वचन सुनकर सुन्दर सुख और 


अकुटिवाली द्रौपदी उस जगहसे हट गई ॥ १९॥ 
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१३१० मैद्दाभारते । [जे 
शि न्या 
अवमत्यास्य तठ्ठाक्यमाक्षिप्य च रुमध्यमा । | 
मैवामित्यत्रवीत्कृष्णा लञ्जस्वेति च सैन्धवम्‌ ॥२०। 
उसके उस बचनका तिरस्कार करके वह सुन्द्री कृष्णा सिन्धुराज जयद्रथसे बोली-& क. 
मत कहो, कहते हुए कुछ तो लज्जा करो ॥ २० ॥ 
सा काह्ठुमाणा भतेणासुपयानमनिन्दिता । 
विलोभयामास परं वाक्यैवोक्यानि युती ॥ २१॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चारदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २५१॥ ८६४४ ॥ 


अपने पतियोंका मागे देखती हुई वह सुन्दरी द्रोपदी अपनी मीठी मीठी बातोंमें रगाकर 
जयद्रथको लुभाने लगी ॥ २१ ॥ 





PSSST be TT IETS VOWS MEAP Ch a PE TY ANNE 


| ॥ मद्दामारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८६४४ | 
3 
। ४ ६७०२ ४ 
| पैठाम्पायन उपाच 
सरोषरागोपहतेन वल्युना सरागनेत्रेण नतोन्नतश्चुचा । 


| मुखेन विस्फूर्य सुवीरराष्ट्रपं ततोःजर्वात्तं द्रपदात्मजा पुनः  ॥१॥ | 
बैशम्पायन बोले- उस समय द्रौपदी क्रोधसे आरक्त, तथा लालनेत्र और टेढी भोंहसे युक्त | 
अपने सुन्दर मुखसे फूत्कार छोडकर सौवीराधिपति जयद्रथसे पुनः कहने लगी ॥ १॥ | 
यशस्विनस्तीक्षणविषान्महारथानधिक्षिपन्सूढ न लज्जसे कथम्‌ । 
महेन्द्रकर्पान्निरतान्स्वकमे सु स्थिताः न्ससूहेष्वपि यक्षरक्षसास्‌ ॥२॥ 
रे सूखे ! तू यशसवी, तीक्ष्ण विषवाठे, महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी, अपने कर्मोंमें तस, | 
ऱ्य न गे जीतनेवाले धार्मिक पाण्डवोंपर आक्षेप करता हुआ लज्ञित क्यों नं | 
न किंचिदीडधं प्रवदन्ति पापं वनेचरं वा ग्रहमेधिन वा । | 
>“ ) तपस्विनं संपरिपूर्णविद्यं भषन्ति हैवं श्वनराः सुवीर ॥३॥ | 
न oa आर और पूर्ण बिद्वानके प्रति, चाहे वह घरमें रहे या है. | 
6 ` असित । हे सुवीर ! जो मनुष्या बेहीतेरी | 
| तरह भोका करते हैं ॥ ३॥ रह ० शो 55 व 
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ss. त 7 
अहं तु मन्ये तव नास्ति कश्चिदेताहशे क्षत्रियसंनिवेदो । | 
यस्त्वाद्य पाताल्सुखे पतन्तं पाणौ गहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥४॥ 


में तो यही समझती हूं के तेरे साथ आए हुए इन श्षत्ियोंके समूहमें कोई भी 
नहीं है, जो पातालमें गिरते हुए तुझको अपने हाथसे पकडकर निकाले ॥ ॥ क 
नाग प्रभिन्नं गिरिकूटकल्पसुपत्यकां हैमवतीं चरन्तम्‌ । 
दण्डीव यूथादपसेधसे त्वं यो जेतुमाशांसासि धर्मराजम ॥ ५॥ 
तू बडा मूर्ख है जो धमेराजकों जीतनेको कहता है। यह बात वैसे ही है जैसे कोई मूर्ख एक 
लाठी हाथमें लेकर कहे कि में हिमाचलके नीचे घूमते हुए, पर्वतके समान शरीरवाले मतवाठे 
हार्थीकों उसके यूथके बीचमंसे पकड लूंगा ॥ ५ ॥ 


बाल्यात्प्रसुसस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि मुखाल्ळुनासि । 

पदा समाहत्य पलायमानः कुद्ध यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनम ॥ ६॥ 
तू अपनी मूखेतासे सोते हुए शेरको लात मारकर उसके मुखके बाल नोच रहा है। जब तू 
करुद्ध हुए भीमसेनको देखेगा, तो भाग खडा होगा ॥ ६॥ 


महाबलं घोरतरं प्रवृद्ध जातं हरिं पर्वतकन्दरेषु । 

प्रसु्तमुग्रं प्रपदेन हंसि यः छुद्धमासेत्स्यासि जिष्णुमुग्रम्‌ ॥७॥ 
जो तू क्रुद्ध हुए वीर अजुनसे लोहा लेना चाहता है, तो तू. यह समझ ले कि तू महाबलवान्‌, 
भयंकर रूपसे बढे हुए, पर्वतकी गुफामें सोते हुए भयंकर सिंहको लातसे मार डालना 
चाहता है ॥ ७॥ | 


कृष्णोरगौ तीक्ष्णविषौ क्रिजिहौ मत्तः पदाक्रामसि पुच्छदेदो । 

यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वम्‌ ॥ ८॥ 
जो तू सबसे छोटे पुरुषोत्तम पाण्डपुत्र नकुल तथा सहदेवसे युद्ध करनेकी इच्छा करता है, तो 
तू यही समझ ले तू उन्मत्त होकर भयंकर विषवाले, दो जीमबाले काले सांपाके पूंछपर लात 
मारना चाहता है ॥ ८॥ 

यथा च वेणुः कदली नलो वा फलन्त्यभावाय न ञूतयेऽऽत्मनः । 

तथैव मां तैः परिरक्षयमाणामादास्यसे कर्कटकीव गभेम्‌ ॥९॥ 
जिस प्रकार बांस केला और नलके वृक्ष अपने नाशके लिए ही फलते हैं, अपनी वृद्धिकि 
लिए नहीं अथवा जैसे केकडीका गर्भधारण प्राणनाशक हें, बैसे ही उन पाण्डवोंके हारा रकेत _ 
होनेवाली मुझको दुर्बाक्य कहकर तू भी नष्ट हो जायेगा ॥ ९॥ | 
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१३१२ महाभारते । * 
हर Cm 
गणप्रथ्‌ पाप व 
जानामि कृष्णे विदितं मसैतद्यथाविधास्ते नरदेवपुतञाः । 
न त्वेचमेतेन बिभीषणेन काक्या वयं त्रासयितु त्वयाद्य जा 
























जयद्रथ बोला- हे द्रौपदी ! वे राजपुत्र पाण्डब जैसे हैं उनको मैं अच्छी प्रकार जानता ई 
अपनी इन डरावनी बातोंसे आज तुम हमें डरा नहीं सकतीं ॥ १० ॥ ६ | 


वथ पुनः सप्तदरोषु कृष्णे कुलेषु सर्वेऽनवभेषु जाताः । 

षड्भ्यो गुणेभ्यो5भ्यधिका विहीनान्मन्यामहे द्रौपदि पाण्डुपुच्ान॥ ११॥ 
है द्रौपदी ! हम उस सनातन वंशमें उत्पन्न हुए हैं जिसमें राजाओके सत्रह कर्म, छ; गण 
विराजमान हैं । हे द्रौपदी ! हम पाण्डबोंको इन सबसे रहित ही समझते हैं ॥ ११ ॥ - 


सा क्षिप्रमातिष्ठ गजं रथ वा न वाक्यमात्रेण वयं हि चाक्याः । 

आशंस वा त्वं कृपणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम्‌ ॥१२॥ | 
अतः तुम शाघ्र ही हाथी अथवा रथपर चढ लो, क्योंकि केवल वचन मात्रसे हम तुमको नहीं | 
छोडेंगे, या दीन होकर सौवीर देशके राजाको प्रसन्न करो ॥ १२॥ | 


व्रौपद्युवाच 

महाबला कि त्विह दुबेलेव सौवीरराजस्य मताहमस्मि । 

याहं प्रमाथादिह संप्रतीता सौवीरराजं कृपण वदेयम्‌ ॥१३॥ | 
रैपदी बोली- में बहुत बलवती हूं, परन्तु इस समय तुझसे हुबेलके समानं बात कर री | 
हं। में अपने पकडे जानेपर भी तुझसे दीन वचन नहीं कहंगी ॥ १३ ॥ | 


यस्या हि कृष्णो पदवीं चरेतां समास्थितावेकरथे सहायौ । 

_ कक तां नापहरेत्कथंचिन्मनुष्यमात्रः कूपणः कुतोऽन्यः ॥ १४॥ 
डे जिसके हूंढनेके लिए साक्षात्‌ कृष्ण और अर्जुन एक रथपर बैठकर चलेंगे, उसे साक्षा 
नर भी नहीं छीन सकता है, तब फिर शुद्र मनुष्योंकी कथा ही झया है १॥ १४॥ 

यदा किरीटी परवीरघाती निप्नन्रथस्थो द्विषतां सनांसि । 
मदन्तरे त्वद्ध्वजिनीं प्रवेष्टा कक्ष दहज्नाभ्रेरिवोष्णगेषु ॥ ९5७ | 
ह आलम अशेन रथपर बैठकर अपने शतरुओंके मनको निराश करते हुए तेरी | 
बा 6, उस समय तेरी सेना ऐसे नष्ट हो जायेगी जैसे उष्णकालमें अग्नि लगनेसे इली |. 
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क्षध्याय २५२ ] | 
वात क कव 0 १३१३ 


जनादेनस्थालुगा इृष्णिवीरा महेष्वासाः केकयाश्चापि सवें । 

एते हि सर्वे मस राजपुचाः प्रहष्टरूपाः पदा चरेयुः ॥ १६॥ 
जिस समय अन्धक आर बृष्णिवंशियोंके समेत साक्षात्‌ श्रीकृष्ण तुझसे युद्ध करनेको आवेगे 
और महाधनुर्थारी केकय | देशके सब राजपुत्र प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उपस्थित होंगे र 
तू कुछ भी नहीं कर सकेगा ॥ १६॥ > 

मौवीविसष्टाः स्तनयित्नुघोषा गाण्डीवसुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 

हस्त समाहृत्य धनज्ञयस्थ भीमाः चाव्दं घोरतरं 
जिस समय गाण्डीव धनुपफे रोदेसे छूटकर घोर वेगवारे नरे शरण तेरी हे अक 
घोर शब्द करेंगे, तब तू क्या करेगा ? ॥ १७॥ 
“ गाण्डीवसुक्तांश्च महादारोघान्पतङ्गसङ्कानिव शीघवेगान्‌। 

सदाङ्कघोषः सतलचरघोषो गाण्डीवधन्वा सुहुरुद्रंञ्च । 

यदा दारानपेयिता तवोरासि तदा मनस्ते किमिवाभविष्यत्‌ ॥ १८॥ 


जिस समय महावेगवाले अग्निमें पडे पतंगोके समान अजुनके बाणोंको और वीर अर्ुनको | 


देखेगा, जिस समय शख, पंजे ओर गाण्डीव धनुषका शब्द करके अजुनके बाण तेरे हृदयके 
रुधिरको पीरषेगे, उस समय न जाने तेरा मन कैसा होगा ? ॥ १८॥ 

गदाहस्तं. भीमसभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ संपतन्तौ दिराञ्च । | 

अमषेजं कोधविषं वमन्तौ द्रा चिरं तापसुंपेष्यसेऽघम ॥१९॥ 
रे अधम ! जिस समय गदा हाथमें लेकर भीमसेन युद्धमें आवेंगे; और जब नकुल तथा सहदेव 
फ्रोधके विषको छोड़ते हुए सब ओरसे तेरे ऊपर बाणोंकी वषी करेंगे, उस समय तू बहुत 
दिनतक दुःख भोगेगा ॥ १९॥ 

यथा चाहं नातिचरे कर्थचित्पतीन्सहाहोन्मनसापि जातु । 

तेनाद्य सत्येन वशीकृतं त्वां द्रष्टास्मि पार्थैः परिकृष्यमाणम्‌ ॥ २०॥ 
जिस प्रकारसे में अपने महात्मा पतियोंका मनसे भी निराद्र नहीं करती हूं उसी सत्यसे 
में तुमको पाण्डवोंके वशमें पडा हुआ और भामसेनके हाथसे बाल पकडकर खिंचता हुआ 
देखूंगी ॥ २० ॥ 

न संभ्रम गन्तुमहं हि शक्ष्ये त्वया रसेन विकृष्यमाणा । 
` ससागताहं हि कुरुप्रवीरैः पुनवेनं काम्यकमागता च ॥२१॥ 

घवडाकर तुझ दुष्टके हाथसे खिंचकर चलना अच्छा नहीं समझती। मुझे निश्चय दै कि अब 
महात्मा पाण्डव लौटकर आगे तब में काम्यक वनमें फिर आ जाउंगी ॥ २१ ॥ 


१९५ ( म. भा. आारण्यक, ) 
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२३२७ मद्दाभारते । 1 
Ee कणा त 
वैशम्पायन उषाच 


सा ताननुपरेक्य विशालनेत्रा जिघृक्षमाणानव भत्सेयन्ती । 
प्रोवाच मा मा स्शशतेति भीता धौम्यं प्रचुक्तोदा पुरोहितं सा ॥ २२ 
वैशम्पायन बोले- विशालनेनी द्रोपदी इस प्रकारसे उन सबको डराती हुई भयसे कांपे 
और जयद्रथसे कहने लगी कि तू मुझे मत छू और डरसे धौम्य पुरोहितको पुकारने लगी | सौ 
जग्राह तासुत्तरवस्त्रदेरो जयद्रथस्त समवाक्षिपत्सा । ` 
तया समाक्षिप्ततनुः स पापः पपात शाखीव निकृत्तसूल: ॥ २३॥ 
उसी समय जयद्रथने द्रोपदीका दुपट्टा पकडा और द्रौपदीने उसे एक झटका दिया | 
पापी झटका लगनेसे प्रथ्बीपर ऐसे गिर पडा, जेसे जड कटनेसे वृक्ष गिर पडता है॥२ के | 
प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन सुहुर्विनिःश्वस्य च राजपुत्री । | 
सा कृष्यमाणा रथमारुरोह धौम्यस्थ पादावभिवाद्य कृष्णा ॥२४॥ | 
परन्तु फिर उठकर उसने वेगसे द्रौपदीको पकड लिया। तब द्रौपदी लम्बी सांसे छेने झी | 
' ओर पुरोहित धोम्यको प्रणाम करने लगी । तब जयद्रथने खींचकर द्रौपदीको अपने रध | | 













बिठला लिया ॥ २४॥ 
धीम्य उवाच 


नेयं शाक्या त्वया नेतुमाविजित्य महारथान्‌ । 

धम क्षत्रस्य पौराणमवेक्षस्व जयद्रथ ॥ २५॥ | 
धौम्य बोठे-हे जयद्रथ ! पाण्डवोंको बिना जीते तुम द्रौपदीको नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि | 
क्षत्रियोका सनातन धर्म यही है, इस धर्मपर तुम दृष्टि डालो ॥ २५ ॥ | 

क्षुद्र कृत्वा फलं पापं हा त्वमसंशयम्‌ । 

आसाद्य न्धमेरा पस ॥ २६॥ | 
तुम इस क्षुद्र ओर पाप कर्मको करके तथा धर्मराज आदि पाण्डव वीरोका मुकाबला करे | 
उसका फल पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २६ ॥ | 


न्‌ उपाच 
₹त्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्नी यशास्विनीम्‌ । 


अन्वगच्छत्तदा धौस्यः , 
Uo वत स्य पदातिगणमध्यगः ॥ २७ ॥ 


आरण्यकपवेणि द्विपश्वाशद्धिकद्दिशततमो5घ्यायः ॥ २५२॥ ८६५१ ° 
रया वेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर (र ऽष्यायः ॥ पीठे 
पेदलोंके साथ दौडने लगे ॥ ताल नवित 


॥ म्रद्यभारतके आरण्यकपर्वमे >> 
ग्यकपवेमें दोसौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५२॥ ८९७१॥ 


—— 
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अध्याय २५२ | भारण्यकंपर्ट 
: ° २५३ : 
वैशम्पायन उवाच 
ततो दिशाः संप्रविहृत्य पार्था सू गान्वराहान्महिषाः 
दः शधं कलः सहिता वर ॥१॥ 
शम्पायन बोले- उसी समय जगत्‌ प्रासिद्ध धनुष 
हर जर मैंसोकी मारकर ब शनक इसे इस रेष्ठ पाण्डव भी चारों ओरसे 
ततो खुगव्यालगणानुकीणे महावनं तद्विइृगोपपुष्ठम्‌ । 
प्रातुंश्च pee १ या गिरो व्याहरतां सगाणाम्‌ ॥२॥ 
उस समय वनम हारेण ओर पक्षी शब्द करते फिरते थे 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा ॥ २॥ तात शो पन 
आदित्यदीप्तां दिशमभ्युपेत्य सृगद्विजाः कूरमिभे वदन्ति। 
आयाससुग्रं पतिवेदयन्तो महाहवं दाञ्जभिरवावमानम्‌ ॥३॥ 
देखो यह हरिण और पक्षी छर्यकी ओर मुख करके घोर शब्द कर रहे हैं; हमको जान पडता 
कि कुछ घोर उपद्रव होगा; हमको निश्चय है कि किसी शत्रुने हमारे आश्रमको घेर लिया 
॥ ३॥ 
क्षिपं निवतेध्वमलं रूगैनों मनो हि मे दूयति दह्यते च । 
बुद्धि समाच्छाद्य च मे समन्युरुद्घूयते प्राणपतिः दारीरे ॥४॥ 
मेरा मन बहुत घबडाता है; बुद्धि क्रोधसे नष्ट हुई जाती है; प्राणपति जीव बहुत व्यथित हो 
रहा है। इसालिये तुम शीघ्र लोटो; हमको और हरिण मारनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४॥ 
सरः सुपर्णेन हृतोरगं यथा राष्ट्र यथाराजकमात्तलक्षिमि । 
एवंविधं मे प्रतिभाति कास्यकं शौण्डैयेथा पीतरसश्च कुम्भः ॥५॥ 
हमें इस समय काम्यक वन ऐसा दीखता है कि जैसे किसी उत्तम तडागमेंसे गरुडने सर्पको 
निकार लिया हो; जैसे किसी धन धान्य भरे राज्यमेंसे राजा निकल गया हो; जिस प्रकार 
किसी घडेका मद्य मद्यपी पी गया हो और बे शोभारहित हो गये हों, ऐसे ही इस वनकी 
शोभा मुझे दीखती है ॥ ५ ॥ 
ते सैन्धचैरत्यनिलौघवेगैमेहाजवैवाजिभिरुह्यमानाः। | 
युक्तेव्रेहद्धिः सुरथै्रवीरास्तदाश्रमायाभिसुखा बभूबुः ॥ ९॥ 
तब पाण्डव महाराजकी आज्ञा सुनते ही सिन्धु देशके घोडोंसे युक्त रथॉपर बैठकर वायुके 
समान वेगसे चले। पुरुष वीर पाण्डव अपने महान्‌ रथोंपर बैठकर आश्रमकी ओर आए॥६॥ 
मं 
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हे 
१३१६ महाभारते । | बज र 


तेषां तु यो तिवत बामसुपेत्य पाथर निवतेतां वाममुपेत्य पाश्च । | | 


प्रव्याहरत्त प्रविसृदय राजा प्रोवाच भीमं च धनंजयं च ॥ ७। 
जिस समय वे लोग आश्रमकी ओर चले, उस समय अनेक सियार उनकी बाई ओर रे 
लगे । यह देखकर महाराजने भीमसेन और अर्डुनसे कहा ॥ ७॥ 


यथा वदत्येष विहीनयोनिः शालावृको वासमुपेत्य पाश्चस्‌ । 

सुव्यक्तमस्मानवमन्य पापै? कृतोऽभिमर्दः कुरुभिः प्रसद्य ॥८॥ 
देखो, सियार हमारे बांड ओर बोल रहे हे । इससे निश्चय होता है कि, दुष्ट तष्टे 
हमारे आश्रमपर आकर कोई घोर उपद्रव किया है ॥ ८ ॥ : 













इत्येव ते तद्दनमाविशन्तो महत्यरण्ये सगयां चरित्वा । 

बालामपद्यन्त तदा रुदन्तीं धात्रेयिकां प्रेष्यवधू प्रियायाः ॥९॥ | 
इस प्रकार लोग उस महावनमें शिकार खेल चुकनेके बाद लौटे चले आ रहे ये । इतनेही | 
देखा कि द्रोपदीकी प्यारी धात्री और दूतकी खरी रो रही है ॥ ९॥ | 


तामिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिस॒त्य रथादवप्ल्ृत्य ततोऽभ्यधावत्‌। 

घोवाच चैनां वचनं नरेन्द्र धातेयिकामातेतरस्तदानीस्‌ ॥ १०॥ 
प इन्द्रसेन शीघ्र रथसे उतरा, और दौडकर धात्रीके पास गया और, हे राजन्‌! स | 
घात्रेयिकाके पास जाकर उससे बोला ॥ १० ॥ | 


कि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां कि ते सुखं शुष्यति दीनचणेस्‌ । 

कच्चिन्न पापैः सुदशंसकृद्धिः प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री । 

अनिन्द्यरूपा स्ाविशालनेचा शरीरतुल्या कुरुपुङ्वानास ॥११॥ | 
कि हे धात्री ! तू प्रथ्वीपर पडी हुई क्यों रो रही है ? तेरा सुख सख क्‍यों गया है! के | 
सुखका वर्ण क्यों दीन हो गया है ? कहीं पापी और अत्याचारी कोरवबोंने अनिंद्य पबा, | 


विशाल नेत्रोवाली तथा पाण्डवोंके लिए अत्यन्त यो पदीको 
न्त ;ख तो नहीं 
दिया दै? ॥ ११॥ त्यन्त योग्य राजपुत्री द्रौपदीको दुःख 


र हि एथिवीं परविष्टा दिवं प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रम्‌ । | 
धर्मराज बहुत के न्त पदं हि पाथास्तथा हि संतप्याति धर्मराजः ॥१९॥ 

ही चली रे त दो रहे हैं, अतः यदि बह द्रौपदी प्रथ्वीमे घुस गई हो अथवा स | 
? ऐ भी पाण्डव उस द्रौपदाक्े पदचिन्दोंपर चलकर उसे ढूंढ लायेंगे॥ ११॥ | 


ह 5 Py | | 
A ¢ | 
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| | क्षन्याय २०३ ] आरण्यकपव । 


को हीहशानासरिसदनानां 


प्राणैः समामिष्टतमां जिहीषेदनुत्तम रत्नस्निव प्रसूढः । | 
न बुध्यते नाथवतीमिहाद्य बहिश्वरं हृदयं पाण्डवानाम्‌ 


जगतमें ऐसा कौन वीर है जो शनुनाशक केश सहनेवाले अपराजित पाण्डबोंकी न 
प्यारी ख्रीको ठे जाय ५ यह काम तो वेसा ही हुआ जेसे कोई मूख उत्तम रत्नको चुरा ठे। 
मुझको यहां द्रौपदी नहीं दीखती है। वह द्रौपदी पाण्डवोंका हृदय है ॥ १३॥ 

कस्याद्य कायं प्रतिमिद्य घोरा महाँ प्रवेक्ष्यन्ति दिता; शाराम्ज्याः । 

मा त्वं झुचस्तां प्रति भीरु विद्धि यथाद्य कृष्णा यनरेष्यतीति । 

निहृत्य सवोन्द्रिषतः समग्रान्पाथीः समेष्यन्त्यथ याज्ञसेन्या ॥ १४॥ 


आज पाण्डबोके तीक्ष्य बाण किसके हृदयको छेदकर पृथ्वीने प्रवेश करेंगे? 
सोच मत कर, शीध बता दे, द्रोपदीको कौन छे गया ? क्योंकि तेरे ना सा 
शत्रुओंकी मारकर द्रौपदीको छीन लावेगे ॥ १४॥ 
अथान्रवीचारुमुखं ञ्ज्य धात्रेयिका सारथिमिन्द्रसिनम्‌ । 
जयद्र्थेनापहृता प्रमथ्य पश्चेन्द्रकल्पान्परि भूय कृष्णा ॥ १८॥ 
इन्ट्रसेनके वचन सुनकर अपने सुन्दर सुखको पोछकर धात्री सारथि इन्द्रसेनसे बोली - हे सारथे ! 
इन्ट्रके समान पांच पाण्डवोंका निरादर करके जयद्रथ ट्रौपदीको खींचकर ले गया है ॥१५॥ 
तिष्ठन्ति वत्माोनि नवान्यसूनि इक्षाश्च न स्लान्ति तथैव अञ्चाः । 
आवतेयध्वं छलुयात शीघं नदूरयातैव हि राजपुत्री ॥ १६॥ 
अभी रथोंके पहिये भी मार्गमें बने हुए हैं। अभी टूटे हुए वृक्षोंके पत्ते कुम्हलाये भी नहीं हैं। 
इससे जान पडता है कि अभी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी, अतः तुम शीघ्र लौरो और उसका 
पीछा करो ॥ १६ ॥ 
संनह्यध्वं सवे एवेन्द्रकल्पा महान्ति चारूणि च दंशनानि । 
गृहीत चापानि महाधनानि चारांश्च शीघ्र पदवी बजध्वम्‌ ॥ १७॥ 
नद्रके समान पराक्रमी पाण्डबों ! शीघ्र ही महान्‌ एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए। 
शीघ्र ही मूल्यवान्‌ धनुष और बाण धारण करके शत्रुके मार्गका अनुसरण कीजिए ॥ १७॥ 
पुरा हि निर्भत्सेनदण्डमोहिता प्रसूढचित्ता वदनेन झुष्यता । 
ददाति कस्मैचिदनहेते तलुं वराज्यपूणोसिव भस्मनि खुचस्‌ ॥ १८॥ 
कहीं ऐसा न हो कि बह द्रौपदी डॉट उपट ओर दण्डके भयसे मोहित चित्तवाली होकर तथा डरके 
मारे सखे मुंहवाली होकर किसी अयोग्य पुरुपको अपना शरीर समर्पित न कर दे। यदि ऐसा हो 
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गया तो आप समझ लें कि किसीने उत्तम घासे भरी हुई सरुवाको भस्ममें डाल दिया है ॥१८॥ | 


>> 


१३१८ मंद्ाभारते । ` जे 


पुरा तुषाग्नाविव की शक पुरा इमशानें जगियापविष्यो,, आ हाविः पुरा इमशाने स्रागिवापविध्यते । 


पुरा च सोमोऽध्वरगोऽवलिह्यते; शुना यथा विप्रजने प्रमोहिते । 
महत्यरण्ये रूगयां चरित्वा पुरा श्रगालो नलिनी विगाहते ॥ १९। 
किसीने इविको भूसेकी अग्निमें डाल दिया है। ( देवपूजाके लिए निर्मित मालाको ७ 
फेंक दिया है । यज्ञमें रखे हुए सोमको ब्राह्मणोंकी असावधानीके कारण कुचेने चार 
है । विशाळ बनभे शिकार करनेके कारण अपवित्र हुए किसी सियारने किसी सरोबर डबी 
हगाकर उसे अपवित्र कर दिया है। ऐसी अग्रिय घटना होनेसे पहले ही आप वहां पइ | 
जाइए ॥ १९॥ 
मा वः प्रियायाः खुनसं सुलोचनं चन्द्रपभाच्छं वदनं प्रसन्नम्‌ । 
स्पृश्याच्छुभं कश्चिदकृत्यकारी शवा वै पुरोडादामिवोपयुङक्षीत्‌ । 
३ . एतानि वत्मान्यनुयात चीघं मा वः कालः क्षिप्रमिहात्यगाद्दू ॥२०॥ | 
जिस प्रकार कोई कुत्ता यज्ञकी खीरको खा जाता है, बैसे ही ट्रौपदाके उत्तम नाक और उत्त | 



























| नेत्रवाले चंद्रमाके समान सुन्दर मुखको कोई दुष्ट न छुए। इन मार्गोसे शीघ्र चले जाइए। | 
| आपका समय वृथा न बीते ॥ २०॥ | 
| युभिष्ठिर उवाच 
| भद्रेस्तूष्णीमास्व नियच्छ वाचं मास्मत्सकारो परुषाण्यवोचः । 
| राजानो वा यादि वा राजपुत्रा बलेन मत्ता वञ्चनां प्राप्नुचान्ति ॥२१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भद्रे! तुम चुप हो जाओ, अपनी वाणीपर नियंत्रण करो; हम लोगांक्े _ 
सन्मुख कठोर बचन मत कशे । अपने 'बलसे उन्मत्त होकर जिन्होंने यह निन्दनीय काम | 
किया है, घे राजा हो या राजपुत्र, उन्हें अपने इस कामका फल अवश्य भोगना पडेगा ॥२१ | 
पैज्ञम्पायन उद्याच 3 
एतावडुक्त्वा प्रययुहि शीघ्रं तान्येव वत्मान्यनुवर्तमानाः । 
क डेसेडत्यालवदुच्छ्वसन्तो ज्यां विक्षिपन्तश्च सहाधज्ञभ्येः ॥ २२॥ गे 
[यन बोले- ऐसा कहकर सर्पक्े समान श्वास छोड़ते हुए पाण्डव शीघ्र उसी गा 
चले और अपने भनुषपर रोदे चढाने लगे ॥ २२॥ | 
GE po सैन्यस्य रेणुसुदूधूतं वे वाजिखुरपणुन्नम्‌ । 
क ना सध्यगत च धौम्यं विक्रोशन्तं भीममभिद्रवोति [२३ | 
आडी दूर जाकर पाण्डबोने सेनाके घोडोके खुरोंसे उडती हुई धूलीको देखा। आगे चके _ ; 


देखा कि पदातियोंके बीचमें भीमसेनको “ शीघ्र आओ ? ऐसा पुकारते हुए धोम्य. चले जाते ह 
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क्षष्याय २१४ ] 
रा आरण्यकपवे । १३१९ 
जच रर परिदीनसत्त्वा सुखं भवानेत्विति राजपुत्नाः | 
ठ्येना न मय य जवेन तत्सैन्यमथाभ्यधावन ॥ २४॥ 
तब दीन पाण्ड को शान्त किया, और कहा आप सुखसे धीरे धीरे आइये। ऐसा 


कहकर पाण्डव इस प्रकार बेगसे दोडे कि, जैसे मांस खानेको बाज दोडता है ॥ २४॥ 
तेषां महेन्द्रापमाविक्रमाणां संरव्धानां धर्षणाद्याज्ञसेन्याः । 
क्रोधः प्रजज्वाल जयद्रथं च दृष्ट्रा परियां तस्य रथे स्थितां च ॥२५॥ 
उसी समय इन्ट्रके समान पराक्रमी और द्रौपदीके भर्षणसे क्रोधाविष्ट हुए पांचों पाण्डबोने 


अपनी प्यारी खरको जयद्रथके रथमें बेटी हुई देखा। दरौपदीको देखते ही पाण्डवोका क्रोध 
अमिके समान तेज हो गया ॥ २७ ॥ 


॒ प्रचुकुशुश्वाप्यथ सिन्धुराजं बृकोदरख्ैव धनञ्जयश्च । 
| यमौ च राजा च महाधनुधेरास्ततो दिशः संसुसहः परेषाम्‌ ॥ २६॥ 
| ॥ इति थ्रोमहाभारते आरण्यकपवोणि त्रिपञ्चाशद्‌घिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ ८६९७॥ .. 


| और अजुन और भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बार बार सिन्धुराज जयद्रथको ललकारने 
___ लगे । उस शब्दको सुनकर शत्रु दिड्मूढ बन गये ॥ २६॥ 
: ॥ मददाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥ २५३॥ ८६९७॥ 


See Se 


२४ : 
बेश्यम्पायन उपाच 
ततो घोरतरः शब्दों वने समभवत्तदा । 
` भीससेनाजुंनौ दृष्ट्रा क्षत्रियाणासमर्षिणाम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- भीमसेन और अर्जुनको देखकर जयद्रथकी सेनाके क्रोधी क्षत्रिय लोग घोर 
शब्द करने और पाण्डव भी गरजेने लगे । तब उस बनमें महा घोर शब्द होने ठगा॥ १॥ 


| तेषां ध्वजाग्राण्याभिचीक्ष्य राजा स्वयं दुरात्मा ङुरुपुज्गवानाम्‌ । 

` जयद्रथो याज्ञसेनीसुवाच रथे स्थितां भानुमतीं हतोजाः ॥२॥ - 
कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवोंकी ध्वजाओंके अग्रभागोंको देखकर नीच राजा जयद्रथ रथमें बेटी हुई 
तेजस्विनी होनेपर भी तेजसे रहित द्रौपदीसे कहने लगा ॥२॥ | | 


र De MM 
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१३२० महाभारत | [ परर 


आयान्तीसे पञ्च रथा पि. नान क्न यतयतवेत ७ मन्ये च कृष्णे पतयस्तचैले । क 





अरे मूख ! तू शखर और अखोंको छोड़कर तथा हाथ जोड़कर इनकी शरणमे जा, प ते है 





अ 

सा जानती ख्यापय नः सुकेशि परं परं पाण्डवानां रथस्थम्‌ | रा 
हे द्रौपदी ! ये पांचों महारथी आ रहे हैं। में समझता हूँ कि ये तुम्हारे ही पति त 
सुकेशी ! तुम हमसे इन पांचोंका अलग अलग वर्णन करो ॥ ३॥ हे 


द्रीपद्युवाच 

किं ते ज्ञातैसूँढ महाधलुधरैरनायुष्यं कमे कृत्वातिघोरम । 

एते वीराः पतयो मे समेता न वः शेषः कश्चिदिहास्ति युद्धे ॥४॥ 
द्रौपदी बोठी- रे मूख ! इन पांचोंका नाम सुनकर क्‍या करेगा ? ये भेरे पांचों पति मगः | 
घनुषधारी और महावीर हें । तूने इनका घोर निरादर किया है। युद्धमें इन मेरे बीर ति | 
मुकाबला करके तुममेंसे कोई भी जीता नहीं बचेगा ॥ ४॥ | 


आख्यातव्यं त्वेव सवे सुसूर्षोमिया तुभ्यं एष्टया घस एषः । 

न मे व्यथा विद्यते त्वद्य वा संपइ्यन्त्याः सानुजं घर्मराजमा ॥५॥ 
में आइयोंके सहित धर्मराजको देखकर अब तुझसे कुछ नहीं डरती; और न अब मुझे किसी | 
तरहकी व्यथा ही है। रे मूख ! मरनेकी इच्छावाले तूने मुझसे प्रश्न किया है, इससे पाण्डयोद् | 











बर्णन करना ही मेरा घम है ॥ ५॥ 
यस्य ध्वजाग्रे नदतो ख॒दडौ नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपौ । 


एतं स्वधमार्थविनिश्चयज्ञं सदा जनाः कृत्यवन्तोऽनुयान्ति ॥६॥ | 
जिनकी रथकी ध्वजापर, सुन्दर रूपवाठे नन्द और उपनन्द मृदङ्ग बज रहे हैं, जिन झम | | 


ओर अथैको जाननेवालेके पीछे अनेक महात्मा लोग चलते हे ॥ ६॥ 


य एष जास्बूनदशुद्धगौरः प्रचण्डघोणस्तनुरायताक्षः । 
एत ङुरूश्रष्ठतमं वदन्ति युधिषिरं धर्मसुतं पर्ति से ॥७॥ | 
ण रंग शुद्ध सोनेके समान तेजस्वी है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बडे हैं, हर | 
Se कुरुकुलमे श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिषिर कहते हैं ॥७॥ | . 

अप्येष शत्रोः शरणागतस्य दद्यात्पाणान्धसचारी दवीरः । 
ये परैह्येनं सढ जवेन सूतये त्वमात्मनः प्रा्ञलिन्येस्तरास्त्रः ॥८॥ ; 
ही महात्मा शरणमे आये वनको भी प्राणदान देते हैं। ये बहुत धर्मात्मा और महावीर हैं। . 
कल्याण होगा ॥ ८॥ ड् | 


० >) रु ठू रण | 
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अथाप्येनं पदयसि यं रथस्थ महासुज 
संदष्टोर्छ चुङुटीसंहतञ्चुवं बृकोदरो नाम पतिममैषः ९ | ॥ ९॥ 
शाल बृक्षके समान ऊंचे, विशालबाहु, टेढी भो और भरुकुटीवाठे जिन्हे तू रथमें बेठा हुआ देख 


रहा है, जो अपने होठोंको दांतसे चवा रहे हैं, यह इकोदर नामक मेरे पति हैं॥९॥ 


आजानेया बलिनः साधु दान्ता महाचलाः शरसुदावहन्ति 
कमोण्यतिसानु a पर । 
एतस्य षाणि भीमेति दाब्दो5स्य गतः पृथिव्याम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके रथके अश्व वटवान्‌ और उत्तम शिक्षित हैं। जिनके कोको देखकर महाबलवान्‌ 


बीरोने इन्हें साधु पदवी दी है, जिनके अमानुष कर्मने 
बही मेरे स्वामी भीमसेन हैं ॥ १० । उष कमेने भीम ऐसा नाम प्रसिद्ध किया है, ये 


| नास्यापराद्वाः शेषमिहाप्नुवन्ति नाप्यस्य वैर॑ विस्मरते क 

| र्क दाचित्‌। 

| | हे दो पश्चाच्छान्ति न च गच्छत्यतीव ॥ ११॥ 
| इनका अपराध करके कोई जीता नहीं बचता। ये अपने वैरको कभी नहीं भूलते हें । वे अपने 
[३ ! । वे 

| *रका बदला लेकर ही रहते हैं, उसके बाद भी इन्हे शान्ति नहीं मिलती ॥ ११॥ 


| सख॒दुवेदान्यो ध्रतिमान्यशरवी जितेन्द्रियो वृद्धसेवी उवीरः । 
आता च शिष्यश्च युधिष्ठिरस्य धनंजयो नाम पतिर्मचैषः ॥ १२॥ 


जो धनुषधारियोमे श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी जितेन्द्रि पुरुष वीर राजा युधिष्ठिरके शिष्य और ` 
भाई हैं वही अर्जुन नामक मेरे पति हैं ॥ १२॥ ईः 


यो वै न कामान्न अयान्न लोभात्त्यजेद्धमे न र॒शंस च कुयात्‌ । 
| स एष वैश्यानरतुल्यतेजाः कुन्तीसुतः दाचुसहः प्रमाथी ॥१३॥ 


ये काम क्रोध लोभ और मोइसे भी कर्म और धर्मको नहीं छोड़ते और कभी अध्का काम 
नहीं करते । ये ही शन्रुनाशक अमिके समान तेजसी कुन्तीपुत्र अर्जुन हैं ॥ १३ ॥ 


| यः सवेधर्मार्थविनिश्चयज्ञो भयार्तानां भयहता मनीषी । 

मं रूपमाहुः एथिव्यां यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥१४॥ ` 
४ जो सब धर्म और अर्थके निश्रयोंकों जानते हैं। यही सब भयभीत पुरुषोके भयका नाश करते 
| * जिनके समान पृथ्वीमें कोई सुन्दर नहीं है। पाण्डव सदा जिनकी रक्षा करते हैं ॥ १४॥ 


४ १६६ ( महा सा. जारण्यक ) 
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ड 
पक, | 


प्राणैगीरीयांसमनुब्रतं वै स एष वीरो नकुलः हि `, (तन्डरुः पतिम वि | 

यः खड्गयोधी लघुचित्रहस्तो महां धीमान्सहदेवोऽड्विलीयः ॥ १ ५॥ 
जो पाण्डवोको प्राणसे भी अधिक प्यारे हैं, वे ही वीर नकुल मेरे पति हैं। ज्ञो 
विचित्र युद्ध करते हैं, जिनका हाथ बहुत शीघ्र चलता है वेही महाबुद्धिमान्‌ हिती 
सहदेव हैं ॥ १६ ॥ | 

यस्याद्य कमै द्रक्ष्यसे मूढसत्त्व शातक्रतोवां दैत्यसेनासु संख्ये । 

शरः कृतास्जरो मतिमान्मनीष प्रियङ्करो घर्मखुतस्य राज्ञः ॥ १६॥ 
अरे मूर्ख ! तू वीर सहदेवे कर्मको युद्धमें आज इस प्रकार देखेगा, जैसें इन्द्रके काह 
राक्षस लोग देखते हैं। ये महात्मा तेजस्वी शख्नविदयाके जाननेवाठे और धर्मराजके प्रिय बाई. 
कतो हें ॥ १६॥ | 

य एष चन्द्राकसमानतेजा जघन्यजः पाण्डवानां प्रियश्च । | 

बुद्धया समो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सत्छु विनिश्चयज्ञ) ॥ १७॥ 
यही महात्मा सहदेव चन्द्रमा और सर्यके समान तेजस्वी सब भाइयोंमें छोटे और पाण्डवे | 
प्रिय हैं । इनके समान प्रथ्वीमें कोई पण्डित, वक्ता, बुद्धिमान्‌ और निश्चयकत्ती नहीं है॥१७। 


स एष झारो नित्यममरषेणश्च धीमान्प्राज्ञः सहदेचः पतिम । 

त्यजेत्प्राणान्प्रविशेद्धव्यवाहं न त्वेवैष व्याहरेद्धभबाह्यस । 

सदा मनस्वी क्षत्रधर्म निविष्टः कुन्त्याः प्राणैरिष्ठतमो नृचीरः ॥ १८॥ 
वे ही हमारे स्वामी सहदेव शूरवीर क्षमावान्‌ और महापण्डित हैं । ये प्राणोंको त्याग देंगे, | 
अझ्निमें प्रवेश कर जायेंगे, परन्तु अधर्म कभी नहीं करेंगे। ये मनस्वी सदा क्षत्रियोंके पाठगे | 
वाले महावीर ओर ङुन्तीको प्राणके समान प्यारे हैं ॥ २८ ॥ | 

विशीर्यन्तीं नावमिवाणेवान्ते रत्नाभिपूणी संकरस्य पूछे । 

सेनां तवेमां हतसवयोधां विक्षोभितां द्रक्यसि पाण्डुपुत्रैः ॥ १९॥ 
तेरी सेनाकी वह दशा है, कि जैसे रत्नोंसे भरी हुई टूटी नाव समुद्रके बीचमें किरी | 
मगरकी पीठमें घरी हो । अब थोडे समयमें तू देखेगा, कि पाण्डवोंने तेरी सब हेति 
नाश कर दिया ॥ १९॥ | 

हत न कथिताः पाण्डुपुत्रा यांस्त्वं मोहादचसन्य प्रवृत्तः । | 
_ यथेतैरतवंशुच्यसेऽरष्टदेहः पुनर्जन्म प्राप्स्यसे जीव एव ॥ १०|| | 
जिन पांचों पाण्डवोंका मैंने वर्णन किया। उन्हींका तूने मूखेता तथा मोहसे निरादर कया | 
गदि तू इनसे जीते बच जाए तो तेरा दूसरा जन्म होगा ॥ २०॥ - 
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वैशम्पायन उवाच 
6 कर न्द्र्क्ल ँ 

ततः पाथा * पड पश्चन्ट्रकल्पास्त्यकत्वा चस्तान्प्रा्जलीस्तान्पदातीन्‌ । 

रथानीक रशरवषॉन्धकार चक्कु; कुद्धाः सर्वतः संनिगृह्य ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमदाभारतं आरण्यकपवैणि चतुःपश्चाशद्धिकद्विशततम्रो ऽच्यायः ॥ २५४ ॥ ८७१८॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी समय इन्द्रके समान पांचों पाण्डव डरी हुईं और हाथ जोडती हुई 
पैदल सेनाको छोडकर जयद्रथकी प्रधान सेनापर क्रोध करके बाणोंकी वषी करने लगे और 
चारों ओर अन्धकार कर दिया ॥ २१॥ 


गी ha आरण पेपर दोसौ >> ° 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोसौ चोव्वनवां अध्याय समाप्त ॥ २५४ ॥ ८७१८ ॥ 





' २५५ 
पेशञम्पायन उषाच 
संतिष्ठत प्रहरत तूणे विपरिधावत । 
इति स्म सैन्धवो राजा चोदयामास तान्नृपान्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- पाण्डवॉको युद्ध करते देखकर सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ अपने साथी - 
राजाओसे कहने लगा कि, तुम लोग श्र चलाओ, चारों ओरसे घेरकर स्थिर रहो ॥ १ ॥ 

ततो घोरतरः शब्दों रणे समभवत्तदा । 

भीसमाजुनयमान्हद्टा सैन्यानां सयुधिधिरान ॥२॥ 
युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहंदेवको युद्धमें देखकर सिन्धु और सौवीर देशके 
क्षत्रिय गजने रगे । उस समय रणभूमिमें घोर शब्दं होने लगा ॥ २॥ 

शियिसिन्धुत्रिगत्तानां विषादश्चाप्यजायत। 

तान्हट्टा पुरषव्याघान्व्याघानिव बलोत्कटान्‌ ॥ ३॥ 
सिंहके समान बलवान पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंको देख शिवी, सिन्धु, त्रिगते देशके कषत्रियोंमें विषाद 
उत्पन्न हो गया ॥ ३ ॥ 

हेमचित्रसझुत्सेधां सवेदौक्यायसी गदाम्‌ । 

प्रणद्याश्यद्रवद्ीमः सैन्धवं कालचोदितम्‌ ॥४॥ 
उस समय सोपेसे चित्रित ठोहेकी शैक्य नामक गदाको लेकर भीमसेन कालसे प्रेरित जयद्रथकी 
ओर दौडे ॥ ४॥ 

i 
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२३२४ महामारते । दोर गी म 


तदन्तरमथावृत्य कोटिकाइ्योऽभ्यहारयत्‌ । क | 


महता रथवंरोन परिवाये वृकोदरम 1५] 

तब भीमसेनके आगे महारथी सेनाको लिये हुए कोटिकाश्य आया । और बह 

कर भीमफे उपर प्रहार करने लगा ॥ ५ ॥ | र्थोसे पे, 
शाक्तितोमरनाराचैर्वीरबाहुप्रचोदितैः । | 























ह. कीयेमाणो5पि घहुभिने स्म भीमोष्भ्यकर्पत ॥६॥ 
: शक्ति, तोमर तथा बाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ की; परन्तु उनसे भीम कुछ भी न हरे ३ 
ह गजं तु सगजारोहं पदातींश्च चतुर्दश । कि 
५ जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीसुखे ॥७॥ 


5 भीमने वीरोके सहित चोदह हाथियोंकों तथा अनेक पैदलोंको मारकर पृथ्वीप | 
र गिरा दिया 

उनके मरनेसे जयद्रथकी सेनाका मुख टूट गया ॥ ७॥ प हमा ६ 

पार्थः पञ्चहाताञ्छरान्पावंतीयान्महारथान्‌ । 

परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीसुखे 

॥ ८॥ 

र्‍ अजुनने भी सेनाके आगे लडते हुए पत देशके महारथी पांचसौ वीरोंक 

| जयद्रथको हूंढने लगे ॥ ८ ॥ र भ मारा और | 


| राजा स्वयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ । 

| निमेषमात्रेण दातं जघान समरे तदा ॥९॥ 

| ठत गय न भी युद्धमें सुवीर देशोत्पन्न शस्रवाले सौ वीरोंको क्षणभरमे मा 
दहरो नकुलस्तत्र रथात्प्रस्कन्द्य खड्ग । 


शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्प्रवपन्सुङ् 

| ह्‌ न्स! ॥ १०॥ 

व खड्ग लेकर अपने रथसे उतरे और पैदल सेनामें प्रवेश किया और इस प्रकार 
₹ काटकर एथ्वीम गिराने लगे, जैसे कोई किसान बीज बोता है ॥ १०॥ 
जळी सयाय रथेन गजयोधिनः । 
ह तयामास नाराचैद्रेमेभ्य इव बहिणः ॥ ११॥ 

र tt ओर चलाया और बे अपने बाणोंसे इस प्रकार वीरे 
dsl इषे मरे हुए पक्षी गिरते हैं ॥ ११ ॥ 





गदया 
1 चतुरो वाहान्राज्ञस्तस्य तदावधीत्‌ ॥ १२॥ 


कि घोटी धनुधारी राजा गदा लेकर से चारों | 
_____ पौोर्डकी मार दिया ॥ १२। अपने रथसे उतरा और उसने महाराजके चा ह| 
RR | 





न डं र नर | 
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||. बई] न्यक 
तमभ्याशगतं राजा पदातिं कुन्तिनन्दनः । ` 


pr उ विव्याधोरसि घर्मराट ॥ १३॥ 

नब कुन्तीनन्दन युथिष्ठिरने त्रिग्तराजको अपनी तरफ पे 

अद्धचन्द्र बाणसे उसके हृदयको विदीर्ण कर दिया । र | bes 
स भिन्नहृदयो वीरो वक्त्राच्छोणितसुट्टसन्‌ । 
पपाताभिशुखः पार्थे छिन्नमूल इव द्रमः ॥ १४॥ 


फटे हुए हृदयवाला वह वीर मुखसे रुधिर गिराता हुआ युधिष्ठिरके 
जडबाले दृक्षके समान ऐथ्वीपर गिर पडा ॥ १४ ॥ सामने ही कटे इए 


इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्पस्कन्य धर्मराट्‌ । 

हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम्‌ ॥ १५ ॥ 
| तब रथके घोडे नष्ट होनेके कारण इन्द्रसेनके साथ महाराज अपने रथसे उतरकर सहंदेवके 
| रथपर चढ गये ॥ १५ ॥ । 


| / नकुलं त्वभिसंधाय क्षेमङ्करमहासुखौ । 
| उ भाबुभयतस्ताक्ष्णेः शारवंषेरवषेताम्‌ ॥ १६॥ 


| उसी समय नकुलसे युद्ध करनेके लिए क्षेमकूर और महामुख आए। बे दोनों ओरसे तीछषण 
| बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १६॥ | 

| तौ शारैराभिवषेन्तौ जीसूताविव वार्षिकौ । 

| एकैकेन विपाठेन जन्ने माद्रवतीसुतः ॥ १७॥ 

| वे दोनों वर्षाकालके मेघके समान तोमरोंकी वषी करने लगे तब नकुलने एक एक खड्गसे 
| दोनाको मार दिया ॥ १७॥ 

तरिगर्तराजः खुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः । 


रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानावित्‌. ॥ १८॥ 
तभी गजसंचालनमें कुशल त्रिगतेके राजा सुरथने नकुलके रथकी धुरीके पास आकर अपने 
हाथीसे नङुलके रथको दूर फिंकवा दिया ॥ १८॥ 

नकुलस्त्वप भीस्तस्माद्रथाचमोसिपाणिमान्‌। 

उद्धान्तं स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९॥ 


नकुल भी निडर होकर खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे इद गए ओर एक निरापद्‌ 
स्थानमें आकर पर्वतके समान अचल होकर खडे हो गए॥ १९॥ 
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प्र सहासात । 
१३२६ [ पश 


सुरथस्तं गजवर वधाय नङ्कुलस्य तठ... या | प | 








प्रेषयामास सक्रोधमभ्युच्छितकरं र त ॥२०॥ 

तब सुरथने क्रोधसे विशाल तथा उठाये हुए छण्डवाले हाथीको नकुलको मारमेके 

किया ॥ २० ॥ | हए पे 
नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिवतिनः । 
सविषाणं सुजं सूले खड्गेन निरळून्तत ॥ २१॥ 


| जब नकुलने उस हाथीको अपने पास आते हुए देखा, तो अपने खड्गसे दांतोळे छ. | 
उसकी सूंड काट डाली ॥ २१ ॥ र ¦ समेत 
Ri स विनद्य सहानाद गजः कङ्कण सूषणः । 

पतन्नवाक्दिरा भूमौ हस्त्यारोहानपोथयत्‌ ॥ २२॥ 

धुघुरुओंसे सुभूषित वह हाथी दण्ड कटनेसे महाशब्द करके प्थ्वीपर गिर गया और उसपर 
न चढे हुए वार भी उसके नीचे दबकर मर गये ॥ २२ ॥ | 












FE. स तत्कमे महत्कृत्वा शरो माद्रवतीसुतः । 

भीमसेनरथं प्राप्य शासे लेभे महारथः ॥ २३॥ 

र वीर महारथी माद्रीपुत्र नकुळ इस महा कर्मको करके भीमके रथपर चढकर सुखी हुए ॥२३॥ 
भीमस्त्वापततो राज्ञः कोटिकाइयस्य सङ्करे । | | 
{ सूतस्य नुदतो वाहान्क्षुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४॥ 


भीमसेनने युद्ध करते हुए कोटिकाइ्यके घोडोंको हांकते इए सारथीके सिरको अपने बारे | 
कार डाला ॥ २४॥ । 

न बुबोध हतं सूतं स राजा बाहुशालिना । 

तस्याश्वा व्यद्रवन्सङ्ख्ये हतसूतास्ततस्ततः ॥ २५॥ | 
राजा कोटिकाश्यने यह न जाना कि बलवान्‌ भीमसेनंने हमारे सार्थको मार डाला। त | 
सारथिके मारे जानेसे उसके घोडे युद्धमें इधर उधर दौडने लगे ॥ २७ ॥ । 

विसुखं कं ते भीमः प्रहरतां वरः । 

जघान तल्युक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डवः ॥ २६॥ 
नव्य हर श्रेष्ठ पेने देखा कि मारे गए सारथिवाला कोटिकाश्य बुत | 

उसके पास जाकर उसको मार | 

पकी कर ग्रास नामक एक मूठदार अख़से उस | 


द्वादशानां ठु सर्वेषां सौवीराणां घनजयः । त 
त निरितैभह्लेषनवि च शिरांसि च ॥२७॥ _ | 
गे ये तीक्ण वार्णोसे बारह सोवीर देशी राजपुत्रोके धनुष और सिर क 
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अष्याय २२५] भारण्यकपव । नला `) 0) | 
[ 
शिक सताड दा जत्रिगतोन्सैन्धवानपि। 
ज रथः संख्ये बाणगोचरमागतान्‌ 
॥ २८ ॥ 
शिबि, इस्वाकु, त्रिगते और सिन्धु देशके जो वीर युद्धमें अनके बाणोके लक्ष्ये 
|] प 
सबको अजुनने मार डाला ॥ २८॥ "को 
] सादिता; प्रत्यदहयन्त बहवः सव्यसाचिना । 
| सपताकाश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९ ॥ 


अजुनके द्वारा मारे हुए ध्वजा और पताकोे सहित अनेक महारथ और हाथी प्रथ्वीपर गिरे 
हुए दिखाई दिए ॥ २९ ॥ 


प्रच्छाद्य एथिवीं तस्थुः सर्वसायोधनं प्रति । 
चारीराण्यरिरस्कानि विदेहानि दिरांसि च ॥ ३०॥ 
उस समय विना सिरके घड और बिना धडके सिर समस्त रणभूमिमं भर गये ॥ ३०॥ 


श्वसुध्रकङ्ककाकोलभासगोमायुवायसाः । 
अतृप्यंस्तत्र वीराणां हतानां मांसचोणितैः ॥ ३१॥ 
उस युद्धमें मरे हुए वीरोके मांस और रक्तको खा पीकर कृत्ते, गिद्ध, कंकं ( सफेद चीलें ) 
काकोळ ( पहाडी कोवे ), चीलें, गीदड और कोवे तृप्त होने लगे ॥ ३१ ॥ 
हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः । 
विझुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
अपने साथके सब वीरोंको मरा हुआ देखकर सिन्धुराज जयद्रथ बहुत डरा, और द्रौपदीको 
| छोडकर भागनेकी इच्छा करने लगा ॥ ३२॥ 
| | स तस्मिन्संकुले सैन्ये द्रौपदीमवताये वै । 
| _ प्राणप्रेप्खुरुपाधावद्कनं येन नराधमः ॥ ३३॥ 
जव इस प्रकार सेनामें हाहाकारका शब्द हुआ तो जयद्रथने ट्रौपदीको रथसे उतारा और 
फिर ट्रौपदीको छोडकर प्राण बचानेकी इच्छासे वह नराधम जयद्रथ घोर वनकी ओर भाग 
गया ॥ ३३ ॥ 
द्रौपदीं धमेराजस्तु दृष्टा षा स्यात । कं 
माद्रीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयत्तदा दहे ६ 
जब धर्मराजने देखा, कि धौम्ये सहित द्रौपदी एथ्वी पर खडी हुई है, तो उसको सहदेवके « र 
रथप्र चढा लिया ॥ ३४ ॥ विवा 15% नी 


~= _ } 1] = १६% aus ob tse, 
SOS SLICE CEI SE SS SES SR = कशे Dror vo seg) . 
` ही 
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पथा, है राजेन्द्र ! नङ, सहदेव और महात्मा धोम्यको साथमें लेकर आश्रमको लौट जाई, | 





१३२८ महाभारते । त 0 जज 
ततस्तदिद्वुत सैन्यमपयाते जयद्रथे । ... 


आदिइ्यादिइय नाराचैराजघान वृकोदरः ॥ ३५॥ 
जयद्र्थके भागते ही उसकी सब सेना इधर उधर भाग गई । उस समय भीमसेन 
उनके नाम सुना सुनाकर सबको मारने लगे ॥ ३५ ॥ णहे ऊ 
सव्यसाची तु तं दृष्ट्रा पलायन्तं जयद्रथम्‌ । 
णास निघ्नन्तं भीमं सैन्धवसैनिकान्‌ ॥ ३६॥ 
सव्यसाची अझुनने भागते हुए जयद्रथको देखा और सिन्धुदेशके सैनिकों 
भीमको रोका ॥ ३६॥ ` ह) ग भसे हर 
अर्जुन उषाच | 
यरयापचारात्प्राप्तोड्यमस्मान्केशो दुरासदः । 
ल रि Se जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ | 
स दुष्टके अपराधसे हम लोगोंको महा कष्ट हआ जयद्रथको मै. 
युद्धभूमिमें नहीं देखता ॥ ३७॥ न ` 
तमेवान्विष चच ते कि ते योघैर्निपातितैः । | 
व अनामिषमिदं कर्म कथं वा मन्यते भवान्‌ ॥ ३८॥ | 
भीम ! तुम्हारा कल्याण हो, अब उसी जयद्रथको हूंढो । इन योधाओंको मारनेसे तुम्हे का. 


ह्य तुम्हारा कमे तो निष्फल है । अथवा इस विषयमे तुम्हारा क्या विचार | 


पिशम्पायन उवाच 
इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता । 
"काडी युधिष्ठिरमभिप्रेक्ष्य वाग्मी वचनमन्नवीत्‌ ॥ ३९॥ | 
[यन बोले- बुद्धिमान्‌ अनके ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिरके पास जाकर बोठनेवालोग | 











भेष्ठ भीमसेन यह वचन कहने लगे ॥ ३९ ॥ 
हतप्रवीरा रिपवो भूयिष्ठ विद्रुता दिशः । 


गृहीत्वा द्रौपदी राजच्निवर्ततु भवानितः 
हे राजन्‌ ! सब शत्रु लोग मारे गये और बचे शनत ॥ ४०॥ 
लेकर यहांसे लौट जाए ॥ ४० ॥ हुए इधर उधर भाग गये, अब आप द्रौपदीकी 
यमाभ्यां सह्‌ राजेन्द्र भौर्चेन च महात्मना । 
राजन्दरौपदीं परिसान्त्वय ॥ ४१॥ 


और, हे राजन्‌! वहां जाकर द्रौपदीको झान्त कीजिये॥ ४१ ॥ 
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यदि सूखे जयद्रथ पातालम भी घुस जायेगा, और सार साक्षात्‌ इन्द्र भी उसके सारथी बन जायेंगे 
तो भी आज वह मुझसे जीता नहीं बचेगा ॥ ४२॥ इन्द्र भी उसके सारथी बन जायेंगे 


गांविष्तिर उपाच 
न हन्तव्यो महाबाहो दुरात्मापि स सैन्धवः। 
दुःशलामभिसंस्श॒त्य गान्धारीं च यशस्विनीम्‌ ॥ ४३॥ 
यु विष्ठिर बोठे- हे महाबाहो ! यद्यपि जयद्रथ बडा दुष्ट है, तो भी तुभ उसको मारना मंत 
क्योंकि उसके मरनेसे दुःशला विधत्रा हो जायेगी और यशस्विनी गान्धारीको भी बडा दु खर 
होगा । इन दोनोंका स्मरण करके तुम उसे मारना मत ॥ ४३॥ 


| विदाम्पागन उपाच 

| तच्छृत्वा द्रौपदी भीससुवाच व्याकुलेन्द्रिया । 

| कुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीमाजुनाबुभौ  ॥४४॥ 

| बेशम्पायन बोले- महाराजके ऐसे वचन सुनकर क्रोधसे व्याकुर-इन्द्रियोंवाली लज्जावती 
| विदुषी द्रौपदी भीम और अजुनसे बोली ॥ ४४॥ 

| कतेव्यं चेत्प्रियं मह्यं वध्यः स पुरुषाधमः । 

| सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः कुलपांसनः ॥ ४५॥ 

| यदि तुम मेरा प्रियकाये करना चाहते हो, तो पापी दुर्बुद्धि पुरुषाधम कुलकलङ्क जयद्रथको 
| . अबस्य मार डालना ॥ ४५॥ | 

| भायोभिहती निर्वैरो यश्च राज्यहरो रिपुः । 

याचमानोऽपि संग्रामे न स जीवितुमहति ॥ ४६ 

जो अतरु ख्रीको छीने, राज्यको छीने, उस दुष्टको च्मा मांगने पर भी युद्धमें जीता छोडना 
नहीं चाहिये ॥ ४६ ॥ 


| इत्युक्तौ तौ नरव्याघ्रौ ययतुयंत्र सैन्धवः । 

राजा निववूते कृष्णासादाय सपुरोहितः ॥ ४७॥ 

राजा और ट्रोपदीके ऐसे बचन सुनकर पुरुषंसिंह भीम और अजुन उधर ही चले, जिधर 
जयद्रथ गया था । इधर राजा भी द्रोपदी और पुरोहितंके साथ लौट आएं ॥ ४७ ॥ 


१६७ ( महा. मा. लारण्यक, ) 
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[ १३२० ंहाभारते । 
ल. यपविदव्सोपव्या 05 प्रविद्याश्रमपदध व्यपविद्धवृसीघटम । 
माकेण्डेयादिभिर्विमेरनुकीण ददरी ह ॥ ४८॥ 





युधिषठिरने आश्रममें जाकर देखा कि कुटियामें बेठनेफे आसन तथा 
बिखरी हुई थीं और वहां मार्कण्डेय आदि ऋषि इकड्ठे हो गए थे । भ "पर उक्ष 


द्रौपदीमनुचोचद्वित्रीत्मणैस्तैः समागतैः । 

समियाय महाप्राज्ञः सभार्यो भ्रातुमध्यगः ॥ ४९॥ 
बे सब आए हुए ब्रामण द्रोपदीके लिये शोक कर रहे थे उसी समय अपने भाई और पदे | 
सहित महाज्ञानी युधिष्ठिर भी अपने आश्रम पहुंचे ॥ ४९ ॥ | 


ते स्म तं मुदिता दृष्ट॒वा पुनरभ्यागतं नपम्‌ । | 
जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान्द्रौपदीं चाहृतां पुनः ॥५०॥ 
जब सब ब्राह्मणोंने देखा कि सिन्धु और सौवीर देशके बीरोंको जीतकर महाराज आ गएहै। 
और द्रौपदीको भी ठे आए हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५०॥ | 


स तैः परिवृतों राजा तत्रैवोपाविवेशा ह । 
यज हक का हा ती ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर ब्राह्म कर वहीं बैठ गये । नकुल ओ | 
भीतर चली गयी ॥ ५१ ॥ ही गा च्ल 


भीमाजुनावपि श्रत्वा कोशमात्रगतं रिपुम्‌ । 
ह की रु जवेनेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ५२॥ 
दे भीमसेन ओर अर्जुनने सुना कि जयद्रथ एक कोस ही भागकर गया, तो वे स्वयं घोडोंगे | 
हांकते हुए वेगसे दोडे ॥ ५२॥ व 
इंदमत्यद्सुतं चात्र चकार पुरुषोष्जुनः । | 
श्वान्सैन्धवस्य जघान यत्‌ ॥ ५३॥ | 


उसी समय अनने एक अदु कोसकी 
मार दिया ॥ ५३॥ अद्शुत कमे किया । उन्होंने एक कोसकी दूर्रीसे ही जयद्रथके घोडी 


स हि दिव्यास्त्रसंपन्न १ कृचठ्छकालेष्प्यसंभ्र * 
अकरोद्दुष्करं रो 3 रे ^ सम! | 
` अत्यन्त त गय शरैर ख्रालुमन्नितैः ॥ ५४॥ पर र्क 
थे । इसी कारण दिव्य: ! अम नहीं होता था, और बे दिव्य अख्नोके जानने | | 
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ततोऽभ्यधावतां वीराबुभौ भीमधनंजयौ 
हताम्धंसेन्घवं भीतस भीमधनंजयौ । 
रता रो बी सस ॥५५॥ 
तदनन्तर भीमसेन ओर अजुन ये दोनों बीर मारे गए घोडोंवाले, भयभीत और च्याङुल 
चित्तवाले अकेले जयद्रथके पीछे भागे ॥ ५८ ॥ क्ल 


सैन्धवस्तु हतान्दृष्ट्वा तथाश्वान्स्वान्खुदुःखितः 
दृष्टवा विक्रमकमाणि कुर्वाणं च धनंजयस्‌। ` 
पलायनक्रतोत्साहः पाद्रवद्येन वे वनम्‌ ॥५६॥ ` 
जयद्रथने देखा कि भेरे घोडे ओर सारथी सब मारे गये और अर्जुन बहुत पराक्रम कर रहे है 
तब दुःखी होकर वह रथको छोडकर घोर वनमें भागां ॥५६॥ | 


सैन्धवं त्वभिसंप्रेक्ष्य पराक्तान्त पलायने । 

अलुयाय महाबाहुः फल्गुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७५७॥ 
| जब अजुनने देखा कि सिन्धुराज भागा जाता है, तो उसका पीछा करते हुए अर्जुन पुकार 
कर यह वाक्य कहने लगे ॥ ५७ ॥ ँ 
| अनेन वीर्येण कथं स्रियं प्राथयसे बलात्‌। 
| राजपुत निवतेरव न ते युक्तं पलायनम्‌ । | 
| कर्थ चानुचरान्हित्वा.दाचुमध्ये पलायसे ॥ ५८॥ 
| है वीर ! तुमको भागना उचित नहीं है। क्या इसी बल्से दूसरेकी ख्रीको छीनना चाहते 
| थे? तुम अपने साथियोंको शत्रुओंके बीचमें छोडकर केसे भागे जाते हो? हे राजपुत्र ! लौट 
आओ ॥ ९८॥ 
| इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवतेत । 

तिष्ठ तिछिति त॑ भीमः सहसाभ्यद्रवडली । 

मा वधीरिति पार्थस्तं दयावानभ्यभाषत | ॥५९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५॥ ८७५७॥ 

| अजुनके ऐसे वचन सुनकर भी जयद्रथ न लौटा । तब भीमसेने कहा- रे मूर्ख! ' खडा रह, 
खडा रह ?, ऐसा कहके मारनेको वेगसे दौडे। तब दयावान्‌ अजुनने कहा- कि इसको मत 
. मारो॥५९॥ 
f 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमें दोसौ पचपनवां -अध्यायःसमात ॥ २५५॥ ८७५७॥ | 
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२५६ #+ | 
पेवाम्पायन उवाच 
जयद्रथस्तु संप्रेष्य श्रातराबुद्यतायुधौ | 
प्राद्रवचूणेमव्यग्नो जीवितेप्सुः सुदु$खितः ॥१॥ 


बैशम्पायन बोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब जयद्रथने देखा कि भीम और अजुन मेरे पड़े | 
श्न लिये चले आते हैं, तो वह दुःखी होकर प्राणको बचानेकी इच्छासे सावधान होकर | 


तेजीसे भागने लगा ॥ १॥ 
तं भीमसेनो धावन्तमवतीये रथाहली । | 
अभिद्रत्य निजग्राह केशपक्षेऽत्यमषंणः ॥२॥ द्धा 

तब बलवान्‌ और क्रोधी भीमसेनने रथसे उतर कर दौडते हुए जयद्रथके बाळ पकड लिये ॥९॥ | 
ससुद्यम्य च तं रोषान्निष्पिपेष महीतले । 
गले गृहीत्वा राजानं ताडयामास चैव ह ॥ ३॥ | 

और क्रोधर्म आकर उठाकर उसे पृथ्वी पटक दिया और रगडने लगे ओर उस राजाका गला |. 
प॒कड कर उसे मारने लगे ॥ ३॥ | 
पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पतितुमिच्छतः । | 

पदा सूम्षिःमहाबाहुः प्राहरद्विलपिष्यतः ॥४॥ । | 

फिर महाबाहु भौमने चैतन्यतामें आकर खडा होनेकी इच्छा करनेवाले तथा विलाप करते ह. | 
जयद्रथके सिरपर लात मारी ॥ ४॥ | 
| 

तस्य जानु ददौ भीमो जल्ने चैनमरत्निना । | 

स मोहमगमद्राजा प्रहारवरपीडितः ॥&॥ | 

फिर भीम उसके शरीरपर दोनों घुटने रखकर उसे मुक्कोंसे मारने ले, उन परहारोसे पीडित | 


होकर वह जयद्रथ सूच्छित हो गया ॥ ५ ॥ | | 





विरोषं भीमसेनं तु वारयामास फल्गुनः । 





ह )  _इःशलायाः कृते राजा यत्तदाहेति कौरव ॥१॥. ही 
___ पब दयाबान्‌ अनने क्रोधी भीमसेनको रोका, फि हे कौरव ! महाराजने आज्ञा दी दै रि | 
_____ डु/जलांकों बिधवा न करना॥ ६॥ ` निव 
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१३३३ 
मीमसेन उवाच 
नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमर्हति 
व याचा नेहा अ परिक्लेष्टा नराधम | ॥७॥ 
भीमसेन बॉर्ल- पह पाप दुराचारी मुझसे जीता बचनेके योग्य नहीं है। इस. 
दुःख न आमक योग्य द्रौपदीको दुःख दिया है ॥ ७॥ का 
कि ड॒ शक्यं सया.कतु यद्राजा सततं घृणी । 
र त्वं. hss जया सदैवास्मान्प्रबाधसे. ॥ ८-॥ | 
परन्तु में क्या करूं ? राजा सभीके उपर कृपा कर देते हैं 
कर्मोर्मे बाधा देते रहते हो ॥ ८॥ "शवा गरस सल स 
एवसुक्त्वा सटास्तस्य पञ्च चक्रे बृक्कोदरः । 
जप च गभत र ॥९॥ 
इसप्रकार कहकर भामसेनने अड्चन्द्र' वाणसे कुछ भी न बोलनेवाले जयद्रथके सिरके 
मूड दिये ओर उसके [सिरपर पांच चोटियां रख दीं ॥ ९॥ € 


विकल्पयित्वा राजानं ततः प्राह वृकोदरः । 
. जीवितुं चेच्छसे सूढ हेतु मे गदतः श्गणु ॥ १०॥ 
तब कडु वचनोंसे सिन्धुराजका तिरस्कार करके भीमने कहा-रे मूर्ख ! यदि तू अपने जीनेकी 
इच्छा करता है तो में जो कहता हूँ उसको सुन ॥ १० ॥ 
दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च। 
एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः ॥ ११॥ 
तू सब पण्डितोंकी सभामें कह दे कि में पाण्डवोंका दास हूँ, तब तेरा जीवदान दिया जायेगा । 
दध्मे जीते हुए शत्रुओके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये ॥ ११॥ 
एवमस्त्विति तं राजा कृच्छूप्राणो जयद्रथः । 
लल प्रोवाच पुरुषव्याप्रं भीममाहवशोभिनम्‌ ` ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर शत्रुनाशक पुरुषासिह भीम उसको कष्ट देनें टगे 1 तब राजा जयद्रथने कहा कि 
चलकर महाराजके आगे ऐसा ही. कह दूंगा ॥ १२॥ 
तत एनं विचेष्टन्तं बद्ध्वा पाथो बृकादरः ।: 
रथमारोपयामास विसंज्ञं पांसुछण्ठितम्‌ः ॥१२॥ न 
तेः भीमसेनने : घूलमें सनेः हुए; मूच्छित होकर छटपटाते हुए जयद्रथकोःबांध लिया. ओर र | 
रमे डाळ दिया ॥ १३॥ | क 
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ततस्तं रथमास्थाय भीमः पाथोनुगस्तदा । 
अभ्येत्या्रममध्यस्थमभ्यगच्छद्युवि्िरम्‌ ॥ १४॥ 
उस राजा जयद्रथको रथपर चढाकर आगे आगे भीम चले और उनके पीछे अर्जुन हे भीम 
आश्रममें पहुंचकर त्राह्मणोंके बीचमें बैठे इए युधिष्टिके पास पहुंचे ॥ १४ ॥ 


दद्षीयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम्‌ । 

तं राजा प्राहसदूदष्टरा सुच्यतामिति चान्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
और जाकर बंधे हुए जयद्रथको आगे खडा कर दिया । तब महाराज जयद्र्थको बंधा हुजा 
देखकर हंसे और अपने भाइयोसे कहा कि इसे छोड दो ॥ १५ ॥ 

राजानं चाब्रवीद्गीमो द्रौपद्यै कथयोति चै । 

दासभावं गतो ह्येष पाण्डूनां पापचेतनः  ॥१६॥ 


फिर महाराजसे भीमसेन बोले, कि ट्रौपदीसे यह कह दीजिए कि यह पापी पाण्डबोंका दास 
हो गया है ॥ १६॥ 

तसुचाच ततो ज्येष्ठा भ्राता सप्रणयं वचः । 

सुञ्चैन॑मघसाचारं प्रमाणा यदि ते वयम्‌ ॥ १७॥ 


मीमके बडे भाई धर्मराज भीमसे प्रेमपूर्वक यह बचन बोले कि यदि हमारी आज्ञा माननी हो | 


तो इस अघमोचारीको छोड दो ॥ १७॥ 


द्रौपदी चात्रवीद्धीममभिप्रेश्य युधिष्ठिरम्‌ । 

दासोऽयं सुच्यतां राज्ञस्त्वया पञ्चसटः कतः ॥ १८॥ 
द्रौपदीने युधिष्टिकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा कि, यह महाराजका दास हो गया है और 
तुमने इसके सिरपर पांच शिखाय भी रख दी हें । अब इसे छोड दो ॥ १८॥ 


स सुक्तोऽभ्येत्य राजानमभिवाद्य युधिष्ठिरम्‌ । 

ववन्दे विहलो राजा तांश्च सर्वान्सुनींस्तदा ॥ १९॥ 
तब भीमसेने राजा जयद्रथको छोड दिया । जयद्र्थने छूटकर महाराज युधिष्टिर और सर 
सुनियोको प्रणाम किया तथा बहुत व्याकुल हो गया ॥ १९ ॥ 

तसुवाच घुणी राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

तथा जयद्रर्थ इरा गृहीतं सव्यसाचिना ॥ २०॥ 


>. 
१ 


1 
के ह 


की का जी वर्मराज युथिह्ठिरने अनके द्वारा पकडे हुए जयद्रथको देखकर अपे | 
. कहा ॥ २०॥ 7 | 
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प्रष्याय २५६ ] आरण्यकपद , —_ _—_ म या 
अदासो गच्छ सुक्तोऽसि मैव कार्षी: पुनः काचित्‌। 
स्रीकाशुक धिगस्तु त्वां क्षुद्र क्षुद्रसहायवान्‌। 
हल एवंविधं हि ळर कुर्यास्वदन्यः पुरुषाघमः ॥ २१॥ 
कि तुमको हम दास भावसे छुडा देते हैं, अब जहां इच्छा हो वहां 
ऐसा करक dr । तुम दूसरेकी रीका त 
' तुमक्षुद्र हो और तुम्हारे सहायक ट 
. भी क्षुद्र हैं। तुम्हारे सिवा कौन नीच पुरुष ऐसे कर्माको 
| गतसत्त्वसिव ज्ञात्वा कतोरमशुभस्य तम्‌ । 
संप्रेष्य भरतश्रेष्ठः कृपां चक्रे नराधिपः ॥ २२॥ 
जव भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने अशुभ कर्मोको करनेवाले उस जयद्रथको निर्वेलके समान 
बेटे इए देखा, तो उसके ऊपर कृपा की और कहा ॥ २२॥ 
धर्मे ते वेतां बुद्धिमौ चाघर्मे मनः कृथाः । 
साश्वः सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ ॥ २३॥ 
हे जयद्रथ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने घोडे, रथ और पेदलोफे सहित चरे जाओ । सदा 
' रम करते रहना और अधर्ममें अपनी बुद्धिको कभी मत लगाना ॥ २३ ॥ 
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एवसुक्तस्तु सब्रीडं तूष्णीं किंचिदवाइसुखः । 
जगाम राजा दुःखार्तो गड़ाद्वाराय भारत ॥ २४॥ 
हे भारत ! राजाके ऐसे वचन सुनकर लज्जासे नीचे मुख करके राजा जयद्रथ दुःखसे व्याकुळ 
होकर. वहांसे गङ्गा्वार तीथेको गया ॥ २४॥ 
स देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षसुमापातिम्‌। 
तपञ्चचार विपुलं तस्य प्रीतो वृषध्वजः  ॥२५॥ 
| ओर वहां जाकर वह विरूपाक्ष पाेतीपतिकी शरणमे गया और घोर तप करने लगा । तब 
| शिब उसके घोर तपसे प्रसन्न हुए ॥ २५॥ 
| बलिं स्वयं प्रत्युहणात्प्रीयमाणञ्जिलोचनः । 
| वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह तच्छृणु ॥ २३॥ 


. नन्तर प्रसन्न हुए त्रिनेत्र शिवने प्रकट होकर उसकी दी हुई बठिको ग्रहण किया, और 
| उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो वरदान मांग। तब उस जयद्रथने जो मांगा, उसे 
सुनो ॥ २६॥ hells. Fe अर 
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समस्तान्सरथान्पश्च जयेयं युधि पाण्डवान्‌ । > | 
इति राजाब्रवीदेवं नेति देवस्तमञ्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
राजाने देवसे कहा कि में पांचों पाण्डवोंको रथके सहित युद्धमें जीतूँ। तब शिवने र | 
नहीं हो सकता ॥ २७॥ | 


अजय्यांश्चाप्यवध्यांश्च वारयिष्यसि तान्युधि । | 
ऋते5जुन महाबाहुं देवैरपि दुरासदस्‌ ॥ २८॥ 
क्योंकि पाण्डव अजेय और अबध्य हैं; परन्तु तुम देवोंके द्वारा भी पराभूत न होनेगे | 
अर्जुनको छोडकर और सब पाण्डवोंको युद्धमें रोक सकोगे ॥ २८ ॥ 
यमाहुरजितं देवं दाङ्कचक्रगदाधरम्‌ । | 
प्रधानः सोऽस्त्रविदुषां तेन कुष्णेन रक्ष्यते ॥ २९॥ । 
जिस शंख, चक्र और गदाको धारण करनेवाले देवको अजित कहते हैं, वह देव कृष्ण अह | 
जाननेवाले पाण्डवोंमें प्रधान अजुनकी रक्षा करते हैं ॥ २९ ॥ | | 
एवसुत्तस्तु उपतिः स्वमेव भवन ययौ । | 
पाण्डवाश्च वने तस्मिन्न्यवसन्कास्यके तदा ॥ ३०॥ | 


॥ शते आीमदाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशादधिकाद्विशततमोऽध्यायः॥ २५६॥ ८८०७॥ । । 
शिवके इस प्रकार कहनेपर जयद्रथ भी अपने घरको चला गया, और पाण्डव उसी काम्य | 
बनमें रहने लगे ॥ ३०॥ | 





॥ महाभारतके आरण्यकपर्वंमे दोसौ छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ २५६॥ ८८०७॥ न 

| 

: २५७ : 6 

जनमेजय उवाच | 
एव हृतायां कृष्णायां प्राप्य केरासलुत्तसम्‌ । | 
अत ऊध्व नरव्याघ्राः किमकुवेत पाण्डवाः ॥१॥ । f 


जनमेजय बोले- इस प्रकार द्रौपदीहरणके पश्चात 
कया. [त्‌ अत्यन्त क्लेश सहकर इसके बाद पुरुषतिर 






एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम्‌ | 
आलाच स्‌। र. 
बैग बोर ह सनिगधमेराजो युधिषिरः 0. 
ठे है राजन्‌ जनमेजय ! इस परकार द्रौपदीको छुडाकर और जयद्रथकों स |. 
हक | युविष्िर यनयो साथ बेडे ॥ २॥ ह. 
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| ह ता 0 गारण्यकपवे । .१३३७ 
तेषां मध्ये महर्षीणां *रण्वतामनुदयोचताम्‌ । | 
a वाक्यसञ्गवीत्पाण्डुनन्दनः ॥ ३॥ 
' उन पाण्डवो पर आई हुई विपत्तिको सुनकर शोक करनेवाले महाऋषियोंफे | 
बीचमें 
| मार्कण्डेय महपिसे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने यह वाक्य कहा ॥ ३॥ "और के 
| सन्ये कालश्च बलवान्देवं च विधिनिर्मितम्‌ । 
अवितब्यं च सूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४॥ 
| यह में मानता हूँ कि समय बडा बलवान्‌ है, भाग्य ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, प्राणियोंका 
| भविष्य इन तीनके विरुद्ध नहीं जाया सकता ॥ ४॥ 


| कथं हि पत्नीमस्माकं धमज्ञां धर्मचारिणीम्‌ । 
| संस्प्रशोदीहशो भावः झुर्चि स्तैन्यमिवाचतम्‌ ॥५॥ 
| धर्मको जाननेवाली द्रौपदी हम धर्मका आचरण करनेवालोंकी खरी है, इसको भी ऐसे दुःख 





| क्यों होते हैं ? ऐसी धर्मचारिणीको दुःख मिलना ऐसा ही है जैसे किसी पवित्र पुरुषपर 
| चोरी अथवा झूठ बोलनेका दोष लगे ॥५॥ | 

| न हि पापं कृतं किंचित्कमे वा निन्दितं कचित्‌ । 

| द्रौपद्या ब्राह्मणेष्वेव धमेः सुचरितो महान्‌ ॥ ६.॥ 


| द्रौपदीने कभी कोई पाप निंदित कर्म वा ब्राह्मणोंका निरादर नहीं किया है । सदा ब्राह्णोंमे 
| महान्‌ धर्मका आचरण ही करती रही है ॥ ६॥ 


| तां जहार बलाद्राजा सूढबुद्विजे यद्रथः । 
तस्याः संहरणात्प्रा्ः शिरसः केशवापनस्‌। 
पराजयं च संग्रामे ससहायः समाप्तवान्‌ ॥७॥ 
| उसको सूखे दुुद्धि जयद्रथ जबदस्ती हर ठे गया । द्रौपदीको हरकर ले जानेके कारण उस 
| मूखेके सिरके बाल संडे गये । बह दुष्ट युद्धमें अपने सहायकोंके सहित दार गया ॥ ७॥ 
| प्रत्याहृता तथास्माभिहेत्वा तत्सैन्धवं बलम्‌ । 
| तद्दारहरणं प्राप्तमस्माभिरवितर्कितम्‌ | ॥८॥ 
हम उसकी सेनाका नाश करके द्रोपदीको छुडा लाये। इस प्रकार हमने जिसके बारेमे 
सोचा भी नहीं था, वही यह ख्रीहरण रूप संकट हमें भोगना पडा ॥ ८ ॥ 
_ १६८ ( महा. सा. लारण्यळ, ) . कक rf | 
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१३३८ मदासारते । [ पीर ह 
Pn OO, _ 0 | 
दुःखश्चायं वने वासो श्गयायां च जीविका । | 
हिंसा च रुगजातीनां वनौकोभिवनौकसास्‌ । | 
मिथ्याःव्यवसितैरयस्‌ ॥९॥ 
इस वनमें निवासं करना, आखेट खेलकर जीविका चलानी, हरिणोंकी हत्या करनी 
अन्यायके द्वारा जातिसे अलग रहना, इससे अधिक ओर दुःख क्या होगा ? ॥ ९॥ 
अस्ति नूनं मया कश्चिदलपभाग्यतरो नरः। 
भवता दृष्टपूर्वों वा ञ्रृतपूर्योऽपि वा भवेत्‌ ॥ १०॥ 

॥ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तपञ्चाशदाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २५७॥ ८८१७। 
क्या हमसे भी अधिक दुर्भाग्यशाली मलुष्य कोई है ! आपने हमारे समान मन्दभाग्य को! 
पुरुष देखा या सुना है १॥ १०॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसौ सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५७॥ ८८१७॥ 
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मार्फण्ेय उपाच 
प्राप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ । 
रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा ॥ १॥ 
आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय तरसा हृत्वा शुभ्रं जरायुषस्‌ ॥ २॥ | 
माकेण्डेय बोले- हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! रामने भी अप्रतिम दुःख पाया था । राक्षसोंका राज _ 
रावण आकाशमागेसे रामके आश्रमपर आया और उस बलवान्‌ राक्षसने मायाका रूप धारण _ 
करके और जटायु नाम गीधको मारकर रामकी पत्नीका हरण किया था ॥ १-२॥ 
आनन तां रामः सुग्रीवबलमाश्रितः । - 
बद्ध्वा सेतु ससुद्रस्य दरध्वा लङ्कां शितैः दारे! ॥३॥ 
तब रामने सुग्रीवकी सेनाकी सहायता लेकर समुद्रका सेतु बांधा, और तीक्ष्णबाणोसे लाको । 4 | 
जलाकर राम सीताको छुडा लाये ॥ ३॥ ह 
गुधिष्तिर उवाच 
म कुले य किंपराक्रमः । 
* कस्य वा पुत्रः कि वैरं तस्य तेन ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! राम किस कुलमें उत्पन्न हर थे ? उनका बल और |] ः 
कैसा था ? रावण किसका पुत्र था? और उन दोनोंका आपसमें वैर क्यों हो गया था! | 
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ध्याय > ब € 
एतन्मे भगचन्सचै सस्यगाख्यातुमहसि । 
ओलुमिच्छामि चरितं रामस्या्किष्टकर्णः ॥५॥ 
ठ कमै करनेवाले रामके सम्पूर्ण चरित्रको मैं आपसे सुनना चाहता हुँ । आप इस कथाको 
कहिये ॥ & ॥ 
मार्फेण्डेय उषाच 
| अजो नामाभवद्राजा महानिध्वाकुवंशजः । 
| तस्य पुत्रो दशरथः रश्वत्स्वाध्यायवाञ्ञुचि ॥ ६॥ 
 माकण्डेय बोले- दे एथ्वीनाथ ! इक्ष्वाकु बंशमें अज नामक महाराज उत्पन्न हुए थे। उनके 
पुत्रका नाम दशरथ था । दशरथ महाराज स्वाध्यायशील और पवित्र थे ॥ ६॥ 
5 अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा ध्माधेकोविदाः 
४ रामलक्ष्मणदाचधा भरतश्च महाबल! ॥७॥ 
उनके चार पुत्र हुए, चारॉके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रध । ये चारों धम और 
| अथेके जाननेवाले तथा महापराक्रमी थे ॥ ७॥ 


रामस्य साता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु। | 

खुती लक्ष्मणदाचधौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥८॥ 
रामकी माताका नाम कौसल्या, भरतकी माताका नाम कैकेयी, तथा शत्रुनाशक लक्ष्मण और 
शत्रुध सुमित्राके पुत्र थे ॥ ८ ॥ 

विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो। 

यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियास्‌ ॥९॥ 
है राजन्‌ ! मिथिला देशके राजा जनक थे । सीता उनकी पुत्री थी । उसको साक्षात्‌ ब्रह्माने 
बनाया था । यही सीता रामचन्द्रको पटरानी थी ॥ ९॥ | 

एतद्रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीतितम्‌ । 

रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १०॥ 


[TNT TT eC Ey YR क ह, कक शस tii 
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मैंने राम और सीताका जन्म तुमसे कहा । अब, दे राजन्‌ ! रावणका जन्म भी तुम्हें बताता 
हूँ ॥ ९ ° | 

पितामहो रावणस्य साक्षाद्देवः प्रजापतिः । 

स्वयंभूः स्वेलोकानां प्रः स्रष्टा महातपाः ॥ ११॥ 


राबणके दादा साक्षात ब्रहा है । वे ही सब ठोकॉकी सृष्टि करनेवाले महातपस्वी और स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ११॥ 


न 


SC EISEN, हकक अल 


i क उदच्ए कर न = < का आ : 
ig Fs he oss TT NI CI ४०-३१ CE TT 
RTPA a धृ र » 
- > A र्यी हे रॉ. पु 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२३४७ 0000000 य बेंद्ाजारते हे र्‌ पदर, 





पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्मानसो ह त यित सता आ खुत्तः । 

तस्य वैश्रवणो नाम गावि पुत्नो5मवत्प्रलुः ॥ १२॥ 
उनके प्रिय मानसिक पुत्रका नाम पुलस्त्य दै। उन पुलस्त्यकी गऊ नामक खू गहे | 
वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ | 

पितरं स ससुत्सुञ्य पितामहसुपस्थितः । | 

तस्य कोपात्पिता राजन्ससजात्मानसात्मना ॥ १३॥ | 
बह वैश्रवण अपने पिताको छोडकर अह्याके पास चला गया । हे राजन्‌ ! तव उनके पिताज्ञ | 
बहुत क्रोध हुआ ओर उन्होंने अपने शरीरसे एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ | 

स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्माधेंन वे ह्रिजः । घ 

प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १४॥ 
पुलस्यके शरीरके आधे भागसे वह विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बह वैश्रवणसे बदर 
लेनेके लिए हमेशा गुस्सेमे भरा रहता था ॥ १४ ॥ 

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य इ । 

अमरत्वं धनेदात्व लोकपालत्वसेच च ॥ १५ ॥" 
परन्तु ब्रह्माने पहिले ही प्रसन्न होकर वेश्रवणको अमरत्व और कुबेरका पद दे दिया था और 
लोकपाल भी वना दिया था ॥ १५॥ | 

इशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलकूबरम्‌ । |; 

राजघानीनिवेद च लङ्कां रक्षोगणान्विताम्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति ञीमदाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टपञ्चाराद्‌धिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २५८॥ ८८३३॥ 
तब शिवके साथ उनकी मित्रता हो गई और उनके नलकूबर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
तब ब्रह्माने राक्षसोंके समेत उङ्काको कुबेरकी राजधानी बनाया ॥ १६॥ | 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोखौ अझ्टावनचां अध्याय समाप्त ॥ २५८ ॥ ८८३३ ॥ | 
ol 
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* २९ ४६ | 

5 विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणसैक्षत ॥ १॥ हा | 
क्य बोलि- हे महाराज युधिषिर ! क्ोधयुक्त परस्त्य झुनिके आधे शरीरसे जो हिरी |. 
नामक शुनि उसन हुए थे, उन्दने करोषसे बेरकी ओर देखा ॥ शा. | 


- र ञ 5५ + हरे 
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न्याय २५९ | नार'ज्यकषपदे । 


बुबुषे त॑ तु स्तोषं पितरं राक्षसेश्वरः | 
कुबेरस्तत्प्रसादार्थ यतते स्म सदा दप 


जब कुबेरने यह जाना कि, मेरे पिता मेरे ऊपर क्रद्ध हैं: ॥ २॥ 
प्रसन्न करनेकी कोशिश करने उगे ॥ २॥ | ९; तब, हे राजन्‌ ! वे अपने पिताको 


स राजराजो लक्कायां निवसन्नरवाइनः । 
_ राक्षसीः मददौ तिस्रः पितुर्वै परिचारिका । 
नरवाहन राक्षसनाथ कुबेर बहुत दिनतक उङ्घामें राज्य करते रहे । फिर ने पा पिता 
हा न लिए पुष्पोत्कटा, राका और माहिनी नामक तीन ाक्षसियां नियुक्त 
तास्तदा तं महात्मानं संतोषयितुञुद्यत्ताः । 
| ऋषि अरतशादूल दत्तगीतविशारदाः ॥४॥ 
| हे भरतश्रेष्ठ ! जत्य और गीतमं प्रवीण वे तीनों दासियां महात्मा विश्रवाको प्रसन्न करनेका 
उपाय करने लगीं ॥ ४ ॥ 
| पुण्पोत्कटा च राका च सालिनी च विशां पते । 
अन्योन्यस्पधेया राजञ्ञ्रेयस्कासाः सुमध्यमाः ॥ ५॥ 

| हे भरतश्रेष्ठ ! पुष्पोत्कटा, राका ओर मालिनी सुन्दरियां परस्पर स्पर्धांपू्वक अपना अपना 
| कल्याण चाहती थीं ॥५॥ 
र तासां स भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान्‌। 
| लोकपालोपमान्पुञानेकैकस्या यथोप्सितान्‌ ॥६॥ 
| | तब भगवान्‌ विश्रवाने उनसे प्रसन्न होकर तीनाको वरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येकके पुत्र 
| होगा ये तीनों पुत्र तुम्हारी इच्छाके अनुसार लोकपालोंके समान होंगे ॥ ६॥ 
| पुष्पोत्करायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । 
र कुर्भकणेददाग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ सुवि ॥७॥ 

` तब पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए, एकका नाम कुस्भकणे ओर दूसरेका नाम रावण था; ये दोनों 
राक्षसोंके राजा संसारमें अद्वितीय बलशाली थे ॥ ७॥ | 


मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणस्‌ । 


mm 
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राकायां मिथुनं जज्ञे खरः झपेणखा तथा ॥८॥ 
- विभीषण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । राकाकी खर और शूपेणखा नामक दो सन्ततियां | 
(< RN SO का 
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१३७२ Ee न हम i | 
विभीषणस्तु रूपेण सरवैभ्योऽभ्याषिकोऽभवत्‌ । < 
स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारतिः ॥९। 
इन सबमें विभीषण रूपमें सबसे बढकर हुआ। वह सुन्दर, क्रियावान्‌ और धार्मिक हुआ | 
द्चाग्रीवस्तु सवेषां ज्येष्ठो राक्षसपुंगवः । 


महोत्साहो महावीयों महासत्वपराक्रमः ॥ १०॥ | 
रावण भाइयोंमें सबसे बडा था; इसलिये वही राजा हुआ । यह दशमुख रावण | 
महाबली और महा उत्साही था ॥ १० ॥ महापराक्रमी, | 
कुम्मकर्णो बलेनासीत्सरवेभ्योऽभ्यधिकस्तदा । | 
मायावी रणझण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥ ११॥ | 


राक्षस कुम्भकण सव भाइयोंमें अधिक बलवान्‌ , मायावी, युद्धमें वीर ओर रौद्र था॥१॥ | 
खरो धल्षि विक्रान्तो ब्रह्मद्विर पिशिताशनः । 
सिद्धविधकरी चापि रौद्रा शपेणखा तथा ॥ १२॥ | 

खर घतुबिद्यामे पराक्रमी, ब्राह्मणोंका शत्रु और मांस खानेवाला था । शूपेणखा सिद्धे | 

कार्यमे विन्न करनेवाली ओर दुष्टा थी ॥ १२॥ | 





सर्वे वेदविदः शराः सर्वे सुचरितब्रताः । | 
ऊषुः पित्रा सह रता गन्धमादनपवेते ॥ १३॥ |; 
ये चारों भाई वेदके पण्डित, त्रतधारी और वीर थे । ये सब अपने पिताके साथ गन्धमादन | 
पबेतपर रहने लगे ॥ १३॥ | 
ततो वैश्रवणं तत्र दहशुर्नरवाहनस्‌ । | 
पित्रा सांधे समासीनस्द्धया परमया युतम्‌ ॥ १४॥ | 
एक दिन उन्होंने अपने पिताके साथ वेठे हुए परम ऋड्धिसे युक्त नरवाइन कुबेर 
देखा ॥ १४॥ | 
जातस्पधोस्ततस्ते तु तपसे घ्रृतनिञ्चयाः । | 


और तव बे सब कुबेरसे स्पर्धा करने लगे और उन्होंने तप करनेका निश्चय किया। तद 

इन चारोने घोर तपसे ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ k 
अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्‌। | 

रावण एक सहस वर्षेतक वायु भक्षण करके एक चरणसे खडा रहा और सावधान होक 

पाच अग्नि तापने लगा ॥ १६॥ - 
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ब्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा ॥१५॥ ६३ | 
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अधःशायी कुर्भकरणों यताहारो यतत्रतः 
विभीषणः शीणपर्णमेकमभ्यवहारयत्‌ ॥ १७॥ 


कुम्भकणे आहारका संयम करके पृथ्बीपर सोकर व्रत करने लगा । विर्भाषण एक सूखा पत्ता 
खाकर तप करने लगा ॥ १७॥ 

उपचासरतिर्धीसान्सदा जप्यपरायणः । 

तसेव कालसातिष्ठत्तीब्रं तप उदारधीः ॥ १८॥ 
विभीषण भी उपवासमें श्रद्धा रखता था। वह बुद्धिमान तथा सदा जपमें मग्न रहता था। उस 
उदार बुद्धिवाले विभीषणने भी उतने ही समयतक तप किया ॥ २८॥ 

खरः शापणखा चेच तेषां वै तप्यतां तपः। 

परिचयो च रक्षां च चक्रतुहेष्टमानसौ ॥ १९॥ 
खर और शूपेणखा प्रसन्न होकर तप करनेवाले उन सब राक्षसोंकी सेवा और रक्षा करते 
रहे ॥ १९॥ 

पूर्णे वषेसहस्रे तु दिरङिछित्त्वा दशाननः । 

जुहोत्यश्नौ दुराधषेस्तेनातुष्यज्जगत्प्रसुः ॥२०॥ 
एक हजार वर्षके पश्चात्‌ निर्भीक राबणने अपना सिर काटकर अग्निमें जला दिया, तब जगत्के 
स्वामी ब्रह्मा प्रसन्न हो गये ॥ २० ॥ 

ततो ब्रह्मा स्वय गत्वा तपसस्तान्न्यवारयत्‌ । 

प्रलोश्य वरदानेन सवोनेव एथक पथक ॥२१॥ 
तव ब्रह्मा स्वयं उनके पास गए और उन सबको एथक एथकू रूपसे बरदानका लोभ देकर 
उन्हें तपं करनेसे रोका ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मोषाच 
प्रीतोऽस्मि वो निवतेध्वं वरान्वृणुत पुत्रकाः । 
यद्यदिष्टझूते त्वेकससरत्व तथास्तु तत्‌ ॥ 
रह्मा बोरे- हे पुत्रो ! में तुम लोगोसे प्रसन्न हूँ अब तपस्यासे निवृत हो जाओ। केवल 
अमरताको छोडकर जो जो तुम्हें इष्ट हो उन बरोंको मांग लो, वह वर तुम्ह मिल सकेगा ॥२२॥ 


यद्यदमौ इतं सवै शिरस्ते महदीप्सया । 


तयैव तानि ते देहे भविष्यन्ति ॥ २३॥ | 
महानता प्रापिकी इच्छासे जितने सिर तुमने अगमं होम किये हैं उतने ही सिर तुम्हारी 
इच्छानुसार तुम्हारे देहमें उत्पन्न हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
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१३४४. म्रहाभारते । [ञे री | 

न | ण 
| वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरस्तथा । | 
| भविष्यसि रणेऽरीणां विजेतासि न संशयः ॥ २४॥ | 
| तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा । तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और युद्ध ल | 
शत्रुओंकी जीतोगे इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २४॥ | 

राषण उषाच | 
गन्धवेदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा। | 

सपेकिनर भूतेभ्यो नमे भूयात्परा जव, ॥ ९५ ॥ | | 

रावण बोला- गन्धर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा अन्य प्राणियोसे भी | 

मृत्यु न हो॥ २५ ॥ | | | 
ब्रह्मीषाच | | | 

य एते कीतिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति अथं तव । | 

ऋते सलुष्याद्धद्र ते तथा तद्विहितं ज्या ॥ ९६ ॥ | | 





ब्रह्मा बोले- हे रावण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जिन सब लोगॉका नाम छिया उनसे 
मृत्यु नहीं हे । तुमको मनुष्यके सिवा और कोई नहीं मार सकेगा । मजुष्यके द्वारा तुम्हारी 
मृत्यु मेने पहरेसे ही निश्चित कर रखी थी ॥ २६॥ | 
माकण्हय उषाच 
एवसुक्तो दराग्रीवस्तुष्टः समभवत्तदा । 


अवमेने हि दुवृद्धिमेलुष्यान्पुरुषादकः ॥ २७॥ 
माकेण्डेय बोले- ब्रह्मके ये वचन सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । वह मनुष्यमकषी हु 
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बुद्धिवाला रावण मुष्योंकी तृणवत्‌ समझता था ॥ २७॥ | 
कुम्मकणेमथावाच तथैव प्रपितामहः । | f 

स वनने महतीं निद्रां तमसा अस्तचेतनः ॥ २८॥ | 

तब तमोगुणसे चित्त व्याप्त होनेके कारण कुम्भकर्णने ब्रह्मासे दीथे निद्राका वरदान मांगा॥२५ _ | न 
तथा भविष्यतीत्युकत्वा विभीषणसुवाच ह । | 

वरं बृणीष्व पुत्र त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ २९॥ | 







gS भे वही वरदान देकर ब्रह्मा विभाषणसे बार वार बोटे- हे पुत्र ! मैं तुमसे प्रस हँ |. 
जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वरदान मांगो ॥ २९॥ ति 
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बरष्याय २५९ ] भारण्यकपव | Ne 0 < 
विमीषण उषाच | 
परमापहृतस्थापि नाघर्मे मे सतिर्भवेत्‌। 
दा * १ यह वरदान मांगता हूं कि अत्यन्त आपात्ति 
मेरी डदि अधर्ममें न जाये और मुझको बिना पढे ही त्रह्माल्न प्राप्त हो जाये ॥ हक न 
ब्रह्मापाच 
यस्माद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामिचकर्न । 
आ रमते बुद्विरमरत्बं ददानि ते ॥ ३१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे शत्रुनाशक ! राक्षस योनिम उत्पन्न होकर भी तुम्हारी 
इसलिए में तुमको अमरत्व प्रदान करता इं ॥ ३१ ॥ epee, 
| मार्फण्डेय उषाच 
राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा ददाग्रीवो विशां पते । 
लङ्कायाइच्यावयामास युघि जित्वा धनेश्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
| माकण्डेय बोले- हे एथ्वीनाथ ! राक्षस रावणने इस प्रकार बरहमासे वरदान पाकर. युद्धम 
| भनेश्वर कुबेरको जीतकर उसे उङ्कासे भ्रष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
| _ हित्वा स भगर्वाछङ्कामाविशद्गन्धमादनम्‌ । 
| गन्धवेयक्षानुगतो रक्षःरकिंपुरुषैः सह ॥ २२॥ 
| ` भगवान्‌ कुबेर लङ्काको छोडकर गन्ध यक्ष और राक्षस और किन्नरोंके सहित गन्धमादनपर 
| जाकर रहने लगे ॥ ३३॥ | 
| | विमान पुष्पक तस्य जहाराक्रस्य रावणः । 
F झाक्ाप तं वैश्रवणो न त्वामेतङ्कहिष्यति ॥ ३४॥ 
| तब रावणने कुबेरपर आक्रमण करके उनसे पुष्पक विमान छीन लिया; तब कुबेरने रावणको 
| शाप दिया कि यह बिमान तुझको नहीं ले जायेगा॥ ३४॥ 
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद्वहिष्यति । 
अवसन्य गुरु मांच क्षिप्र त्वं न भविष्यसि .॥ २५ ॥ 
जो युद्धम तुझे मारनेवाला होगा, उसे ही यह ले जाएगा । में तुझसे बडा हूँ, फिर भी तूने 
मेरा अपमान किया है, इसाहिये तू बहुत दिन नहीं जायेगा ॥ ३५ ॥ न ` 
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ग हः 
ए महाभारते । स... 
| १३४६ न पपप पिका ती | दपर | 
| विभीषणस्तु धमोत्मा सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । -| 
| अन्वगच्छन्महाराज श्रिया परमया युतः ॥ ३६॥ | 
| हे महाराज ! महात्मा विभीषण धमीत्माओके धमका स्मरण करके परम लक्ष्मीके सहित कुकर | 
साथ घूमते रहे ॥ ३६ ॥ | 
तस्मै स भगवांस्तुष्टो आता आत्रे धनेश्वरः 
सैनापत्यं ददौ धीमान्यक्षराक्षससेनयोः ॥ ३७॥ 








तब उसके भाई भगवान्‌ और बुद्धिमान्‌ कुबेरने प्रसन्न होकर विभाषणको यक्ष और रक्षसो 
सेनाका सेनापति बना दिया ॥ ३७॥ 
राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महाबलाः 




















सर्व समेत्य राजानमभ्यषिश्चन्दकाननस्‌ ॥ ३८॥ | 
उसी समय मनुष्यभक्षी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच इन सबने मिलकर रावणका राजाड | 
पदपर अभिषेक किया ॥ ३८॥ । 

दद्ाग्नीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । 

आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहङ्गमः ॥ ३९॥ EF 
तब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, आकाशम उडनेवाले बलशाली राबणने देवता और | 
दानवोंसे युद्ध करके उनके रत्नोंको छीन लिया ॥ ३९ ॥ | 

रावयामास लोकान्यत्तस्माद्रावण उच्यते । 

दकाग्रीवः कामबलो देवानां भयमादधत्‌ ॥ ४० ॥ 














॥ इतति ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनषष्टयधिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २५९॥ ८८७३॥ 
उसने सब लोकोको रुलाया, इसीलिये उसका नाम रावण हुआ । इच्छानुसार बलको धारण | 
करके रावणने देवताओंको भयभीत कर दिया ॥ ४० ॥ | 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दासा उनसठचा अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ ८८७३॥ 
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माकण्डेस उवाच 


ततो ब्रह्मषेयः सिद्धा देवराजर्षयस्तथा । | 
हव्यवाह पुरस्कृत्य ब्रह्माणं झारणं गताः ॥ १:॥ ८-० 9 
[ अग्निको दै महाराज युधिष्ठिर ! तब एकदिन ब्रह्मि, सिद्ध, देव तथा राज | 
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यः स विश्रवसः पुत्रो ददाग्रीवो 

| ग ह ड बय हॉक पहले विश्रवाके पुत्र महायलबान्‌ रावणको वरदान देकर 
| स बाधते प्रजाः सवो विप्रकारैमेहाबलः । 

लतो नस्त्रातु भगवन्नान्यस्त्राता हि विद्यते ॥ ३॥ 

| वह महाबलवान्‌ रावण सव जगत्की प्रजाओंको अनेक प्रकारसे सता रहा है, इसलिये आप 
| हमारी रक्षा कीजिये । आपके सिवा और कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


| ब्रह्मोघाच 

| | नस eo शाक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । 

| विहितं ततर यत्कायेमभितस्तस्य निग्रहे ॥४॥ 

| ब्रह्मा वोले- हे अभने ! वह युद्धमें देवों और असुरोंके द्वारा भी नहीं जीता जा सकता । पर 
| उस दुष्टका सब प्रकारसे दमन करनेके लिए जो काये आवश्यक है, उसका विधान मैंने कर 
| दियाहै॥४॥ ॒ | 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ मन्नियोगाचतुसुजः । 


विष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स कमैतत्करिष्यति ॥६॥ 
इसीलिये भगवान्‌ विष्णुने भेरी ग्रार्थनासे जगतमें अबतार छिया दै। शखर चलानेवालोमें श्रेष्ठ 
बिष्णु ही इस कामको सिद्ध कर सकते हैं॥ ५ ॥ 


मा्फेण्डेय उद्याच | | 
पितामहस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमन्रबीत्‌। 
सैदैचगणैः साधे संभवध्वं महीतले ॥ ६॥ 
मार्कण्डेय वोले- तदनन्तर रमाने सब देवताओंके सामने इनद्रसे कहा कि तुम लोग विष्णुकी 
सहायताके लिए प्ृथ्वीपर अवतार ठो ॥ ६॥ 


विष्णोः सहायारुक्षीषु वानरीषु च सर्वशः । 
| जनयध्वं सुतान्वीरान्कामरूपबलान्वितान्‌ ॥७॥ | 
तुम सब रीछोंकी और वानरोंकी ख्रियोमे विष्णुकी सहायता करनेके लिए इच्छानुसार रूप 


धारण करनेवाले, बलशाली और वीर पुत्रोंको उत्पन करो ॥ ७॥ 
क 
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| १३४८ ्रहाारते । 






ततो भागालुभागेन देवगन्धवेदानवाः । 

अवतु महीं सर्वे र्यामासुरञ्जसा ॥८॥ 
जह्माके ऐसे वचन सुनकर देवता दानव और गन्धव अपने अंशोंसे प्रथ्वीपर अवतार चे 
विषयमें अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे ॥ ८ ॥ 

तेषां समक्षं गन्धी दुन्दुर्भा नाम नामतः । 

शझ्यास वरदो देवो देवकायार्थेसिद्ये ॥९॥ 
उन्हीं देवादियोंके सामने वरदेनेवाले देव अ्माने देवोंके कायेकी सिद्धिके लिए दुन्दुभी नामक 
एक गन्घवींको आज्ञा दी ॥ ९॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा गन्धी दुन्दुभी ततः । 

सन्थरा मानुषे लोके कुग्जा समभवत्तदा ॥ १०॥ 
पितामह ब्रह्माके वचनको सुनकर दुन्दुभी नामक गन्ध्वीने पृथ्वीमें अवतार लिया और उसका 
नाम मन्थरा हुआ । वह कुबडी थी ॥ १०॥ 

राकप्रभ्ूतयञ्चैव सर्वे ते सुरसत्तमाः । 

वानरक्षेवरसत्रीषु जनयामारुरात्मजान्‌ । 

तेऽन्ववतेन्पितुन्सवे यशसा च बलेन. च ॥ ११॥ 
इन्द्रादि देवोमे श्रेष्ठ उन सबने उत्तम उत्तम वानरोंकी श्लियोके गर्भसे पुत्र उत्पन्न किये। 


इसी र रीछोंकी सियोके गर्भसे भी पुत्र उत्पन्न हुए । बे सब लोग बल और यशे अपने 
अपने पिताआंके समान थे ॥ ११॥ | 


भेत्तारो गिरिश्वज्ञणां शालतालशिलायुधाः । 
वज़संहनना: सर्वे सर्वे चौघबलास्तथा ॥ १२॥ 
वे सब पवेतोके शिखरोंको तोड सकते थे। शाल, ताड आदि वृक्ष तथा पत्थर ही उनके श 
थे; सब वज्रके समान थे। वे सभी अत्यन्त बलशाली थे ॥ १२॥ 
` कामवीरयेधराञ्चैव सर्वे युद्धविशारदाः । 
नागायुतसमपाणा वायुवेगसमा जवे । 
यञेच्छकनिवासाश्च केचिद वनौकसः ॥१३॥ 


/ 4 हे र र इन्छाठुसार शरीर ओर बलको धारण कर सकते थे । सब लोग युद्धविद्याके पारित 
ˆ ददल हायियोके समान बलवान्‌ , वायुके समान तेज चलनेवाले और इच्छालुसार तिब 


करनेवाले तथा कोई बनमें रहनेवाटे थे॥ १३॥ 
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एवं विधाय तत्सवे भगवोछोकमावनः | 
सन्थरां बोधयामास यच्यत्कार्य यथा यथा ॥१४॥ 
लोकहितकारी भगवान्‌ ब्रह्माने यह सब प्रवन्ध करके मन्थराको जो जो काम जिस जिस 
तरह करना था, वह सब बता दिया ॥ १४ ॥ 
सा लद्बचनभाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवा। 
इतश्चेतश्च गच्छन्ती वैरसंघुक्षणे रता _॥१५॥ 
॥ इतत श्रीमदाभारते आरण्यकपवैणि षष्यधिकद्विशततमे/ऽच्यायः ॥ २६०॥ ८८८८॥ 


मनके समान वेगवाली मन्थरा ह्माके वचनको स्वीकार करके इधर उधर घमने लगी 
बेर करानेके लिये समय खोजने लगी ॥ १५ ॥ एतेस 


२ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ साठवां अध्याय समाप्त ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 





| श ६६१५ ४ 
याविष्ठिर उषाच 
उक्त भगवता जन्म रामादीनां एथक्‌ पृथक । 
घस्थानकारणं ्रह्मञ््रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥१॥. 
युधिष्टिर बोले- हे भगवन्‌ ! आपने राम आदिका जन्म अलग अलग रूपसे कह दिया । 
अब उनके वन जानेका कारण सुनना चाहता हूँ, उसे कहिए ॥ १॥ 
कर्थं दाशरथी वीरौ आतरो रासलक्ष्मणौ । 
प्रस्थापितौ वनं त्रह्मन्सैथिली च यदास्विनी ॥ २॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! दशरथके पुत्र वीर राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई यशस्विनी सीताको साथमे 
ऐेकर वनको क्यों गये थे ? ॥ २॥ 
मार्कण्डेय उषा 
जातपुत्रो दरथः प्रीतिमानभवन्टपः । 
कियारतिधर्मपरः सततं वृद्धसेविता ॥ ३॥ 
य बोले- हे नरनाथ ! जब महाराज दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हो गये, तब कमे क्रिया 
और बूढोंकी सेवा करनेवाले दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए ॥ ३॥ 
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क्रमेण चास्य ते पुत्रा व्यवधेन्त महौजसः । 


वेदेषु सरहस्येषु धनुर्वेदे च पारगाः ॥४॥ | 
महाराजके चार पुत्र महा तेजस्वी वेद और वेदाज्ञोंके जाननेवाले धुर्बेदके पारगामी ल | 
क्रमसे बढने लगे ॥ ४ ॥ | 
चरितन्रत्मचयास्ते कृतदाराश्च पार्थिव । | | 

यदा तदा दशरथः प्रीतिसानभवत्सुखी ॥५॥ 


उन चारोने ब्रह्मच व्रता पालन किया । तदनन्तर महाराजने चारों पुत्रोका विवाह क 
दिया । उस समय महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 
ज्येष्ठो रामो5भवत्तेषां रमयामास हि प्रजाः । 
मनोहरतया धीमान्पितुहेदयतोषणः ॥ ६॥ | 
उन चारों भाइयामें बडेका.नाम राम था । उनसे प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी । बुद्धिमान | 
राम बहुत श्रेष्ठ थे और बे पिताका हृदय प्रसन्न करनेवाले थे ॥ ६॥ | 
ततः स राजा मतिमान्मत्वात्मानं वयोधिकम । | ग. 
मन्त्रयामास सचिवैधरमज्ञैश्च पुरोहितैः ॥७॥ 
अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत । 
प्रासकालं च ते सर्वे मेनिरे मन्त्रिसत्तमाः ॥८॥ 
है भारत ! जब बुद्धिमान्‌ दशरथने देखा कि में बृद्ध हो गया हूं, तब धर्मको जाननेवाठे मती 
और पुरोहितोंको बुलाकर युवराजके पदपर रामका अभिषेक करनेके बरेमें उनकी सला 
ली। मन्त्रियांने भी उचित समय जानकर दशरथके प्रस्तावपर अपनी स्वीकृति दे दी॥७-८॥ | 
लोहिताक्षं महाबाहुं मत्तमातङ्गगामिनम्‌। ` 
दीघेवाहु महोरस्कं नीलकुश्चितमूर्घजम ॥९॥ 
दे कुरुनन्दन ! महाराज दशरथ अपने पुत्र रामको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे राग 
लाल नेत्रवाले, महाबाहु, मतवाले हाथीके समान चालवाले, लम्बी बाहोंवाले, ऊँचे कन्ये और 
काले तथा घुंघराले बालोंबाले थे ॥ ९ ॥ 
दीप्यमानं श्रिया वीरं शक्रादनवर्म बले । 
पारगं सवेधमांणां बृहस्पतिसमं मतौ ॥ १०॥ 


चे महातेजस्त्री, बीर, बरमें इन्दके समान नै सब धर्मेके 
जाननेवेे॥१०॥ » च्रहस्पातेके समान बुद्धिमान्‌; i । 
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६१] ५ 
सवोनुरक्तप्रकृति सवेविद्याविशारदम | 

सब करन गत पर प्रजाओंके त नाति ॥ ११॥ 

दरनेवाले ॥ ११ ॥ › शेशुआंका भी इष्टियों और मर्नोको 

| नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं घर्मचारिणाम्‌। 

को र ता े ॥ १२॥ 

| टुष्टोंको दण्ड देनेवाले, धमोत्माओके रक्षक, धैयवान्‌, स्वयं शतरुओंको 

। तथा कभी भी पराजित न होनेवाले थे ॥ १२॥ अजेय होकर शन्ुआको जीतनेबाले 

| पुत्र राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनम्‌ । 


| ह परमां प्रीतिमगच्छत्कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
जं | ह आनन्दको बढानेवाले अपने पुत्रको देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते 
| चिन्तयंश्च महातेजा शुणान्रामस्य वीर्यवान्‌ । 
अभ्यभाषत भद्रं ते प्रीयमाणः पुरोहितम्‌ ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिर ! आपका कल्याण हो । महातेजस्वी बलवान्‌ दशरथ रामके गुणोंको विचारकर 
प्रसन्न होकर अपने पुरोहितसे बोले ॥ १४॥ 


अद्य पुष्यो निशि ब्रह्मन्पुण्यं योगमुपैष्यति । 

सभाराः संश्रियन्तां मे रामअ्चोपनिमन्त्र्यताम्‌ ॥ १५॥ 
है अहन्‌ ! आज सायंकाल पुष्य नक्षत्र आवेगा, यह पवित्र अवसर है । सब सामग्री इकट्टी 
कीजिए ओर रामको निमन्त्रण दे दीजिए ॥ १५॥ 


इति तद्राजवचनं प्रतिश्रुत्याथ मन्थरा । 
| कैकेयीमाभिगस्येदं काले वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराजकी ऐसी आज्ञाको सुनकर मन्थरा कैकेयीके पास गई, और अच्छा समय जानकर यह 
| चन कहने लगी ॥ १६॥ 
| अद्य कैकेयि दौ भोग्यं राज्ञा ते ख्यापितं महत्‌ । 
i आक्ीविषस्त्वां संकुद्धअण्डो दचाति दुभेगे ॥ १७॥ 
Fe हे कैकेयी ! आज राजाने तुम्हारे लिए एक महान्‌ दुर्भाग्यकी सरचना दी है। हे दुर्भागिनी ! 
| मको वोर और क्रुद्ध हुआ हुआ सर्प उसनेबाला है ॥१७॥ 
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हे 


सुभगा खलु कौसल्या यस्याः पन्नोग्मिषेष्यते1,. प. | 


कुतो हि तव सौभाग्यं यस्याः पुत्रो न राज्यभाक्‌ .॥ १८॥ 
कौसस्या बड़ी भाग्यवती है, जिसका पुत्र प्रातःकाल राजा होगा । जिसका 





अधिकारी नहीं बन सका, ऐसा तुम्हारा सोभाग्य कहां ? ॥ १८॥ न र्यश्च | 
सा तद्चनसाज्ञाय सवो भरण भूषिता । | 
वेदीविलग्ममध्येव बिञ्जली रूपझुत्तसस्‌ ॥ १९ ॥ 
विविक्ते पतिमासाद्य हसन्तीव शुचिस्मिता । | 
प्रणयं व्यञ्जयन्तीच मधुरं वाक्यमञन्नवीत्‌ ॥ २०॥ | 


मन्थराके ऐसे वचन सुनकर वेदीके समान कृश कमरवाली बह कैकेयी सब आभूषण पहिनञ्च | 
और अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके राजाको यकान्तमें बुलाकर हसती हुई वह हुनत | 
मुस्कराहरोंवाली कैकेयी मानों अपने प्रेमको प्रकट करती हुई मीठे बचनसे बोडी ॥ १९-२७ | 
सत्यप्रतिज्ञ यन्मे त्वं काममेक निसष्टवान्‌ । | 
उपाकुरुष्व तद्राजंस्तस्मान्छुच्यस्व संकटात्‌ ॥ २१॥ | 

हे सत्पग्रतिज्ञ महाराज ! तुमने जो बरदान दिया था उनको आज पूर्ण करके उस संकरे | 
| 

मुक्त होना आपको योग्य है ॥ २१ ॥ | 











राजोषाच | 
वरं ददानि ते हन्त तद्गहाण यादिच्छासि । |, 
अवध्यो चध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽद्य विस्ुच्यतास्‌ ॥ २२॥ | 


महाराज बोले- हे कल्याणि ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांगो, में तुम्हें इंगा। | 
तुम्हारे कहनेसे न मारने योग्य भी पुरुष मारा जायेगा और मारने योग्य भी छोड दिया | 
जायेगा ॥ २२॥ व 












धन ददानि कस्याद्य हियतां कस्य वा पुनः । | 

_ त्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत्किचिद्वित्तमर्ति से ॥२३॥ | 
कहो, कौनसे निर्धनको घनी कर दूं और कौनसे धनीको निर्धन कर दूं । त्ाह्मणोके घो _ 
छोडकर और जो कुछ मेरे पास है, सो सब तुम्हारे कहनेसे दान कर सकता इं ॥ २१॥ | 
उवाच | 

सा तचनमाज्ञाय परियम नराधिपम्‌। ही. 

इय ब बलमाज्ञाय तत एनखुवाच ह 0: | 
शकय बोळे, राजाके ऐसे वचन सुनकर और उसे हर तरहसे वचनबद्ध करके अप | 
भब जानकर केकेयी इस राजासे बोली ॥ २४ ॥ द. 
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आभिषेचनिकं यत्ते रामाथेसुपकाल्पितम । 
भरतस्तदवाभोलु वनं गच्छतु राघबः ॥ २५॥ 


आपने जो रामके अभिषेकके लिये सामग्री इकरटी बी | 
राम बनको जायें ॥ २५ ॥ ठी की है, उससे भरतका अभिषेक हो और 


स तद्राजा चचः शुत्वा विप्रियं दारुणोदयम । 
छुःखातो अरतश्रे्ठ न किंचिद्याजहार ह ॥ २६॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! राजा कैकेयीके ऐसे कठोर और अग्निय बचन सुनकर दःखसे | 
° च्याङुलू 
गया और कुछ न बोला ॥ २६॥ न डु कुल हो 


ततस्तथोक्त पितरे रामो विज्ञाय वीर्यवान | 
चन प्रतस्थे घमात्सा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७॥ 


जब धर्मात्मा बलवान्‌ रामने इस समाचारको सुना तो वे ' महाराजकी प्रतिज्ञा सत्य हो ' ऐसा 
कहकर वनको चले गये ॥ २७॥ | 


तसन्वगच्छल्लक्ष्मीवान्धनुब्सॉलुक्ष्मणस्तदा । 

सीता च भायो भट ते वैदेही जनकात्मजा. ॥ २८॥ 
उनके पीछे धनुष धारण करके श्रीमान्‌ लक्ष्मण भी चले, हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । 
उनके पीछे उनकी खी विदेइराज जनकनन्दिनी सीता भी चली ॥ २८॥ 


ततो सनं गते रासे राजा दशरथस्तदा । 
समयुज्यत देइस्य कालपर्यायधमंणा ॥ २९॥ 
रामके वन जानेके पश्चात्‌ दशरथ भी कालक्रमके अनुसार देइसे वियुक्त हो गए ॥ २९॥ 


रामं लु गतमाज्ञाय राजानं च तथागतस्‌। 
आमाय्य भरतं देवी कैकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ३०॥ | 
जब कैकेयीने देखा कि राम वनको चले गये और दशरथ भी मर गए, तब भरतको बुलाकर 


t 


देवी कैकेयीने यह वाक्य कहा ॥ ३० ॥ 


गलो ददारथः! स्वग वनस्थौ रामलक्ष्मणौ । 

गहाण राज्यं विपुलं क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ३१॥ 
राजा दशरथ तो स्वर्गको चले गये ओर राम लक्ष्मण वनवासी हो गये, अब तुम कण्टकरहित 
इस षडे भारी राज्यको ग्रहण करो ॥ ३१॥ 


१७० ( म. सा, भारण्यक. ) 
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१३५४ महाभारते । [ पी, 


“त्या ऋण 


तासुवाच स धर्मात्मा रदास बत ते कृतस । 
पति हत्वा कुलं चेदसुत्साद्य धनलुब्धया ॥ ३२॥ 
माताके वचन सुनकर धर्मात्मा भरतने कहा, तूने धनके लोभसे अपने पतिको मार 
इस कुलका नाश करके तूने बडी दुश्ताका काम किया है ॥ ३९॥ डी 
अयदाः पातयित्वा मे मर्धि त्वं कुलपांसने । 
सकामा भव मे मातरित्युक्त्वा प्ररुरोद ह ॥ ३३॥ 


Ny 


हे कुलकलंकिनी ! तूने अपयशका भार मेरे सिरपर धर दिया है । अब तू प्रसन्न होकर अपन | 


इच्छानुसार काम कर। यह कहकर भरत रोने लगे ॥ ३३॥ 
स चारित्र विशोध्याथ सवेप्रक्कतिसंनिधौ । 
अन्वयाद्श्रातरं रामं विनिवतेनलालसः ॥ ३४॥ 


तदनन्तर सब सभासदको बुलाकर सबके आगे कहा कि यह काम मेरी सम्मातिसे नही हुआ। | 


कैकेयीने अपनी इच्छानुसार किया दै । तदनन्तर भरत रामको लौटानेके लिये चले ॥३४। | 


कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च खुढुःखितः । 


अग्रे प्रस्थाप्य यानैः स शचुघसहितो ययौ ॥ ३६॥ 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां विप्रैश्चान्यैः सहस्राः । 
पौरजानपदैः साधे रामानयनकाङ्कया ॥ ३६॥ 


तदनन्तर दुःखी भरतने रामको लोटा लानेकी अभिलाषासे कौसल्या, सुमित्रा और केकयीकष 
आगे भेजा और स्वयं भी वसिष्ठ, वामदेव, हजारों अन्य ब्राह्मण, अन्य पुरवासी तथा अपने 
भाई शत्रुध्नके साथ वाहनोपर चढकर चले ॥ ३५-३६ ॥ 

दद्र चित्रकूटस्थं स रामं सहलक्ष्मणम्‌ । 


तापसानामलंकारं धारयन्तं धनुधेरम्‌ ॥ ३७॥ | 
भरतने चित्रकूट पवेतपर लक्ष्मणके सहित रामको सुनियोंका वेष धारण किये और घस | 
हाथमे लिये बैठे हुए देखा ॥ ३७॥ 

विसजितः स रामेण पितुर्वचनकारिणा । 

नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं पुरस्कृत्यास्य पादुके ॥ ३८॥ 


रामने भरतको बहुत समझाया और कहा फि मेरे लोटनेसे पिताके बचन असत्य 
लगे ॥ ३८॥ 
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ह न्ते | 
तत्र भरत अयोध्याको लौट आये और रामकी खडाऊं रखके नन्दिग्रामे राज्य कर | 
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ह वचा झोरब्यंकपंचे । 


TTI NEN FRR न अटल 


रामस्तु पुनरादाडून्य पौरजानपदागमम्‌ | 
प्रविवेश महारण्यं शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ ३९॥ 
रामने जाना कि यहां फिर भी नगर निवासी आदेंगे। तब बहांसे महाघोर बनको चे 
गये; वहांसे शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर पहुंचे ॥ ३९॥ 
सत्कृत्य शर भङ्ग स दण्डकारण्यमाश्रितः | 
नदीं गोदावरीं रम्यामाश्रित्य न्यवसत्तदा ॥ ४०॥ 
वहां शरभज्ञ सुनिका पूजा करके दण्डकारण्य बनको चले गये | वहां रमणीय गोदावरीके 
तटपर रहने लगे ॥ ४०॥ 
वसतस्तस्य रामस्य ततः झूर्पणखाक्रृतम्‌ । 
खरेणासीन्महट्रैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४१॥ 
उस बनमें रहते हुए झपेणखाके (नाक काटने रूप ) कार्यसे जनस्थान निवासी खर नामक 
राक्षससे रामका घोर वैर हो गया ॥ ४१¶ | 
रक्षाथे तापसानां च राघवो धर्मवत्सलः । 
चतुदेश सहस्राणि जघान भुवि रक्षसाम ॥ ४२॥ 
धमोप्रिय रामने मुनियोंकी रक्षाके निमित्त युद्धमें चौदह हजार राक्षसोंको मारा ॥ ४२॥ 
दूषणं च खरं चैव निहत्य सुमहाबलौ । 
चक्रे सेमं पुनर्धीमान्धमोरण्यं स राघवः ॥ ४३॥ 
उसी युद्धम महाबलवान्‌ खर और दूषण भी मारे गये। तब बुद्धिमान्‌ रामने उस धर्मस्थानको 
पुनः कल्याणकारक बना दिया ॥ ४३ ॥ 
हतेषु तेषु रक्षःखु ततः झपणखा पुनः । 
ययौ निक्कुत्तनासोष्ठी लङ्कां आतुनिवेशनम्‌ ॥ ४४॥ 
उन राक्षसोंके मारे जानेपर कटी हुई नाक और ओठोंबाली झर्पणखा उङ्कामें अपने भाई 
रावणके घर गई ॥ ४४॥ | 


ततो रावणमभ्येत्य राक्षसी दुःखसूछिता । 
पपात पादयोभ्रातुः संशुष्कराधिरानना ॥४५॥ 
राबणके पास जाकर वह राक्षसी दुःखसे मूच्छित-सी होकर अपने भाईके चरणोंपर गिर पडी 


शपैणखाके मुखका रक्त ख गया था ॥ ४५ 
क 


च 
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` १३५६ मेहाभारते। ` | 
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* विता ण स पा 
। तां तथा विकृतां दष्ट्वा रावणः कोघसझ[छितः । | 
[ उत्पपातासनात्कुद्धो दन्तैदेन्तानुपस्एदान्‌ ॥ ४६॥ 








उस शूर्पणखाको उस प्रकार विकृत हुई देखकर रावण कोधसे यूच्छितसा हो गया 
क्रोधसे अपने दांतोंको कटकटाते हुए अपने सिंहासनसे ऋूदकर खडा हो गया | ४६॥ 
स्यानसात्यान्विसुञ्याथ विविक्ते ताझुवाच सः । 
केनास्येवं कृता भद्रे मासचिन्त्यावसन्य च ॥ ४७॥ | 
तब रावणने अपने मंत्रियोंको बिदा करके शूपेगखाको एकान्ते बुलाकर पूछने रुगा-हे मो) | 
मेरा निरादर करके तुम्हारी यह दशा किसने कर दी ? ॥ ४७ ॥ | 
कः शूलं तीक्ष्णमासाच्य सवेगाञ्रैनिषेवते । 
कः शिरस्यञ्निमाधाय विश्वस्तः स्वपते रुखस्‌ ॥ ४८॥ 
कौन घोर त्रिशुल॒पर बैठकर अपने शरीरको काटना चाहता है ? किसने जलती हुई अग्नैज्शो | 
अपने सिरहाने रखकर सुखसे सोनेकी इच्छा की है ? ॥ ४८ ॥ 
आशीविषं घोरतरं पादेन स्प्दातीह कः । | 
सिंहं केसरिणं कश्च दंष्ट्रासु स्पृक्य तिष्ठति ॥ ४९॥ | 
कोन सूखे विषभरे सर्पको लातसे मारना चाहता है? कौन घोर बलवान सिंहके दांत उ़ाइना | 
चाहता है ? ॥ ४९ ॥ | 
इत्येवं न्रुवतस्तस्य स्रोतोभ्यस्तेजसोऽचिषः । | 
निश्चेरुदेह्यतो रात्रौ वृक्षस्येव स्वरन्धरतः ॥ ५० ॥ | 
ऐसा कहते इए रावणके कान नाकसे अग्निकी ज्यालायें निकलने लगीं । उस समय रावणकी |. 
ऐसी शोभा हुई जैसे रातमें जलते हुए वृक्षकी होती है ॥ ५० ॥ | 
तस्य तत्सर्वमाचख्यौ भगिनी रामविऋसस । | 
खरदूषणसंयुक्तं राक्षसानां पराभवम्‌ ॥६१॥ | 
तव उसकी बहिन शूपेणखाने रामका सब पराक्रम कह सुनाया और कहा कि चोदह इज | 
राक्षसोंके सहित खर दूषण भी मारे गये हैं ॥ ५१ ॥ 
म पत कृत्य स्वसारसुपसान्त्वय च । | 
कमे राजा विधाय नगरे बिधि ॥ ६२॥ | 
तब रावणने शूपेणखाको शान्त किया और रामको बोस विचार करने लगा । राजा राव. WF 
अपने सब नगरका प्रबन्ध ठीक करके आकाश मासे उड चला ॥ ५२॥ E 
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ह|  श्ञल्याय २९२] क... णा |] _ आरण्यकपर्व । र 


त्रिकूट समतिक्रम्य कालपर्वतमेव च | 
ददशो मकरावासं गरुभीरोदं ॥५३॥ 

उसके पश्चात्‌ बरकूटाचल आर काल पवेतको लांधकर मगरॉसे पूणे रमणीय ह देखा 1॥७ 
तमतीत्याथ गोकणेसभ्यगच्छदद्यानन, | व 
दयितं स्थानमव्यग्रं झलपाणेमेहात्सनः ॥५४॥ 


उस समुद्रको भी लांघकर रावण आकाश मार्गसे 
महात्मा शिवका अत्यन्त प्रिय स्थान है ॥ ५४ म शोर चढा । बह गोकणे बिडारी 
तन्नाभ्यगच्छन्मारीचं पूर्वासात्यं दशाननः | 
पुरा रामभयादेव तापस्यं ससुपाश्रितम्‌ ॥५५॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपवोणि एकषष्ट्याधिकठिराततमो.५च्यायः ॥ २६१ ॥ ८९४३॥ - 
वहां रावणने जाकर अपने पहले अमात्य मारीचको देखा । वह मारीच पहिलेहीसे रामके डरके 
मारे उस स्थानमें तप करनेके लिये आया था ॥ ५५ ॥ 





॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६१॥ ८९४३॥ 
| त 

| ॒ ४ २६२ ४ 

| माफेण्डेय अषा | 

| मारीचस्त्वथ संश्रान्तो इष्ट्वा रावणमागतम्‌ । 


पूजयामास सत्कारैः फलसूलादिभिरतथा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! रावणको आया देखकर मारीच घबडाकर उठा और 


; 
| फल, मूल तथा अन्य सत्कारकी विधियासे उसकी पूजा की ॥ १ ॥ 
| विश्रान्तं चेनमासीनमन्वासीनः स राक्षसः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदस्‌ ॥२॥ 
ज्र सुखपूर्यक राक्षसराज आसनपर बैठ गया तब वह भी बैठ गया, फिर बात्चीतमें कुशल 
| मारीच वाक्यको समझनेमें चतुर रावणसे बोला ॥ २॥ 

न ते प्रकृतिमान्वर्णः कचित्क्षेसं पुरे तव । 

कच्चित्प्रकृतयः सवी भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥३॥ 
है राक्षसनाथ ! तुम्हारे चेहरेका रंग स्वाभाविक नहीं है, वह उडा उडा हुआ-सा है। कहो 
तुम्हारे नगर और घरमें कुशल तो है ? कहो, प्रजा पहलेकी तरह तुम्हारी सेवा तो 
करती हे? ॥ ३॥ 
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१३५८ पंद्याभारते ] । प | 
| 


किमिहागमने चापि काये ते राक्षसेश्वर । 
































कृतमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ४॥ 
हे राक्षसेश्वर ! यहां आनेमें तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? वह काम भले ही बहुत करिन हे 
तो भी उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ४॥ 
रारंस रावणस्तस्सै तत्सवे रामचेछितम्‌। 
| मारीचस्त्वन्रवीच्छ्रुत्वा समासेनेव रावणम्‌ ॥ ५॥ 
| तब रावणने रामके सब पराक्रमको मारीचसे कह सुनाया । रावणके वचन सुनकर मारीच 
| रावणसे संक्षेप यह बात कही ॥ ५॥ 
| अलं ते राममासाद्य वीयज्ञो ह्यस्मि तस्य वै। 
बाणवेगं हि कस्तस्य शक्तः सोडु महात्मनः ॥ ६॥ 


कि रामसे वैर करना बृथा है। भें उनके पराक्रमको जानता हूँ। उस मद्दात्माके बाणके वेगो | । 
कौन सह सकता है ? ॥ ६॥ | 
प्रत्ज्यायां हि मे हेतुः स एवं पुरुषर्षभः । 
विनादासुखमेतत्ते फेनाख्यातं दुरात्मना ॥७॥ 
भेरी इस प्रत्रज्याके पीछे कारण भी वह पुरुषश्रेष्ठ राम ही है । किस मूखेने तुमको यह | 
नाशका द्वार बता दिया है ? ॥ ७॥ | 


तसुवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभत्सैयन्‌। `| | 












































अकुवेतोऽस्मद्कचनं स्यान्खृत्युरपि ते श्रवम्‌ ॥८॥ घ 
तव क्रोधित होकर रावणने उसे डराते हुए कहा- जो तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो त | 
मृत्यु निश्चित हे ॥ ८॥ | 

मारीचश्चिन्तयामास विशिष्टान्मरणं वरम्‌ । | | | 
अवड्यं मरणे प्राप्ते करिष्यास्यस्य यन्मतम्‌ ॥४९॥ | 
माराचने विचार किया यदि मरण प्राप्त ही हो, तो श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे मरना अच्छा है, अत | 
इसके कहे हुएके अनुसार ही करना चाहिये ॥ ९ ॥ | ; 
ततस्त प्रत्युवाचाथ मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ । | 


3)  _ कि ते साहं मया कार्य करिष्याम्यवशोऽपि तत्‌ ॥ १०॥ 
बिचारकर मारीच राक्षसराज रावणसे बोला- कहो मैं तुम्हारी सहायताके लिये 
केकर ! उसे में विवश होकर करूंगा ॥ १०॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


\ | अध्याय ४६२] भारण्यकपई । 
mS 
तमञ्रवीइशाग्रीयो गच्छ सीतां पलोभय । 
रत्नश्शङ्गो सगो भूत्वा रत्नचिञ्जतनूरुहः |e 
तब दशसुख रावणने उससे कहा- तुम अपने शरीरको रत्न और सोनेका बनाओ ओर 
हरिणका रूप धारण करके रत्नके सींग बनाओ: ऐसा विचित्र रूप बनाकर सीताके 
आगे जाओ और उसे प्रलोभन दो ॥ ११॥ हे 
| वं सीता समालक्ष्य त्वां रामं चोदयिष्यति । 
| सम हत 352. स सागा वदया भविष्यति :॥ १२॥ 
| वश्य तुम्ह मारनेके लिये निकलकर 
चला जायेगा, तब सीता मेरे वशमें हो जायेगी । क RT 
तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति । 
भायावियोगा इुबुद्विरेतत्साह्यं कुरुष्व मे ॥ १३॥ 
तब में सीताको लेकर लङ्काको चला आऊंगा। तब राम भी आप ही मर जायेगा। बह दर्ुदधि 
: राम ख्रीके वियोगमें कभी जीता नहीं रहेगा । इसलिये तुम मेरी यही सहायता करो ॥१३॥ 
| इत्येवसुक्तो मारीचः कृत्वोदकमथात्मनः । 
| रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्लुदुःखितः ॥ १४॥ 
| मार्राचने उसके वचनको स्वीकार करके अपनी मरणोत्तर जलक्रिया कर डाली । फिर दुःखी 
| होकर आगे जाते हुए रावणके पीछे पीछे चला ॥ १४॥ | 
। ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याक्लिष्टकमेणः । 
| चक्रतुस्तत्तथा सवेसुभौ यत्पूवेसन्त्रितम्‌ ॥ १५॥ 
| जब ये दोनों उत्तम कमे करनेवाले रामके आश्रमपर पहुंचे, तब उन दोनोंने वही कमे किया 
जिसकी संमति पहिले कर चुके थे॥ १५ ॥ 
| रावणस्तु यति भूत्वा सुण्डः कुण्डी त्रिदण्डधुक्‌ । 
स्वृगऱ्य भूत्या मारीचस्तं देदासुपजग्मतुः ॥ १६॥ > 
| रावणने तीन दण्ड धारण किये और सिर मुंडाकर कमण्ड धारण किया और मारीचने 
| इरिणका रूप धारण कर लिया । तब वे दोनों रामके आश्रमपर पहुंचे ॥ १६ ॥ 
| दशयामास वैदेहीं मारीचो झृगरूपश्चक । 
चोदयामास तस्यार्थे सा रामं विधिचोदिता ॥ १७॥ 
तब हिरणके रूपको धारण किए इए मारीचने अपना रूप सीताको दिखाया, तब विधिसे 
प्रेरित हुईं हुई सीताने रामसे उस हिरणको लानेके लिए कहा ॥ १७॥ | ॒ 
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१२६० महाभारते । [ प न 7-2, | 
रामस्तस्याः प्रियं कुवेन्धलुरादाय सत्वरः । | 
रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ श्वगलिप्सया ` ॥ १८॥ 
राम उसका प्रिय करनेके ठिये हिरणके लोभसे धनुष लेकर शीघ्र दौड़े ओर सीता 
रक्षाके लिये लक्ष्मणको वहीं छोड गये ॥ १८ ॥ 
स धन्वी वद्धतूणीरः खङ्गगोधाङ्शुलित्रचान्‌। 
अन्वधावन्सृगं रामो रुद्रस्तारास्गं थथा ॥ १९॥ 
| राम धनुष, तूणीर और खड्ग धारण करके तथा अंगुलित्राग आदि बांधकर उस 
| पीछे इस प्रकार दौडे जैसे हरिण रूपधारी प्रजापतिके पीछे शिव दौंडे थे ॥ १९॥ 
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|  सोऽन्तर्हितः पुनस्तस्य दरानं राक्षसो त्रजन्‌ । 
चकष महदध्वानं रामस्तं बुबुधे ततः ॥ २०॥ 
| उस समय मारीच कहीं प्रगट हो जाता तो कहीं गुप्त हो जाता था । इस प्रकार राम मारीच 


पीछे बहुत दूरतक दोंडे गये । तब रामने जान लिया कि यह राक्षस है ॥ २०॥ 


निचाचरं विदित्वा तं राघवः प्रतिभानवान | 

अमोघं शरमादाय जघान झरूगरूपिणस्‌ ॥ २१॥ 
तब बुद्धिमान्‌ रघुवंशी रामने उसे राक्षस जानकर घनुषपर महाबाणको चढाकर उस मृगरुपी 
राक्षसको मारा ॥ २१॥ 


स रामबाणाभिहतः कृत्वा रासरवरं तदा । 

हा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोशातेस्वरेण ह ॥ २२॥ 
उस बाणके लगनेपर मारीच मरते समय रामका जैसा शब्द बनाकर आर्तस्वरसे “ हा सौते, 
हा लक्ष्मण ” इसप्रकार जोरसे चिल्लाया ॥ २२॥ 


शुआव तस्य वैदेही ततस्तां करुणां गिरम्‌ । 


सा पाद्रवद्यतः दाव्दस्तासुवाचाथ लक्षणः ` ॥ २३॥ 


उस करुणापूर्ण शब्दको विदेह राजपुत्री सीताने सुना और सी ओरको दौडी। त 
लक्ष्मणने सीतासे कहा ॥ २३ ॥ क 


अलं ते शङ्कया भीरु को रामं विषहिष्याति। ` | ह | 
| 
| 




















) सुहताद द्रश्यसे राममागतं तं शुचिस्मिते ॥२४॥ ! 
न २: ५ | भौर ! रावरो जगतू्म ऐसा कौन है जो रामका पराक्रम सह सकेगा ? इसलिये शङ्का मत क्रो 
हा $नदर पुस्कराहूटोबाठी ! तुम एक सुके पश्चात्‌ उन रामको आया हुआ देखोगी ॥ २ ~ 
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| २६२ ] 
: i - णी 5 प 
इत्युक्ता सा प्ररुदती पर्यशङ्कत 
स heey प चारि ॥ २५॥ 
लक्ष्मण प्र 
बे शंका करने लगी । हक “+ फ शीता शुदचाखिबाले अपने देवर लहे 
नेष ते परुषमारच्धा वक्तुं साध्वी पतिव्रता । 
ष कालो भवेन्सूढ'यं त्व॑ 
वह साध्वी और पाल बाता क लगी-जो तप 
सोचता है, वह कभी नहीं होगी ॥ २६॥ अ याय 
अप्यहं शास्त्रमादाय हन्यासात्मानसात्मना । 
पतेयं गिरिशाङ्गाद्ठा विशेयं वा इंतारानम्‌ ॥ २७॥ 
में किसी शख्नसे आत्महत्या करूंगी अथवा पर्वतसे गिरकर मर जाऊँगी. या जलती हुईं आभिमें 
प्रवेश कर जाऊंगी ॥ २७ ॥ { 
| रामं अतोरश्चुत्सुज्य न त्वहं त्वां कर्थचन । 
| निहीनझ्ुपातिछेयं शादूली ऋष्टुकं यथा ॥ २८॥ 
| पर जिसम्रकार एक शेरनी शेरको छोडकर सियारको नहीं अपनाती, उसी तरह राम जैसे 
| अपने पतिको छोडकर तुझ नाचके पास मैं कभी नहीं आ सकती ॥ २८॥ 
| एताइरां वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः प्रियराधघवः। ` 
| पिधाय कणौ सद्वृत्तः प्रस्थितो येन राघवः । 
| स रासस्य पदं णह्य प्रससार धलुधरः ' ॥२९॥ 
| रामके प्रिय उत्तम चरित्रवारे लक्ष्मणने सीताके ऐसे कडे वचनोंको सुनकर अपने कानोंको 
षन्द कर लिया और धनुष उठाकर जिधर राम गये थे, उधरही रामके पद्चिन्होंको देखते 
देखते चले गये ॥ २९॥ | | 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यदहयत । 
अभच्यो भव्यरूपेण भस्मच्छन्न इवानलः । 
यातिवेषप्रतिच्छन्नो जिहीषुस्तामनिन्वित्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 
लेश्मणके जानेके पश्चात्‌ रावण रामके आश्रममें आया। उस दुष्ट रावणने संन्यासीका वेष 
बनाया । उस समय रावणका ऐसा रूप था जैसे राखसे छिपी हुई अग्निकी । उस दुष्टने 
पतिवता सीताको चुरानेको इच्छा की ॥ ३०॥ | डे 


१७१ ( सदा. भा. आरण्यक. ) 
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सा तमालक्ष्य संप्राप्तं घमज्ञा जनकात्मजा । 

निमन्त्रयामास तदा फलमूलाशनादिभिः ॥ ३१॥ 
जब धर्म जाननेवाली सीताने देखा कि आश्रमपर एक संन्यासी आया है, तब उसने खानेको 
फल और मूल देकर उसका सत्कार किया ॥ ३१॥ 

अवमन्य स. तत्सवे स्वरूपं प्रतिपद्य च । 

सान्त्वयामास वैदेहीमिति राक्षसपुङ्गवः ॥ ३२॥ 
तब उस राक्षसश्रेष्ठ रावणने उन सबका निरादर किया और वह अपना रूप धारण कर सीताको 
इसम्रकार सांत्वना देने लगा ॥ ३२॥ 

सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नाम विश्रुतः । 

सम लङ्का पुरी नास्ना रम्या पारे महोदधेः. ॥ ३३॥ 
हे सीते ! में राक्षसराज हूँ, में रावणके नामसे प्रसिद्ध हुँ । इस महासागरके पार लंकाके 
नामसे मेरी एक नगरी है ॥ ३३॥ = 

तत्र त्वं वरनारीषु शोभिष्यसि मया सह । 

भायो मे भव सुओणि तापसं त्यज राघवम्‌ ॥ ३४॥ 
अब तुम मेरे साथ विहार करती हुई वहांके सब ख्रीपुरुषोंमे शोभा पाओगी । हे सुन्दरी ! 
तुम तपस्वी रामको छोड दो ओर मेरी स्री हो जाओ ॥ ३४॥ 


एवमादीनि वाक्यानि श्रत्वा सीताथ जानकी । 
पिधाय कणों सुओणी मैवमित्यन्रवीद्टचः ॥ ३५॥ 
सुन्द्री जनकनन्दिनी सीताने रावणके ऐसे कठोर वचनोंको सुनकर अपने दोनों कानोंको 
बन्द कर लिया, और कहा फि ऐसा नहीं हो सकता ॥ ३५ ।॥ 
प्रपतेद्‌ द्यौः सनक्षत्रा परथिवी शकली भवेत्‌ । 
नज ण त्यजेयं रुनन्दनम्‌ ॥ २६॥ 
नि तारा साइत आकाश गिर पडे, चाहे पृथ्वी फट जाये, चाहे अग्नि उण्डी हो जाये, पर 
में रामको नहीं छोइंगी ॥ ३६ ॥ रा 
कथं हि भिन्नकरटं पाद्मिने वनगोचरम्‌। 
उपस्थाय महानागं करेणुः सूकरं स्ण्शेत्‌ ॥ ३७॥ 


` अला कोई हाथेनी मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवारे, पद्रोंडी माला पहने हुए, वनमें 
, स्वच्छन्द हे | 2 डु, के 
ह विचरनेवाले गजराजके पास जाकर फिर सुअरको कैसे इुएगी?॥ ३७॥ - 
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| ४ | ` आर यंकपच 
fe य ९६२ | ; - आरण्यकपव । 


कथं हि पीत्वा साध्वीक पीत्वा च मधुमाधवीम्‌ 
a कया काचिदिति स्मरे | ॥ ३८॥ 
फेर हुए मधुर पेय तथा मधुमक्खियोंके जा 
os लोम केसे कर सकती है १ ॥ ३८॥ क कत 
इति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्रमं पुनः । 
तामनुद्रुत्य खुश्रोणीं रावण; प्रत्यषेधयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तवणसे ऐसा कहकर सीता अपनी कुटीके भीतर चली गई । तब रावणने दौडकर सुन्दरी 
यीताको पकड छिया ॥ ३९ ॥ 
भत्सेयि्वा तु रूक्षेण स्वरेण गतचेतनाम्‌ । 
सूर्घजेषु निजग्राह खसुपाचक्रमे ततः ॥४०॥ 
और बेहोश हुई हुईं सीतासे कठोर वचन कहने लगा । तदनन्तर सीताफे बाल पकड़कर 
और उसे लेकर आकाशमें उड गया ॥ ४० ॥ 
तां ददशो तदा गुधो जदायुगिरिगोचरः । 
रुदतीं राम रासेति हियमाणां तपस्विनीम्‌ ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्विषष्टयघिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६२॥ ८९८४॥ 
तब रावणके द्वारा हरी जाती हुई तथा हा राम! हा राम! कहकर चिल्लाती हुई उस 
तपस्विनी सीताको पहाडोंमें बिचरनेवाले जटायुने देखा ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोखो बालंठवां अध्याय समाप्त ॥ २६२॥ ८९८४॥ 


१३दरे 








रे&डे 
मार्कण्डेय उपाच 
सखा दरारथस्यासीज्जटायुररुणात्मजः । 
गृध्रराजो महावीयेः संपातियेस्य सोदरः ॥ १॥ 
ण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! सस्पातीका भाई, अरुणका पुत्र महावीर जटायु नामक 
गिड्राज महाराज दशरथका मित्र था ॥ १ ॥ | 
बह तदा सीतां रावभाकाद स्नुषाम्‌ । ह 
-यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ 
` अ उसने अपनी पुत्रवधू सीताको रावणकी गोदमें छटपटाते देखा, तो बह पक्षी करुद्ध होकर 
` 'शैसराज रावणके पीछे दौड़ा ॥ २॥ 
: जु EE 
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अधेनमजवीदूणभो सुत्र सुञ्चोति मैथिलीस्‌ । 

प्रियसाणे माये कथं हरिष्यासे निशाचर । 

न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्यादि नोत्सृजसे वधूस्‌ ॥ ३॥. 
तब वह पक्षी रावणसे कहने लगा- हे निशाचर ! तू सीताको छोड दे; मेरे जीते जी इसे इरकर 
कैसे ले जा सकेगा ? यदि इस मेरी पुत्रवधूको नहीं छोडेगा, तो मुझसे जीता नहीं बचेगा॥ ३॥ 

उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकते नखरैभेशम । 

पक्षतुण्डप्रहारे् बहुशो जजेरीकृतः । 

चक्षार रुधिरं भूरि गिरिः प्रस्रवणेरिव ॥ ४॥ 
ऐसा कहकर जटायु रावणको अपने प््जोसे मारने लगा । शिद्धके पंजे और चोंचसे चोट 
लगनेके कारण रावणे शरीरमें अनेक घाव हो गये ओर उनसे इस प्रकार रुथिर बहने लगा 
कि जेसे पहाडके झरनोंसे जल बहता है॥ ४॥ 

स वध्यमानो शभ्रेण रामप्रियहितैषिणा । 

खड्गमादाय चिच्छेद खुजी तस्य पतत्रिणः ॥५॥ 
रामका प्रिय करनेकी इच्छावाले गिद्धसे पीडित होकर रावणने खड्गसे जटायुके दोनों पर 
काट दिये ॥ ५ ॥ 

निहत्य गुधराजं स छिन्नाश्ररिखरोपसम्‌ । 

५ ऊध्वेमाचक्रमे सीतां गहीत्वाक्लेन राक्षसः ॥ ६। 

उस वर्षेते हुए भेघके समान गिद्धको मारकर. रावण सीताको गोदमें लेकर आकाश मासे 
उड चला ॥ ६॥ 

हो यत्र be पहयत्याश्रममण्डलम । 

परो वा स > वापि तत्र सुश्चति भूषणम्‌ ॥७॥ 
सीताने जहां जहां ऋषियोंका आश्रम देखा ओ 
si देखा आर नदी तथा तालाब देखा, वही वही अपना 

सा ददर गिरिप्रस्थे पञ्च वानरपुन्गवान । 

त्र यासो महदिव्यसुत्ससर्ज मनस्विनी ॥८॥ 


` मनस्विनी सौताने एक पर्वतके शिखरपर पांच बन्दरोंदो घेरे देखा । वहां उस मनस्विनीने 
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अपना न महान्‌ वस्न डाळ दिया ॥ ८ ॥ 
तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोद्धुतम । 
मध्ये सुपीतं पञ्चानां विद्युन्मेघान्तरे यथा ॥९॥ 


५ | बह पीला बस्न वायुसे उडता हुआ उन पां 
` बादलोंके बीच बिजली गिरी हो ॥ ९॥ 0) तातः पापि छि 
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एवं हृतायां चैदेच्यां रासो हत्वा सहास्रुगस्‌ । 
| निश्रत्तो दहसे न लक्ष्मणं तदा ॥१०॥ | 
र जब रावण सीताको हर ले गया, तब बुद्धिमान 
हक कि उत मा रामने जने ई तम रम भी को गारूर लोटे 

कथसुत्ख्य वैदेही वने राक्षससेविते । 

इत्येवं जातर॑ इृष्ठा प्राप्तोड्सीति व्यगहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
व रामने लक््मणकी निन्दा करते हुए उनसे कहा- हे लक्ष्मण ! तुम राधसोसे मरे हुए इस 
इत अकेली सीताको छोडकर किस प्रकार चले आये? ॥ ११॥ 

सगरूपधरेणाथ रक्षसा सो5पकषेणम । 

भालुरागमने चैव चिन्तयन्पर्यतप्यत ॥१२॥ 
रामने मृग रूपधारी राक्षससे खिंचे चले आने और लक्ष्मणके आगमनके विषयमें सोचकर 
हत दुःख किया ॥ १२॥ 


गहयज्नेव रासस्तु त्वरितस्तं समासदत्‌। 

अपि जीवति वैदेही नेति पद्यामि लक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
पिर रक्ष्मणकी निन्दा की और कहने लगे, हे लक्ष्मण ! शीघ्र आश्रमको चलो, देख सीता 
जीती है, या नहीं ॥ १३॥ 

तस्य तत्सवेमाचरूयों सीताया लक्ष्मणो वचः । 

यदुक्तवत्यसहर वैदेही पश्चिमं वचः ॥ १४॥ 
एक्ष्मणने सीताके कहे कठोर वचनोंको कह सुनाया । सीताने जो कुछ उल्टी बातें कहीं, सब 
अह सुनाया ॥ १४॥ 


दह्यमानेन तु हृदा रामोऽभ्यपतदाश्रसम्‌। 
स ददशी तदा शुभ्रं निहतं पवेतोपमम्‌ ॥ १५॥ 
गह सुनकर रामका हृदय जलने लगा । तब वे दोनों आश्रमकी ओर शीप्रतासे चळे । मागमे 
जानेके कारण पडे हुए पवेतके समान जटायुकी देखा ॥ १५॥ | 


राक्षस शङ्कमानस्तु विकृष्य बलवद्धनः । 
| अभ्यधावत काळुत्स्थस्ततस्तं सहलक्ष्मणः ॥ ९६॥ नदी 
ह और लक्ष्मणने उसको राक्षस जानकर बलशाली धनुष खाचा और उसकी ओरको 
 \७॥१६॥ ब 
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१३६६ मेहाभारते'। [ दौ | 


स ताडुवाच तेजस्वी सहितौ रामलक्ष्मणौ । 

गश्रराजोऽस्मि भद्रं वां सखा ददारथस्य ह ,॥१७॥ 
उसने उन तेजस्वी राम लक्ष्मणसे कहा- तुम लोगाका कल्याण हो । में महाराज दशरथका 
मित्र जटायु नामक गिद्ध हू ॥ १७॥ 

तस्य तट्ूचनं श्रत्वा संगृह्य धनुषी शुभे । 

कोऽयं पितरमस्माकं नान्नाहेत्यूचतुश्च तौ ॥ १८॥ 
उसके वचन सुनकर उन दोनोंने अपने शुम धनुषाको उतार लिया, और बोले- यह हमारे 
पिताका नाम लेनेवाला कोन है ? ॥ १८॥ 

ततो दहदातुस्तौ तं छिन्नपक्षद्वयं तथा । 

तयोः शरास गृध्रस्तु सीतार्थे रावणाद्वधम ॥ १९॥ 
तब दोनोंने उसके पास जाकर एक पक्षी पडा हुआ देखा । उसके दोनों पंख कटे हुए थे । 
तब गिडूने सीताके निमित्त राबणसे अपनी मृत्युका सब हाल रामसे कह सुनाया ॥ १ ९॥ 

अएच्छद्राघवो ग॒भ्न रावणः कां दिशं गतः । 

तस्य गभ्रः शिरःकम्पेराचचक्षे ममार च ॥ २० ॥ 
तदनन्तर रामने गिद्धसे पूछा कि रावण किस ओर गया है? तब जटायुने अपने सिरको 
हिलाकर दक्षिणी ओर बता दिया और वह मर गया ॥ २०॥ 

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिक्वितम्‌ । 

सस्कार लम्भयामास सखायं पूजयन्पितुः ॥ २१॥ 


तब रामने उसके इशारेसे दक्षिण दिशाको जान लिया और 
उसकी क्रिया की ॥ २१॥ ते शोक तला स्त 


तथा कलश आदि टूट फूट गए हैं, और सीत 
डेरा डाले हुए हे ॥ २२॥ रहित होनेके कारण उस आश्रममें सियार 
दुःखशोकसमाविष्ठौ वैदेहीहरणार्दितो । 
दक्षिणेन परंतपौ ॥ २३॥ 


| > | यह देखकर वे शोक और दुःखसे व्याकुल हो गये । 
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| MMMM ती २६३] आरण्यकपचे । | १३६७ 
| वने महति तस्मिस्तु रामः सौमित्रिणा सह। 

ददर सगयूथानि द्रवमाणानि सराः । . 

शाब्दं च घोरं सत्त्वानां दावाप्नेरिव वशतः ॥ २४॥ 


ताम और लक्ष्मणने उस घोर वनमें फिरते इए हिरणोंके अनेक झुंड देखे। उस समय उस 


' उनमें जन्तुओंका ऐसा घोर शब्द हो रहा था जैसे आग लगनेसे होता है ॥ २४ ॥ 


अपइयेतां झुहूतांच कबन्धं घोरदर्शनम्‌ । 

मेघपर्वतसंकादां शालस्कन्धं महासुजम । 

उरोगतविशालाक्षं महोदरमहासुखम्‌ ॥ २५॥ 
थोडे संमयके पश्चात्‌ उन्होंने एक घोर रूपवारे “ कबन्ध? ( धड ) को देखा । वह मेघ और 
पर्वतके समान शरीरवाला, शालके वक्षके समान ऊंचे कंधोंवाला था । उसकी छातीमें दो - 
बडी बडी आंखे थी और उसके पेटमें एक बहुत बडा मुख था ॥ २५ ॥ 


यहच्छ्याथ तद्रक्षः करे जग्राह लक्ष्मणम्‌ । | 
विषादमगसत्सद्यः सौसित्रिरथ भारत ॥ २६॥ 
उस राक्षसने लक्ष्मणको अपने हाथसे पकड छिया । हे भारत ! यह देखकर सुमित्रानन्दन 
हक्ष्मण बहुत दुःखी हो गए ॥ २६॥ | 
स राममभिसंप्रेक्य कुष्यते येन तन्सुखम्‌ । 
विषण्णञ्चात्रवीद्रार्म पञ्यावस्थामिमां मस ॥ २७॥ 
जिधर उस राक्षसका सुख था; उधर ही लक्ष्मण खिंचे चले जा रहे थे। तब लक्ष्मण विषण्ण 
होकर रामसे बोले- मेरी इस दशाको आप देखिये ॥ २७॥ 


हरणं चैव वैदेच्या मम चायशञ्जपछुवः । 
राज्यञ्रंशाश्च भअवतस्तातस्य मरणं तथा ॥ २८॥ 
है आये ! सीताका चुराया जाना, मेरी यह दुदेशा, पिताका मरना और राज्य भ्रष्ट होना 


ये सब आपत्तियां एक ही बार आपके ऊपर पडी ॥ २८ ॥ 


नाहं त्वां सह वैदेशा समेतं कोसलागतम्‌ । 
द्रक््यासि एथिवीराज्ये पितृपैतामहे स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
क में सीताके साथ अयोध्यां जाकर पिता पितामहके राज्यपर बैठे हुए आपको नहीं देख 
॥ २९॥ | | | | 
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__ १३६८ महाभारते । [ दोपदीहरणपद | | 


द्रक्यन्त्यार्यस्य धन्या ये कुशलाजशामीलचैः । 
अभिषिक्तस्य वदन सोमं साञ्रलवं यथा ॥ ३०॥ 
` जो पुरुष आपका कुश लाजा और दूवेसे अभिषेक होता देखेंगे, वे धन्य हैं। जब आप राज्ञ. . 

सिंहासनपर बेठेंगे तो आपके सुखकी ऐसी शोभा होगी कि जैसे बादलसे निकले हुए 
चन्द्रमाकी ॥ ३० ॥ 

एवं बहुविध धीमान्विललाप स लक्ष्मणः । 

तझुवाचाथ काकुत्स्थः संञ्रमेष्वप्यसंश्रमः ॥ ३१॥ | 
इस अकार कहकर वे बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण विलाप करने लगे। तब आपत्तिकालमें भी धैर्य घाण | 
करनेवाले राम बोले ॥ ३१॥ 


सा विषीद नरव्याघ नैष कश्चिन्मयि स्थिते । 
छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाहुं छिन्नः सव्यो सया सुजः ॥ ३२॥ 
हे पुरुषसिंह ! तुम किसी प्रकार घबडाओ मत । मेरे रहते हुए तो यइ राक्षस कुछ भी नहीं 
है ? तुम इसके दाहिने हाथको काट दो, में बांएको काटता हं ॥ ३२॥ 
इत्येवं वदता तस्य सुजो रामेण पातितः । 
ऐसा Sn क कर त निर 
जैसे कोई तिलकी शाखाको काटता है ॥ ३ ह bE ‘ee 


ततोऽस्य दक्षिणं बाहुं खड्गेनाजन्निवान्बली । 
सौमित्रिरपि संप्रेक्ष्य आतरं राघवं स्थितस्‌ ॥ ३४॥ 


उसी समय बलवान्‌ लक्ष्मणने अपने भाई 
रामको खडा हुआ 
राक्षसका दाहिना हाथ काट डाला ॥ ३४ ॥ हुआ देखकर अपने खड्गसे उस 


एनरभ्याहनत्पार्श्वे तद्रक्षो लक्ष्मणो स्वास । 








cs ° ite \iloomit’ kids 


गतारुरपतद्भूमौ कबन्धः सुसहांस्ततः | 
च हि ॥ ४५ ॥ 
रे क लक्ष्मणने उस राक्षसकी पसलीमें बडे जोरसे तलवार मारी । तब वह कबन्ध 
पैस मरकर प्रथ्वीपर गिर गया ॥ ३५ ॥ 
तस्य देहाद्विनिःसत्य पुरुषो दिव्यदशेनः । 
दहरे दिवमास्थाय दिवि सूये इव ज्वलन्‌ ॥ ३६॥ 


` तव उसके शरीरसे एक दिव्य दनव त 
` समान अकाझमान्‌ होने लगा ॥ ३६॥ उरष निकला और वह आकाशमें जाकर खर्यके 
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| पप्रच्छ रामस्तं वाग्मी कस्त्वं प्रन्नहि पृच्छतः । 
| हा कि वि प्रतिभाति मे ॥ ३७॥ 
` न बोलनेवालोमे श्रेष्ठ रामने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हे 

तब जू ! तुम्हे देखकर हमें आश्चर्य होता 
3 । तुमने इच्छाके अनुसार यह रूप क्यों धारण किया था ? ॥ ३७॥ ष 


तस्याचचक्षे गन्धर्वो विश्वावखुरहं रुप । 

प्रा्तो अ्रह्मालुशापेन योनिं राक्षससेविताम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उस गन्धवेने रामसे कहा- कि में विश्वावसु नामक गन्धव हं। मैंने ब्राह्मणे शापसे 
रक्षसयोनिमे जन्म लिया था ॥ ३८॥ | 

रावणेन हता सीता राज्ञा लङ्कानिवासिना। 

सुग्रीवमभिगच्छस्च स ते साह्य करिष्यति ॥ ३९॥ 


हड्ठावासी राक्षस रावण सीताको ले गया है । अब तुम सुग्रीबके पास जाओ, वह तुम्हारी 
सहायता करेगा ॥ ३९ ॥ | 
एषा परुपा शिवजला हंसकारण्डवायुता । 
ऋह्यसूकस्य शैलस्य संनिकर्षे तटाकिनी ॥ ४० ॥ 
यह ऋश्यमूक पर्वतके तटपर हंसों और सारसोंसे भरा हुआ पम्पा नामक तडाग है, इसका 
जल बहुत सुन्दर है ॥ ४० ॥ 
संवसत्यत्र सुग्रीवश्चतुभिः सचिवैः सह । 
भ्राता वानरराजस्य वालिनो हेसमालिनः ॥ ४१ ॥ 
उसी ऋश्यमूक पर्वतपर चार मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव निवास करता है। वह सुवर्ण मालाधारी 
वानरराज वालीका भाई हे ॥ ४१ ॥ 
एतावच्छक््यमस्माभिरवेकतुं द्रष्टासि जानकीम्‌ । 
श्चं चानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ४२॥ i 
इम इतना कह सकते हैं कि तुम सीताको अवश्य प्राप्त करोगे। क्योंकि वानरराज सुग्रीव रावणके 
भरको जानता है ॥ ४२॥ 
इत्युक्त्वान्तार्हितो दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः । 
विस्मयं जग्मतुश्चोभौ तौ चीरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४३॥ 
। इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि रिषष्ठयधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २६३॥ ९०२७॥ 
ऐसा कहकर बह महा तेजस्वी दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया। तब उन दोनों वीर राम और 
बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ४३ ॥ | 
॥ मददाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६३॥ ९०२७ ॥ 





१७५ ( म. सा. लारण्यक. ) 
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व्ह तां त्वं पुरुषकारेण वुद्धथा चैवोपपादय 

आपको सीता और रावणका पंता तो लग ही गया : जद 

भारनेका उपाय कीजिये ॥ ५ ॥ [6 (रे, शेरे पणे 
अभिगच्छाव सुग्रीवं दौलस्थं हरिपुङ्गवम्‌। 
मयि शिष्ये च भ्रत्ये च सहाये च समाश्वस ॥ ६॥ 
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x ह हम पवंतपर रहेनबाले वानरराज सुर्ग्रवसे मिरे 
~° धानक ह; अतः आप शान्त हो जाइए ॥ ६॥ 
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` २६8४ : 
मार्कण्डेय उपाच 

ततोऽविदूरे नलिनीं प्रभूतकमलोत्पलाम्‌। 

सीताहरणदुःखातेः पस्पां रामः समासदत्‌ ॥ १॥ | 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब सीताके दुःखसे व्याकुल राम वहांसे चले और | 
पास ही अनेक कमलोंसे भरे हुए पम्पासरपर जा पहुंचे ॥ १ ॥ | 

मारुतेन सुशीतेन सुखेनासूतगन्धिना । | 

सेञ्यमानो वने तस्मिञ्जगाम मनसां प्रियास्‌ ॥ २॥ | 
जब उस वनमें अमृतकी सुगंधसे युक्त उत्तम तथा शीतल हवाका स्पशे रामको हुआ, तब राम । 
मनसे अपनी प्रिया सीताके पास पहुंचे ॥ २॥ 

विललाप स राजेन्द्रस्तत्न कान्तामनुस्मरन । 

कामवाणाभिसंतसः सौमित्रिस्तमथात्रचीत्‌ ॥ ३॥ 


राजाओं श्रेष्ठ राम कामदेवके बाणसें व्याकुल होकर सीताको स्मरण करके विलाप करने लगे, 
तब लक्ष्मणने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 

न त्वामेवंविधो भावः स्पष्ठमहेति मानद । 

आत्मवन्तामिव व्याधिः पुरुषं वृद्धशीलिनम ॥४॥ 
हे मानके योग्य ! जिस तरह मनको काबूमें रखनेवाले तथा बृद्ठोंके समान उत्तम आचरण 


करनेबाठे पुरुषको रोग नहीं छू सकते उसी तरह आपके मनमें 
मुझे उचित नहीं जान पडता ॥ ४॥ इस प्रकारके भावोंका आना 


प्रवृत्तिरुपलब्धां ते वैदेह्या रावणस्य च । 


। में आपका दास, शिष्य और सृत्य 








| . क १६४] भारंच्येकपच्‌ । 


एवं बहुविषैवोक्यैलेश्मणेन स राघव; । 

उत्तः प्रकृतिसापेदे कार्ये चानन्तरोऽभवत्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणके अनेक तरह वचनोंके कहनेपर वह रघुवशी राम अपनी स्वाभाविक 
स्थतिपर आ गए और उपायका विचार करने लगे ॥७॥ 

निषेव्य वारि परुपायास्तपेयित्वा पितनपि। 

प्रतस्थतुरुभौ वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥८॥ . 
रामने पंपाके जलमें खान किया और पितरोंका तर्पण किया । फिर वे दोनों बीर भाई लक्ष्मण 
और राम आगे चरे ॥ ८ ॥ 

ताडटइ्यसूकमभ्येत्य बहुसूलफलं गिरिम्‌ । 

गियेग्रे चानरान्पश्च वीरौ दहृदातुस्तदा | ॥९॥ 
बहांसे चलकर राम और लक्ष्मण अनेक फूल और मूलसे भरे हुए ऋश्यमूक पर्वतपर पहुंचे । 
वहां उन्होंने पवेतके शिखरपर बैठे हुए पांच बन्द्रोंको देखा ॥ ९॥ 

सुग्रीचः प्रेबयामास सचिवं वानरं तयोः | 

बुद्विञञन्तं हनूसन्त हिमवन्तमिव स्थितम्‌ ॥ १०॥ 

तव सुग्रीबने हिमाचरके समान शरीरवाले बुद्धिमान्‌ मन्त्री इनूमान्‌ वानरको उन दोनोंके पास 
भेजा ॥ १० ॥ | 

तेन संभाष्य पूर्वे तौ सुग्रीवमाभिजग्मतुः । 

सख्यं वानरराजेन चक्रे रामस्ततो रूप ॥ ११॥ 
तब पहळे उससे वात्तोलाप करके वे दोनों सुग्रीवके पास गये । हे महाराज ! तब रामने 
सुग्रीवके साथ मेत्री की ॥ ११॥ 

तद्वासो दचायामाखुस्तस्य कार्य निवेदिते । 

वानराणां तु यत्सीता हियमाणाभ्यवासूजत्‌ ॥ १२॥ 
शर अपना सब प्रयोजन कहा । तब सुग्रीबने रामको सीताका वह वस्त्र दिखाया जो इरण करके 
ठे जाई जाती हुईं सीताने गिरा दिया था ॥ १२॥ 

तत्प्रत्ययकरं लब्ध्वा सुग्रीव छुवगाधिपम्‌ । 

प्रथिच्यां वानरैश्वर्ये स्वयं रासोऽभ्यषेचयत्‌ ॥१३॥ 





1 E विश्वास दिलानेवाली उस बस्तुको प्राप्त करके रामने झुग्रीबको वानरोंका राजा बनाया _ 
गोर एर्थ्वापर जितना भी वानरोंका ऐश्वर्य था, उससे रामने स्वयं सुग्रीवका अभिषेक करिया ॥१३॥ 
न x | : | मकर र 
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१३७२ बेडाभारते । [ दौपदौद्दरणपर॑ | 





प्रतिजज्ञे च काङुत्स्थः समरे वालिनो वधम्‌। 
सुग्रीवश्चापि वैदेह्याः पुनरानयनं रूप ॥१४॥ | 
फिर रामने युद्धमें वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की और सुग्रीवने भी सीताको लानेकी | 
प्रतिज्ञा की ॥ १४॥ 
इत्युक्त्वा समयं कृत्वा विश्वास्य च परस्परस्‌। 
अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थुयुद्धाभिकाङ्गिणः ॥ १५॥ 
इसम्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने परस्पर बिश्वास करके मित्रताको इढ किया । फिर वे सब 
युद्धको इच्छासे किण्किधाको गये ॥ १५ ॥ 
सुग्रीवः प्राप्य किष्किन्धां ननादौघनिभर्वनः । 
नास्य तन्मञ्ुषे वाली तं तारा प्रत्यषेधयत्‌ ॥ १६॥ 
किष्किधापर जाकर सुग्रीव बडे वेगसे गरजा । सुग्रीवका शब्द वाली सह न सका और उससे 
युद्ध करनेके लिये वह चला । तब उसकी खरी ताराने उसको जानेसे रोका ॥ १६॥ 
यथा नदति सुग्रीवो बलवानेष वानरः | 
मन्ये चाश्नयवान्प्राप्तो न त्वं निर्गन्तुमईसि ॥ १७॥ 
आर कहने लगी कि यह बलवान्‌ वानर सुग्रीव जिस प्रकार गरज रहा है इससे जान पड़ता 
दै कि अवश्य इसका कोई सहायक है, इसलिये तुम युद्ध करने मत जाओ । । १७॥ 
हेममाली ततो वाली तारां ताराधिपाननाम्‌ । 
ह. ह गोष वचनं ए तां वानरपतिः पतिः ॥ १८॥ 
तब सोनेको माला धारण करनेवाला, बोलनेवालोंमें 
समान सुन्दर मुखवाली अपनी पत्नी तारासे यह ह दाः 
oN त्वं पश्य बुद्धया समन्विता। 
| अयवान्प्राप्तो मभेष भ्रातृगन्धिक; 
हम सब जन्तुओकी बोलीको जानती हो। तुम बुद्धिमती भी हो। र क बताओ 
कि मेरा कान भाई सुग्रीव किसकी मदद लेकर आया क्र त्या कर बता 
न्तयित्वा सुहुते ताराधिपप्रभा 
हि तब चन्द्रमुखी ताला गा शश सब कीन, | ॥ २० ॥ 
हे आप सब बिचारको सुनिये | के विचारकर अपने पातेसे कहा कि- है वानरराज ! 
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सा ० । वाव (३७ 
| हृतदारो महासत्त्वो रामो दशरथात्मजः | 
तुल्यारिमित्रतां प्राप्तः सुग्रीवेण धनुर्धरः ॥२१॥ 
दृशरथपृत्र बलशाली रामकी ख्रीको रावण चुराकर ले गया है। वही घनुषधारी राम सुग्रीवके . 


बन गए हैं, उन दोनोंने आपसमें एक दूसरेके 
के मान लिया है ॥ २१॥ ६% शसो शतु जोर एक दूरके मित्रको 
भ्राता चास्य महाबाइः सौमित्रिरपराजितः । 
EE नाम भेघावी र कार्याथेसिद्ये ॥२२॥ 
उनके भाईका नाम महाबाहु लक्ष्मण है; वे सुमित्राके पुत्र युद्धम बुद्धि 
ही के कार्यसिद्धिके ठिये तपस्या ह अपराजित ओर बुद्धिमान हैं। 
मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनूसांथ्रानिलात्मजः । 
जास्ववानुक्षराजश्च सुग्रीवसचिवाः स्थिताः ॥ २३॥ 
विवद, मेन्द, वायुपुत्र हनूमान्‌ ओर क्रक्षराज जांबवान्‌ ये चारों सुग्रीवके मन्त्री भी सुग्रीवके 
सहायक हें ॥ २३ ॥ 
सचे एते महात्मानो बुद्धिमन्तो महाबलाः । 
अलं तव विनाशाय रामवीयेज्यपाश्रयात्‌ ॥ २४॥ 
न सभी बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ और महात्मा हैं। सुग्रीव रामके बलका आश्रय लेकर तुम्हें मारनेमें समर्थ 
_ है॥ २७॥ 
तस्यास्तदाक्षिप्य वचो हितसुक्त कपीश्वरः । 
परयेशाङ्कत तामीषुः सुग्रीवगतमानसाम्‌ ॥ २५॥ 
` सप्रकार हितकारी वचनोंको कहनेपर भी वानरराज वालीने ताराकी बात न मानी । उस 
स्यालको यह शङ्का हो गई कि यह तारा मनसे सुग्रीवको चाहती है ॥ २५ ॥ 
तारां परुषसुक्त्वा स निजंगाम य॒हासुखात्‌। 
स्थितं माल्यवतोऽभ्याशे सुग्रीव सोऽभ्यभाषत ॥ २६॥ 
' प ताराको कठोर वचन कहकर वाली अपनी गुहाके डारसे बाहर निकल गया और माल्यवान्‌ 
| तके नीचे खंडे हुए सुग्रीवसे बोला ॥ २६॥ | 
असकृत्त्वं सया सूढ निर्जितो जीवितप्रियः । 
न सुक्तो ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा मरणे पुनः ॥ २७॥ 
` 'ि तुझको कई बार युद्धम जीत लिया था, तब तू अपने जीवको लेकर भाग गया था। मेने | 
` गीअपना भाई जानकर तुझको छोड दिया था। अब मरनेकी इतनी शीघ्रता क्यों दै? ॥२७॥ | 
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इत्युक्तः प्राह सुग्रीवो भ्नातरं हेतुमहचः । 
प्रापकालममिज्रप्नो रासं संघोधयन्निव *॥ २८॥ 
/ वालीके ऐसे वचन सुनकर शत्रुनाशक सुग्रीबने देतुके सहित समयानुसार रामको सुनाकर 
चालीसे ये वचन कहे ॥ २८ ॥ र 
हृतदारस्य मे राजन्हृतराज्यस्य च त्वया । 
किं नु जीवितसामथ्थेमिति विद्धि समागतम्‌ ॥ २९ ॥ | 
हे राजन्‌ ! आपने मेरा राज्य छीन लिया, मेरी ल्लीको छीन लिया। तब मैंने बिचारा क्वि | 
अब में जीकर कया करूंगा इसलिये अब युद्ध करनेकी आया हूँ ॥ २९॥ प 
एवसुक्त्वा बहुविध ततस्तौ संनिपेततुः । 
समरे वालिसुग्रीवी शालतालशिलायुधौ ॥ ३० ॥ 
ऐसा कहकर शार तथा तालके वृक्षोंकी तथा चड्टानोंको शस्त्र बनाकर बे दोनों बाली और 
सुग्रीव उस युद्धम एक दूसरेपर अनेक तरहसे प्रहार करने लगे ॥ ३० ॥ 








उभौ जभतुरन्योन्यसुभो भूमौ निपेततुः । | 
~ लो ह निक सुश्टिमित्व निजघ्नतुः ॥ ३१॥ | 
कभी मुके ओर दांतोंडीको शस्त्र बनाते थे; कमी एक दूसरेको प्रथ्वीमें रगडते थे. कभी । 
खडे होकर युद्ध करने लगते थे ॥ ३१॥ ह दी | 
| उभौ ह पिक नखदन्त परिक्षतौ । } 
ee शुःभाते तदा चीरौ पुष्पिताविव किशुको ॥ 1 
. दोनों नाखून ओर दांतोके लगनेसे रुधिरसे भीग गये । उस मी 
-- समय उन दोनोंकी 
.. हुई जैसे फूले इए टेवकी ॥ ३२॥ RF ह 


हयो तदा कश्चन हद्दयते । 

एवस्य तदा मालां इनूमान्कण्ठ आसज | 

उस खुदम उन दोनोंके रूपमें जब कुछ भी भेद न दिखाई र त्‌ । ३३॥ 
| खाइ 

कप्ठमें एक माला पढना दी ॥ ३३ ॥ RFR शाने रम 
स साल्या तदा वीरः झुझुभे कण्ठसक्तया 
श्रीमानिव महाझैलो सळयो मेघमालया 

कण्उमें पहनी हुईं उस मालासे सलयो मेघमालया ॥ २४॥ 


i 1 , 
> 0 
_ मल्यांचलकी शोभा होती है: ऐसी शोभा बढी जैसी मेघोंकी मालासे महापर्षेत 
क्ल च \ थ है ~ | ह. नि 
र कै सस ९७९ ३९३ १ > ® है, > 
0. ही ॥ शोभा होती है ॥ ३४.॥ 
9 का. | ४ eR ¢ ~ १ हु | 
| FR /७ * + . वि & 
७) >>. ५ हर »% < टं | ०८ 
= s १ री Es Fe 9 





के _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ह)... i] मारण्यकपचे । 






MMOS OF tr 
कृतविह्ृ तु छुग्रीचं रासो इषट्रा सहाधज्नुः। 
विचकषे धनुःशेष्छ वालिसुद्दिद्य लक्ष्यवत्‌ ॥ ३५॥ 
इब रामने सुग्रीवके गलेमें चिन्ह देख लिया, तब महा धनुषपर बाण चढाकर खींचा ओर 


बलीकों ठक्ष बनाया ॥ ३५॥ 
विस्फारस्तस्य धनुषो यन्त्रस्थेच लदा बभौ । 
वितत्रास तदा वाली दारेणाभिहतो हदि ॥ ३६॥ 
उस समय रामके धलुषकी र्कार इतनी जोरसे हुई जैसे किसी यन्त्र ( कल ) की होती है । 
जिस समय वह बाण वालीके हृदयमें लगा उस समय वाली घबडाकर प्रथ्वीपर गिर 
पडा ॥ ३१९ ॥ 
स भिन्नममोभिहतो वक्त्राच्छोणितसुट्टसन । 
ददद्षांवस्थितं राममारात्सौमित्रिणा सह ॥ ३७॥ 
उस बाणके लगनेसे वालीका हृदय फट गया, और सुखसे रुधिरकी उल्टी करने लगा। जब 
वाली ऐथ्बीपर गिर गया तब उसने दूरसे लक्ष्मणके सहित रामको खडा देखा ॥ ३७॥ 
गहेथित्वा स काङ्त्स्थं पपात सुवि सूर्छितः । 
तारा ददक्ष तं भूमौ तारापतिमिव च्युतम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उसने रामकी बहुत निन्दा की और मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर गया । तब ताराने 
ET वालीको इसप्रकार भूमिपर पडा हुआ देखा मानों चन्द्रमा ही आकाशसे टूटकर गिर 
पडा हो ॥ ३८ ॥ 
हते वालिनि सुग्रीवः किष्किन्धां प्रत्यपद्यत । 
तां च तारापतिस्ुखीं तारां निपतितेश्वराम्‌ ॥ ३९॥ 
वालीके मरनेफे पश्चात्‌ सुग्रीव किष्किन्धामें गया, और वहां जाकर मारे गए पतिवाली 
चद्रमुखी ताराके समेत सब राज्यको प्राप्त किया ॥ ३९॥ | 
रामस्तु चतुरो मासान्पृष्ठे माल्यवतः शुभे | 
र निचासमकरोद्धीमान्सुग्रीवेणा भ्युपस्थितः ॥ ३०॥ 
` राम भी सुन्दर माल्यवान्‌ पर्वतके ऊपर वषोऋतुके चार मास भर रहे। सुग्रीव बुद्धिमान्‌ 
| सेवा करता रहा ॥ ४०॥ 
रावणोऽपि पुरी गत्वा लङ्कां कामबलात्कृतः । 
सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे । 
| अशोकवनिकाभ्याशे तापसाश्रमसंनिभे  ॥४१॥ 
` भै कामसे पीडित रावण अपनी रमणीय लङ्कपुरीमें पहुंचा, तब सीताको अशोक वनकेपास  _ 
' पसियोके आश्रम जैसे तथा नन्दनके समान एक बागमें रख दिया ॥ ४१॥ व 
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भतृस्मरणतन्वज्ञी तापसीवेषधारिणी । 
उपवासतपःशीला तत्र सा पृथुलेक्षणा । 
उवास दुःखवसतीः फलसूलकृतादाना ॥ ३२॥ 
बह विशार नयनोंबाली सीता भी उस उपबनमें अपने पतिके स्मरणसे कृशशरीरवाली होकर 
तापसियोंका वेश धारण करके उपवास और तपका आचरण करती हुई फल और मूलका 
आहार करती हुई अत्यन्त दुःखी होकर रहने लगी ॥ ४२॥ 
दिदेश राक्षसीस्तत्र रक्षणे राक्षसाधिपः । 
प्रासासिञूलपरशुसुङ्गरालातधारिणीः ॥ ४३॥ 
राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षाके लिये अनेक राक्षसियोंको रख दिया। वे राक्षसियां प्रास, 
3. त्रिशूल, फरसा और मुदूगर आदि अनेक शख्रोको धारण करके सीताके पास रहने 
॥ ४३ ॥ 
ठरथक्षीं त्यक्षी ललाटाक्षी दीघेजिहामजिहिकाम्‌ । 
त्रिस्तनीमेकपादां च त्रिजटामेकलोचनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन राक्षसियामें किसीके दो नेत्र, किसके तीन नेत्र, ,किसीके माथेमे नेत्र, किसीके बडी 
जिह्वा ओर किसीके जिह्वा ही नहीं, किसीके तीन स्तन, किर्साके एक चरण, और किसीके 
तीन जटायें ओर किसीके एक ही आंख थी ॥ ४४॥ 
एताश्ान्याश्र दीपाक्ष्यः करभोत्कटमूर्धजाः । 
| परिवायोसते सीतां दिवारात्रमतन्द्रिताः ॥ ४५॥ 
की ९ ची न राक्षसियाँ सीताकी रक्षा करने लूगीं। उनके नेत्र बडे प्रकाश- 
; र तथा उनके वाल भी ऊंटके समान रूखे थे। वे हे 
. रहित होकर सीताको घेरकर बैठी रहती थीं ॥ ४५॥ on 
| तास्तु तामायतापाह़ी पिशाच्यो दारुणस्वनाः । 
ह. न पिशचरूपवारणी रसिया निर 
सीताको डराया करती थीं ॥ ४६॥ i 
3. "गदाम पाटयामैनां तिलशः प्रविभज्य ताम्‌ 
ै थे (वे = Sn जीवाति टी ॥ ४७ || 
._ खा जायें, चीर डाह, तिरके... निरादर करके जीती है, इसलिये हम इसको 
| | ए ए के तमान इकडे कर दे ॥४७॥ ˆ ` 
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इत्थेवं परिभत्सेन्तीस्त्रास्यमाना पुन! पनः 
भर्तशोकसमाविष्ठा नि सवच 
सब सीताको डराकर बार बार दुःख देती थीं । तब सीता रामके शोके या 
और सांस लेकर इस प्रकार उत्तर देती थी ॥ ४८॥ अजब 
आयोः खादत मां शीभं न मे लोभोऽस्ति जीविते । 
बिना ते पुण्डरीकाक्षं नीलकुश्चितसूर्घजस्‌ ॥ ४९ ॥ 
है श्रियो ! तुम सुझे शीघ्र खा जाओ । कमलोंके समान आंखोंवाठे तथा कारे और घुंधराले 
बालोंवाले उन रामके बिना सुझे इस जीवनसे कोई प्रेम नहीं है ॥ ४९॥ 
अप्येवाह निराहारा जीवितप्रियवर्जिता । 
शोषयिष्यामि गाचाणि व्याली तालगता यथा ॥५०॥ 
अपने प्राणप्रिय पिसे रहित होकर में निराहार होकर अपने जीवनको त्यागना चाहती हूं। 
मैं अपने शरीरको ताडके बृक्षपर सपिंणीकी तरह सुखा दूंगी ॥ ५०॥ 
न त्वन्यलाभिगच्छेयं पुमांसं राघवाहते । 
इति जानीत सत्यं मे क्रियतां यदनन्तरस्‌ ॥५१॥ 
में रामको छोडकर दूसरे पुरुषके पास कभी नहीं जाऊंगी । तुम मेरे इन वचनोंको सत्यः 
समझो । इसके बाद तुम जो करना चाहो, करो ॥ ५१ ॥ 
तस्यास्तट्टचनं शुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । 
आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जञ्सुस्तत्सवंमादितः ॥ ५२॥ 
धोर शब्द-वाली राक्षसियां सीताके ऐसे वचन सुनकर यह सब समाचार कहनेके लिए 
रसराज रावणके पास गई ॥ ५२॥ | 
गताखु तारु सवोसु त्रिजटा नाम राक्षसी । 
सान्त्वयामास वैदेही धमेज्ञा प्रियवादिनी ॥ ५३॥ 
अब घे सब राक्षसियां वहांसे चली गई, तब धर्मको जाननेवाली, प्रियवादिनी त्रिजटा 
गामकी राक्षसी सीताको सांत्वना देकरके बोली ॥ ५३ ॥ 
सीते वक्ष्यामि ते किंचिद्विश्वासं कुरु मे सखि। 
। अयं ते व्येतु वामोरु शणु चेदं वचो मम ॥ ५४ ॥ 
` देही ! हे सखी ! मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम सुझपर विश्वास करो । हे वामोरु! 
फि भयको छोड दो और मेरे इन वचनोंको सुनो ॥ ५४ ॥ 
| १७२ ( महा. सा, लारण्णक, ) 
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अविन्ध्यो नाम मेधावी इद्धो राक्षसएज्गवः | 

स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि स मावदत्‌ ॥ ९ ॥ 
बुद्धिमान राक्षसश्रेष्ठ बूढा अविन्ध्य रामका हित चाहता है; उसने मुझसे तुम्हारे लिए कहा 
है ॥ ५५॥ 

सीता मदह्चनाद्वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च । 

भर्ती ते कुराली रामो लक्ष्मणानुगतो घली ॥ ६ ॥ 
के तुम सीताके पास जाकर उसे सान्त्रना देकर तथा प्रसन्न करके ये वचन कहना, कि 
तुम्हारे पति बलवान्‌ राम अपने अनुचर लक्ष्मणके सहित सुखी हैं ॥ ५६ ॥ 

सख्यं वानरराजेन दाक्कप्रतिसतेजसा । 

कृतवांन्राघव! श्रीमांस्त्वदर्थे च स मुभ्यतः ॥ ६७ ॥ 
उन्होंने इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुग्रीवसे मित्रता कर ली है, और तुम्हारे लिये बहुत 
उद्योग कर रहे हैं ॥ ५७॥ 

मा च तेऽस्तु भयं भीरु रावणाल्लोकगर्हितात्‌ । 


नलकूबरशापेन रक्षिता छस्यनिन्दिते ॥ ५८ ॥ 
'तुम लोगोंसे निन्दनीय तथा नीच इस रावणसे कुछ भय मत करो; क्योंकि, हे अनिन्दिते 
सीते ! तुम नलकूबरके शापसे राक्षित हो ॥ ५८ ॥ 

शासतो छोष पुरा पापो वघूं रस्भां पराशान ! 

न छाक्तो विवशां नारीसुपैतुसजितेन्द्रियः ॥ ५९॥ 


पहले यह अजितेन्द्रिय दुष्ट रावण नलङूबरकी स्री रम्भाके पीछे दोडा था, तब नलकूबरने 
इसको शाप दिया था, कि तू किसी भी ख्रीको विवश करके उससे सम्बन्ध नहीं कर 
सकता ॥ ५९ ॥ 

क्षिममेष्यति ते भतां सुग्रीवेणाभिरक्षितः । 

र सोमिन्रिसहितो धीमांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥६०॥ 

सुरवसे रक्षित होकर तुम्हारे पति बुद्धिमान्‌ राम लक््मणके सहित शीघ्र यहां आयेंगे; और 
तुमको इस दुःखसे छुडा लेंगे ॥ ६० ॥ 

स्वमा हि सुमहाधोरा हषा मेऽनिष्टदकीनाः । 
ह विनाशायास्य ढुबुद्धेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥ ६१॥ 
र त महावीर अशुभके श्रचक स्वम भी देखे हैं, उस स्वभका फल यह होगा , कि यह 
दुडद्धि और पुलस्त्यके कुलका नाशक रावण मारा जायेगा ॥ ६१॥ 
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दारुणो चेष दुधात्मा क्षुद्रकर्मा निशाचरः । 
नाना 0. सयवर्धनः ॥ ६२ 
यह दुष्ट राक्षस महापापी क्षुद्रकमेकता, अपने रो 
सबके लिए भयङ्कर है ॥ ६२॥ कड गाज 
सपर्धते स्वेदेवैर्ं/ कालोपहतचेतनः । 
अजा रा स्वने इष्टानि तस्य चै ॥ ६३॥ 
इसका चित्त मृत्युके अधीन हो गया है, इसीलिए य 
दुश्के विनाशके चिन्ह मैंने सममं देखे हैं ॥ ६३॥ RT प 
तेलाभिषिक्तो विकचो मञ्जन्पङ्गे दशाननः । 
असकळृत्खरयुक्ते तु रथे दृत्यन्निव स्थितः ॥ ६४॥ 
मैने यह देखा, कि दशमुख रावण तेलमें स्नान करके और सिर मुंडवाकर कीचडमें स्नान 
न रहा ६ । वह बार वार गधोंके रथपर ऐसा खडा हुआ है कि मानों वह नाच ही रहा 
॥ ६४ ॥ | 
कुस्भकणीदयश्वेभे नग्नाः पतितसूर्धजाः । 
र कृष्यन्ते दक्षिणामाशां रक्तमाल्यान्ञलेपनाः ॥ ६५ ॥ 
कुंभकर्ण आदि राक्षस छाल माला पहने तथा लाल चन्दन लगाकर तथां बख और बालोंसे 
रहित होकर दक्षिण दिशाकी तरफ खिंचे चले जा रहें हैं ॥ ६५ ॥ 
_ श्वे्तातपत्रः सोष्णीषः झुछमाल्यविभूषण: । 
श्वेतपवेतलारूढ एक एव विभीषणः ॥ ६६॥ 
केवल विभीषण ही सफेद माला, चन्दन, छत्र और पगडी धारण करके सफेद पर्वतके उपर 
बैठे हुए हैं ॥ ६६ ॥ | 
सचिवाशास्य चत्वारः शुकहूसाल्याल्ुलेपनाः । 
श्वेतपवेतमारूढा मोक्ष्यन्तेऽस्मान्महाभयात्‌ ॥ ६७॥ 
पथा सफेद पवतपर चढे हुए विभीषणके चारों मन्त्री सफेद मालाको धारण करके इम 
इस दुःखसे छुडावेंगे ॥ ६७॥ | 
रामस्यास्त्रेण एथिवी परिक्षिप्ता ससागरा । 
ह यशसा णूर्थिया कृत्स्नां पूरायिष्यति ते पतिः ॥ ६८॥ 


भी देखा कि ये समस्त एथ्वी रामके बाणोंसे व्याप्त हो रही है। इससे प्रतीत यह | 


| ह रोता है कि तुम्हारे पतिके यशसे सारी प्रथ्वी व्याप्त हो जायेगी । २८ 
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अस्थिसंचयमारूढो ऊुज्ञानो मधुपायसम्‌ । 
लक्ष्मणश्च मया दष्टो निरीक्षन्सवेतो दिशः ॥ ६९ ॥ 


जने यह भी देखा कि लक्ष्मण हृष्डियोंके पर्वतपर बैठे हुए मधु और खीर खा रहे हैं, तथा 
सब दिशाओंको देख रदे हैं ॥ ६९॥ 


रुदती रुधिराद्रोड़ी व्याघेण परिरक्षिता । 

असकृत्त्वं मया दृष्टा गच्छन्ती दिदासुत्तरास्‌ ॥ ७०॥ 
तुमको भी मैंने स्वममें इसप्रकार देखा है, कि रोती हुई तुम रुधिरमें भीग रही हो और 
च्याघ्रसे रक्षित होकर उत्तरकी ओर जा रही हों ॥ ७० ॥ 


हर्षमेष्यसि वैदेहि क्षिप्रं भतेसमन्विता । 

राघवेण सह भ्रात्रा सीते त्वमचिरादिव ॥७१॥ 
है वेदेही ! तुम लक्ष्मणके सहित अपने पातिसे मिलकर शीघ्र आनन्दको प्राप्त करोगी । सन्देह 
मत करो ॥ ७१ ॥ ड 


इति सा.रुूगशावाक्षी तच्छ्रुत्वा त्रिजटावचः । 
चभूवाचावती बाला पुन भतेसमागमे ॥ ७२॥ 


हिरणके छोनेके समान सुन्दर आंखोंवाली सीता त्रिजटाके ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न इई और 
बह अपने पतिसे मिलनेकी दृढ आशासे युक्त हो गई ॥ ७२॥ 


यावदभ्यारता रौद्राः पिदाच्यस्ताः सुदारुणाः । 
दहशुस्तां त्रिजटया सहासीना यथा पुरा ॥ ७३ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि चतुःषष्टयधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २६४॥ ९१००॥ 


___ उसी समय वे घोर राक्षसियां वहां आ गई । उन्होंने सीताको त्रिजटाके साथ पहरेके समान 
हीं बेंठे हुए देखा ॥ ७३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ चाँसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६७ ॥ ९१०० ॥ 
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२६५ $} 
आर्कण्डेय उपाच 
ततस्तां भतेशोकातौ दीनां मलिनवाससम्‌ । 
मणिशेषाभ्यलङ्कारां रुदतीं च पतिव्रताम्‌ ॥ १॥ 
राक्षसीमिरुपास्यन्ती समासीनां दिलातले । 
रावणः कामबाणातों ददशॉपससरप च ॥२॥ 


माकण्डेय बोडे- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तदनन्तर पिके शोकसे व्याकुळ, दुःखिनी, मलिन 
वश्नधारिणी, रोती हुई मणिमात्र भूषणको धारण करनेवाली पतित्रता राक्षसियोसे घिरी हुई 
उनके बीचमें शिलापर बेठी हुईं सीताको कामपीडित रावणने देखा और वह उसके पास 
आया ॥ ९-९ ॥ 

देवदानवगन्धवयक्षकिपुरुषैय॑धि । 

अजिलो5शोकवनिकां ययौ कन्दपेमोहितः ॥ ३॥ 
जो रावण देव, दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस और किम्पुरुषांसे भी युद्धमें नहीं हारता था, 
बह कामके बाणसे पीडित होकर अशोक वाटिकामे सीताके पास आया ॥ ३ ॥ 

दिव्याब्बरधरः श्रीमान्छुस्ष्टमणिङुण्डलः । 

विचितरमञाल्यसुकुटो वसन्त इव सूतिमान्‌ ॥४॥ 
दिव्य वस्न, मणिमय कुण्डल और बिचित्र माला तथा बिचित्र मुकुटधारी रावणकी शोभा ऐसी 
जान पडती थी, जैसे वसन्त ही शरीर धारण करके आया हो॥ ४॥ | 

स कल्पद्क्षसरक्यो यत्नादापि विभूषितः । 

शमशानचैत्यद्रमवद्‌ भूषितोऽपि भयङ्करः ॥ ५॥ 
प्रयत्नपूषंक अनेक आभूषण घारण करनेपर भी उसकी शोभा करपबक्षके समान नहीं थी। 
इसके विपरीत वह, जिस प्रकार फूलने फलनेपर भी इमशानका दक्ष भयङ्कर होता है उसी 
तरह भयङ्गर लग रहा था ॥ ५॥ 

स तस्थास्तलुमध्यायाः समीपे रजनीचरः । 

दहशे रोहिणीमेत्य शनेश्चर इव ग्रहः ॥ ६॥ 
रावण उस सुन्दरी सीताके पास जाकर जब खडा हुआ तब वह ऐसा दिखाई देता था कि. 

रोदविणीके पास जाकर शनिश्वर खडा हो गया हो ॥ ६॥ 

है: स तामामन्त्र्य सुओणी पुष्पकेतुशराहतः । ब 
. इद्मित्यत्रवीडालां त्रस्तां रौदीमिवाबलाम्‌ WAS. 
 भेम-पीडित रावण हरिणीके समान उरी हुई अबला बाला सीतासे इस प्रकार बोला ॥ ७॥ | 
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सीते पर्याप्रमेतावत्कृतो भतुरतुग्रह! । 

प्रसादं कुरु तन्वङ्गि क्रियतां परिकर्म ते ॥८॥ 
है सीता ! तुम जो अपने पातिसे प्यार करती हो, वह इतना ही पर्याप्त है। हे सुन्दरी ! अब 
मेरे ऊपर कृपा करो और वस्रादिको धारण करो ॥ ८ ॥ 

भजस्व मां वरारोहे महाहीभरणाम्बरा । 

भव से सवेनारीणासुत्तमा वरवार्णिनि ॥ ९॥ 


हे सुन्दर सुखबाली ! बहुमूल्य ब्र ओर आभूषणांको धारण करके भेरी सेवा करो । तुम 
मेरी सब ख्र्रियोमे श्रेष्ठ बन जाओ ॥ ९ ॥ 
सन्ति मे देवकन्याश्च राजषीणां तथाङ्गनाः । 
सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः ॥ १०॥ 
मेरे यहां अनेक देवोंकी कन्याये और राजर्षियोंकी ख्नियां हैं, अनेकों दैत्य तथा दानबोंकी 
स्त्रियां भी हैं ॥ १०॥ 
चतुदश पिशाचानां कोट्यो मे वचने स्थिताः । 
ट्वस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां भामकर्मणाम्‌ ॥ ११॥ 
चोदइ करोड पिशाच मेरी आज्ञामें रहनेवाले हैं, और अहाइस करोड मनुष्यभक्षी तथा 
भयंकर कमे करनेवाले राक्षस मेरे बचनमें रहते हें ॥ ११ ॥ 
ततो मे त्रिणुणा यक्षा ये मद्टचनकारिणः । 
केचिदेव धनाध्यक्षं आतरं मे समाश्रिताः ॥ १२॥ 
' उनसे तिगुने यक्ष मेरे वचनके अनुसार काम करनेवाठे हैं, उनमें कुछ ही मेरे भाई कुषेरके 
दास हैं ॥ १२॥ 
गन्धर्वाप्सरसो भद्रे मामापानगत सदा । | 
ह. शान ह ते आतर सस - ॥१३॥ | 
हे ज्र | ! अप्सरा और गन्धवे जिस प्रकार मेरे भाई | र 
हत हैं, उसी प्रकार मुझे भी देखकर खडे हो जाते हैं॥ १३॥ ह क 


शॉ. 9७) # छ्‌ ४७ लकत हह.) 
B'S 





pa 






| ह अध्याय २६५ ] आरण्यकपल । ७ 
दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि 
यथैव क तथैव es व. ॥ १५ ॥ 
भामिनि ! इन्द्रके भवनर्भ जिस प्रकार अनेक तरहके दिव्य भक्ष्य. ज्य पीनेके 
क पदाथ हैं उसी तरह मेरे भवनमें भी हैं ॥ "या गोप गोण 
क्षीयतां दुष्कृतं कम वनवासळूत तव । 
_ गाया मण दाता मन्दोदरी तथा ॥ १६॥ 
वनवासंकी क ३ पापकम शण > न्द्री भेरी 
तमको मन्दोदरीके समान मानूंगा ॥ | | र शप हे इनी ! हु सेसी जजों 
इत्युक्ता तेन चैदेही परिवृत्य शुभानना । 
तृणभन्तरतः कृत्वा तछुवाय निशाचरम्‌ ॥ १७॥ 
रावणके ऐसे बचन सुनकर ठुन्दर सुखवाली सीताने अपना मुंह घुमा लिया ओर एक तिनकेको 
अपने और रावणके बीचमें करके उस राक्षससे बोली ॥ १७ ॥ | 
ूणिवेनातियालोरूरजसख ने्रचारिणा । 
स्तनावपतितौ घाला सहितावभिवर्षती । 
उवाच वाक्य तं क्षुद्रं वैदेही पतिदेचता ॥ १८॥ 
अपने पतिको ही देवता माननेवाली, सुन्दर जांघोंवाली वह बाला सीता आंखोंसे निरन्तर 
गिरनेवाले अकल्याणके छचक आंसुओंसे अपने से हुए और कठोर स्तनोंको भिगोती इई 
उस क्षुद्र रावणसे यह वाक्य बोली ॥ १८ ॥ | 
असकृद्ठदतो वाक्यमीइशं राक्षसेश्वर । 
विषादयुक्तमेतत्ते मया श्ुतमभाग्यथा ॥ १९॥ 
है राक्षसेश्वर ! तुमने इस तरहके विषाददायक बचन अनेक बार कहे और वे वचन मुझ 
अभागिनीने सुने ॥ १९ ॥ | 
तङ्गद्रसुख भद्र ते मानस विनिवत्येतास । 
परदारास्म्यलभ्या च सततं च पतिब्रता ॥ २०॥ 
है भद्र ! तुम्हारा कल्य'ण हो । तुम अब मुझ परसे अपना मन इटा लो। में एक तो 
रेकी खरी हूँ, दूसरी कि मैं सदासे पतित्रता ईं । इसलिये मैं तुमको प्राप्त नहीं हो 
पकती ॥ २० ॥ 
F न चैवोपयिक्की भायी मालुषी कृपणा तव । 
$ न्या विवशां धर्षयित्वा च कां त्वं प्रीतिमवाप्स्यसि ॥ २१॥ 
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.. विवश करके मेरा अपमान कर भी दोगे, तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ! ॥ २१॥ | ः 
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_ २३८४ महाभारते । [ प्रीपदीश्वरणप | 


प्रजापतिसमो विप्रो ब्रह्मयोनिः पिता तव । 

न च पालयसे धर्म लोकपालसमः कथस्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारे पिता ब्रहमके पौत्र ज्ञानी और प्रजापतिके समान हैं। फिर भी तुम धर्मका पालन नहीं 
करते, तब फिर तुम लोकपालके समान केसे हो? ॥ २२॥ 

्रातरं राजराजानं महेश्वरसखं प्रखुम । 

धनेश्वरं व्यपदिचान्कर्थं त्विह न लज्जसे ॥२३॥ 
तुम्हारे भाई धनेश्वर कुबेर राजाओंके भी राजा, शिवके मित्र और सामथ्येशाली हैं, उनका 
नाम लेते इए लज्जित क्‍यों नहीं होते ? ॥ २३ ॥ 

इत्युक्त्वा ्ारुदत्सीता कम्पयन्ती पयोधरौ । 

शिरोधरां च तन्वङ्गी सुखं प्रच्छाद्य वाससा ॥ २४॥ 
यह कहकर तन्वङ्गी सीता अपनी गर्दनको नीची करके तथा अपने सुखको कपडेसे ढककर 
अपने दोनों स्तनोंको कंपाती हुईं फूट फूटकर रोने लगी ॥ २४ ॥ 

तस्या रुदत्या भामिन्या दीघो वेणी सुसंयता । 

दहरो स्वसिता खिगधा काली व्यालीव सूधेनि ॥२५॥ 
रोती हुई सुन्दरी सीताके सिरपर अच्छी तरह शुंथी हुईं, काली और चिकनी तथा चमकीली 
लम्बी वेणी काली सांपिनके समान दिखाई देती थी ॥ २५ ॥ 

तच्छृत्वा रावणो वाक्यं सीतयोक्तं खुनिष्ड्रस्‌ । 


प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवात्रवीहृचः ॥ २६॥ 
सीताके कठोर वचनोंकों सुनकर मना करनेपर भी दुखुद्धि रावण फिर यह बोला ॥ २६॥ 
काममङ्गानि मे सीते दुनोतु मकरध्वजः । | 


न त्वामकामां खुओणी समेष्ये चारुहासिनीम्‌ नी २७॥ 
है सीते ! कामदेव भले ही अपनी इच्छानुसार दुःख दे, परन्तु में उत्तम हंसनेवाली तुमसे 
बिना तुम्हारी इच्छाके कुछ नहीं करूंगा ॥ २७॥ 
कि नु दक्‍यं मया कतु यत्त्वमद्यापि मानुषम्‌ । 
ए आहारभूतमस्माकं राममेचानुरुध्यसे ॥ २८॥ 
र पा 1 भक्ष्य मनुष्य रामसे प्रेम करती हो, ऐसी स्थितिमें में क्या कर सकता 
FS. 9 8 & 
र EE: त्याही स राक्षसगणेश्वरः । 
6 अनिच. अयो च भूत्वा जगामाभिमतां दिशम्‌ ॥ २९॥ 
ह ` आणन्द आकि अंगोंवाली सीतासे ऐसा कहकर राक्षसराज रावण वहीं अन्तथीन होकर अपनी 
. अभिलषित दिशाकी ओर चला गया ॥ २९॥ 
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राक्षसीभिः परिशता वैदेही शोककशिता 
सेव्यमाना त्रिजटया तञ्चैच न्यवसत्तदा 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टयधिक 
सीता भी शोकसे व्याकुळ होकर सब राक्षसियोसे 
बनमें रहने लगी ॥ ३०॥ 
॥ महाआरतके आरण्यकपर्व॑म दोसौ पैलठवां अध्याय समाप्त ॥ २६५॥ ९१३० ॥ 


५ 
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न ॥ ३० ॥ 
ऽध्यायः ॥ २६५॥ ९१३० | 


विरकर तथा त्रिजटासे सेवा पाकर उसी 


मार्कण्डेय उपास 
राघवस्तु ससौमित्रिः खुग्रीविणाभिपालितः । 
डसरमातयचा पृष्ठे ददश विमलं नमः .॥१॥ 
प i जन्‌ NE क ~ 
मा ह राज्य दाधार | सुग्रीजसे रक्षित होकर लक्ष्मणक्के सहित रामने वकत 
भर मारयबाच पवतपर निवास किया । वषोके पश्चात्‌ रामने निर्मल आकाशको देखा॥ १ ॥ 
स इष्ट्वा विभले व्योञ्ि निर्मलं शशलक्षणम । 
अहनक्षत्रताराभिरनुयातमभित्रहा ॥ २॥ 
T an ha 
शनुनाशी रामने निमेल आकाशसें निर्मळ चन्द्रमाको तथा ग्रह, नक्षत्र ओर ताराको देखा ॥२॥ 


कुझुदोत्पल्पद्यानां गन्धमादाय वायुना । 
सहाधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ॥ ३॥ 
एक दिन कमल, कुप्तादिनी और नीले कमलकी सुगन्धिसे सुगान्धित पके शिल वायुने 
रामको जगाया, अर्थात्‌ रामने जाना कि शरद्‌ ऋतु आ गई ॥ ३ ॥ 
प्रभाते लक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत दुर्मनाः । : 
ह सीतां संस्मृत्य धमात्मा रुद्धां राक्षसवेइमानि ॥४॥ 
परम धमात्मा रामने रावणके घरमें बंदी हुई हुई सीताका स्मरण करके और दुःखसे 
भाइरु होकर बीर लक्ष्मणसे कहा ॥ ४॥ | 


गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम । 

ना सत्तं आस्यधर्मेषु कृतन्न॑ स्वार्थपाण्डितम्‌ तापी. र. र 
E ~ ! तुम किध्किन्थाको जाओ और बिषयोंमें फंसकर उन्मत्त हुए, कृतघ्न और स्वाथ | 
|... Et तुर वानरराज सुग्रीवसे मिलो ॥ ५॥ js ST 2 
हः. दा. भा. भारण्यक, ) 1221 117 की आओ 
जा . 


क» ९. 


अ: ६ झप): ५८ 





ठू 

i 
| 
|! 









BY 4 
~ 
i 7, 
sf 0 
UES AA: / 
AES.” 

Fs ॐ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2282 कलर 





ती 


कर १३८६ ___ महाभारते | [ द्ोपदीहरणप्ई | 
“ND Tiss 
सूढो मया राज्येऽभिषेचितः । 
lis यस्हुक्षाश्च भजन्ति ॥ ९॥ 
मैंने उस मूर्ख कुलाधमको राज्यपर अभिषिक्त किया। भेरे प्रतापसे सब बन्दर, लंगूर और 
रीछ उसकी सेवा करते हैं ॥ ६॥ 
यदथे निहतो वाली मया क | ह 
त्वया सह महावाहो न्धोपवने तदा सदि 9 
हे त [ह मशबारो ! जिसके लिये मैंने तुम्हारी सहायतासे न्धाके वनमें 
वालीको मारा था ॥ ७॥ 
कृतघं तमहं मन्ये वानरापसदं झवि । 
यो मासेवंगतो सूढो न जानीतेऽद्य लक्ष्मण ॥८॥ 
उस वानराधर्मको हे लक्ष्मण ! में कृतघ्न ही मानता हूँ, जो मूख इस अवस्थामें पडे होनेपर 
भी मेरी खबर नहीं लेता है ॥ ८ ॥ 
असौ मन्ये न जानीते समयप्रातिपादनम्‌ । 
कृतोपकारं मां नूनमवमन्याल्पया धिया ॥९॥ 
हे लक्ष्मण ! मुझे जान पडता है, कि वह मूख अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना नहीं जानता। 
द मूखेकी बुद्धि बहुत कम है, इसीसे वह उपकार करनेपर भी मेरी अवहेलना कर रहा 
॥९॥ 
यादि तावदनुद्युक्तः शेते कामसुखात्मकः । 
नेतव्यो वालिमार्गेण सवेभूतगति त्वया ॥ १० ॥ 
तुम जाकर देखो कि यदि वह सीताके लिये कुछ उद्योग न कर रहा हो और केवल कामके 
वशमें होकर सो रहा हो, तो जिस मागेसे वाली गया है और जिस मागेसे सब जगत्के | 
प्राणी जाते हैं, उसी मागेसे तुम सुग्रीवको भेज देना ॥ १० ॥ [ 


अथापि घटतेऽस्माकमर्थे वानरपुङ्कवः । 







> तमादायैहि काकुत्स्थ त्वरावान्भव मा चिरम्‌ ॥ ११॥ 
ह वट लक्ष्मण ! यदि वानरराज सुग्रीव हमारे लिये कुछ उद्योग कर रहा हो तो उसको लेकर 
___ शीत्र ही मेरे पास चले आना देर मत करना ॥ ११॥ 

र इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्राचा गुरुवाक्याहिते रतः । 

| प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणगुणं धनुः । 

हर. के किष्किन्धाद्वारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः ॥ १२॥ 
ताता आज्ञा पालनेवाले लक्ष्मण अपने भाईकी ऐसी आज्ञा सुनकर चढी हुई डोरीवाठे धनुष 
हमर ह ह ल कन्थाके हारपर जाकर नगरके भीतर लक्ष्मण चले गये उन्हे किसीने 
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सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ 

स १। 

| त॑ सदारो विनीतात्मा सुग्रीव! sie | 

| पूजया प्रतिजआह प्रीयमाणस्तदईया ॥ १३॥ 

| जब वानरराज सुग्रीवने सुना कि लक्ष्मण नाराज होकरके किष्किन्धामें आये हैं; तब वह 


वानरराज सुग्रीव अपनी पत्नीके साथ विनयपूर्वक लक्ष्मणके आगे गया 
मुग्रीबने पूजाके योग्य लक्ष्मणकी पूजा की ॥ १३॥ . | जोर परा ग 


bm ids आओ 





तमन्रवीद्रामवचः सौमित्रिरकुतोभयः । 

स तत्सवेभदोषेण श्रुत्वा प्रहः कृताञ्जलिः ॥ १४॥ 
सश्चूत्यदारो राजेन्द्र सुग्रीचो वानराधिपः । ` 

इदमाह वचः भीतो लक्ष्मणं नरकुञ्जरम्‌ ॥ १५॥ 


निर्भय लक्ष्मणने सुग्रीबसे रामके सब वचन कह सुनाये । हे राजन्‌ ! रामकी आज्ञा सुनकर 
वानरराज सुग्रीव हाथ जोडकर स्त्री, पुत्र ओर दासोके सहित पुरुषसिंह लक्ष्मणसे इस प्रकार 
बोला ॥ १४-१५ ॥ 

| नास्मि लक्ष्मण दुर्मेधा न कृतघो न निघृण; । 

| अयतां यः प्रयत्नो मे सीतापर्येषणे कृतः _ ॥१६॥ 

| हे लक्ष्मण ! में दुबुंद्धि, झृतप्त और निले नहीं हुं । मैने सीताको ढूंढनेका जो प्रयत्न 

| किया है, उसे सुनिये ॥ १६॥ 

| दिशः प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो मया । 

| सर्वेषां च कृतः कालो मासेनागमनं पुनः ॥ १७॥ 

| मैंने सब दिशाओंमें प्रधान बन्द्रोंको भेज दिया है, और सबको समय दे दिया है कि वे 

| एक महीनेमें लौटकर चले आएं ॥ १७॥ 


यैरियं सवना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा । 
विचेतव्या मही चीर सग्रामनगराकरा ॥ १८॥ 
' है बीर लक्ष्मण ! वे सब वन, पर्वत, नगर, समुद्र और आकाशके सहित समस्त प्रथ्वीमें 
_ सीताको हूंढेंगे । उनसे कोई गांव, नगर, बन और पहाडी न बचेगी ॥ १८॥ 
स मासः पञ्चरात्रेण पूर्णा भवितुमहति । 
| ततः श्रोष्यसि रासेण सहितः सुमहत्प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
जेब वह महीना पांच दिनमें पूरा होनेवाला हे । तब तुम रामके सहित बहुत प्रिय वचनको 
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इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता । 
त्यक्त्वा रोषसदीनात्सा सुग्रीव प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २०॥ 


बुद्धिमान वानरराज सुग्रीबके ऐसे बचन सुनकर तेजस्वी लक्ष्मण शान्त हुए और क्रोध छोडकर _ 
उन्होंने सुग्रीवका सत्कार किया ॥ २० ॥ 
स रामं सहसुग्रीवो माल्यवत्ए्ठमास्थितम्‌ । 
अभिगस्योदयं तस्य कायस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २१॥ 
फिर सुग्रीव और लक्ष्मणने माल्यवान्‌ पर्वतपर बेठे हुए रामके पास जाकर सुग्रीवके कार्यका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१ ॥ 
इत्येवं चानरेन्द्रारते समाजग्सुः सहस्रशाः । 
दिरास्तिस्रो चिचित्याथ न तु थे दक्षिणां गताः ॥२२॥ 
इस प्रकार सहस्रो बानर पूरवे पश्चिम और उत्तरकी दिशाको देखकर लौट आये, परन्तु जो 
दक्षिण दिशा गए थे, बे लौटकर नहीं आए ॥ २२ ॥ 
' आचख्युस्ते तु रामाय मही सागरमेखलास्‌ । 
विचितां न तु वैदेह्या दरानं रावणस्य वा ॥ २३॥ 
उन सबने आकर रामसे कहा, कि हम समुद्रपर्यन्त सब परध्त्रीको देख आये, परन्तु सीता 
और रावणको कहीं न पाया ॥ २३॥ 
गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुङ्गवाः । 
द आशावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानात्रोऽप्यधारयत्‌ ॥ २४॥ 
तब जो वानरश्रेष्ठ दक्षिणको ओर गये थे, उन्हींमे अपनी आशाको लगाकर काङुत्स्थ राम 
दुशखसे किसी तरह प्राणोंको धारण किए रहे ॥ २४॥। 


द्विमासोपरमे काले व्यतीते छवगास्ततः । 





न खुग्रीवमाभिगस्येदं त्वरिता चाक्यमञ्जुवन्‌ ॥ २६ ॥ 
दो महीने बीतनेके पश्चात्‌ एक दिन कुछ दूसरे बन्दर सुग्रीवके पास जाकर शीघ्रतापूर्वक यह 






वाक्य बोठे ॥ २५॥ 

रः रक्षितं वालिना यत्तत्स्फीतं सघुवनं महत । 

. _ त्वया च इवगश्रेछ तदूशुङ्क्ते पवनात्मजः ॥ २६ ॥ 

हि है हे हे ॥ ! जिस सम्रद्धशाली मधु-बनकी रक्षा वाली और आपने की थी, उसको हन्‌मान्‌ 
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ne) | | 
वालिएोऽङ्गदखचैव थे चान्ये इचगर्षमाः । 
| विचेलु दक्षिणामाशां राजन्प्रस्थापितास्त्वथा ॥ २७॥ 
| हे राजन! वाळक पुत्र अज्गद तथा और जिन वानरोंको आपने दक्षिणकी ओर सीताको 


|  हुढनेके लिए भेजा था, वे सब मधुवनको खा रहे हैं । २७॥। 
| तेषां ते मणय शुत्वा सेने स कृतकृत्यताम । 
| छूताथानां हि ्रत्यानानेतङ्गवति चेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
| उन सबके ऐसे वचन सुनकर सुग्रीबने सोचा करि ये बानर अपने कार्ये सफल होकर आये 
| बडे २ ये a ~ ९१, ०५२०७ NU 
| इ, क्योंकि जो सेवक कार्य सिद्धि कर लेते हे, बे ही ऐसे ऐसे काम कर सकते ३ ॥ २८ ॥ 
स तद्रासाय मेघावी शशंस डवगर्षभः । 
रामश्चाप्यलुमानेन सेने इष्टां लु मैथिलीम्‌ ॥ २९॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीवने यह सब समाचार रामसे कहा । रामने भी अनुमानसे 
| जान लिया, कि ये लोग सीताको देख आये हैं ॥ २९ ॥ 
. हॅनूमत्मरसुखाद्यापि विश्रान्तास्ते छर्वगमाः । 
| असिजण्छुहरीन्द्रं ते रामलक्ष्मणसंनिधौ ॥ ३०॥ 
हुमान्‌ आदि वानर बिश्राम लेनेके बाद राम और लक्ष्मणके पास बैठे हुए महाराज सुग्रावके 
पास गये ॥ ३० ॥ 





| गति च सुखवणे च दष्टा रामो हनूमतः । 

| अणगसत्ग्रत्ययं स्यो दष्टा सीतेति भारत ॥ ३१॥ 

| है भारत युधिष्ठिर ! इनूमानका मुख और चेष्टा देखकर रामको बिश्वास हो गया, कि इसने 
| सीताको. देखा है ॥ ३१॥ 

| हनूमत्पञुखास्ते तु वानराः पूर्णमानसाः । 

| प्रणेझुर्विचिवद्रामं सुग्रीवं लक्ष्मणं तथा ॥ ३२॥ 


। पर्ण हुए मनोरथवाले हलुभान्‌ आदि बन्दरोने सुग्रीव, लक्ष्मण और रामको विधिपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ३२॥ | 

| . __ तालुवाचागतान्रास! प्रगृह्य सदारं घनु! । 

| अपि सां जीवयिष्यध्वसापि वः कृतकृत्यता ॥ ३३॥ हे 
| ' प्रणाम करते हुए उन बन्दरोंसे रामने बाणोंके सहित धनुष उठाकर कहा, क्या तुम लोग | ब | 
झे जिलाओंगे ? क्या तुम लोग कार्यमें सिद्धि प्राप्त करके आये हो? ॥ ३३॥ | | | 
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अपि राज्यसयोध्यायां कारयिष्यास्यह पुनः । 
निहत्य समरे राचूनाह्त्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३४॥ 
क्या में सब शत्रुओंको युद्धमें मारकर फिर सीताको पाऊंगा ! क्या में अयोध्यामें फिर राज्य 


करूंगा ? ॥ ३४ ॥ 
अमोक्षयित्वा वैदेहीमहत्वा च रिपून्रणे । 
हृतदारोऽवधूतश्च नाहं जीवितुसुत्सहे ` ॥ २५॥ 
क्योकि में बिदेहराजपुत्री सीताको बिना छुडाये और युद्धमें शत्रुओंका संहार किये बिना 
अपनी पत्नीको खोकर ओर संन्यासी बनकर जीना नहीं चाहता ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः । 
प्रियमाख्यामि ते राम इष्टा सा जानकी मया ॥ ३६॥ 
रामे ऐसे वचन सुनकर वायुपुत्र इनूसान्‌ बोले- हे राम ! में आपसे प्रिय समाचार कहता 
` ईं। मेने सीताको देख लिया है ॥ ३६॥ 
विचित्य दक्षिणामाशां सपवतवनाकराम्‌ । 
श्रान्ताः काले व्यतीते स्म इष्टवन्तो महागुहाम्‌ ॥ ३७॥ 
जब हम पेत और शुफाओंके सहित सब दक्षिण दिशाको हूंढ चुके और समय बीतनेसे थक 
भी गये, तब हमें एक बहुत बडी गुफा दिखाई दी ॥ ३७॥ | 
प्रविशामो वयं तां तु बहुयोजनमायताम । 
अन्धकारां सुविपिनां गहनां कीटसेविताम ॥ ३८॥ 
वह बहुत योजन लम्बी और गहन अन्धकारमय थी । उसके भीतर झाइझंकाड बहुत थे 
और बहुतसे जन्तु भी रहते थे। तब हम उस गुफाके भीतर घुस गये ॥ ३८ ॥ 
गत्वा सुमहदध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः। | 
ह्यन्तः स्म तत्रैव भवनं दिव्यमन्तरा ॥ ३९॥ क 
इत दूर जाकर हमने ब्रयंका प्रकाश देखा और वहीं उस गुफाके अन्दर एक सुन्दर स्थान 
. भीदेखा॥ ३९॥ 
मयस्य किल दैत्यस्य तदासीद्वेदम राघव । 
ह तत्र प्रभावती नाम तपोऽतप्यत तापसी ॥ ४० ॥ 
। व है राघव ! यह स्थान मय नामक दैत्यका था । वहां एक प्रभावती नामकी तपस्बिनी तप 
है. ज्ञ करती थी ॥ ४० ॥ | 
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तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च । 
| heme त पथा ततः ॥ ४१ ॥ 
| उसने दम ठोगोको अनेक प्रकारके भोजन और पीनेकी वस्तुर्ये दीं। उसको खाकर हम ले 
| कर हम लोग 
शान्त हुए और उसके बताये हुए मार्गसे चलने लगे ॥ ४१॥ ह. 
Q 
नियाय तस्मादुदेशात्प्यामो लवणाम्भसः । 
समीपे सह्यमलयौ ददुरं च महागिरिम ॥ ४२॥ 
उस गुफासे निकलते ही हम लोगोंने समुद्रके तटपर सद्य, मलय और दईर नामक पर्वतोंको 
| देखा ॥ ४२॥ ड 
। ततो मलयमसारुह्य पहयन्तों वरुणालयम्‌ । 
| विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविते सूस ॥ ४३॥ 
जब मलय पवेतपर चढकर हमने समुद्र देखा, तब हम उदास, दुःखी और खिन्न हो गए और 
हम लोगोने अपने जीनेकी आशा छोड दी ॥ ४३ ॥ 


अनेकशतविस्तीण योजनानां महोदधिम्‌ । 

तिमिनक्रझषावासं चिन्तयन्तः सुदुःखिताः ॥ ४४ ॥ 
समुद्र कई सौ योजनका चौडा, मछली, मगर आदि जलजन्तुओंका स्थान और परम 
भयानक था यह सोचकर हम बहुत दुःखी हो गए ॥ ४४॥ 


तत्रानशनसङ्कल्प कृत्वासीना वय तदा । 
| ततः कथान्ते गृध्रस्य जटायोर'भवत्कथा ॥ ४५ ॥ 
. तब हम सब यह सङ्कल्प करके बैठ गये, कि हम सब लोग अब कुछ न खायेंगे। उसके पश्चात्‌ ( 
हम लोग वार्तालाप करने लगे, तो गद्धराज जटायुका वृत्तान्त आ गया ॥ ४५॥ 


ततः पवेतश्गक्षा भं घोररूपं मयावहम । 
| पक्षिणं इष्टचन्तः स्म वैनतेयसिवापरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| पष हमने पवतके शिखरके समान शरीरधारी, भयानक, एक दूसरे गरुडके समान विश्वाल 
| के पक्षीको देखा ॥ ४६॥ 


| सोऽस्मानतर्कयङ्गोक्तुमथाभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ । | 

जू भोः क एष मस भ्रातुजेटायोः कुरुते कथाम्‌ ॥ ४७॥ 

|... जारे पास आकर हमें खा जानेका विचार करने लगा । वह यह वचन बोला- तुम लोग | 
रन हो? जो मेरे भाई जटायुका वृत्तान्त कह रहे हो !। ४७॥ | 
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सम्पातिरनांम तस्याहं ज्येष्ठो आता खगाधिपः । 
अन्थोन्यस्पर्धयारूढावाचामादित्यस॑ंसदस्‌ ॥ ४८ ॥ 
मैं सम्पाति नामक पक्षीराज हूं। में जटायुका बडा भाई हूं। एक बार हम दोनों एक दूसरेसे 
स्पर्धा करते हुए सर्यमण्डलकी ओर उड चले ॥ ४८ ॥ 
ततो दग्धाविसो पक्षौ न दग्धी तु जटायुषः । 
तदा से चिरदृष्टः स ज्ञाता शूश्रपतिः प्रियः । 
निदेग्धपक्षः पतिता हाहमस्मिन्सहागिरी ॥ ४९॥ 
' तब मेरे यह पङ्क जल गये, परन्तु जटायुके पहन नहीं जले। अपने भाई प्यारे पक्षीराज जरायुको 
देखे हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। में पहु जलनेसे इस पर्षतके ऊपर गिर गया ॥४९॥ 
तस्यैवं यदतोऽस्माभिहतो आता निवेदितः । 
व्यसनं अवतश्चेदं संक्षपाढे निवेदितस्‌ ॥ ६७ ॥ 
तब हमने उससे कहा कि तुम्हारा भाई तो मार दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपके 
संकटका सब समाचार उससे संझ्षेपसे कहा ॥ ९० ॥ 
स सस्पातिस्तदा राजञ्श्रुत्वा सुसहदप्रियस्‌ । 
विषण्णचेत्ताः पप्रच्छ पुनरस्मानरिंदम ॥५१॥ 
हे राजन्‌ राम! सम्पाति हमारे अग्रिय वचनोंको सुनकर बहुत दुःखी हुआ। तब, हे शत्रुनाशी 
राम ! वह हमसे फिर पूछने लगा॥ ५१ ॥ 
कः स रामः कथं सीता जठायुश्र कर्थं हतः । 
इच्छामि सवमेवेतच्छ्रोतुं छवगसत्तमाः ॥ ६२ ॥ 
यह राम कोन हैं ? सीता किस प्रकार चुराई गयी ? और जटायु कैसे मारा गया ? हे वानर- 
श्रेष्ठी ! में इस सब बृचान्तको तुम लोगोसे सुनना चाहता हूँ ॥ ५२॥ 
तस्याहं सवमेवैतं भवतो व्यसनागमम्‌ । 
प्रायोपवेशने चैव हेतुं विस्तरतोज्ञवम्‌ ॥५३॥ 
हह: तते हमने आपके ऊपर आये हुए सब संकटोकी कथा कह दी और अपने अन्न जल छोडनेका 
...._ कारण भी कह दिया ॥ ५३॥ 
हे सोऽस्मानुत्थापयामास वाक्येनानेन पक्षिराद । 
. _ _ रावणो विदितो महयं लङ्का चास्य महापुरी ` 
, ह NRA ॥ ५४॥ 
२ प इम छोगांको यह कहकर उठाया कि में रावणको और उसके 
`= हा नगर उहाको भी बनता हँ ॥ ५४ ॥ 
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| प्याय २६६ ] भारण्यकपदं | 


दृष्टा पारे ससुद्रस्य च्रिकूटगिरिकन्दरे । 
भवित्री तत्न वैदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा ॥ ९६ ॥ 
हका समुद्रके पार त्रिकूट पवेतपर है, बही सीता होंगी । में इस बातको निश्चयसे जानता 
हूँ ॥ ५९५ ॥ 
| इति तस्य वचः शुत्वा वयश्ुत्थाय सत्वराः । 
र * सागरछुवने सन्त्र मन्त्रयासः परन्तप ॥ ५६ ॥ 
| हम लोग उसके वचन सुनकर जल्दी ही खडे हो गये । तब, हे शत्रुनाशी नाशी राम! समुद्र ठांधनेके 
| स्यि बिचार करने लगे ॥ ५६ ॥ iF Fo 
| नाध्यवस्यव्यदा कश्चित्सागरस्य विलङ्घने । 
ततः पितरमाविङ्य पुप्छवे5ह॑ महार्णवम्‌ । 
शतयोजनविस्तीणे निहत्य जलराक्षसीम्‌ ॥५७॥ 
हे शत्रुनाशन ! जब हम लोगोंने समुद्रसे पार होनेका उपाय कोई न देखा, तब अपने पिता 
वायुका आश्रय लेकर में उस चारसौ कोस चौडे समुद्रको एक जलराक्षसीको मारकर लांघ 
गया ॥ ९७ ॥ 
तत्र सीता मया इष्टा रावणान्तःपुरे सती । 
उपवासतपःशीला भतेदरीनलालसा । 
| जरिला मलदिग्धाङ्गी कुशा दीना तपस्विनी ॥ ९८॥ 
| हां उङ्कामे जाकर रावणके अंतःपुरमें पतिव्रता सीताका दर्शन किया। वह तपस्विनी अत्यन्त 
| दु/खिनी, जटाधारिणी, मलिन शरीरवाली, उपवास और तप करती हुई आपके दशनकी 
इच्छा कर रही है ॥ ५८ ॥ 
| निमित्तैस्तामहं सीतासुपलभ्य एथग्विधेः । 
| उपसृत्यान्ववं चायीसभिगस्य रहोगताम्‌ ॥ ५९॥ 
| अन मैंने अनेक लक्षणोसे जान लिया, कि यही सीता है, तो एकान्तमें बैठी हुई उन आयोके 
पास जाकर बोला ॥ ७९ ॥. 
। सीते रामस्य दूतोऽहं वानरो मारुतात्मजः । 
; त्वदृशेनमभिप्रेष्छरिह प्राप्तो विहायसा |e 
सीते ! में जातिका वानर, पवनका पुत्र हनुमान्‌ रामका दूत बनकर आया हूँ। में आपके 
इच्छासे आकाशमागेसे लङ्ामें आया हं ॥ ६० ॥ 
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राजपुञौ कुशालिनौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 

सर्वशाखारुगेन्द्रेण खुग्रीवेणाभिपालितौ ॥ ६१॥ 
राजपुत्र राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई कुशलसे हैं। सब वानरोंके राजा सुग्रीव उनकी रक्षा 
करते हें ॥ ६१॥ र 

कुशल त्वात्रवीद्रामः सीते सौमित्रिणा सह । 

सखिभावाच्च सुग्रीवः कुशलं त्वानुएच्छाति ॥ ६२॥ 


है सीते ! राम और लक्ष्मण आपका कुशल पूछते हैं। उनके मित्र होनेके कारण सुग्रीवने भी 
आपसे कुशल प्रश्न किया है ॥ ६२ ॥ 

क्षिप्रमेष्यति ते भता सवेशाखाख्गैः सह । 

प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३॥ 
आपके पति राम सब बानरोंके सहित यहां आर्वेगे । हे देवि! आप विश्वास कीजिये 
मैं राक्षस नहीं हूँ, बन्दर हूँ ॥ ६३॥ 

_ सुहृतोभिव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह । 

अवैमि त्वां हनूमन्तमविन्ध्यवचनादहम्‌ ॥ ६४॥ 
मेरे बचन सुनकर सीता क्षणमात्र ध्यान करके बोली- मुझसे अविन्ध्यनामक राक्षसने पहिले 
ही तुम्हारे बारेमे कहा था, इसलिये तुम इनूमानको में जानती हँ ॥ ६४ ॥ 

अविन्ध्यो हि महावाहो राक्षसो वृद्धसंमतः । 
| कथितस्तेन सुग्रीवस्त्वाह्रियेः सचिवैज्वतः ॥ ६७ ॥ 
हे महाबाहो ! अविन्ध्य नामक एक बुद्विमान्‌ बूढा राक्षस है। उसने कहा था, कि तुम्हारे समान 
मंत्रियोंसे सम्पन्न एक सुग्रीव हैं ॥ ६५ ॥ 

गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं मणिम्‌ । 







25 घारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता ॥ २६ ॥ 

' तत्र सौताने मुझसे कहा “अब तुम जाओ” और चलते समय यह मणि भी मुझे दी। 
. अनिन्दिता सीता आजतक इसी मणिके कारण जीती थी ॥ ६६॥ | 
प्रत्ययाथे कथां चेमां कथयामास जानकी ।. 

ड क्षिप्तामिषीकां काकस्य चित्रकूटे महागिसे । 

ही भवता पुरुषव्याघ प्रत्याभिज्ञानकारणात्‌ ॥ ६७॥ 

हि सके लिये मुझसे यह कथा भी कही है। हे पुरुषसिंह ! आपने चित्रकूट नामक 
0. प र कोएको मारनेके लिए एक सींक चलाई थी। यह कथा सीताने अपनी पहचान करानेके 
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श्रावयित्वा तदात्मानं ततो दरघ्वा च ता पुरीम्‌ । 
संप्राप्त इति तं रामः पियवादिनमर्चयत्‌ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपीणि षट्षष्टयधिकद्ि 


शततमोऽध्यायः ॥ २६६॥ ९१९८॥ 
तब मेने अपना वृत्तान्त कहा, फिर मैंने लड़को जला दिया; तब आपके पास आया हूँ] 
हनमानके ऐसे वचन सुनकर रामने उनकी बहुत प्रसंसा की ॥ ६८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोसौ छियासठचां अध्याय समाप्त ॥ २६६॥ ९१९८ || 


मार्कण्डेय उषा | 
ततस्तत्रैव रामस्य समासीनस्य तैः सह । 
समाजरसुः कपिश्रेछाः खुग्रीववचनात्तदा ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय सुग्रीवकी आज्ञासे उत्तम बानरोंके समूह 
उसी माल्यवान्‌ पबेतपर उसके. साथ बैठे हुए रामके पास पहुंचने लगे ॥ १॥ 
वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
श्वशुरो वालिनः श्रीमान्सुषेणो राममभ्ययात्‌ ॥ २॥ 


एक हजार करोड बलवान्‌ वानरोंके सहित बालीका ससुर श्रीमान्‌ सुषेण नामक 
मक 
पास आया ॥ ९॥ ०: ह 


कोटीदातदतौ चापि गजो गवय एव च | 
वानरेन्द्री महावीर्यो एथकपथगहहयताम्‌ ॥ ३॥ 


महाबलवान्‌ वानरराज गज और गवय अलग अलग रूपसे सौ करोड बानरोंके साथ आते हुए 
दिखाई दिए ॥ ३ ॥ 


षष्टिकोटिसहस्राणि प्रकषेन्प्रत्यरदयत । 


गोलाङ्गूलो महाराज गवाक्षो भीमदशेनः ॥४॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! घोर रूपवाला गवाक्ष नामक लंगूर साठ हजार करोड वानरोको लाता 
इंआ दिखाई दिया ॥ ४॥ 

गन्धसादनवासी तु प्रथितो गन्धमादनः । 

कोटीसहस्रसुग्राणां हरीणां समकषेत ॥५॥ 


'न्थिमाद्नके नामसे प्रसिद्ध गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला बन्दर एक हजार करोड बीर | 


न्द्रो लाया ॥ ५ ॥ 
१६ 
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पनसो नाम मेधावी वानरः सुमहाबलः । 
कोटीदश द्वादशा च च्रिंदात्पश्च प्रकषेति ॥ ६॥ 
पनस नामक महा बलशाली तथा बुद्धिमान्‌ बन्दर सत्तावन करोड बन्दर लेकर आया ॥६॥ 
श्रीमान्दधिसुखो नाम हरिशवद्धोऽपि वीयेवान। 
प्रचकषे महत्सैन्यं हरीणां भीमतेजसाम्‌ ॥७॥ 
वानरोंमें अत्यन्त इद्ध, वीर्यवान्‌ और श्रीमान्‌ दधिमुख नामका बन्दर अत्यन्त तेजस्वी 
बन्द्रोकी एक घडी भारी सेना लेकर आया ॥ ७॥ 
कृष्णानां सुखपुण्डाणास्क्षाणां भीमकमेणास्‌ । 
कोटीशतसहस्रेण जाम्बवान्प्रत्यहऱ्यत ॥ ८ ॥ 
सो हजार करोड काले मुखवाले तथा भयंकर कमेवाले रीछोके साथ जाम्बवान्‌ आता हुआ 
दिखाई दिया ॥ ८ ॥ 
एते चान्ये च बहवो हरियूथपयूथपाः । | 
असंख्येया महाराज समीयू रामकारणात्‌ ॥९॥ 
इसीप्रकार, हे महाराज ! अनेक वानरोंके झुण्डके अधिपति तथा असंख्य वानर रामके 
निमित्त आए ॥ ९॥ 
दिरीषकुसुमाभानां सिंहानामिव नदताम्‌ । 
अयते तुसुलः शब्दस्तञ्ञ तत्र प्रथावताम्‌ ॥ १०॥ 
उनके शरीर शिरीष फूलोंके समान तेजस्वी, शब्द सिंहे समान थे । वे लोग इधर उधर घूमने 
रुगे । तब उनका शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा ॥ १० ॥ 
ना मा | 
| दरदश्रप्र १ इन्गुलकानना! ॥११॥ 
किसीका शरीर पवतके समान, किसीका शरीर मैंसेके समान, किसीका शरद क्रतके मेषके 
समान तथा किसीका मुख पासे हुए हिंगुलके समान लाल था॥ ११ ॥ | 
नानाथ वानराः । 
द न ¦ समन्ततः ॥ १२॥ 
। के ड रा i ह रे र धूलको डात हुए बे सब वानर चारों ओरसे आ 
स वानरमहालोकः पूर्णसागरसंनिभः । 
ह: म निवेशमकरोत्तत्र हर सुग्रीवानुमते तदा ॥ १३॥ 
गह वानराकी महासेना भरे हुए समुद्रके 
आ ह. एसे बहीं रही ॥ १३॥ ह सके समान शोभित हुई । उस दिन सेना इर 
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वु बम र सवेशः। 
थौ प्रशरते न चाभिपूजिते 
तेन व्यूढेन सैन्येन लोकाल्रयलनिब। अ र! 
प्रययौ राघवः श्री भान्सुग्रीवसहितस्तदा ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर उन सब वानरराजाओंके इकडे हो जानेपर उत्तम और प्रस्त नक्षत्र तथा उत्तम 
तिथिपर रामने उस सेनाका व्यूह बनाया और श्रीमान्‌ राम ुग्रीबके साथ मानों लोकोंका संहार 
करनेके लिए वहांसे चल दिये ॥ १४-१५ ॥ 
सुखमासीत्तु सैन्यस्य हनूमान्मारुतात्मजः । 
जघनं पालयामास सौमित्रिरकुतोभयः ॥१६॥ 
उस बानरसेनाके व्यूइके मुख स्थानपर पवनपुत्र इनूमान्‌ थे। तथा उसके जघन भागकी रक्षा 
निर्भीक लक्ष्मण कर रहे थे ॥१६॥ ; 
बद्धगोधांङ्णुलिचाणौ राघवौ तत्र रेजतुः । द 


१३९७ 


वृतौ समाल 2 ग्रहैरिव ॥ १७॥ 
कवच और दस्ताने आदि पढिने हुए रामचन्द्र और लक्ष्मण उन बन्दरोंके बीचमें ऐसे 
शोभायमान हुए, जैसे ग्रहे बीचमें प्रय और चन्द्रमा ॥ १७॥ र 
प्रबभौ हरिसैन्यं तत्छालतालशिलायुधम्‌ । 
सुमहच्छालिभवनं यथा सूर्योदयं प्रति ॥ १८॥ 


शाल, ताड और शिलाके श्न लिये हुए बन्द्रोंकी वह सेना दयोंदयके समय 
` सेतके समान दिखाई देती थी ॥ १८॥ | री न 
नलनीलाइ्दक्राथमैन्दद्विविदपालिता । 
ययौ खुमहती सेना राघवस्यार्थसिद्धये ॥१९॥ . 
गछ, नील, हे अङ्गद्‌, क्राथ, मयन्द ओर द्विविदसे रक्षित होकर बह महासेना रामके कार्यको 
सिद करनेके लिये चली ॥ १९॥ 





विधिवत्सुप्रशास्तेषु बहुमूलफलेषु च । 

म भूतमधुमांसेषु वारिमत्छु शिवेषु च ॥ २०॥ 
| निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु । 
| त उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम्‌ ॥ २१ ॥ 


| i उत्तम उत्तम फल, मूल, मद्य, मांस और जलसे भरे हुए सुखदाई पबतके 
ड र रर नि्विन्न रूपसे निवास करती हुई वह बन्दरोकी सेना खारे पानीके समुद्रे ._ 
| र हे जा पहुची ॥ २०-९१ ॥. > गुत र र 
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ङ्वितीयसागरनिभं तडलं बहुलध्वजम्‌ । 


वेलावनं समासाद्य निवासमकरोत्तदा ॥ २२॥ 
बह सेना अनेक पताकाओंसे शोभायमान दूसरे सागरके समान जान पडती थी । उस दिन 
उस सेनाने समुद्र्के तटपर निवास किया ॥ २९॥ 

ततो दाइारथिः श्रीमान्छुग्रीवं प्रत्यभाषत । 

मध्ये वानरसुख्यानां प्राप्तकालमिदं वचः ॥२३॥ 
तब दशरथपुत्र श्रीमान्‌ रामने सब मुख्य वानरोके बीचमें सुग्रीसे समयानुसार यह बचन _ 
कहा ॥ २३ ॥ | 

उपायः को नु भवतां मतः सागरलड्ठुने। 

इयं च महती सेना सागरश्चापि दुस्तरः ॥ २४॥ 
आपने समुद्रको पार करनेका कौनसा उपाय सोचा है? यह सेना बडी भारी है, और समुद्र 
भी अति दुस्तर है ॥ २४॥ 

तत्रान्ये व्याहरन्ति स्म वानराः पड्मानिनः । 

समर्था लङ्घने सिन्धोने तु कृत्स्नस्य वानराः ॥ २८॥ 


बहुतसे अभिमानी बन्दर बोले- कि हम लोग समुद्रको लांघकर ही पार चले जायेगे । परन्तु 
'यह उपाय सबके करने योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ 

केचिन्नौभिव्येवस्यन्ति केचिच्च विविधैः छुयैः । 

नेति रामश्च तान्सवोन्सान्त्वयन्प्रत्यभाषल ॥ २६॥ 

किसीने नोकाओंके द्वारा पार जानेका उपाय बताया, तो किसीने बेडे बांधकर पार उतरनेका 
उपाय बतलाया । परन्तु रामने सबको शान्त करके कहा- कि पार जानेका यह कोई भी उपाय 
नहीं है ॥ २६॥ 

शतयोजनविस्तारं न झाक्ताः सर्ववानराः । 
ह कान्तुं तोयनिधि वीरा नैषा वो वैषछिकी मातिः ॥ २७॥ 
वी सब वानर समुद्रको लांघ नहीं सकेंगे, क्योंकि सौ योजन बिस्तारवाले, समुद्रको 
नेमे सब वानर समर्थे नहीँ हैं, इसलिए ये तुम्हारे विचार यथार्थ नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
त नावो न सन्ति सेनाया बहृधस्तारयितुं तथा । 
र क वणिजासुपघातं च कथमस्मद्विधश्वरेत्‌ ॥ २८॥ | 
. तनी अधिक नोकायें भी नहीं हैं; जिनसे सम्पूर्ण सेना पार जा सके और व्यापारियोंकी 
हा 1. नोकाओको रोककर व्यापारको हमारे ऐसे पुरुष कैसे बन्द कर सकते हैं ? ॥ २८ ॥ 


४ peer (0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x) १ रतत कृप्या, › क 





| | २६७ ] भ।रण्यकपर्यं , 
ह ख ET Toe MS १३९९ 





विस्तीणे चैव नः सैन्यं हन्याच्छित्रेषु वै 
न्याच्छिद्रेषु चै परः। 
छवोड़पप्रतारश्च नैवात्र मम रोचते ॥ २९॥ 
हमारी त बडी है, उसका कोई भी छिद्र पानेसे शत्रु उसका नाश कर सकता है | 
इस कारण नौका या बेडोंके द्वारा सेनाको पार करना मुझे उचित नहीं मालूम होता ॥२९॥ 
अहं त्विमं जलनिर्थि समारप्स्याम्युपायतः । 
लया जाराना कग को 0 
इस समुद्रकी आराधना करूंगा । समुद्रके तटपर बैठकर उपवास कर्‌ 
समुद्र स्वयं दर्शन देकर मुझे मागे बतायेगा ॥ ३० ॥ > 
न चेइचीयिता मार्ग घक्ष्यास्येनमहं ततः । 
महास्त्रैरपतिहतैरत्यच्निपचनोज्ज्वलैः ॥ ३१॥ 
यदि समुद्र मुझे माग न देगा तो मैं अग्निके समान प्रज्वलित और निवारण करनेके अयोग्य 
शख्रोसे उसे भस्म कर दूंगा ॥ ३१॥ | 
इत्युक्त्वा सहसौमित्रिरुपर्पृद्याथ राघव; । 
प्रतिरिइये जलनिर्थि विधिवत्कुशसंस्तरे ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे कहकर लक्ष्मणके सहित राम समुद्रके तटपर विधिपूर्वक कुशासन बिछाकर बैठ 
गये ॥ ३२॥ 
सागरस्तु ततः स्वभे दशयामास राघवम्‌ । 
देवो नदनदीभती शअ्ीमान्यादोगणैइतः ॥ ३३॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वप्ठमें नद नदियोंका स्वामी तथा अनेकों जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र 
रामके पास आया ॥ ३३ ॥ 


YBN B 3 कक” ) 










कौोसल्यामातरित्येवमाभाष्य मधुरं वचः । 
| इदमित्याह रत्नानामाकरेः शतशो वृतः ॥ ३४॥ 
सैकड़ों रत्नोंकी खानोंसे समृद्ध वह समुद्र “ कोसल्यापुत्र उठो ' इस प्रकार मीठे बचन 
कर यह बोला ॥ ३४ ॥ | 

हि कि ते करोस्यत्र साहाय्यं पुरुषषेभ । 
E. इक्ष्वाकुरस्मि ते ज्ञातिरिति रामस्तमब्रवीत्‌ ॥ ३१५९ ॥ | 
E है नरभेष्ठ ! कहिये में आपकी क्या सहायता करूं ? में भी आपकी जाति ओर इक्ष्वाकुवंश ; 
| भभ हुआ हूं । यह सुनकर श्रीराम उससे बोरे ॥ ३५ ॥ 7 
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मार्गमिच्छामि सैन्यस्य दत्तं नदनदीपते । 
येन गत्वा दशग्रीवं हन्यां पौलस्त्यपांसनम्‌ ॥ ३६॥ 
रे नद और नदियोके स्त्रामी ! में सेनाके लिये माग चाहता हूँ, जिस मागेसे जाकर में 
पुलस्त्यकुलकलङ् रावणको मारू ॥ ३६ ॥ 
यद्येवं याचतो मागे न प्रदास्यति मे भवान्‌ । 
शारैरत्वां शोषयिष्यामि दिव्यास्नप्रतिमन्त्रितः ॥ ३७॥ 
यदि तुम मांगनेसे मुझे मागी न दोगे तो में मन्त्रोसे अभिमंत्रित दिव्य अख ओर बाणोंसे 
तुमको सुखा दूंगा ॥ ३७॥ 
इत्येवं ब्रुवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः । 
उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः ॥ ३८॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर समुद्र हाथ जोडकर खडा हो गया और बहुत व्यथित होकर यह 
बोला ॥ ३८॥ 
नेच्छामि प्रतिघातं ते नास्मि विघ्रकरस्तव । 
शृणु चेदं वचो राम श्रुत्वा कतेव्यमाचर ॥ ३९॥ 
हे राम ! में तुमको रोकना नहीं चाहता; में तुम्हारा विभकार्र नहीं हँ । मेरे इस वचनको 
सुनो और सुनकर तद्नुसार काम करो ॥ ३९ ॥ 
यदि दास्यामि ते मागे सैन्यस्य वज्रतोऽऽज्ञया । 
अन्येऽप्याज्ञापयिष्यन्ति मामेवं धनुषो बलात्‌ ॥ ४०॥ 
यदि में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हें और तुम्हारे साथ जाती हुई इस सेनाको मार्ग दे दूंगा, तो 


दूसरे भी अपने घनुषके बलसे मुझे आज्ञा देने लगेंगे ॥ ४०॥ 
: अस्ति त्वत्र नलो नाम वानरः शिल्पिसंमतः । 
हः त्वष्डुरदैवस्य तनयो बलवान्विश्वकर्मणः ॥४१॥ 


तुम्हारी सेनाम॑ नल नामक वानर शिल्पी (इंजिनीयर ) हे) बह विश्वकर्माका पत्र और अपने 
a पुत्र और अ 
. प्रितासे भी अधिक बलवान्‌ है ॥ ४१॥ 
ट स यत्काष्ठ तूर्ण वापि शिलां वा क्षेप्स्यते मयि । | | 
. मिस ते सेलुभविष्यति ॥ ४२॥ | 
हः मुह व आ भा काठ, दृग वा पत्थर मुझर्म डालेगा, उन सबको में अपने ऊपर ही रख लंगा और 
ह. E सेतु (पुल) हो जायेगा ॥ ४२॥ 
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| ६७ ] आरण्यकपब | | 

| 22 ्याप्य्स् स म ८: 
1 र इत्युकत्वान्तहिते तस्मिन्रामो नलछुवाच ह्‌ । | 

| कुरु सेतु खुद्रे त्व शक्तो झसि सतो मस ॥ ४३ ॥ 


| जब समुद्र ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गया, तब रामने 
| सेतु बांधो । तुम इस कायेभे समर्थ हो ऐसा मेरा विचार हे कट | र न्न 
लेनोपायन काङुत्स्थः सेलुघन्धमकारयत्‌ | 
ददायोजनवित्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ३४॥ 
इस उपायसे रघुबंशी रामने सधुद्रपर सेतु बंधवाया । इस सेतुकी चौडाई चालीस कोस और 
ठम्बाई चार सौ कोसकी थी ॥ ४४ ॥ 
नलसेतरिति ख्यातो योऽद्यापि प्रथितो सुवि । 
रासस्थाज्ञां पुरस्कृत्य धार्यते गिरिसंनिभः ॥ ४५ ॥ 
यह सेतु अबतक भी नलसेतुके नामसे जगते प्रसिद्ध हे । रामकी आज्ञासे समुद्रने उस 
पर्वत जैसे विशाल पुलको अपने ऊपर धारण किया ॥ ४७ ॥ 


तच्रस्थं स तु धमोत्मा समागच्छट्विभीषणः । 


भ्राता चै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्मिः सचिवैः सह ॥ ४६॥ 
वहीं राक्षसेन्द्र रावणका भाई धमोत्मा विभीषण अपने चार मन्त्रियोफे सहित रामके पास . 
आया ॥ ४६ ॥ 


प्रतिजग्राह रासस्तं स्वागतेन महामनाः । | 
सुग्रीवस्य तु शाङ्कासूत्प्राणिधिः स्यादिति स्मह ॥ ४७॥ 
ल रामने बडे आद्रसे विभीषणको अपनाया । सुग्रीवको यह शङ्का हुई कि यह दूत 
ए ॥ ४७ ॥ | 


राघवस्तस्य चेष्टाभिः सम्यक्च चरितेङ्गितेः । 
| यदा तत्त्वेन तुष्टोऽसूक्तत एनमपूजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
| परन्तु जब राम उसकी सत्य चेष्टा उसके काय तथा इंगितोंसे पूरीतरह प्रसन्न हो गए, तब 


. उसका बहुत सम्मान किया ॥ ४८ ॥ 
| सवेराक्षसराज्ये चाप्यभ्यषिश्वद्धि भीषणम्‌ । 


चक्रे च मन्चानुचरं सुहृदं लक्ष्मणस्य च , ॥४९॥ 
EE सम्पूर्ण राक्षसोंके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया और उसे अपना मन्त्री तथा लकष्मणका | 
| > मित्र बनाया ॥ ४९ ॥ । न दक 


१७६ ( महा. भा. आरण्यक. ) 





EG! CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 ~ 3 i 
= “4 re + र है - २२२ = e £ २ 


2: महाभारते । । द्ोपदीहृरणपद 





विभीषणमते चैव सो$त्यक्तामन्महाणवम्‌ । 

ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नराधिप ॥ ५० ॥ 
है राजन युधिष्ठिर ! विभीषणकी सम्मातिसे राम एक ही महीनेमें सेनाके सहित समुद्रके पार 
गये ॥ ५० ॥ 

ततो गत्वा समासाद्य लड्ढगेद्यानान्यनेकशः । 

भेदयामास कपिभिमेहान्ति च बहूनि निच ॥ ५१ ॥ 
इसके पश्चात उङ्कापुरीमें जाकर बन्द्रोने बडे बडे और बहुत सारे बाग नष्ट कर दिये ॥५१॥ 


तत्रास्तां रावणामात्यौ राक्षसौ शुकसारणौ । 


चारौ वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः ॥ ५२ ॥ 
इसके अनन्तर रावणके शुक और सारण नामक दो मन्त्री वानरका रूप धारण करके सेनामें 
आए; उन्हें विभीषणने पकड लिया ॥ ५२॥ 

प्रतिपक्ष यदा रूपं राक्षसं तो निशाचरौ। 

दशीयित्वा ततः सैन्यं रामः पश्थादवासृजत्‌ ॥ ५३॥ 


जब उन निशाचरोने फिर राक्षसका रूप धारण किया, तब रामने बन्द्रोंकी सम्पूण सेना 
दिखलाकर उसे बाहर निकाल दिया ॥ ५३ ॥ 
निवेद्योपवने सैन्यं तच्छूरः प्राज्ञवानरम्‌ । 
प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदम्‌ ॥ ९४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तषष्टचधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २६७॥ ९९५२ ॥ 
सेनाको ठंकाके समीप उपवनमें ठहराकर बुद्धिमान्‌ अङ्गदको दूत बनाकर रावणके समीप 












 भेजा॥५४॥ 
क ॥ महाभारतके आरण्यकपवेमं दोसौ सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६७॥ ९२५२॥ 
i २६८ : 
माफेण्डेय उषाच 
प्रभूतान्नोदके तस्मिन्बहुसूलफले वने । 
सेनां निवेशय काकुत्स्थो विधिवत्पर्यरक्षत ॥१॥ 


न र ` माकेण्डेय बोले- अभजे विधिपूर्वक पूर्ण अनेक भांतिके पुष्पोंसे भरे उस बनमें सेनाको ठहरा करके 


वाथेपूवंक रक्षा करने लगे ॥ १॥ 
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रावणश्च विधि चक्रे लङ्कायां शास्त्रनिर्भितम । स्त 
प्रकृत्यैच दुराधर्षा हढ्पाकारतोरणा 





| रावण भी शास्त्रमें लिखी हुई बिधिसे रत 
|  शत्रुऑके जीतनेके अयोग्य दृढ परकोटेवाली यी. ग तही त्या) उ लगता 
त्य अगाधतोयाः परिखा मीननक्रसमाकुलाः । 
| बभूबुः सस दुधेषाः खादिरैः र 
| उसके चारों ओरकी खाइयांमें अथाह जल बरा हर गे मछलियां | और १ 
| हुए थे । लङ्काके सात द्वारोंमें खैरके किवाड लगे हुए थे जो बहुत ही मजबूत थे म 
कणोच्यन्चदुधेर्षा बभूबुः सहुडोपलाः । : FE 
र Sings ना ससजेरसपांसबः ॥४॥ 
किवाड ऐसे यन््रसे युक्त थे, कि उनको कोई भी नष्ट Fes 
ढेर लगे थे; कहीं विषसे भरे हुए घडोंके देर , कहीं राल ss री जो ग 
सुसलालातनाराचतोमरासिपरश्चपैः । 
र आता शतप्गीभिः समधूच्छिष्टमुद्वराः ॥७५॥ 
मूसल, आलातवान्‌, तोमर, खद. पर 
मोमसे चिकने गए सुदूर री थे॥५॥ i, प 
पुरद्वारेषु सर्वेषु युस्माः स्थावरजकुमाः । 
बसूलुः पत्तिबहुलाः प्रभूतगजवाजिनः ॥ ६॥ 
नगरके सब द्वारोंमें अनेक भांतिके अचल बुर्ज बने हुए थे तथा सैनिकॉके अनेक दल सर्वत्र 
भूमते रहते थे, जिनमें अनेक पैदल और हाथीसवार और घुडसवार थे ॥ ६॥ 
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया द्वारदेशसुपागतः । 
|. विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविविश गतव्यथः ॥७॥ 
अन्नद्‌ लङ्काके दारपर जाकर रावणको अपने आनेकी खचना देकर निभीकतासे भीतर गया ॥७॥ 
मध्ये राक्षसकोटीनां बहीनां सुमहाबलः । 
शुशुभे सभेघमालाभिरादित्य इव संवृतः ॥८॥ ` 
राक्षसोंकी सभामें महाबली अङ्गदकी ऐसी शोभा हुई, जैसी मेघोंके बीचमें सर्यकी होती रै ॥८॥ 
स समासाद्य पौलस्त्यममात्यैरभिसंब्वतम्‌ । 
,__ रामसंदेशामामन्त्र्य वाग्मी वक्तुं प्रचक्रमे ॥९॥ 
| द मन्त्रियोंके सहित बैठे हुए पुलस्त्य कुलमें उत्पन्न रावणके पास जाकर रामचन्द्रके सन्देश 
| त अकारसे कहने लगा ॥ ९॥ | 
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आह त्वां राघवो राजन्कोसलेन्द्री महायशा' । 

प्राचकालमिदं वाक्यं तदादत्स्व कुरुष्व च ह १०॥ 
हे. राजन ! महायशस्त्री कोशलांविषति रघुवंशी रामने समयालुसार तुमसे ये बचन कहे हे, 
उन्हें तुम मानो और वैसे ही करो ॥ १०॥ 


अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । 
विनइयन्त्यनयाविष्टा देशाश्च नगराणि च ॥११॥ | 
अनीति करनेवांरे पापी राजाको पाकर अनीतिसे रक्षित होनेके कारण देश और नगर नष्ट 


हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


त्वयैकेनापराद्धं मे सीतामाहरता बलात्‌ । 

वघायानपराद्धानामन्येषां तद्ग विष्याति ॥ १२॥ 
अकेले तुमने बलपूर्वक सीताको हरकर मेरा अपराध किया है, किन्तु यह तुम्हारा अपराध 
अनेक अन्य निरपराधी जनोंके बधका कारण बनेगा ॥ १२ ॥ 


ये त्वया बलदपाभ्यामाविष्टेन वनेचराः । 
ऋषयो हिंसिताः पूर्व देवाश्ाप्यवमानिताः ॥ १३॥ 
य जो बलके अभिमानसे अनेक वनवासी ऋषियोंको मारा है, देवताओंका अपमान किया 
॥ १३॥ 


राजषेयश्च निहता रुदन्त्यश्चाहृताः एश्ियः। | 
हति ससनुप्राप्तं फलं तस्यानयस्य ते ॥ १४॥ 
rT नाश किया है, रोती हुई ख्ियोंको हरा है, उन सब पापोंका फल अब उदय 
आ है ॥ १४॥ 


हन्तास्मि त्वां सहामात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । 

FE ठे हशा मे धनुषो वीये मानुषस्य निशाचर ॥ १५ ॥ 

कक नस तुम पुरुष बनकर मुझसे लडो । में मंत्रियोंके सहित तुमको मारुंगा। मुझ 
... स्के घा अता दलो ॥ १९॥ या 
सुच्यतां जानकी सीता न मे मोक्ष्यसि कर्हिचित्‌ 

अराक्षसमिमं लोकं क्स्म त्‌। 9 

हा ता 1॥ १६ ग न शे तो मतीव अगदो निशाचरोसे रहित कर 





] 
ू 
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| पात्‌ विभीषण और जाम्बबात॒कों संग लेकर हक्ष्मणने उङ्क दुर्म दक्षिण डारपर पहुंचकर __ 
| E सको तोड डाला ॥ ९४ ॥ 8 जन 


१४०५ 
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इति तस्य Ea दूतस्य परुषं वच! | 
श्रत्वा न सखे राजा रावणः कोधसूठितः 
इसप्रकार बोलते हुए उस दूतके ऐसे कठोर वचनको सुनके रावण ब म सका और 
होधसे मूच्छितसा हो गया ॥ १७॥ 
इङ्ञितञ्ञास्ततो भतुअत्वारो रजनीचराः । 
| चलुष्वंङ्गेष जशः शादेलमिव पक्षिणः ॥ १८॥ 
अपने स्वामीके साताका जाननेबाले चार राक्षस अद्भदके शरीरमें उसीप्रकार लिपट गये 
जैसे शादूलके अज्ञं पक्षी लिपटते हैं ॥ १८॥ । 
तांस्तथाङ्गेषु संसक्तानङ्गदो रजनीचरान्‌ | 
आदायैव खसुत्पत्य मासावतलमाविदात्‌ ॥ १९॥ 
ङ्गे लिपटे हुए राक्षसाके सहित अज्गद आकाशमें उडकर राजभवनकी छतपर बैठ गया ॥ १ ९॥ 
वेगेनोत्पलतस्तस्थ पेतुस्ते रजनीचराः । 
सुवि संभिन्नहृद्याः प्रहारपरिपीडिताः ॥ २०॥ 
बेगके साथ उडनेसे वे चारों निशाचर पृथ्यीमें गिर गये, अत्यधिक प्रहार होनेके कारण 
उनका हृदय फट गया ॥ २०॥। [ 
स खुक्तो हम्येशिखरात्तस्मात्पुनरवापतत्‌। 
लङ्घयित्वा पुरी लङ्कां स्वबलस्य समीपतः ॥ २१॥ 
अगद राजभवनकी छतसे उडकर लङ्कापुरीको लांघकर अपनी सेनाके समीप आया ॥ २१॥ 
कोसलेन्द्रमथाभ्येत्य सचेसाचेद्य चा्गदः । 
विशश्राञ खं तेजस्वी राघवेणामिनन्दितः ॥ २२॥ 
रामचन्द्रके समीप जाकर अंगदने सब कथा सुना दी और रामसे आदर पाकर अंगदने 
विश्राम किया ॥ २२॥ 
ततः सवीमिसारेण हरीणां वातरंहसाम्‌ । 
सेदयासास लङ्कायाः प्राक्रारं रघुनन्दनः ॥ २३॥ 
गात्‌ रघुनन्दन रामने बन्द्रोंकी सव सेनाको भेजकर लक्काकी चार दिवारीको तुडबा | 
शहा ॥ २३ ॥ | 
विभीषणक्षाधिपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मण: । 
दक्षिण नगरठ्वारमवासद्राददुरासदम्‌ ॥ ९४ ॥ 
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करमारुणगात्राणां हरीणां युद्धशालिनाम्‌ । 
कोरीरातसहस्रेण लङ्कामभ्यपतत्तदा र ॥ २५॥ 

सोनेके समान रंगवाले सौ हजार करोड बन्दरोंका यूथ युद्ध करनके लिए लङ्कार्म पहुचा ॥२५॥ 
उत्पतद्भिः पतङ्गि निपतद्भिश्च वानरैः । 
नाहदयत तदा सूयों रजसा नाशितप्रभः ॥ २६॥ 

है राजन्‌! उस समय बन्द्रोंके उडने और गिरनेसे ऐसी घूर उडी कि खर्य छिप गया ॥२६॥ 


शालिप्रसूनसहच्तीः दिरीषकुसुमप भैः । 


तरुणादित्यसहद्दौः छारगौरैश्व वानरैः ॥ २७ ॥ 
प्राकारं दर्झुस्ते तु समन्‍्तात्कपिलीकृतम्‌ । 
राक्षसा विस्मिता राजन्सस्त्रावृद्धाः समन्ततः ॥ २८॥ 


घानोंकी बाल, सिरसके फल, प्रातःकालके खये ओर सनके समान रंगबाले बन्दरोंसे नगरकी 
चार दिवारोंको पूरित देखके बालक बूढे ओर ख्रियोके सहित सब राक्षस विस्मित हो 
गये ॥ २७-२८ ॥ | 
बिभिदुस्ते मणिस्तम्मान्कणोहशिखराणि च । 
भग्नोन्माथितवेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिपः ॥ २९॥ 
बन्द्रोंने मणियोंके खम्भ और पत्थरोंके स्थानोंको तोडकर गिरा दिया, यन्त्रोंको तोडके 
इधर उधर फेंक दिये ॥ २९॥ 
परिग्रह्म शातप्रीश्च सचक्राः सहुडोपलाः । 
चिक्षिपु्जवेगेन लङ्कामध्ये महाबलाः ॥ ३०॥ 
चे बलशाली बानर तोपाॉको गोलोके सहित उठाकर छ॑कामें फेंकने लगे ॥ ३० ॥ 
प्राकारस्थाश्च ये केचिन्निशाचरगणास्तदा । 
दर्श प्रदुद्रवुस्ते कातराः कपिभिः समभिद्र्ताः ॥ ३१ ॥ 
ट चार दिवारीके समीप जितने राक्षस थे, वे वानरोंके भयसे इधर उधरको भाग गये ॥ ३१॥ 
क ततस्तु राजवचनाद्राक्षसाः कामरूपिणः । 





Es ज्य नियेयुरविकूताकाराः सहस्रशतसङ्कशः ॥३२॥ 
- उसके पश्चात्‌ राजाज्ञको पाके 3 भयकर आकारवाले हजारों राक्षस निकल आए॥३२॥ 
तज रास्त्रवषाणि वषन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । 


> र डी ३ इहो माकारं शोधयन्तस्ते परं विक्रममास्थिता ॥ ३३॥ 
वे श्लोक वर्षासे बन्दरोंको डराते और चार दिवारीकी शोभाको बढाते टडासे निकले और 
पराक्रम दिखाने लगे ॥ ३३॥ 
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| स्स माषराशिसहदौषैभूव क्षणदाचरैः |. 
कळूटे उन भयानक न 
प बन्रोते साठी कर हिवा क शरीरवाले राक्षसोने क्षणभरमें चार 
पेतुः छहूलविभिन्नाइा बहवो वानरर्षभाः । | 
. स्तस्भतोरणभझ्नाश्च पेतुस्तत्र निशाचराः ॥ ३५॥ 
अनेक वानर त्रिशूलेंसि कटकर पथ्वीमें गिर पडे और खम्मे तथा बोकी मारसे राक्षस भी 
बहुत प्रथ्बीपर गिरे ॥ ३५॥ 
केशाकेइयभवद्युद्धं रक्षसां वानरैः सह । 
नखैदेन्तैश्च वीराणां खादतां वै परस्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्र और राक्षस परस्पर केश पकडके ठडने लगे। दांत और नाखूनोसे काटकर एक 
दूसरेको खाने लगे ॥ ३६॥ 
निष्टनन्तो ह्युभयतस्तत्र वानरराक्षसाः । 
हता निपतिता भूमी न सुश्चान्ति परस्परम्‌ ॥ ३७॥ 
बन्दर ओर राक्षस शब्द करके एथ्यीपर गिर पडते थे और प्रथ्वीपर गिरते इए भी एक 
दूसरेको नहीं छोडते थे ॥ ३७॥ 
रामस्तु चारजालानि ववषे जलदो यथा । 
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| तानि लङ्कां समासाद्य जघ्लुस्तान्रजनीचरान्‌ ॥३८॥ 
| रामने भी बाणोंकी ऐसी वर्षा की जैसे मेघ जलकी वर्षा करते हैं । रामके बाण उङ्कमें जाकर 
| राक्षसाको मारने लगे ॥ ३८॥ 


सौसित्रिरपि नाराचैरंढधन्वा जितकृमः । 

| आदिइ्यादिइय दुगेस्थान्पातयामास राक्षसान्‌ ॥३९॥ 

| भभ्मण विना क्केशके धनुष धारण करके बाणोंसे दुगेके राक्षसांको बता बताकर मारने 
| सQगे॥ ३९॥ 

| ततः प्रत्यवहारोऽभूत्सैन्यानां राघवाज्ञया । 

| कृते विमर्दे लङ्कायां लब्धलक्षो जयोत्तरः ॥ ४० ॥ 

| ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टषष्टयधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २६८॥ ९२९२॥ 

| भके अनन्तर रामकी आज्ञासे रङ्काको ध्वस्त करके लक्ष्यसिद्विपूवेक विजय प्राप्त करके 
रोकी सेना अपने डेरोंको फिर लौट आई ॥ ४० ॥ 


च महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६८॥ ९२९२॥ 
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मार्कण्डेय उषाघ 
ततो निविशामानांस्तान्सैनिकान्रावणाडुगाः । 
अभिजग्सुगेणानेक्े पिराचक्षुद्ररक्षसाम्‌ ॥१॥ 
मा्ण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जब रामकी सेना अपने डेरोंमें लौट आई, तब रावणके 
सेवक पिशाच और छोटे राक्षसोके झुण्डोने उनपर आक्रमण कर दिया ॥ १ ॥ 


पर्वणः पूतनो जर्भः खरः कोधवशो हरिः । 


प्रसजञ्चारुजञ्चैव प्रचसञ्चैवमादयः ॥ २॥ 
उन झुण्डोंके सङ्ग परेण, पतन, जम्भ, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज, प्रस आदि : 
थे॥२॥ | 
ततोऽभिपततां तेषामहञ्यानां दुरात्मनास्‌ । 
अन्तधोनवधं तज्ज्ञश्चक्वार स विभीषणः ॥ ३॥ 


तब अदृश्य होकर आक्रमण करनेवाले उन दुरात्माओंकी मायाको जाननेवाले विभीषणने उनकी 
अन्तर्घन मायाका नाश कर दिया ॥ ३॥ 


ते इझ्यमाना हरिभिषालेभिद्रपातिभिः । 
निहताः सवेशो राजन्महीं जग्सुर्गतासव: ॥४॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अन्तधांन मायाके नाश होते ही वे राक्षस बन्द्रोंको दीखने लगे । उन 
` बलशाली वानरोंने उन सबको मारके प्रथ्वीर्म गिरा दिया ॥ ४॥ 


अम्ृष्यमाणः सबलो रावणो निर्यधावथ। 
व्यूह्य चौशनसं व्यूहं हरीन्सर्वानहारयत्‌ ॥६॥ 


ऱ्या क्रोध करके सेनासाहित निकला और रावणने शुक्रव्यूह बनाके बन्दरोंको घेर 
1॥ ५॥ | LN 


राघवस्त्वभिनियाय व्यूढानीकं दशाननम्‌ । 
च्य विधि कृत्वा प्रत्यव्यूह्न्निशाचरम्‌ ॥ ६॥ 
सनाक साइत व्यूह बनाकर रावणको आया देखकर रघुवंशी रामने ब्रहस्पति बनाके 
रावणको घेर लिया ॥ ६ ॥ व न 
ह समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः । 
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RT १४०९ 
विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण ऱ्य निखर्दर छ! जज आओ 
ग्रीव के लिलया तार और सि त ॥ ८ ॥ 
ने लगा॥८॥ | ण्ड और नलका, पडुश और पनसका युद्ध 
युयुधे युद्धवेलायां स्वबाडुबलमाश्रितः 


इसमें जिसने जिसको अपने बराबर देखा bl 
रबलके सहारे उससे लडने लगा ॥ ९ उससे युद्ध करने लगा, और बह अपने 
स संप्रहारो वब्रधे भीरूणां भयवर्धनः । 
र लोसन तोय या देवासुरे यथा ॥१०॥ 
उस युद्धमे प्रहारोंका कायरोंकों डरानेवाला पर्वकाले 
देवासुर संग्राममे हुआ था ॥ १०॥ ७... द इमा जैसे पका 
रावणो राममानछेच्छक्तिश्लासिबष्टिभिः 
निरितैरायसैस्तीक्ष्णै रावण चापि राघवः | ॥११॥ 
राबणने शक्ति, शूल और खड्गकी वषोसे रामको बहुत पीडित किया । ऐसे ही तीक्षण बाणोसे 
रामने रावणको व्याकुल कर दिया ॥ ११ ॥ | 
तथैवेन्द्रजितं यत्तं लक्ष्मणो मे भेदिभिः । 
इन्द्रजिचापि सौमित्रिं बिभेद बहुभिः शरैः ॥ १२॥ 
उसी तरह लक्ष्मणने ममेभेदी बाणोंसे इन्द्रजित्‌को और इन्द्रजिदने भी बहुतसे बाणोंसे सुमित्रा 
पुत्र लक्ष्मणको व्याकुल कर दिया ॥ १२॥ 
विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तञ्च विभीषणस्‌ । 
खगपत्रैः झारैस्तीक्ष्णैरभ्यवरषेद्गतव्यथः ॥ १३॥ 
ऐसे ही विभीषणने प्रहस्तको और निर्भीक प्रहस्तने बिभीषणको पश्षियोंके पंखोंसे युक्त 
बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३॥ 
तेषां बलवतामासीन्महास्त्राणां समागमः । 
विव्यथुः सकला येन त्रयो लोकाश्चराचराः ॥ १४॥ 
भी ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकोनसपत्वधिकद्विस्ञततमोऽभ्यायः ॥ २६९ ॥ ९३०६॥ 
बलवान्‌ शख्रधारियोंका युद्ध बहुत भयानक हुआ, कि जिससे तीन लोकोके चराचर 
भ्याकुर हो गये ॥ १४ ॥ | 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ उनइत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २६९॥ ९३०६॥ 





. १७७ ( महा. सा, जारण्यक. ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





__ १४१० महाभारते | न र्त द्ोपदीहरणपत॑ 
MS NNN AAAS 
| : २७० 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम्‌ 
गद्या ताडयामास विनद्य रणकर्कशः ॥ १॥ 
मार्कप्डेय बोले- हे राजन ! तब घोर युद्ध करनेवाले प्रहस्तने शीघ्रताके साथ दौडकर और 
गजेकर विभीषणको गदा मारी ॥ १॥ 
स तयाभिहतो धीमान्गदया भीमवेगया । 
नाकम्पत महाबाइदिमवानिव सुस्थिरः ॥ २॥ 
उस भयानक वेगवाली गदासे पीडित होकर भी बुद्धिमान्‌ महाबाहु विभीषण हिमाचल पवेतके 
समान खडा रहा और जरा भी कम्पायमान न हुआ ॥ २॥ 
ततः प्रगृह्य विपुलां शतघण्टां विभीषणः । 
अभिसन्त्र्य महाशक्ति चिक्षेपास्य शिरः प्रति ॥ ३॥ 
इसके पञ्चात्‌ जिस शक्तिमें सौ घण्टे लगे हुए थे, उसे मन्त्रसे युक्त करके विभीषणने प्रहस्तके 
सिरकी ओर छोड़ा ॥ ३॥ 
पतन्त्या स तया वेगाद्राक्षसोऽरानिनादया । 
हृतोत्तमाङ्गो दहरे वातरुग्ण इव द्रमः ॥४॥ 
उस वज़के समान शब्द करनेवाली शक्तिके लगनेसे प्रहस्तका सिर कट गया। उस समय 
वह ऐसा दीखने लगा, जैसे कोई हवासे गिरा हुआ वृक्षसे पडा हुआ हो ॥ ४॥ 


ते हरा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम्‌ । 





अभिदुद्राव धूञ्राक्षो वेगेन महता कपीन ॥६॥ 

राक्षस प्रहस्तको युद्धमें मरा हुआ देखकर धूम्राक्ष बडे वेगसे बन्द्रोंकी ओर दोडा ॥ ५ ॥ 
तस्य मेघोपमं सैन्यमापतङ्गीमदरनम्‌ । 
इृष्टेव सहसा दीर्णा रणे वानरपुङ्वाः ॥ ६॥ 


ठ | उसकी भयानक तथा मेघोंके समान घनी सेनाको आते इए देखकर मुख्य मुख्य वानर तितर 
बितर होकर इधर उधर भागने लगे ॥ ६॥ 

ततस्तान्सहसा दीणीन्दष्ट्चा वानरपुदुवान । 

F र = निर्याय कपिशादूंलो हनूमान्पर्यवस्थितः ॥७॥ 

ज्य अ R तितर बितर होकर भागते हुए देखकर पवनपुत्र बन्दरोंमें मुख्य हनमान 
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। ते दृष्टावस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम्‌ । 
| वेगेन सहता राजन्संन्यवतन्त सपक्षाः टं 
| ४ राजन्‌! पवनपुत्र हनूमानको युद्धमें खडा हुआ देखकर चारों ओरसे बन्दर युद्ध करनेके 
लिए बेगसे लौट आए ॥ ८॥ | 
ततः शब्दो महानासीत्तुसुलो लोमहर्षणः । 
रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले राम और रावणकी सेनाके युद्धका 
| भयानक लोमहषक शब्द होने लगा ॥ ९॥ 
। तस्मिन्प्रबृत्ते सड्य़ामे घोरे रुधिरकर्वमे । 
| धूञ्राक्तः कपिसैन्यं तद्‌ द्रावयामास पत्रिभिः ॥ १० ॥ 
उस भयानक युद्धमें रुथिरका कीचड हो गया । धूम्राक्षने बार्णोसे बन्दरोंकी उस सेनाको भगा 
| दिया॥ १०॥ 
| ते राक्षसमहामसात्रमापतन्त सपत्नजित । 
तरसा प्रतिजग्राह हनूमान्पवनात्मजः ॥११॥ 
उस रावणके महामंत्रीको युद्धर्मे आते हुए देखकर शत्रुओंका नाश करनेवाले पवनपुत्र हनमानने 
बड़े वेगसे जाकर पकड लिया.॥ ११॥ 
तयोयुद्धम झद्धारं हरिराक्षसवीरयोः । 
जिगीषतोयुधान्योन्यमिन्द्रप्क्मादयोरिव ॥ १२॥ 
उस मुख्य राक्षस और मुख्य बन्दरका जयकी इच्छासे ऐसा भयानक युद्ध हुआ, जैसा प्रहद 
. और इन्द्रका हुआ था ॥ १२॥ 
गदाभिः परिधेञ्चैव राक्षसो जप्तिवान्कपिम। 
कपिश्च जन्निवान्रक्षः सस्कन्धविरपैदरसैः ॥-१३॥ 
राक्षसने गदा और परिघादि शख्रोसे इनूमानको मारा और हनमानने शाखायुक्त इसे 
ृग्राक्षको व्याकुल किया ॥ १३ ॥ 


| SA OS की आयी जी शी F 4 
F je Ree है शै... हु क ह. कळ 
SE शे होमी. SVD बढ़ी शि... eer nim ee, I dS ४०?” १७ ".. ७७२ > LMS 
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| ततस्तमतिकायेन साश्वं सरथसारधिम्‌ । 

1 घूम्राक्षमवधीद्धीमान्हनूमान्मास्तात्मज: हे र 
इसके पश्चात्‌ पवनपुत्र बुद्विमान्‌ हनूमानने धूम्राक्षको रथ सारथी ओर घोडोंके सहित मार | 
डाला ॥ १७ ॥ हिल) 

% टक 
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ततस्तं निहतं दष्ट्रा धूञ्राक्षं राक्षसोत्तमम्‌ । 
हरयो जातविस्रम्भा जघ्नुरभ्येत्य सैनिकान्‌ ॥ १५॥ 
राध्षसोत्तम भृम्रक्षको मरा हुआ देखकर हर्षित हुए बन्दरोंने सेनाके अन्य राक्षसोका बहुत 
नाश किया ॥ १५ ॥ 
ते वध्यमाना बर्लिभिइेरिभिजितकाशिमिः । 
राक्षसा भम्नसंकल्पा लङ्कामभ्यपतन भयात्‌ ॥ १६॥ 
विजयी वानरोंके मुक्ोसे पीडित होकर राक्षस भयभीत होकर अपनी आशाओंको त्यागकर 
रङ्काको चले गये ॥ १६॥ 
तेऽभिपत्य पुरं भञ्ना हतशेषा निशाचराः । 
सवे राज्ञे यथावृत्तं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १७॥ 
मरनेसे जो राक्षस बचे थे उन्होंने लङ्काम आकर राजा रावणसे सब वृत्तान्त कहा ॥ १७॥ 
शरुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि । 
अब so क उता र ॥ १८॥ 
राबणने उन राक्षसोंके मुंहसे सुना कि युद्धम श्रेष्ठ वानरोने प्रहस्त और महाधनु 
सेना सहित मार दिया है ॥ १८॥ ह वारी एब 
खुदीधेमिव निःश्वस्य ससुत्पत्य वरासनात्‌ । 
उवाच कुम्भकस्य कर्मकालोऽयमागतः ॥ १९॥ 
यह सुनकर राबणने बहुत लम्बी सांस ली, और अपने श्रेष्ठ आसनसे उठकर कहा- यह 
समय कुम्भकणेके योग्य कर्मका प्राप्त हुआ है ॥ १९ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा विविपैवोदित्ैः सुमहास्वनैः | 
ह शयानमतिनिद्राळं कुम्भकर्णमबोधयत्‌ ॥ २०॥ 
j ` पैसा कहकर बहुत सोनेवाठे कुम्मकणको अनेक मांतिके बडी आवाजवारे बाजोसे जगाया ॥२०॥ 
प्रबोध्य महता चैनं यत्नेनागतसाध्वसः । 
त व्य विनिद्रं राक्षसाधिपः । 
किन परिते उसे स त मच इए रके निद्राको क EE 
ह: रहित होकर स्वस्थ बैठे हुए महाबली कुंभकर्णले कहा ॥ २१ ॥ 
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डे (1 
जगा आरभ्य | 
उ 
| एष तीत्वाणेवं रामः सेतुना हरिभिः सह। 
| cr द्वारा he मुद्रको स नर 
| द उपद्रव कर रहा है ॥ ९३ ॥ 6 एरर और इम सबका अपमान करके उङ्काहीमं 
मया हापहता भायो सीता नामास्य जानकी । 
| तां मोक्षयिषुरायातो बद्ध्वा सेतुं महार्णवे ॥ २४॥ 
| शै जनकनन्दिनी सीता नामकी उसकी स्रीको ; 
। ़ बांधके लंकामें आया है ॥ २४॥ be. हः 
| तेन चैव भहस्तादिमंहान्ञः स्वजनो हतः । 

और हमारे हस्तादिककी उस हे 
| उसको मारनेवाला और कोई नहीं है । Fn क. गर वी 
| स द॑शितोऽभिनियोय त्वमद्य बलिन्मं वर । 
रामादीन्समरे सवाञ्जाहि चाचूनरिंदम . ॥ २६ ॥ 
| हे बलवान्मे श्रेष्ठ ! तुम कवचादि पहनकर युद्धे लिये जाओ। हे शत्रुआंको दमन करनेवाले ! 
| तुम युद्वे रामादि शत्रुओंका नाश करो ॥ २६ ॥ [ 
दूषणावर॒जौ चैव वज्रवेगप्रमाथिनौ । 
| तीं त्वां बलेन महता सहितावनुयास्यतः ॥ २७॥ 
| शके छोटे भाई वजवेग और प्रमाथी बहुतसी सेना लेकर तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसपतिः कुस्भकणे तरस्विनम्‌ । 
| संदिदेशेतिकतेव्ये वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ २८॥ 
| "अत्‌ युधिष्ठिर ! इसप्रकारसे बलवान्‌ कुम्भकर्णको आज्ञा देकर राक्षसपति रावण वजवेग 
| ९ माथीको आज्ञा देने गया ॥ २८॥ , 
| तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ रावणं दूषणानुजौ । 
| ङुर्भकणे पुरस्कृत्य तूणै निर्ययतुः पुरात्‌ ॥ २९॥ 
क्‍ | | | रे ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि सपत्यघिकद्विश॑ंततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥ ९३३५ १ 
| हया. Er भाईयोंने रावणकी आज्ञा मानकर और कुम्भकर्णको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
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|| | 
१ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो सत्तरवां अध्याय समाप्त १ २५० ॥ ९३३५॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
ततो विनियोय पुरात्कुरभकणेः Sl | पे 
अपदयत्कपिसैन्य तत्ञितकाइयग्रतः स्थितम्‌ 
मादीण्डेय बोले- हे राजन्‌! कुम्भकणेने अपने सेवकाके सहित नगरसे बाहर निकलके इद 
मुष्टिवाली बन्द्रोंकी सेनाको आगे खडे देखा ॥ १॥ । 
तमभ्येत्याञ्ु हरयः परिवायेः समन्ततः । 
अभ्यपतच महाकायैबेहुमिजेगतीरुहै कायैबेहुभिजेर | तीरूहै $ । कं 
करजैरतुदंश्वान्ये विहाय भयसुत्तमम्‌ 
तदनन्तर बन्द्रोंने पास आकर उसे चारों ओरसे घेर लिया और बडे बडे बृक्षांसे उसे मारना 
आरम्भ किया; नाखूनोंसे अनेक बन्दर निर्मीक होकर उसे काटने लगे ॥ २॥ 
बहुधा युध्यमानास्ते युद््मागैः इुवन्गसाः । 
नानाप्रहरणैभीमं राक्षसेन्द्रमताडयन्‌ ॥ ३॥ 
अनेक प्रकारसे बन्दर उससे युद्ध करने लगे। अनेक प्रकारके शस्त्र और वृक्षोंसे पीटने लगे ॥३॥ 


स ताडयमानः प्रहसन्भक्षयासास चानरान्‌ । 


पनसं च गवाक्षं च वज़बाहुं च वानरम्‌ ॥ ४॥ 
बह कुम्भकण पिटकर हंसा और पनस, गवाक्ष ओर वज्रबाइ नामक बन्दरोको खा 
गया ॥ ४॥ 
तद्दृष्टा व्यथनं कमे कुरुभकर्णस्य रक्षसः । 
उद्कोदान्परित्रस्तास्तारप्रशूतयस्तदा ॥&॥ 


कुम्भकणेके इस भयानक कमेको देखकर तार बन्दर आदि डरके कारण चिल्लाने टगे ॥ ५ ॥ 

तं तारसुच्चैः कोरान्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ । 

अभिदुद्राव सुग्रीवः कुम्मकर्णमपेत भी: ॥६॥ | 
तार आदिक सेनापति बन्द्रॉको डरसे चिल्लाते और भागते हुए देखकर निडर सुग्रीव 
कुम्भकणेकी ओरको दोडा ॥ ६॥ | 

3278 १ नमक महामना! । | 
जी शालेन जघिवान्सूधि बलेन कपिकुञ्जरः ॥७॥ ॒ 
. कुम्भकर्णके समीप बडे ही वेगसे आकर मनस्वी वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने शालका एक वृक्ष कुर्म 
 कणकेसिरमें दे मारा ॥ ७॥ 
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| | तत्वाय २७० ] आरण्यकपचं । त 
| स महात्मा महावेगः कुरभकर्णस्य सूर्धनि । 
| बिभेद शालं खुग्रीचो न चैवाव्यथयत्कपिः ॥८॥ 
| उस महात्मा तथा वेणवाच्‌ सुग्रीवने कुम्भकणेके सिरपर सालबृध्षकों मार उसके दो टुकड़े कर 
दिए, तो भी वह कुम्भकणेको व्यथा न पहुंचा सका ॥ ८॥ 
| ततो विनद्य प्रहसञ्चालर्पचोचिबोचितः । 
दोभ्यांमादाय सुग्रीवं कुम्मकर्णो्हरहलात ॥९॥ 
उस शाल बृक्षके लगनेसे कुम्भकणेको पीडा हुई, तव बह हंसा और गरजकर कुम्भकणीने सुग्रीवको 
अपनी भुजाऑमें उठा लिया और उसे जबदेस्ती ले जाने लगा ॥ ७ | 
हियसाणं तु खुग्रीव कुम्मकर्णन रक्षसा । 
अवेध्याभ्यद्रवद्वीर:ः सौमिचरिर्मित्रनन्दनः ॥ १० ॥ 
राक्षस कुम्भकणे जब सुग्रीवको हरकर ले जाने लगा, तब मित्रोंको प्रसन्न करनेवाले सुमित्रा- 
नन्दन वीर लक्ष्मण कुम्भकणेकी ओर चले ॥ १०॥ [ 
सोऽभिपत्य महावेगं रुक्मपुङ्खं सहादारस्‌ । 
प्राहिणोत्कुरुशकर्णाय लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ११॥ 
दौउकर शत्रुनाशक लक्ष्मणने पंख लगे हुए वेगवान्‌ बाणोको कुम्भकणेके ऊपर छोडा॥ ११॥ 
| स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहं च सायकः । 
} जगाम दारयन्श्ूक्षि रुधिरेण समुक्षितः ॥ १२॥ 
| शत्रओको नाश करनेवाले लक्ष्मणके बाण कुम्भकणेके कवच ओर शरीरको छेदकर खूनसे 
| सनकर परथ्तीमें घुस गये ॥ १२॥ 
तथा स भिन्नहृदयः ससुत्सज्य कपीश्वरम्‌ । 
| कुर्भकणों महेष्वासः णृहीतशिलायुघः । 
| अभिदुद्राव सौसित्रिसुद्यस्थ सहती शिलाम्‌ ॥१३॥ 
हृदयके भिद्‌ जानेसे कुम्भकर्णने वानरराज सुग्रीवको छोड दिया। पश्चात्‌ शिला लेकर महाधनुधारी 
कुम्भकर्ण उस बडीसी चद्डानको लेकर लक्ष्मणकी ओर आया ॥ १३ ॥ 
तस्याभिद्रवतस्तूणे क्षुराभ्यासाच्छितौ करो । 
| चिच्छेद निशिताग्राभ्यां स बभूव, चतुसुजः ॥ १४॥ EE 
| उसको हाथ उठाये आता देखकर शीघ्रताके साथ तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मणने उसके हाथक 
| कीट दिया; तब कुम्भकण चतुर्झेजी हो गया ॥ १४॥ 
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तानप्यस्य सुजान्सवोन्प्रणहीतशिलायुधान्‌ । 

क्षुरै श्चिच्छेद लघ्वस्जं सौमित्रिः प्रतिदशेयन्‌ ॥ १५॥ 
तब सुमित्रानन्दन उक्ष्मणने अखन छोडनेमें अपनी कुशलता दिखाते हुए कुम्भकर्णकी उन 
चट्टानोंकी उठाए हुए उन भुजाओंको बाणोंसे काट डाला ॥ १५॥ 

स बभूवातिकायश्च बहुपादशिरोझुजः । 

ते ब्रह्माल्लेण सौमित्रिदेदाहाद्रिचयोपसम्‌ ॥ १६॥ 
तब कुम्भकण अनेक पैर और अनेक हाथवाला तथा बिशाल शरीरवाला हो गया; तब लक्ष्मणने 
उस पवेतसमूहके विशाल शरीरको अह्याखसे काट डाला ॥ १६॥ 

स पपात महावीयों दिव्यासत्राभिहतो रणे । 

महारानिविनिदेग्धः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ १७॥ 
दिव्य अख्के लगनेसे महाबलवान्‌ कुम्भकणे रणभूमिमें ऐसे गिर गया, जैसे बिजलीके 
लगनेसे शाखा सहित वृक्ष गिर पडता हे ॥ १७॥ 

ते दृष्ट्रवा बूत्रसंकारां कुर्भकणे तरस्विनम्‌ । 


गतारुं पतितं भूमौ राक्षसाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १८ ॥ 
बत्रासुरके समान बलवान्‌ कुम्भकर्णको एश्वीमें मरा हुआ देखकर राक्षस भयसे इधर उधर 
भागने लगे ॥ १८॥ 


तथा तान्द्रवतो योधान्दष्टा तौ दूषणानुजौ । 
ह न अवस्थाप्याथ हाता ॥ १९॥ 
इस योद्टाओको इधर उधर भागते देखकर दूषणे दोनों भाइयोंने उन्हें रोका और वे क्रोध 
करते हुए लक्ष्मणकी ओर दौडे ॥ १९ ॥ 
तावाद्रवन्तौ संक्रुद्धौ वज्रवेगप्रमाथिनौ । | 
ड सौमितिर्विनद्योभौ पतत्रिभिः ॥ २०॥ 
र र ईन ऑर प्रमाथीको क्रोधसे भरे ओर संमुख आये देखकर ने 
_____ गरजकर बाणोसे मारा ॥ २०॥ म कक. 
र ततः खुतुसुलं युद्धमभवल्लोमहषेणम्‌ । 
f दूषणानुजयोः पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः 
ह 6 तव प प ॥ २१ ॥ 
ह इषि मका और दूपपके भाझयोंका रोबोंको खडे करनेवाला भया 
= दुद इजा ॥ २१॥ ह सब बनेगा 
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आरण्यकपर्थ । 
सहता दारवर्षेण राक्षसौ सो5्भ्यवर्षत | 
तौ चापि चीरी संकुद्धाबुभौ तौ समवर्षताम्‌ ॥ २२॥ 
ठक्ष्मणने बाणोंकी वषोसे उन्हें छा लिया , और दोनों वीरोंने भी लक्ष्मणके ऊपर बहुत बाणोंकी 


वर्षी की ॥ २२॥ 


झुद्दतेमेवस भवहू्जवेगप्रमाथिनोः । 

सौमिचेश्च महाबाहोः संप्रहारः सुदारुणः ॥ २३॥ 
इस रीतिसे एक सुहृततक वजवेग और प्रमाथीके सङ्ग महाबाहु लक्ष्ममका भयानक युद्ध होता 
रहा ॥ २३ ॥ 

अथादिश्वज्ञमादाय हनूमान्मारुतात्मजः । 

अभिद्रत्याददे प्राणान्वञ्रवेगस्य रक्षसः ॥ २४॥ 
इसके पश्चात्‌ पवेतके शिखरको लेकर पवनपुत्र हनूमानने बजबेगके प्राणका नाश कर दिया ॥२४॥ 


नीलश्च महता ग्राव्णा दूषणावरजं हरि! | 

प्रसाथिनसमिद्र्त्य प्रममाथ सहाबलः ॥ २५॥ 
महाबलशाली वानर नील भी एक बडी चट्टान उठाकर वेगसे दौड़ा और उसने दूषणके 
छोटे भाई प्रमा्थीको मार डाला ॥ २५ ॥ | 


ततः प्रावतेत पुनः संग्रामः कड्कोदयः । 
रामरावणसैन्यानासन्योन्यमभिधाचताम्‌ ॥ २६॥ 
इसके अनन्तर एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए राम और रावणकी सेनाका परस्पर भयानक 
युद्ध होने लगा ॥ २६॥ | 
रातशो नैऋेतान्वन्या जघ्नुवेन्यांच्य नैकेताः । 
नेकतास्तत्र वध्यन्ते प्रायशो न तु वानराः ॥ २७॥ 
__ ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकसप्तत्यघिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २५१॥ ९३६९ ॥ 
न्द्र सहस्रा राक्षसोंको ओर राश्चस सहस्रो बन्दरोंको मारने छगे। परन्तु ही अधिक राक्षस 
१ चन्द्र नही ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २५१॥ ९३६२॥ 
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मार्कण्डेय उषाच 
ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुम्भकणे सहानुगम्‌ । 
प्रहस्तं च महेष्वासं धूम्राक्षं चातितेजसम्‌ ॥ १॥ 
पुत्रमिन्द्रजित शारं रावणः प्रत्यभाषत । 
जहि रामममित्रन्न रुग्रीब च सलक्ष्मणस्‌ ॥ २॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कुम्भकर्ण, प्रहस्त ओर महा शस्त्रधारी धूम्राक्षको युद्धम 
मरा हुआ सुनकर रावण अपने पुत्र वीर मेघनादसे बोला- हे शत्रुनाशक ! तुम लक्ष्मणके 
सहित राम ओर सुग्रीबको मारो ॥ १-२॥ 
त्वया हि मम सत्पुत्र यशो दीप्तसुपाजितम्‌ । 
| जित्वा वज्रधरं संख्ये सहस्राक्षं शचीपतिम्‌ ॥ ३॥ 
हे सुपुत्र ! तुमने इन्द्राणीके स्वामी सहसत नेत्रबाले वज्रधारी इन्द्रको युद्धम जीतकर मुझे बहुत 
यश प्रदान किया हे ॥ ३॥ 
अन्तहितः प्रकाशो वा दिच्यैदत्तवरैः दारैः । 


जहि झाच्रूनमित्रप्न मम रास्त्रश्रता वर ॥ ४॥ 
हे शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ ! हे शत्रुनाशक ! वरदानके रूपमे दिए गए गुप्त और प्रकट दिव्य 
शुख्ासे मेरे शत्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 

रामलक्ष्मणसुग्रीवाः दारस्पद्षा न तेऽनघ । 

समथोः प्रतिसंसोहुं कुतस्तदनुयायिनः ॥&॥ 


है पापरहित! राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणोंको नहीं सह सकते । तब उनके सेवक 
केसे सह सकेंगे ? ॥ ५॥ 


अक्ता या प्रहस्तेन कुममकर्णन चानघ । 
PE खरस्यापाचितिः संख्ये तां गच्छस्व महाभुज ॥ ६॥ 
. हे अनघ ! जिस काको इुम्भकर्ण और प्रहस्त नहीं कर सके, उसे तुम करो। हे महाश्च॒ज! 
युद्धे जाकर तुम खरका बदला लो ॥ ६ ॥ 
; .._ त्वमद्य निशितिषाणैहेत्वा दाचून्ससैनिकान । 
> या प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा घदृध्वेच वासवम्‌ ॥७॥ 
ह. ` हो वैसे प महाझुज ! तुम आज ही ताकष्ण बाणोंसे सेनाके सहित शत्रुआँको मारकर मुझे ऐसा आनन्द 
हः जैसे सि पहिले इन्द्रको जीतकर दिया था ॥ ७॥ 
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| | का २७२ | भॉरष्यंकपर्द . वलन... नरपती 
| इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथमास्थाय दंकित; । 
| प्रययाविन्द्रजिदराजस्तू्णमायोधनं प्रति ॥८॥ 
| पहनकर रथमे बैठकर युद्धभूमिकी तरफ चल पडा ॥ ८ ॥ 
तत्र विश्राव्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुद्धवः । 
आइवयासास समरे लक्ष्मणं झु ॥९॥ 
तब सभरभूमिर्मे जाकर मेघनादने अपने नामको स्पष्ट रीतिसे सुनाके शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणको 
युद्धके स्थलपर ललकारा ॥ ९ ॥ 
तं लक्ष्मणोऽप्यभ्यधावत्पशृह्य सरं घनुः । 
त्रासयस्तलघाषण 1सहः क्षुद्रसग यथा ' ॥१०॥ 
उक्षण भी बाण सहित घलुषको लेकर धनुषकी रङ्कारसे लोगोंको डराते हुए ऐसे चले जैसे 
सिंह छोटे हारिणोंपर दोडता है ॥ १० ॥ र 
तयोः समभवव्युद्धं सुमहज्जयगद्विनोः। 
दिव्यास्त्रविदुषोस्तीब्रमन्योन्यस्पर्थिनोस्तदा ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! जयकी इच्छा करनेवाले दिव्य अख्नोके जाननेवाले और परस्पर स्पधो करनेवाले 
लक्ष्मण और मेघनादका भयानक युद्ध हुआ ॥ ११॥ | 
रावणिस्तु यदा नैनं विशेषयति सायकैः । 
[ ततो शुरुतरं यत्नमातिष्ठडलिनां वरः ॥ १२॥ 
| जब रावणका पुत्र बाणोसे पार न पा सका, तब बलवानोंमें श्रेष्ठ मेघनादने बडा यत्न करके 
| लक्ष्मणे ऊपर तोमर छोडे ॥ १२॥ 
| तत एनं महावेगैरदेयामास तोमरः । 
| | तानागतान्स चिच्छेद सौमित्रिनिशितैः दारैः । 
ते निकृत्ताः शरेस्ती क्ष्णन्यपतन्वखुधातले ॥१३॥ ` 
|  सुमित्रापुत्र लक्ष्मणने तोमरोंको आते इए देखकर तीक्ष्यबाणोसे काटकर गिरा दिया । ठक्त्मणके 
| तह्ष्णबाणोंसे तोमर कटकर प्रथ्वीमें शिर गये ॥ १३॥ 
तमक्गदो वालिखुतः भा | 
| अभिद्रत्य महावेगस्ताडयामास मूध ॥ १३ he 
हि पव बािपुत्र श्रीमान अङ्गद एक वृक्ष लेकर मेघनादकी ओर दौडा और बडे वेगसे राक्षसके | 
सिसे उस इको दे मारा ॥ १४ ॥ व 


> 
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तस्पेन्द्रजिदसंभ्रान्तः प्रासेनोरसि वीयेवाम्‌ । 

प्रहतुमेच्छत्तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः ` ॥ १५॥ 
बलवान मेघनाद उससे कुछ भी व्याकुल न हुआ, ओर प्रास अङ्गदको मारनेके लिए उठाया 
तब लक्ष्मणने उस प्रासको काटकर गिरा दिया ॥ १५ ॥ 

तमभ्याहागतं वीरमह्कदे रावणात्मजः । 


गद्याताडयत्सव्ये पार्श्वे वानरपुङ्वम्‌ ॥ १६॥ | 
तब रावणके पुत्र मेघनादने पासमें आए हुए वानरश्रेष्ठ बीर अंगदकी बाई बगलमें गदा 
मारी ॥ १६॥ 


तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान्वालिनः सुतः । 

ससजेन्द्रजितः क्रोधाच्छालस्कन्धममित्रजित्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ वालिके पुत्र शन्रुजय अङ्गदने उस प्रहारको सहकर बडे कोधसे एक वृक्ष मेघनादके 
मारनेको चलाया ॥ १७॥ 

सोऽझदेन रुषोत्सष्टो वधायेन्द्रजितस्तरुः । 

जघानेन्द्रजितः पार्थ रथं साश्वं ससारथिम्‌ ॥ १८॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! इन्द्रजितके बघके लिए अंगद द्वारा क्रोधपूर्वक चलाए गए उस बृक्षसे 
मेघनादफे रथके घोडे ओर सारथी मर गये ॥ १८ ॥ 

ततो हताश्वात्प्रस्कन्य रथात्स हतसारथिः । 

तच्रैवान्तदेधे राजन्मायया रावणात्मजः ॥ १९॥ 
तब मारे गए थोडा ओर सारथिवाले रथसे उतरकर रावणका पुत्र मेघनाद मायासे वहीं 
अन्तर्धान हो गया ॥ १९ ॥ 

अन्तर्हितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम्‌ । 

रामस्तं देशामागम्य तत्सैन्यं पर्यरक्षत ॥ २०॥ 
) बहुत हि जाननेवाले मेघनादको अन्तर्धान हुआ जानकर राम वहांपर आए और अपनी 

__ सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ २०॥ 





| स रामसुदिदय शरैस्ततो दत्तवरैस्तदा । 

|... विव्याध सर्वगात्रेषु लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ २१॥ 

ह तन बह राक्षस बरम पाये इए बाणोसे राम और लक्ष्मणके अमी अंगोंको मारने लगा॥ २१॥ 
. तमद्य शरैः शरौ माययांन्तर्हितं तदा । 
.  योघयामासतुरुभी राबाणिं रामलक्ष्मणौ ॥ २२॥ 





ग भी अन्वर्भान इए मेभनाद्पर बाणोंकौ वषा करने टगे ॥ २२॥ 
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न्‍ | वाब २५३ ] Tr ६ भारण्यकपच । १७ 
| स रुषा सर्वगाचेषु तयोः पुरुषसिंहयोः । 
| व्यसजत्सायकान्भूयः रातशोऽथ सहस्राः 
| प्रेघनादने बहुत क्रोध करके पुरुषसिंह राम | जो 
. और लक्ष्मणके शरीर सैकड़ों सहस्रो बाण 
तमहर्यं विचिन्वन्तः सजन्तमनिक्ष शारान्‌ । 
हरयो विविशुर्व्योम प्रगह्य महतीः शिलाः 


ब ॥ २४॥ 
तब शिला लेकर बन्दर बाण छोडनेवारे उस छिपे हुएको हूंढनेके वास्ते आकाशमें चढ 
गये ॥ २४ ॥ 

तांश्च तौ चाप्यहझ्यः स इारैरबिंच्याध राक्षसः । 

स श्चा ताडयन्वीरो रावाणिमायया वृतः ॥ २५॥ 


हुए तथा माया करनेवाले मेघनादने उन बानरों और राम-लक्ष्मणपर बाणोंकी वर्षा 
॥ ९५ ॥ 


तौ शरैराचितो वीरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
` पेततुगेगनाद्‌ भूमिं सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्षणि द्विसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७२॥ ९३८८॥ 
मेषनादके बाणोंसे व्याकुल होकर राम और लक्ष्मण दोनों बीर भाई आकाशसे भूमिपर ऐसे 
गिरे, जेसे खरय और चन्द्रमा गिरे हों ॥ २६ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७२ ॥ ९३८८ ॥ 


| * ७३ : 

| मार्कण्डेय उवाच 

| ताबुभौ पतितौ दृष्ठा भ्रातरावमितौजसौ । ह 
| बबन्ध रावाणिभूयः शारैदत्तवरैस्तदा ॥१॥ 


| य बोले- हे राजन्‌! उन राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको गिरा हुआ देखकर राबणके पुत्र 
| भेबनादने वरमें पाये हुए शस्त्रेसे उन्हें बांध लिया ॥ १॥ 

तौ वीरौ शरजालेन बद्धाविन्द्रजिता रणे । 
ड रेजतुः पुरुष्याधौ राकुन्ताविव पञ्जरे ॥२॥ | को 
E रो वीर मेघनादके बाणोंके जालसे बंधकर युद्धमें ऐसे शोभायमान हुए, जसे पिझ्जरेमे 
 ऐी॥२॥ : 7 
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तौ दृष्टा पतितौ भूमौ रातशः सायकेश्चिती । 

खुग्नीवः कपिभिः साधे परिवार्यं ततः स्थितः ॥ ३॥ 
राम और लक्ष्मणको प्रथ्वीमे गिरा ओर अनेकों वाणोंसे बिंधा हुआ देखकर बन्दरोके सहित 
सुग्रीव वहांपर आये और उनको घेरकर बैठ गये ॥ ३॥ 


- सुषेणमैन्दद्विविदेः कुसुदेनाङ्गदेन च । 
हनूमन्नीलतारैश्व नलेन च कपीश्वरः ॥ ४॥ 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, कुमुद, अङ्गद, इनुमाच्‌, नील, तार, नल और सुग्रीव सब वहीं 
आ गये ॥ ४॥ 
ततस्तं .देशमागस्य कृतकर्मा विभीषणः । 
बोधयामास तो वीरौ प्रज्ञा्रेण प्रबोधितौ ॥ ५ ॥ 


तब उस स्थानपर आकर काये सिद्ध करनेवाले, विभीषणने प्रज्ञात्रसे राम लक्ष्मणको सचेत 
किया ॥ ५ ॥ 
विदल्यौ चापि सुग्रीवः क्षणेनेभौ चकार तौ । 
विशल्यया महौषध्या दिव्यमन्त्रप्रयुक्तया ॥ ६॥ - 
और सुग्रीवने मन्त्रयुक्त विशल्या नामक ओषर्धीसे घावरहित किया ॥ ६ ॥ 
तो रुब्धसंज्ञौ नवरौ विशाल्याबुदातिष्ठताम्‌ । 
गततन्द्रीकृमौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥ ७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ वे दोनों राम-लक्ष्मण सचेत, घावरद्ित और बेहोशी और थकाबटसे रहित होकर 
बेठ गये ॥ ७॥ | 
ततो विभीषणः पार्थ रामभिक्ष्वाकुनन्दनम । 
ह उवाच विज्वरं दष्ट्वा कृताञ्जलिरिदं वच; ॥८॥ 
) है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब विभीषण इश्ष्वाकुबंशी रामको पाडा राहित देखकर हाथ जोडकर 
ऐसे वचन बोले ॥ ८॥ 


अयमम्भो ग्रहीत्वा तु राजराजस्य झासनात्‌ | 


र | गुह्यकोऽभ्यागतः -ेतात्त्वत्सकारामरिन्दम | ॥९॥ 

र. है महाराज ! कुबेरकी आज्ञासे यह गुह्यक जल लेकर श्वेतपवेतसे आपके पास-आया है ॥९॥ 

ही. इदमम्भः कुबेरस्ते महाराजः प्रयच्छति । ; 

2 अन्ताहितानां भूतानां दना परंतप ॥१०॥ | 


ग ; [+ उख दने | यह जल छिपे हुएको दिखानेंके लिए बेने आपके ठिये भेला 
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॥ अनेन स्ष्ठनयनो भूतान्यन्तहितान्युत । 
| जलसे नेत्रोकी हुए प्राणियों 
की बह भी देखेगा ॥ ११ ॥ न वताल शाः ` 
तथेति रामस्तद्वारि प्रतिगृद्याथ सत्कृतम । 
चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणञ्च महामनाः ॥ १२॥ 
रामने बहुत अच्छा कहकर उस सत्कृत जलको ले लिया और उससे महामनस्वी राम तथा 
लक्ष्ममने अपनी आंखें धोयीं ॥ १२॥ 
सुग्रीयजास्चवन्तौ च हनूमानकुदस्तथा । 
सैन्दद्विविदनीलाश्च प्रायः छुवग सत्तमाः ॥ १३॥ 
उसी प्रकार सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अंगद, मयन्द, द्विविद और नीलने भी अपने नेत्रोंको 
धोया ॥ १३॥ 
तथा समभवच्चापि यदुवाच विभीषणः । 
क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षृष्यासन्युधिष्ठिर ॥१४॥ 
आर जेसा कुछ विभीषणने कहा था, वैसा ही हुआ । हे युधिष्टिर ! जो सस्तु नेत्रोसे नहीं दीख 
सकती, उन्हें वे सब क्षणभरमें देखने लगे॥ १४॥ | 
इन्द्रजित्कृतकमा तु पित्रे कमे तदात्मनः । 
निवेद्य पुनरागच्छत्त्वरयाजिशिरः प्रति ॥ १५॥ 
| हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेघनाद अपने कार्यको समाप्त करके अपने कमको पिताके पास कहने 
| गया और कहकर फिर युद्धमें आया ॥ १६॥ 
| तमापतन्तं संकुद्धं पुनरेव युयुत्सया । 
| अभिदुद्राव सौमित्रिविभीषणमते स्थितः ॥१६॥ 
| उसको युद्धकी इच्छासे क्रोधमें भरकर आता हुआ देखकर लक्ष्मण उसकी ओर विभीषणकी _ 
| सम्मतिसे दौडे ॥ १६॥ 
अहिर ह जिया प [eae १ 
शरैजेघान संक्रुद्धः कूतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः हक 
सन्ध्या वन्दन करनेके पूर्व ही उसको मारनेकी इच्छासे बडे क्रोधसे साथ उक्ष्मणने बाण 
॥ १७॥ मः ist 
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तयोः समभवद्युद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः । 
अतीव चित्रमाश्चये शक्रप्रह्ादयोरिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! जीतनेकी इच्छा करनेवाले इन दोनोंका ऐसा विचित्र और आश्चर्यकारक युद्ध हुआ, 
के जैसे इन्द्र और प्रहादका हुआ था ॥ १८॥ 
_ अविध्यदिन्द्रजित्तीद्णैः सौमित्रिं ममे भेदिभिः । 
सौमित्रि्ानलरपर्ौरविध्यद्रावणिं शारैः ॥ १९॥ 
रावणके पुत्र मेघनादने अपने मर्मभेदी बाणोसे सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणको व्याकुल किया और 
सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणने अग्निके समान बाणोंसे रावणके पुत्र मेघनादको मारा ॥ १९ ॥ 
सौमित्रिशारसंस्पराद्रावाणिः क्रोधसूर्छितः । 


अस्‌जल्लक्ष्मणायाष्टौ झारानाशीविषोपमान्‌ ॥ २०॥ 
ह बाणोंके लगनेसे मेघनादने कोधसे शुनकर सपेके समान आठ बाण लक्ष्मणको 
मार ॥ २० ॥ 

तस्यासून्पावकरप्ः सौमित्रिः पत्रिभिस्त्रिभिः । 

यथा निरहरद्वीरस्तन्मे निगदतः शृणु ॥ २१॥ 
हक्ष्मणने भी तीन बाण मेघनादको मारके उसकी जो गति की, सो तुम मुझसे सुनो ॥२१॥ 

एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहु देहादपातयत्‌ । | 

द्वितीयेन सनाराचं सुजं भूमौ न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 


एक बाणसे धनुषके सहित उसके हाथ काट दिये, और दूसरे बाणसे बाणयुक्त 

भी काटकर गिरा दिया ॥ २२॥ eS 
तृतीयेन तु बाणेन पृथुधारेण भास्वता । 

| जहार सुनसं चारु शिरो भ्राजिष्णुकुण्डलम्‌ ॥ २३॥ 

तीक्ष्ण धारवाले तीसरे बाणसे चमकीले कुण्डलांसे युक्त उत्तम नाकवाले सिरको काट दिया ॥२३॥ 
विनिकृत्तसुजस्कन्थं कबन्धं भीमदद्दीनम । | 
ते हत्वा सूतमप्यस्जैजेघान बलिनां वर! ॥ २४॥ . 


__ मेघनादके सिर और झुजाओंको 
मार डाला ॥ २४॥ काटकर बलबानेंमे श्रेष्ठ लक्ष्मणने स्रतको भी तीक्ष्ण शख्नोसे 


लङ्कां प्रवेशयामासुवाजिनस्त रथं तदा । 
तब उस es बे, रे 
ऱ्ह ह रथको याऽ लङ्काम ले गये, रावणने उस रथको अपने पुत्रसे खाली देखा ॥ २५॥ 
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1 | न याय २७३ ] आरण्यप्कये । 


| स पुत्रं निहतं दृष्टा ्रसात्संश्रान्तलोचनः | 

| न पि दहीं हन्तुसुद्यतः ॥ २६॥ 

| न्को मरा इ रा एका हृदय भयसे व्याकुल 

| पुत्रको मरा हुआ देखकर रावणका हृदय भयसे च्याङुल हो गया । रावण 

| द्याकुल होकर सीताको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ २६॥ ro 
अशोकवनिकास्थां तां रामदशैनलालसाम । 

खड्गमादाय दुष्टात्मा जवेनाभिपपात ह ॥ २७॥ 


बह दुष्टात्मा रावण अशोकवारिकामें रहनेवाली रामका दर्शन चाइनेवाली सीताको मारनेके 
हिये खड्ग उठाकर चला ॥ २७॥ 


तं दृष्टा तस्य दुचुद्धेरविन्ध्यः पापनिश्चयम्‌ । 

चामयामास संकुद्धं श्रयतां येन हेतुना ॥ २८ ॥ 
कुद हुए उस दुबुद्धिको पापकममें उसका निश्रय देखकर अविन्ध्य शान्त करनेके लिये ऐसा 
बोला ॥ ९८ ॥ 

सहाराज्ये स्थितो दीसे न स्त्रियं हन्तुमहेसि । 

हतैवैषा यदा स्त्री च बन्धनस्था च ते गृहे ॥ २९॥ 
है राक्षसेन्द्र ! तुम प्रकाशमान राज्यमें स्थित हो; इसलिये श्लीको मारने योग्य नहीं हो । जब 
ही तुम्हारे बन्धन ओर गुहमें है, तो वह मरी हुई ही है ॥ २९॥ 


| न चेषा देहभेदेन हता स्यादिति भे मतिः । | 

। जहि भतोरभेवास्या हते तस्मिन्हता भवेत ॥ ३० ॥ 

| देहके काटनेसे यह नहीं मरेगी ऐसा मेरा बिचार है। इसके पतिको मार डालो, तो यह आप 
| ही मर जाएगी ॥ ३० ॥ 

| न हि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादपि रातकतुः । 

| असकृद्धि त्वया सेन्द्रास्रासितार्त्रिदद्या युधि ॥३१॥ 

| रषद ! तुम्हारे बलके समान साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं हें। तुमने अनेक बार युद्धमें इन्द्र- 
| हित देवताओंको व्याकुल किया हे ॥ ३१॥ 

एवं बहुविधेवोक्यैराविन्ध्यो रावणं तदा । 

| कुद्धं संशमयामास जगृहे च स तचः ॥ ३२॥ 

EE प्रकार अनेक प्रकारकी बातोंसे क्रोधी रावणको अबिन्ध्यने समशाया और रावणने भी 
| सके बचनोंको ग्रहण किया ॥ ३२॥ | | 
. १७९ (महा, भा. आरण्यक, ) 
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नियौण स मतिं कृत्वा निधायार्सि क्षपाचरः । 
आज्ञापयामास तदा रथो मे कल्प्यतामिति ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि त्रिसत्त्यधिकद्विशिततमोऽ ध्यायः ॥ २७३॥ ९४२१॥ 


तब रावणने युद्धमें चलनेका निश्चय किया, और खन्न धारण करके उसने आज्ञा दी कि “भेरे 
रथको तैय्यार करो ` ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिहदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७३॥ ९७४२१ ॥ 


२७४ : 
मार्कण्डेय उवाच | 

ततः क्रुद्धो दशग्रीवः प्रिये पुत्रे निपातिते । 

निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बडा क्रोध आया। तब 
वह रत्नजटित सोनेके रथपर बैठकर युद्धके लिए चला ॥ १॥ 

संब्रतो राक्षसैधोरैर्विविधायुधपाणिभिः । 

अभिदुद्राव रामं स पोथयन्हरियूथपान्‌ ॥२॥ 
अनेक प्रकारके शस्त्र लिये घोर राक्षसोंसे घिरा हुआ रावण बन्दरोंके सेनापतियासे लडता 
हुआ रामकी ओर चला ॥ २॥ 


तमाद्रवन्तं संकुद्धं मैन्दनीलनलाक्कदाः । 





. हनमाञ्जाम्बवांश्चैव ससैन्याः पर्यवारयन्‌ ॥३॥ 
. उस करुद्ध हुए रावणको आते हुए देखकर उसे मैन्द, नल, नील, अंगद, हनूमान्‌ और 
} जाम्बवातूने अपनी सेनासे चारों ओर घेर लिया ॥ ३ ॥ 
ते दशग्रीवसैन्यं तहक्षवानरयूथपाः । 
र द्रमैविध्वसयाजकुदेशाग्रीवस्य पहयतः ॥ ४॥ 
. इन मुख्य वानर और रीछोंकी सेनाके सेनापतियोंने इधोंसे रावणकी सेनाका रावणके सन्मुख 
ही विनाश किया ॥ ४॥ 
४ ततः स्वसेन्यमालोक्य वध्यमानमरातिभिः । | 
2 मायावी व्यदधान्मायां रावणो राक्षसेश्वरः ` ॥५॥ 


हे 0 शत्रुओंसे अपनी सेनाका विनाश होते देखकर राक्षसराज मायावी रावणने माया रची ॥५॥ 
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तस्य देहाद्विनिष्क्रान्ताः शतशोऽथ सहस्रदाः । 
वळी बग आह य 
रावणके श हाथाम बाण, श आदि सेकडों सहसों 
हद त दौखनें छेद ; दि शाख्रोको धारण किए हुए सैकडों सहसो 
तान्रामो जन्निवान्सवोन्दिव्येनासत्रण राक्षसान्‌ । 
अथ भूयोऽपि मायां स व्यदधाद्राक्षसाधिपः ॥ ७॥ 
रामने दिव्य खसे उन सब राकषसोंको मारा । तब राक्षसपति रावणने फिर माया रची ॥७॥ 


कृत्वा रासस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत । 

अभिदुद्राव राम च लक्ष्मणं च दशाननः ॥८॥ 
हे भारत ! उसने सहखो राम और लक्ष्मण उत्पन्न कर दिये और वह दशानन राम और 
उक्षमणकी तरफ दोडा ॥ ८ ॥ 


` ततस्ते राममछेन्तो लक्ष्मण च क्षपाचराः । 
अभिपेतुस्तदा राजन्प्रणहीतोचकार्सुकाः ॥९॥ 


बह मायाके राम ओर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर राम और ठक्ष्मणको मारनेके वास्ते दोडे ॥९॥ 


तां दृष्ठा राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः । 

उवाच रामं सौमित्रिरसंभ्रान्तो बृहद्गधचः ॥ १०॥ 
उन मायाके राक्षसोंको आते हुए देखकर और भ्रम रहित होकर रामसे इश्वाकुनन्दन सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मण यह गूढ वचन बोले ॥ १० ॥ 


जहीमान्राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ । 
जघान रामस्तांश्चान्यानात्मनः प्रतिरूपकान. ॥ ११॥ 


ह राम ! इन अपने रूपवाले पापी राक्षसोंको मारो । तब रामने अपने समान रूपवाले 


रा्षसाको मारा ॥ ११ ॥ 


ततो हयेश्वयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा । 
उपतस्थे रणे रामं मातलिः दाफ्रसाराथिः ॥ १२॥ 


सके अनन्तर इन्द्रका सारथी मातली सर्यके समान प्रकाशमान घोडे जिसमें रंगे हुए थे, 
त ऐसे एक रथको लेकर युड्धमें रामके पास आया ॥ १२॥ 


ल 
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मातालिरुपाष 

अयं इयेश्वयुग्जैत्रो मघोनः स्यन्दनोत्तमः । 

अनेन शाकः काकुत्स्थ समरे दैत्यदानवान्‌ । 

शतशः पुरुषय्याघ्र रथोदारेण जघ्निवान्‌ ॥ १३॥ 
मातली बोला- हे काङुत्स्थबंशी राम ! यह उत्तम घोडोंसे युक्त रथ इन्द्रका उत्तम जेत्ररथ है। 
हे पुरुषव्याघ्र राम ! इसी भेष्ठ रथसे सैकडों और सहस्रो दैत्य दानवोंका इन्द्रने युद्धमें नाश 
किया था ॥ १३॥ 

तदनेन नरव्याघ्र मया यत्तेन संयुगे । 








स्यन्दनेन जहि क्षिप्रं रावणं मा चिरं कथाः ॥ १४॥ 
हे पुरुषासिंह ! मुझसे नियंत्रित इस रथपर चढ़कर रावणको युद्धमें मारिये, विलम्ब न 
कीजिये ॥ १४॥ 

इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽशाङ्कत मातलेः । 

मायेयं राक्षसस्येति तसुवाच विभीषणः ॥ १५० ॥ 


मातलीके ऐसे वचन सुनकर उस सत्य वचनपर भी “ यह राक्षसकी ही माया होगी ? यह 
सोचकर रामको शंका उत्पन्न हो गई, तब विभीषण उनसे बोला ॥ १५ ॥ 

नेयं माया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः । | 

तदातिष्ठ रथं शीघ्रमिममैन्द्र महाद्युते ॥ १६॥ 
हे पुरुषसिंह राम ! यह दुरात्मा रावणकी माया नहीं है । इस कारण, हे महातेजस्विन्‌ ! आप 
इन्ट्रके प्रकाशयुक्त इस रथपर शीघ्र चढिये ॥ १६॥ 

ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युक्त्वा विभीषणम्‌ । 


ल द्शाग्रीवं रुषान्वितः ॥ १७॥ 
} तब राम प्रसन्न होकर विभीषणसे “ बहुत अच्छा ” कहके रथपर चढे, और क्रोधमें भरकर 
ट राबणकी ओर चले ॥ १७॥ ; 

हाहाकृतानि भूतानि रावणे समभिद्रते । 

सिंहनादाः सपटहा दिवि दिव्याञ्च नानदन्‌ ॥ १८॥ 


रावणपर रामके आक्रमण करते ही सब लोग हाहाकार करनें लगे । आकाशमें 

भांतिके बाजे बजाने शमे देवता अनेक 
ह सा बाजे बजाने लगे तथा चारों ओर सिंइनाद तथा ढोल आदिकी ध्वनि होने लगी ॥१८॥ 
`. स रामाय महाधोरं विससर्ज निशाचरः | 
- या यरमिन्द्राशनिमख्यं ब्रह्मदण्डभिवोद्यतम्‌ ॥१९॥ 
डौ र En समान तथा ब्रहमदण्डके समान तीक्ष्ण एक महाधोर त्रिझूल रामकी 
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| २७५४ ] ए ३ 
| णा १ ेिं . ऊऊ| | 
4 तच्छूलसन्तरा रामश्चिच्छेद निशित्तेः जारे: । | 
तदूदृष्ट्वा दुष्करं कमे रावणं भयमाविदात्‌ 
मने उस विको बाँचमें ही ताग वार्णेसे काटकर गिरा दिया । उ. वव 
| देखकर रावणके हृदयम भय उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ हक 
र्‍ ततः कुद ससजाश्ु दशग्रीवः शिताञ्शरान्‌ । 
| तब ब सहो नोत जा आ क 
र र भांतिके 
ल्या आर अनेक भांतिके शस्त्र रामके ऊपर 
तत झां सुसलानि परश्वधान्‌ । 
शात्तीञ्च ¦ शतघ्नीश्च शितक्षुराः 
ऐसे दी अनेक प्रकारकी बन्दूक १ यूर, सूसल, शक्ति, तीक्ष्ण छुरे रावण ओडने लगा ॥२२॥ 
ता सायां विकृतां दृष्ट्रवा दशग्रीवस्य रक्षसः । 
अयात्प्रदुद्ठवुः सर्वे वानराः सर्वतोदिदाम्‌ ॥२३॥ 
राक्षस रावणको उस भयंकर मायाको देखकर बन्दर भयभीत होकर दसों दिशाओंमें भागने 
रुगे ॥ २३ ॥ 
ततः सुपत्रं सुसुखं हेमपुङ्कं दारोत्तमम्‌ । 
तूणादादाय काङुत्स्थो ब्रह्मास्त्रेण युयोज ह ॥ २४॥ 
तब रामने उत्तम पंख लगे हुए, तीक्ष्ण फालवारे सोनेसे आभूषित एक श्रेष्ठ बाणको तरकससे 
निकालकर ब्रह्मात्रसे युक्त किया ॥ २४॥ 
| ते बाणवये रामेण ब्रह्मास्नेणाभिमन्त्रितम्‌ । 
| जह्वषुर्देवगन्धवो इष्ट्वा शक्रपुरोगमाः ॥ २५॥ 
| राके द्वारा उस श्रेष्ठ बाणको ब्रह्माख्से अनुमंत्रित हुआ देखकर इन्द्र आदि देव और गंध 
| बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 
| अल्पावशेषमायुश्च ततोऽमन्यन्त रक्षसः । 
| ्रह्मासत्रो दीरणाच्छत्रोर्देवगन्धर्वर्किनराः ॥ २६॥ 
| भयाल्रफो चढाते देखकर देव, गंधे और किन्नरोंने समझा कि रावणको थोडी ही आयु शेष 
| रह गई है ॥ २६॥ अ 
ततः ससजे तं रामः शरमप्रतिमौजसम्‌ । 
.___ रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ २७॥ 
| पर रामने रावणके नाश करनेवाले तथा जिसका तेज अप्रतिम हे और जो ब्रह्दण्डके समान 
| पानक है, ऐसे बाणको छोडा ॥ २७॥ | पिळ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809॥90०[(॥ 














द १४३० महाभारते । [ दरोपदौहरणप् 
स तेन राक्षसः सरथः साश्वसाराथिः । 
प्रजज्वाल महाज्वालेनाभिनाभिपरिष्क्रतः ॥ २८॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! उस बाणसे वह राक्षसश्रेष्ठ रावण बडी बडी ज्वालाओंवाली अझ्निसे 
धिरकर घोडे और रथके सहित जल मरा ॥ २८॥ 
ततः प्रहष्टा्रिदशाः सगन्धवोः सचारणाः । 
निहतं रावणं दष्ट्वा रामेणाक्षिश्कमेणा ॥ २९॥ 
तब कठिन कार्मोको भी सरलतासे करनेवाले रामके द्वारा रावणको मरा हुआ देखके गन्धने 
और चारणोंके सहित देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 
तत्यजुस्त महाभागं पञ्च भूतानि रावणम्‌ । 
अंधितः सवेलोकेषु स हि ब्रह्मास्रतेजसा ॥ ३०॥ 
उस महाभाग्यशाली रावणको पश्चतत्त्वोने त्याग दिया । ब्रह्माख्रफे तेजसे भस्म होकर बह 
रावण सब लोकसे भ्रष्ट हो गया ॥ ३०॥ 
शारीरधातवो झस्य मांसं रुधिरमेव च । 
नेशुब्रेत्मासत्रनिदेगधा न च भस्माप्यदयत ॥ ३१॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्चोणि चतुश्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः॥ २७४॥ ९४५२॥ 
रावणके शरीरकी घातु, मांस ओर रुधिर ब्रह्मात्डसे ऐसे जले कि कही उनकी भस्म भी न 
मिली ॥ ३१॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७४॥ ९४५२ ॥ 













: ९७७ : 
मार्कण्डेय उपाच | 
स हत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्विषम्‌ । 

कः बभूव हृष्टः सजुहृद्रामः सौमित्रिणा सह ॥ १॥ 
. र्य बोले- हे राजन्‌ ! श्री रामचन्द्र देवोंके शत्रु राक्षसराज रावणको मारकर लक्ष्मण 
_ और अपने जोक बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
5 ततो इते दशग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
क i आशीभिजेययुक्ताभिरान स्तं महासुजम्‌ ॥२॥ 
.. "आहे र देवता और ऋषियोंने जयकारयुक्त | आशीरवादसे महाबाहु रामकी स्तुति 
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२७५ ] आरण्यकपर्द 
बा... नची | 


रामं कमलपजराक्षे तुः सर्वदेवता: | 


गन्धवाः पुरुपवर्घैंश्व वाग्भिश्च त्रिदाल्याः ॥ ३॥ 
कमलनयन रामपर सब देवता और गन्धर्व फूलोंकी वषी और स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 
पूजयित्वा यथा रामं परतिजरसुर्यथागतम्‌ । 


तन्महोत्सवसंकाशमासीदाकारामच्युत 
रामकी यथायोग्य पूजा करके सब देवता अपने अपने स्थानको चले गये | | हे अच्युत 
युधिष्ठिर ! उस समयके उत्सवसे आकाश परिपूर्ण हो गया ॥ ४ ॥ 
ततो इत्वा दशाग्रीवं लङ्कां रामो महायशाः । 
विभीषणाय प्रददौ प्रशुः परपुरंजयः ॥५॥ 
गु म जीतनेवाले महायशस्वी प्रश रामने रावणको मारनेके पश्चात उङ्का बिभीषणको 
ततः सीतां पुरस्क्वत्य विभीषणपुरस्कुलाम्‌ । 
षणसे पूजित सीताको आगे अविन्ध 
लड़ासे बाहर निकला ॥ ६॥ mn आआआ 
उवाच च महात्मानं काकुत्स्थं दैन्यमास्थितम्‌ । 
प्रतीच्छ देवीं सद्वृत्तां महात्मञ्जानकीमिति ॥ ७॥ 
रामफे पास आके, दीन होके काङुत्स्थवंशी रामसे बोला- हे महात्मन्‌ ! इस सञ्चरित्रवाली 
देवी जानकाको ग्रहण कीजिये ॥ ७॥ 
एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्मादवतीये रथोत्तमात्‌ । 
बाष्पेणापिहितां सीतां ददर्दोक्ष्वाकुनन्दनः ॥८॥ 
इक्ष्वाकुनन्द्न रामने उसके ऐसे वचन सुनकर रथसे उतरकर आंसुऑसे भरे नेत्रवाली 
जानकीको देखा ॥ ८ ॥ | 
तां दृष्टवा चारुसवोड़ी यानस्थां शोककशिताम्‌। 
मलोपचितसवोही जटिलां कृष्णवाससम्‌ ॥९॥ 
व्याकुळ हुई मलिन अङ्ग और वख्नवाली, जटा बांधे हुए रथमें बेठी उस सुन्दरी 
, भानकीको देखकर परपुरुषके स्पशसे हुईं सीताकी अपवित्रताकी संका करके राम बोले ॥९॥ 
उवाच रासो वैदेही परामरीविशाङ्कितः । 
न गच्छ वैदेहि सुक्ता त्व॑ यत्काय तन्मया कृतम्‌ ॥१०॥ | 
हे बेंदेही ! जो मेरे करने योग्य कार्य था उसे मैंने किया । हे सीते ! अब तुम स्वतंत्र प 





र ` है, जहां जाना चाहो, वहां चली जाओ ॥ १० ॥ 
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१४३२ महाभारते । | दोषदीहरणपई 


मामासाद्य पति भद्रे न त्वं राक्षसवेइमनि । 
जरां ब्रजेथा इति मे निहतोऽसौ निशाचरः ॥ ११॥ 
हे भद्रे ! मुझ पतिको पाकर तुम कशे राक्षसके घरमें ही बूढी न हो जाओ, ऐसा विचारकर ही 
इस रावणको भैंने मारा है॥ ११॥ | 
कथं ह्यस्मद्विधो जातु जानन्धमेविनिश्चयम्‌ । 
परहस्तगतां नारीं सुहृतेमपि धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
मुझ जैसा मनुष्य धर्मको जानकर पराये हाथमें गई हुई ख्रीको एक मुहूत्तेमर भी अपने 
पास कैसे रख सकता है? ॥ १२॥ 
सुवृत्तामसुबृत्ता वाप्यहं त्वामद्य मेथिलि । | 
नोत्सहे परिभोगाय शवावलीढं हवियेथा ॥ १३॥ 
' हे मिथिलेशपुत्री ! चाहे तुम अच्छे चरित्रवाली हो, चाहे बुरे चरित्रवाली हो, में अब तुम्हारा 
उपभोग उसी तरह नहीं कर सकता, जिसप्रकार कुत्तेकी चाटी हुई खीरका कोई उपभोग 
नहीं करता ॥ १३॥ 


ततः सा सह॑सा बाला तच्छ्रुत्वा दारुणं वचः । 

पपात देवी व्यथिता निकृत्ता कदली यथा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! इस कठोर वचनको सुनकर बहुत दुःखी होकर सीता कटे हुए केलेके दृक्षके 
समान पृथ्वीपर गिर पडी ॥ १४॥ 


यो हस्या हषेसंभूतो सुखरागस्तदा भवत्‌ । 
टर क्षणेन स पुनभ्रो निःश्वासादिव दर्पणे ॥ १५॥ 
सीताके सुखका जो बर्ण राम मिलनरूप आनन्दके कारण चमकीला हो गया था, बह क्षणभर 
ऐसा महिन हो गया जैसे दर्पण निःश्वाससे ॥ १८ ॥ 


ततस्ते हरयः सर्वे तच्छ्रुत्वा रामभाषितम्‌ । 





गतासुकल्पा निश्चेष्टा बभूचुः सहलक्ष्मणाः ॥ १६॥ 


गवे ह ॥ कर सज इन्दर उश्मगके सहित मरे हुएके समान निशे हो 





CU | पितामहो 

2022 प्ताः जरगत्त्रछा द्रीयामास गस राघचम्‌ 

ह रट | | ॥ १७ ॥ 
: Py तुंब ४१-५४ 
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व जारण्यकपव | Me जज. 
चाकस्थाग्रिव्ध जज यसो वरुण एय च | 
यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ॥ 
राजा दद्ारथश्वैव दिव्यभास्वरसूतिमान । कक 

__ विमानेन महार्हेण इंसयुक्तेन भाःवता | ॥ १९॥ 
नर, अभि, वायु, यम और वरुण, कुबेर, निल सपत ऋषि तथा दिव्य प्रकाशयुक्त राजा 
दशरथ हॅसयुक्त बहुमूल्य विमानपर बैठे हुए आकाशमें दीख पडे ॥ १८-१९ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षं तत्सर्वे देवगन्धर्वसंकुलम । 
शुशुभे तारकाचित्रं दारदीव नभस्तलम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय देवता और गन्धर्ोसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान पडता था, जैसा शरदू ऋतुमें 


ताराआंसे भरा हुआ अन्तरिक्ष ॥ ९० ॥ 

तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यहास्विनी । 

उवाच वाक्यं कल्याणी रामं एथुलवक्षसम्‌ 
तब यशस्विनी कल्याणी सीताने सबके बीचमें खडे होकर चौड़ी तीवा र यह वाक्य 
कहा ॥ २१ ॥ 

राजपुत्र न ते कोपं करोमि विदिता हि मे। 

गतिः स्त्रीणां नराणां च श्रृणु चेदं वचो मम ॥२१॥ 
हे राजपुत्र ! मेरा आप पर किसी भी तरहका क्रोध नहीं है। खरी और पुरुषोंकी जो गति है, 
बह मुझे विदित ही है । अतः आप मेरी इस बातको सुने ॥ २२॥ 

अन्तश्चरति सूतानां मातरिश्वा सदागतिः । 

स से विमुञ्चतु प्राणान्यादि पापं चरास्यहम्‌ ॥ २३॥ 
हमेशा बहनेवाले थे वायु देवता प्राणियोंके अंतःकरणमें भी विचरते रहते हैं । यदि मैंने पाप 
किया हो तो वही मेरे प्राणोंका नाश कर दें ॥ २३॥ 


अञ्निरापस्तथाकाशं पथिवी वायुरेव च । 

_  विसुश्वन्लु सम प्राणान्यादि पापं चराम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
आर, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु मेरे ग्राणोंक्रा नाश करें, यदि मैंने पाप किया हो॥२४॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्सवा विश्रावयन्दिशः । 
पुण्या संहषेणी तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २५॥ 

! तब उन महात्मा बानरोंको आनन्द देनेवाली पवित्र आकाशवाणी हुई) वह आकाश ह 
गणी सभी दिशञाओंमें सुनाई पडी ॥ २५॥ BS क 
१८० (क. सा. थारण्यक. ) 
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टा १४१४ प्रहाभारते । [ दरौपदीदरणपई 
ME Ne A 


> 
वायुरुषाच | 
भो भो राघव सत्यं वै वायुरस्मि सदागतिः । 
अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह भार्यया ॥ २६॥ 
वायु बोरे- हे रघुनन्दन! में सदा चलनेवाला वायु हूँ । में सत्य कहता हूं, कि तुम सीताको 
अपनी खत्री बनाओ, यह निष्पाप है ॥ २६॥ 
अग्निरुषाच 
अहमन्तःदारीरस्थो भूतानां रघुनन्दन । 
सुसूष्ममपि काकुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २७॥ 
अग्नि बोले- हे रघुनन्दन ! में सब ग्राणियोंके भीतर रहता हूं । हे काकुत्स्थ ! जनकनन्दिनीने 
जरा भी अपराध नहीं किया हे ॥ २७॥ 
वरुण उपाच 
रसा वै मत्प्रसूता हि भूतदेहेषु राघव । | 
अहं यै त्वां प्रत्रवीमि मैथिली प्रतिणुह्मतास्‌ ॥ २८॥ 
वरुण बोले- हे राम ! सब प्राणियोंके शरीरमें रस मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है। में आपसे 
कहता हूँ कि आप जानकीको स्वीकार करें ॥ २८॥ 
ब्रह्मोषाच 
पुत्र नैतदिहाश्चये त्वयि राजर्षिधार्मिणि । 
साधो सदवृत्तमागस्थे *रणु चेदं वचो मम ॥ २९॥ 
ब्रह्मा बोले- हे साधु ! हे पुत्र ! तुम राजऋषिके धर्में वर्तमान हो तथा तुम सच्चारित्यके मागे- 
पर चलनेवाले हो, इसलिए तुमने यह कुछ आश्र्थकी बात नहीं कही । तथापि तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९॥ | 
दाचुरेष त्वया वीर देवगन्धवभोगिनाम्‌ । 
2 यक्षाणां दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥३०॥ 
` है बीर ! तुमने देव, कट गन्धने, सर्प, यक्ष और महर्षियोंके शत्रुको मारा ॥ ३० ॥ 
अवध्यः सवभूतानां मत्प्रसादात्पुराभवत्‌। ' | 
0. रो दाते सात Fe SU 
BS ee मे दारा मारनेफे अयोग्य ही गया था | कुछ काल- 
तकह पापी किसी कारणसे बचा रहा ॥ ३१॥ 


TAT» ० ० 671 
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| याय २५५} 
वधार्थमात्मनस्तेन हृता सीता दुरात्मना । 
pes प तया जत रा ॥ ३२॥ 
फिर अपने ही नाशके लिए उस दुष्टने सीताको चुराया । तब नलकूबरके 
सीताकी रक्षा की ॥ ३२॥ नलकूबरके शापके द्वारा मेंने 
यदि च्यकासामासेवेल्स्तरियसन्यामपि ध्यम्‌ । 
शतधास्य फलेदेह इत्युक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३॥ 
रावणको यह शाप था कि यदि वह किसी दूसरेकी स्रीको उस खरीकी इच्छाके विरुद्ध भोगेगा 
तो उसके सिरके सो ठुकडे हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 
नाच शाङ्का त्वया कायो प्रतीच्छेमां महाझते । 
कूलं त्वया महत्कार्य देवानामसरप्रभ ॥ ३४॥ 
हे देवतुल्य राम ! तुमको इसमें कुछ भी शङ्का न करनी चाहिये; अब सीताको ग्रहण करो। 
हे महातेजास्विन्‌ ! तुमने देवोंका रावण वधरूप एक बडा भारी काम किया है ॥ ३४ ॥ 
वशर ढषा शे 
प्रीलोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दशरथोऽस्मि ते । 
अचुजानासि राज्यं च प्रशाधि परुषोत्तम ॥ ३५॥ 
दशरथ बोले- हे पुत्र ! में तुम्हारा पिता दशरथ हूं, तुमसे में बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 
हो । हे पुरुषोत्तम ! भें तुम्हें राज्य लेनेकी अनुमति देता हूं, तुम राज्यपर शासन करो ॥३५॥ 


शाम षाण 
अभिवादथे त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम । 
गमिष्यामि पुरीं रस्यामयोध्यां शासनात्तव ॥ ३६॥ 
राम बोले- हे राजेन्द्र ! यदि आप मेरे पिता हैं, तो में आपको प्रणाम करता हूँ । आपकी 
आज्ञासे में मनोहर अयोध्या नगरीको जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 


मार्कण्डेय उषाच 
तसुवाच पिता भूयः प्रहृष्टो मनुजाधिप । | 
गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वं राम रक्तान्तलोचन ॥ ३७॥ 
माकेण्डेय बोले- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा दशरथ फिर प्रसन्न होकर रामसे बोले- है ला 
राम ! कि तुम अयोध्याको जाओ और शासन करो ॥ ३७॥ | र 
| 


कर 
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(४३ मेंदामारते । पदी इरथपई 
वी “त. _.... पीर 
ततो देवान्नमस्कृत्य सुद्दाद्विरभिनन्दितः । 
महेन्द्र इव पौलोम्या भायेया स समेयिवान्‌ ॥ ३८॥ 
तब देवताओको नमस्कार करके मित्रोसे अभिनन्दित होकर रामने सीताको ऐसे ग्रहण किया, 
' जैसे इन्द्रने शचीको ग्रहण किया था ॥ ३८॥ 


ततो वरं ददौ तस्मै अविन्ध्याय परंतपः । 

त्रिजरां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीस्‌ ॥ ३९॥ 
तब शत्रुके जीतनेवाले रामने अविन्ध्यको बरदान दिया, और त्रिजटा राक्षसीको भी धन और 
मानसे प्रसन्न किया ॥ ३९॥ 


' तसुवाच ततो ब्रह्मा देयैः दाकसुखैवतः । 
कोसल्यामातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानि कान्‌ ॥ ४० ॥ 
तब इन्द्रादि देवताओंके सहित ब्रह्मा रामसे बोले- हे कौसल्यानन्दन ! आज तुम्हें कौन 
कौनसे अभीष्ट वर दूं १॥ ४० ॥ 


वत्ने रामः स्थिति धर्मे दाञ्चभिश्चापराजयम्‌ । 

राक्षसैनिहतानां च वानराणां समुद्भवम्‌ ॥ ४१॥ 
रामने धर्ममें स्थिति और शत्रुओसे अजेयता मांगी तथा राक्षसोसे मारे गए बन्दरोंका जीवन 
भी मांगा ॥ ४१ ॥ 

ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा । 

सस॒त्तस्थुमहाराज वानरा लब्धचेतसः ॥ ४२॥ 
हाने कहा- ऐसा ही हो । तब, हे महाराज ! ब्रहमाके ऐसे वचन कहते ही सब 

बन्द्र 

चेतन्य होकर खडे हो गये ॥ ४२॥ 

सीता चापि महाभागा वरं हनुमते ददौ । 
— रामकीत्यो समं पुत्र जीवितं ते भविष्याति ॥ ४३ ॥ 
तब महामाग्यवती सीताने इनूमानकी यह बरदान दिया- हे पुत्र ! जबतक रामका यश 





. जगतूमें रहे, तबतक तुम जीते रहो ॥ ४३॥ 

जम दिच्यास्त्वासपभोगाश्च मत्पसादकृताः सदा । 

उह उपस्थास्यन्ति इजुमन्निति स्म हरिलोचन ॥ ४४ ॥ 
द हारडोचन हम्‌ ! मेरी छुपासे तुमको सदा दिव्य भोग प्राप्त होंगे ॥ ४४॥ 
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बाब ९५१] झारख्यव्हपचे , 


SR स & होरा ०. «५ ५ १४३७ 
ततस्ते प्रेक्षमाणानां 
ततस्ते पेक्षमा नां तेषामक्किष्टकरमणाम्‌। | 
अन्तधार्न ययुर्देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 


के पशात कठोर कर्म भी सरउतासे करनेवाले क्रे सन्सुख इन्दि देवता अन्वर्धान 
हो गये ॥ ४९॥ 
इृष्ठा तु रामं जानक्या समेतं दाक्रसाराथिः । 
उवाच परमप्रीतः खुह॒न्मध्य इदं वचः ॥ ४६ ॥ 
दरका सारथी मातलि रामको जानकीके साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और मित्रोंके बीचमें 
यह बचन बोला ॥ ४६॥ 
देवगन्धवेयक्षाणां मानुषासुर भोगिनाम्‌ । 
अपनीतं त्वया दुःखमिदं सत्यपराक्रम ॥ ४७॥ 
है सत्यपराक्रम ! देव, गन्धवे, यक्ष, मनुष्य और सर्पोका यह दुःख तुमने दूर किया ॥४७॥ 
सदेवासुरगन्धचो यक्षराक्षसर्पन्नगा: । 
कथयिष्यन्ति लोकास्त्वां यावद्‌ भूमिर्घरिष्यति ॥४८॥ 
जबतक पृथ्वी रहेगी, तबतक देव, असुर, यक्ष, गन्धव और राक्षसोके सहित सब लोग तुम्हारा 
यश गायेंगे ॥ ४८॥ 
| इत्येवझुक्त्वानुज्ञाप्य रामं शास्त्रश्चतां वरम । 
संपूज्यापाक्रसत्तेन रथेनादित्यवचेसा ॥ ४९॥ 
ऐसा कहकर और श्रधारियोंमें श्रेष्ठ रामकी आज्ञा लेकर सरर्यके समान प्रकाशयुक्त रथपर 
चढ़कर मातालि चला गया ॥ ४९॥ | 
ततः सीतां पुरस्कृत्य रामः सौमित्रिणा सह । 
सुग्रीवपसुखैञ्चैव सहितः सवेवानरैः ॥ ५० ॥ 
उसके पश्चात्‌ सीता और लक्ष्मणको सङ्ग लेकर सुग्रीबादिक बन्द्रोंके सहित राम चले ॥५०॥ 


विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः । 








संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम्‌ ॥ ५१॥ 
पुष्पकेण विसानेन खेचरेण विराजता । 
कामगेन यथा सुख्यैरमात्यैः संतृतो वशी ॥७५२॥ 


कामें रक्षाकी व्यवस्था करके विभीषणको आगे करके अन्य मुख्यमंत्रियोसे घिरकर जितेन्द्रिय 
राम आकाशमें इच्छानुसार उडनेवाले पुष्पक बिमानसे उसी पुलंके ऊपरसे मकरालय समुद्रको 


'र कर गए ॥ ५१-५२ ॥ उअ 
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भ 











ततस्तीरे ससुद्रस्य यत्न शिइ्ये स पार्थिवः । 
तत्रैवोवास धर्मात्मा सहितः सवेवानरै _॥&३॥ 
इसके बाद धर्मात्मा राजा राम उस समुद्रके किनारे जहां पहिले रहे थे, बहा कुछ काल उहरे ॥७३॥ 
अधैनान्राघवः काले समानीयाभिपूञ्य च । 
विसजेयामास तदा रत्नैः संतोष्य सवेदाः ॥५४॥ 
समयानुसार बन्दर, रीछ और छूगूरोंकी यथायोग्य पूजा करके और उन्हें रत्नोसे सन्तुष्ट 
करके उन ठोगोको विदा किया ॥ ५४ ॥ 
गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छक्षेतु तेषु च । 
सुग्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागसल्‌ ॥ ५७५ ॥ 
विभीषणेनालुगतः सुग्नींवसहितस्तदा । 
पुष्पकेण विमनिन वैदेच्या दशेयन्वनम्‌ ॥ ५६॥ 
उन वानरराजाओं, छंगूरों ओर रीछोंके चले ` जानेके बाद अपने अनुचर विभीषण तथा 
सुग्रीवके साथ राम सीताको वे सब वन दिखलाते हुए पुष्पक विमानसे फिर किष्किंधापुरीको 
आए ॥ ९९-५९६ ॥ 
किष्किन्धां ठु समासाद्य रामः प्रहरतां वरः.। 
अङ्गदं कृतकर्माणं यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ५७॥ 
शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ राम किष्किधापुरीमें पहुंचे और वहां कार्य सिद्ध करनेवाले अहृदका 
युवराजके पदपर अभिषेक किया ॥ ७७ ॥ 
ततस्तैरेव सहितो रामः सौमित्रिणा सह । 
| यथागतेन मार्गेण प्रययौ स्वपुरं प्रति ` ॥ ५८ ॥ 
तब राम सुग्रीवादि लक्ष्मणके सहित जिस मागेसे आये थे, उसी मारीसे अपनी अयोध्या 
नगरीमें पहुंचे ॥ ५८ ॥ 
अयोध्यां स समासाद्य पुरीं राष्ट्रपातिस्ततः । 
| भरताय हनूसन्तं दूत प्रस्थापयत्तदा ॥ ७५९ ॥ 
5 te राष्ट्रपति राजा रामने अयोध्यापुरी पहुंकर हनूमानूको भरतके पास दूत बनाकर 
oe तिर व प्रियं तस्मै निवेद्य च । 
ee ॒ पुनः प्रा नन्दिग्रामसुपागमत्‌ | 
. भरतकी इच्छाको जानकर और भरतको रामके आगमनरूप इकत समा. देकर जब 
. वायुपुत्र हनमान्‌ फिर रामके समीप लौट आये नन्दिग्राम पहुंचे 
_ १0). ` आय, तब राम नन्दिग्राम पहुंचे ॥ ६० ॥ 


: > ti ° टर क. ह Po 4, य ५ न . . 1 sgn 
eo ho RS _  CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














| द्याय २७५} मारण्यकपर्द । 


स तत्र मलदिग्धाङ्गं भरतं चीरवाससम्‌ । 
आ र तर्या ददशोसीनमासने ॥ ६१ ॥ 
द it | र पढने, माठिन अङ्गवारे, आगे खडाऊं धरकर आसनपर बैठे हुए भरतको 
समेत्य भरतेनाथ शान्रुप्नेन च वीर्यवान । 
राघवः सहसौमित्रिमेमदे भरतर्षभ ॥ ६२॥ 
द उर ! भरत और शत्रुधसे मिलकर वीर्यवान्‌ राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 
॥ 
तथा भरतशज्ज॒न्नो समेतौ गुरुणा तदा . 
वैदेह्या दरीनेनोभौ प्रहषे समवापतुः ॥६३॥ 
र शु भी अपने बडे भाई राम, लक्ष्मण और सीताका दर्शन कर बहुत आनान्दित 
॥ 
तस्मै तद्भरतो राज्यमागतायाभिसत्कृतम । 
न्यासं नियोतयामास युक्तः परमया सुदा ॥ ६४॥ 
भरतने आये हुए रामका सत्कार करके प्रसन्नतापूर्वक रामको धरोहररूप राज्यको सौंप 
दिया ॥ ६४॥ 
ततस्तं चैष्णवे शारं नक्षत्रेऽभिसतेऽहनि । 


5 MMM mms रती ३९, 












वसिष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्यषिश्वताम्‌ ॥ ६६॥ 

इसके पश्चात्‌ वशिष्ठ और वामदेवने बिष्णु देवतासम्मन्धी श्रवण नक्षत्र और अभीष्ट दिनमें 

शूरवीर रामका राज्याभिषेक किया-॥ ६५ ॥ | 
सोऽभिषिक्तः कपिश्रेष्ठं खुग्रीवं ससुहृज्ञनस्‌ । 
विभीषणं च पौलस्त्यमन्वजानाद्ग॒हान्प्रति ॥ ६६॥ 


राज्य पाकर रामने अपने प्रियामित्र सुग्रीव ओर पुलस्त्यनन्दन विभीषणको अपने अपने 
षरॉको जानेकी आज्ञा दी ॥ ६६ ॥ | 

अभ्यच्ये विविषै रत्नैः प्रीतियुक्तो सुदा युतौ । 

समाधायेतिकतेव्यं दुःखेन विससजे ह ॥ ६७ ॥ क 

प्रकारके भोगोंसे उनका सत्कार करनेके, कारण जब वे प्रसन्न हो गए, तब उन्हं 

राजनीतिका उपदेश करके बडे ही दुःखसे विदा किया ॥ ९७ ॥ र 
पुष्पक च विमानं तत्पूजयित्वा स राघवः । 
|... प्रादाद्वैश्रवणायैव प्रीत्या स रघुनन्दनः जा पये 
__ रघुनन्दन रामने पुष्पक विमानकी पूजा करके प्रसभतापूवेक कुबेरको ही दे दिया ॥६८॥ 
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| १४४० बदाभारते । [ द्वोपदीदरणपढ़ 
EE 


bt 


ततो देवर्षिसहितः सरितं गोमतीमलु । 
द्शाश्वमेधानाजहे जारूथ्यान्स निरगेलान्‌ ॥ ६९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७५॥ ९५२१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ गोमतीके तटपर देवक्पियोंके सहित दश अश्वमेध यज्ञ किये । वे यज्ञ अत्यन्त 
स्तुतिके योग्य थे और उन यज्ञोंके कालमें याचकोंके लिए किसी भी चीजकी न्यूनता नहीं 
थी ॥ ६९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ पिचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७५॥ ९५२१॥ 





* २३९७६ 
मार्केण्देय उषाच 
एवमेतन्महाबाहो रामेणामिततेजसा । 
प्राप्तं व्यसनमत्युग्रं चनवासकूतं पुरा ॥१॥ 


माकेण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! पहिले समयभें महातेजस्वी रामने इस प्रकार बनमें बास 
करके घोर दुःख उठाये थे ॥ १॥ 


मा शुचः पुरुषऱ्याघ क्षत्रियोऽसि परंतप । 
बाहुवीयांश्रये मार्गे वतसे दीप्तनिर्णये ॥२॥ 
है पुरुषसिंह ! हे शत्रुनाशक ! आप क्षत्रिय हें, आप ऐसे मार्गपर चल रहे हैं, कि जिसमें 
अपने ही बाहुओंके बलका भरोसा है और जिसमें फलका निर्णय सन्देहराहित है । इसलिये 
झोक मत कीजिए ॥ २॥ | 
ते rp फकिंचिहङ्यते परमण्वपि । 
र ¦ सेन्द्रा आपि सुरासुराः ॥ ३॥ 
EE आपके कर्मोमे किंचित्‌ भी पाप या कुटिलता नहीं है । जिस मार्गमें आप चलते हैं उसमें 
' ` चलनेसे इन्द्रादि देवता और राक्षसॉको भी दुःख होता है ॥ ३ ॥ | 
की संहत्य निहतो बृत्रो मरुद्धिवज्रपाणिना। 
. नसुचिश्चैव दुर्धेषो दीर्घजिह्वा च राक्षसी ॥४॥ 
जारी इन्द्रे स्त गणोंकी सहायवासे इन दुध नएचि और दीपजिद्दा राकषर्साको मारा था॥४॥ 
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क्‍ २७६ ] | 
क्षष्याय भारण्यकपचे । बका... म सी. । 


क्‍ सहायवाते स्वाथी! संतिष्ठन्तीह सवदा! j 
| यु सकयक शत 2 यस्य धनंजयः  ॥५॥ 
| जिस पुरुषकं सहा सभी कमोमिं सिद्भिया मिलती 
| अर्जुन हैं, वे कौनसी वस्तुको नहीं जीत सकते ॥ ५ ॥ रे । जिसके भाई साधात 
अर्य च बलिनां श्रेष्ठो भीमो भीमपराक्रमः । 
युवानौ च महेष्वासौ यमौ माद्रवतीसुतौ । 
एभिः सहायैः कस्मात्त्वं विषीदसि परंतप ॥६॥ 
यह बलवानोंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी भीम, युवा महा धनुर्धारी नकुल और सहदेव आपके सहायक _ 
हैं, तब आप क्यों शोक करते हैं ? ॥ ६॥ 
य इमे वज्रिणः सेनां जयेयुः समरुद्गणान्‌ । 
त्वमप्येभिमेहेष्वासैः सहायै्देवरूपिभिः । 
विजेष्यसि रणे सवानमितरान्भरतर्षभ ॥७॥ 
हे शत्रुनाशन ! आपके भाई मरुत्गणके सहित इन्द्रकी सेनाको भी जीत सकते हैं। हे 
क श्रेष्ठ) आप भी इन महाधनुधोरी देवरूपी अपने भाईयोंकी सद्दायतासे सब शत्रुओंको 
॥ ७॥ 
इतश्च त्वमिमां पद्य सैन्धवेन दुरात्मना । 


बलिना वीयेमत्तेन हृतामेभिमहात्मभिः ॥८॥ 
आनीतां द्रौपदी कृष्णां कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 
जयद्रथं च राजानं विजित वशमागतम्‌ ॥९॥ 





इधर देखिए, अपने बलसे उन्मत्त, बलशाली दुष्टात्मा सिन्धुराज जयद्रथने द्रीपदीको हर लिया 
था, पर इन महात्माओंने दुष्कर कमे करके कृष्णा द्रौपदीको छुडा लिया ओर राजा जयद्र्थको 
जीतकर अपने वशमें कर लिया ॥ ८-९॥ 
असहायेन रामेण वैदेही पुनराहृता । 
| हत्वा संख्ये दशाग्रीवं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥ १०॥ र 
' रामने तो बिना किसीकी सहायताके ही महापराक्रमी राथसराज रावणको युद्धमें मारा ओर 
सीताको मुक्त किया था ॥ १०॥ 
| यस्य शाखाझूगा पतिला ऋक्षाः he 
जात्यन्तरगता राजन्नेतदबुद््यानुचिन्तय | 
है राजन्‌ ! आप अपनी बुद्धिसे विचारिये कि रामके मित्र बन्दर रीछ और ठंगूर थे, उनमें हे 
भी मनुष्य नहीं था ॥ ११॥ : अं 
१८१ ( महा. भा, लारण्यक. ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' > हर. 
- 9 | तभे ! 





१४४२ मददाभारते । [ द्ोपदौद्दरणपद 


‘T_T 
तस्मात्त्वं कुरुशादूल मा शुचो भरतषभ । | 
त्वद्विधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥१२॥ 
हे भरतर्षभ ! हे पुरुषभरेष्ठ ! हे शत्रुओको तपानेवाले ! इसलिये अब आप उत्तम साहस 
कीजिये, क्योंकि आप जैसे महात्माओंको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥ 


पेशाम्पायन उपाच 


एवमाश्वासितो राजा मा्केण्डेयेन धीमता । 
त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 


॥ इति ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि षट्सप्तत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः॥ २७६॥ ९५३४॥ ` 


वैशम्पायन बोले- बुद्विमान्‌ मार्कण्डेयके ऐसे सान्त्वनापूणे वचन सुनकर महाबलवान्‌ 
महाराजने दुःखको त्याग दिया औरं फिर ऐसा कहने लगे ॥ १३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७६॥ ९५३४ ॥ 


* २७9 
गंधिष्ठिर उवाच 


नात्मानमलुशोचामि नेमान्भ्रातन्महासुने | 
हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्रपदात्मजाम्‌ ॥ १॥ 


युधिष्टिर बोले- हे महामुने ! में न अपना, न अपने भाइयोंका, और न राज्यके नष्ट होनेका 
| ) "इतना शोक करता हूं, जितना राजपुत्री द्रोपदीका ॥ १॥ . 


दूते दुरात्मभिः क्लिष्टाः कृष्णया तारिता वयम्‌ । 





त. जयद्रथेन च पुनवेनादपहता बलात्‌ ॥२॥ 
इसने जुएके समयमे दु्टोके हाथसे बहुत दुःख पाया और हम लोगोंका उद्धार भी किया । 
| फिर बनमें जयद्रथने अपने बलसे इसको हर लिया ॥ २॥ 
[ अस्ति सीमन्तिनी काचिद्दृष्टपूवोथ वा श्त । 
5 ह | - ह ी | | पतित्रता सहा भागा यथेयं द्पदात्मजा ॥ ३॥ 


ली समान पतित्रता ओर महाभाग्यवती कोई खी देखी वा सुनी 
. 7 ` ` | 2७४ | 
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.. याय ९७७] आरण्यकपच | 
मार्कण्डेय बात | 
शण राजन्कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिषिर । 


सवेसेतद्यथा मापं सावित्र्या राजकन्यया | 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिषिर ! आप कुलीन झ्ियोंके चरित्रको नि | | राजपुत्री 
सावित्रीने भी इसग्रकारके बहुत दुःख उठाये थे ॥ ४॥ 


आर्सान्मद्रेषु धमोत्मा राजा परमधार्मिकः । 





ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
यज्या दानपतिदेक्षः पौरजानपदप्रियः | . 
पार्थियो5श्वपतिनाम सरवेभूतहिते रतः ॥ ६॥ 


मद्रदेशमें धमोत्मा, धर्म जाननेवाले, आझ्णोके भक्त, महात्मा सत्यवादी, जितेन्द्रिय, यज्ञकर्चा 
दानी, कुशल, प्रजाके प्यारे और सब प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाठे अश्वपति नामके एक 
राजा थे ॥ ५-९॥ | 
क्षसाचाननपत्यश्च सत्यवार्विजितेन्द्रियः। 
| अतिक्रान्तेन वयसा संतापसुपजग्मिवान ॥ ७॥ 
बे क्षमाशील, निस्सन्तान, सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे। उनकी बहुत अबस्था बीतनेपर भी 
जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब उनको बहुत दुःख हुआ ॥ ७॥ ह 
अपत्योत्पादनाथे स तीब्रं नियममास्थितः । | 
| काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः . ॥ ८॥ 
| पत्र उत्पन्न करनेके लिए घे परम नियम और व्रतोंका आचरण करने टगे । बे समयपर 
| ' थोडा भोजन करके जितोन््रिय और त्रह्मचारी रहते थे ॥ ८ ॥ 


हुत्वा दातसहस्र स सावित्र्या राजसत्तम । 


| षे षछे तदा काले बभूव मितभोजनः ॥९॥ 

| दे राजसत्तम ! सावित्रीसे एक लाख हवन करके दिनके छठवें भागमें थोडा भोजन करते थे॥९॥ 
| एतेन नियमेनासीद्वर्षाण्यष्टादचैव तु । 

| पूर्ण त्वष्टादशे वर्षे सावित्री तु्टिमभ्यगात्‌ । 

| स्वरूपिणी तदा राजन्ददायामास तं दपम्‌ . ॥ १०॥ 


| >हारह वर्षोतक वह राजा इस्रकार नियमपूर्वक आचरण करते रहे । अहारहनें वषेके पूर्ण 
| हेनेपर सावित्री सन्तुष्ट हो गई । हे राजन्‌ ! तब सामित्रीने साक्षात्‌ रूप धारण करके राजाको 
अपना द्शेन दिया ॥ १० ॥ | | 
% 
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आमिहोत्रात्ससुत्थाय हर्षेण महतान्विता । | 
उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिव तदा ॥११॥ 
बह सावित्री अत्यन्त हसे युक्त होकर अभिहोत्रमें प्रकट हुई । वर देनेवाली सावित्रीने राजासे 
यह कहा ॥ ११॥ | 
ब्रह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियमेन च । 
सवोत्मना च मद्‌ भक्त्या तुष्टास्मि तव पार्थि ॥ १२॥ 
हे राजन ! में तुम्हारे ब्रह्मच, पवित्रता, दम, नियम और मुझमें तुम्हारी सवोत्मना भक्तिको 
देखकर बहुत सन्तुष्ट हूँ ॥ १२॥ 
वरं वृणीष्वाश्वपते मद्रराज यथेप्सितम्‌ । 
न प्रमादश्च धेषु कतेव्यस्ते कथंचन ॥ १३॥ 
है अश्वपते मद्रराज ! जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो वर मांगो। तुम धमके पालनमें प्रमाद कभी 
न करना ॥ १३॥ 
अश्चपतिरुषाच 
अपत्यार्थः समारर्भः कृतो धर्मेप्सया मया । 
पुरा से बहवो देवि भवेयुः कुल भावनाः ॥ १४॥ 
अश्वपति बोले- हे देवि ! मैने पुत्र और घमंग्रासिक्री इच्छासे यह समारंभ किया है। हे 
देवि ! मेरे कुलको बढानेवाले मेरे बहुतसे पुत्र हों ॥ १४ ॥ 
तुष्टासि यदि मे देवि काममेतं बूणोस्यहम्‌ । | 
सन्तानं हि परो धर्मे इत्याहुमी द्विजातयः ॥ १५॥ 
मुझसे ब्राहमगोंने कहा था कि पुत्र ही परम धम है, अतः यदि आप प्रसन्न हुई हैं; तो, हे 
देवि ! में आपसे यही बरदान मागता हूँ ॥ १५॥ 
सापित्र्युषाच 
पूर्वमेव न तव । 
उ ज्ञात्वा पुत्रा हात हेतोः पितामहः ॥ १६॥ 
5 सावित्री बोली- हे र राजन्‌ ! भने पहिले ही तुम्हारे इस अभिप्रायकी जानकर तुम्हारे पुत्रकी 
. आ लिये जक्षाते कहा था ॥ १६॥ | 
_ मसादाचैव तस्मात्ते स्वयंसुविहितावूसुवि । 
ह र कन्या तेजस्विनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १७॥ 
. हे सोम्य राजन्‌ ड ! उन ब्रह्मी पासे और प्रसादसे इस पएथ्वीपर तुम्हारे शीघ्र ही एक 
 कन्याउत्पन्न होगी ॥ १७॥ < 
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उत्तरं च न ते किंचिद्॒याहतैब्य कथचन । 
पितामहनिसर्गेण तुष्टा छेतदञवीनि ते ॥ १८॥ 


है राजन्‌ ! तुम इसका उत्तर कुछ मत दो । में तुमसे प्रसन्न 
बर दे रही हूं ॥ १८॥ दोकर जह्माकी आज्ञासे तुमको 


मार्कण्डेय उवाच 


स तथेति प्रतिज्ञाय साविञ्या वचनं नप: । 

प्रसादयासास पुनः क्षिप्रभेव भवेदिति 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! “ ऐसा ही हो ? इस प्रकार सावित्रीके वनो री करके 
राजाने फिर सावित्रीको प्रसन्न किया कि सन्तान शीघ्र ही हो ॥ १९ ॥ 

अन्तहितायां सावित्र्यां जगाम स्वणहं नृपः । 

स्वराज्ये चावसत्प्रीतः प्रजा घर्मेण पालयन ॥ २०॥ 
तब सावित्री अन्तर्धान हो गई, तो राजा अपने नगरको चले आये और अपने राज्ये 
्रसञ्नतापूवंक रहकर धर्मसे प्रजाका पालन करने लगे ॥ २० | 

कस्मिश्चित्तु गते काले स राजा नियतब्रतः । 

ज्येष्ठायां धमेचारिण्यां महिष्यां गर्भमादधे ॥२१॥ 
कुछ काल वीतने पर उस ब्रतशील राजाने धर्मका आचरण करनेवाली अपनी बड़ी पटरानीमें 
गभे स्थापित किया ॥ २१ ॥ 

राजपुत्र्यां तु गभः स मालव्यां भरतर्षभ । 

व्यवर्धत यथा झुकले तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उस मालव देशकी राजुत्रीका गर्भ ऐसे बढने लगा, जैसे आकाशमें शुकुपक्षका 
चन्द्रमा बढता हे ॥ २२॥ | 

प्रासे काले तु सुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम्‌ । 

क्रियाश्च तस्या झुदितश्चक्रे स दपतिस्तदा ॥२३॥ 
पूणे समयपर उस रानीने एक कमलनयनी कन्याको प्र्त किया । राजाने प्रसन्न होकर 
जन्मकालकी सब क्रियायें कराई ॥ २३ ॥ 

सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या इतया ह्यपि । 

साविच्रीत्येव नामास्याञ्चक्ुविप्रास्तथा पिता ॥२४॥ 
सावित्री मन्त्रके द्वारा आहतियां दी जानेपर सावित्रीने प्रसन्न होकर यह कन्या दी थी, इस 
कारणसे ब्राक्मणोंने और पिताने उस कन्याका नाम सावित्री ही रक्खा ॥ २४॥ ह, 
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सा विग्रहवतीव श्रीव्येवधेत वपात्मजा । 

कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २५ ॥ 
वह राजकन्या साक्षात लक्ष्मीके समान क्रमसे बढने लगी, और यथाकालमें वह कन्या 
यौवनवती हो गई ॥ २५ ॥ 

तां सुसध्यां एथुश्रोणीं प्रतिमां काश्चनीसिव । 

प्राप्तेय देवकन्येति दृष्ट्रा संमेनिरे जनाः ॥ २६॥ 
क्षीण कटि और उत्तम नितम्बोवाली उसे सोनेकी मूषिके समान देखकर सब लोग मानों 
देवकन्या ही उत्पन्न हुई हो, इस प्रकार समझते थे ॥ २६॥ 

तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 

न कश्चिइरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७॥ 
उस कमल्नैनीको तेजसे देदीप्यमान देखकर उसके तेजसे घबडाकर कोई भी य्याहनेकी 
इच्छा नहीं करता था ॥ २७॥ | 

अथोपोष्य शिरःस्नाता दैवतान्यभिगस्य सा । 

हुत्वाञ्निं विधिवद्विप्रान्वाचयामास पवोणि ॥ २८ ॥ 
एक दिन सावित्रीने त्रत करके ओर सिरसे खान कर देवता और अभिकी पूजा कर तथा 
विधिपूवेक अभिहोत्र करके पर्वके अबसरपर ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करवाया ॥ २८ ॥ 

ततः सुमनसः शेषाः प्रतिणह्य महात्मनः । 

पितुः सकाशमगमददेवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९ ॥ 


इसके बाद लक्ष्मीके समान रूपवाली वह कन्या देवताका प्रसाद लेकर अपने महात्मा पिताके 
पास गई ॥ २९॥ 


साभिवाद्य पितुः पादौ शोषाः पूर्व निवेद्य च । 

र कृताझलिवेरारोहा पतेः पाश्वेतः स्थिता ॥ ३० ॥ 

. वह सुन्दरी सावित्री पिताके चरणोमे प्रणाम करके देवताका प्रसाद अर्पण कर हाथ जोडके 
. पिताके पास बैठ गई ॥ ३०॥ | 

भी यौवनस्थां तु तां दृष्ठा सवां सुतां देवरूपिणीम्‌ । 

हि. र ण ऽध्डपतिदसितोऽभवल्‌ ॥२२॥ 
अपनी कन्याको योबनवती तथा देवताओंकी कन्याके समान रूपवाली देखकर और उसके 
> योग्य कोडे वर न पाकर राजा दुःखी हो गया ॥ ३१॥ 
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पुत्रि प्रदानकालस्ते न च माम्‌ । 
स्वयसन्विच्छ भतोरं गुणे: सहरासात्सनः ॥ ३२॥ 
ग ब है ळर होस मश समय प्राप्त हो गया है, पर कोई भी भेरे पास आकर 
वाह कर नहीं कहता। इस कारण 
ह त्वरा इस कारण तू आप ही अपने गुणोंके समान अपने 
प्रार्थितः पुरुषो यश्च स निवेद्यस्त्वया मम । 
विस्ट॒शयाह परदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम्‌ ॥ ३३॥ 
तू जिससे विवाहकी इच्छा करे, तू मुझे उसको दिखाना, में विचारकर उसके सङ्ग तेरा विवाह 
कर दूंगा । तू अपनी इच्छानुसार कोई पति चुन ले ॥ ३३॥ | 
श्रुतं हि धर्मशास्त्रे मेपठथमानं द्विजातिभिः । 
तथा त्वसापि कल्याणि गदतो मे वचः श्रण ॥ ३४॥ 


मैंने धमंशास्रोंकी पढते हुए, ब्राह्मणोंके मुखसे जो सुना है, हे कल्याणी ! मे तुझसे वह कहता 


हू, उस वचनको तू सुन ॥ ३४॥ 


अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः | 
| सृते अतेरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ३९॥ 
| जो पिता कन्याका विवाह न करे वह निन्दाके योग्य हे । जो पति खीके ऋतुकालमें उसकी 
| इच्छाको पूरी न करे, वह निन्दाके योग्य है । पतिके मर जानेपर जो पुत्र माताकी रक्षा न 
| करे, वह भी निन्दाके योग्य है ॥ ३५ ॥ 
| इदं से वचनं श्रुत्वा भतुरन्वेषणे त्वर । ` 
| देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु ॥ ३६॥ 
| हे पुत्री ! मेरे इस वचनको सुनकर तू शीघ्रतासे पतिको खोज । जिससे मैं देवताओंकी 
|  निन्दाके योग्य न रह, ऐसा ही काम तुझको करना चाहिये ॥ ३६॥ 


| मार्कण्डेय उषा ` | 
| एचसुक्त्वा दाहितर तथा बद्धांख मन्त्रिणः । 
| व्यादिदेशानुयात्रं च गस्यतामित्यचोदयत्‌' ॥ ३७॥ 


माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! राजाने अपनी पुत्रीसे ऐसा कहकर वृद्ध 'मन्त्रियांको यात्राकी 
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० 
साभिवाद्य पितुः पादौ ग्रीडितेव मनस्विनी । 


पितुर्वचनमाज्ञाय निजेगामाविचारितम्‌ ॥ ३८॥ ` 
मनस्विनी सावित्री पिताके चरणोंको प्रणाम करके ओर छज्जायुक्त होके पिताफे वचनोंको 


 ' मानकर बिना किसी संकोचके चल पडी ॥ ३८॥ 
सा हैस रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैद्वता । 








तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगाम ह ॥ ३९॥ 
सावित्री सोनेके रथमें बैठके वृद्ध मान्त्रियोसे घिरकर राजषिंयोके मनोहर तपोवनोंको 
चली ॥ ३९॥ 

सान्यानां तत्र वृद्धानां कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

वनानि क्रमदास्तात सवाण्येवाभ्यगच्छत ॥ ४० ॥ 


हे तात युधिष्ठिर ! बनमें जाकर वृद्ध और मानके योग्य लोगोक्रे चरणोंको प्रणाम करती हुई 
बह सब वनोंमें क्रमशः घूमने लगी ॥ ४० ॥ 
एवं सर्वेषु तीर्थेषु धनोत्सगे दपात्मजा । | 
कुवेती द्विजसुख्यानां तं तं देशं जगाम ह ॥४१॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि सत्तसत्तत्यधिकद्विराततमो.४ध्यायः ॥ २७७॥ ९५७4 ॥ 
हे तात ! इस प्रकार सब तीथोंमें धन देती हुईं और मुख्य ब्राह्मणोंकी सेवा करती हुई 
राजकन्या सावित्री अनेक देशामें फिरने लगी ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ सतद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७७॥ ९५७५॥ 





| “ £ ७८  : 
माफेण्द्रेग उपाच 
अथ मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः । | 
| या र सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥ १॥ 
RE - दे राजन्‌ ! एक दिन मद्रराज अपनी सभामें नारदके साथ बैठकर कुछ 
. वार्तालाप कर रहे थे॥ १॥ 
¬= ., आजगाम पितुर्वेइम सावित्री सह मन्त्रिभि ॥२॥ 
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आरण्यकपचे । 





नारदेन सहासीनं दष्ट्वा सा पितरं शुभा । 
उभयोरेव शिरसा चक्रे 


सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 
नारव उद्याच 
क गताभूत्सुतेयं ते कुतञ्चैवागता रप | 
व युबती अर्चे न चैनां संप्रयच्छसि ॥४॥ 
नारद बाल- ह राजन्‌ ! यह तुम्हारी | कहांसे 
कारणसे तुम इस युवती कन्याको किसी ह क करते ? के | हे 
अश््पपांतिरुषाष 
कार्येण खल्वनेनैव पेषिताद्येच चागता | 
तदस्याः श्हुणु देवर्षे भर्तारं योऽनया वतः ॥ ५॥ 
अश्वपति बोले- हे नारद ! इसी कार्यके लिये मैंने इसे भेजा था । यह आज ही आइ है। हे 
राजर्षे ! इससे सुनिए कि किसको इसने अपना पति चुना है ॥ ५॥ 
भार्कण्डेग उपाच 
सा हे विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता झुभा। 
वा देवतस्येच वचनं प्रतिग्रद्येदमजवीत्‌ ॥६॥ 
माकण्डेय योले- “| सावित्री ! तुम विस्तारसे कहो ” ऐसे पिताके वचन सुनकर कल्याणी 
सावित्री उनकी बातको स्वीकार करके ऐसे बोली ॥ ६॥ ] 


` आसीच्छाल्वेषु धमात्मा क्षत्रियः एयिवीपतिः । 


. शुभत्सेन इति ख्यातः पश्चादन्धो बभूव ह ॥७॥ 
र देशमें एक धर्मात्मा क्षत्रिय युमत्सेन नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, बादमें वह अन्ये हो 
।७॥ 
विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः । 
सामीप्येन हृतं राज्यं छिद्रे$स्मिन्पूववेरिणा ॥८॥ 
उनके जब नेत्र नष्ट हो गये और उनका पुत्र बालक था, तब बुद्धिमान्‌ राजा धुमत्सेनके 
शत्रुओंने उनके राज्यको छीन लिया ॥ ८ ॥ 


१८२ ( महा. भा. आरण्यक, ) 
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स बालवत्सया साधे भार्यया प्रस्थितो वनम्‌ । 
तपस्तेपे महात्रतः NR 
घे महाव्रती दयुमत्सेन बालक पुत्र और खीके सहित बनमें चले गए ओर एक बडे जंगलमे 
जाकर तप करने लगे ॥ ९॥ 
तस्य पुत्रः पुरे जातः संबृद्धश्च तपोवने । 
सत्यवाननुरूपो मे भर्तेति मनसा वृतः ॥ १० ॥ च 
उनका पुत्र जो नगरमें उत्पन्न हुआ और तपोवनमें बडा हुआ, बही सत्यवान्‌ मेरा पति होने 
योग्य है, उसीको मैंने मनसे बर लिया है॥ १० ॥ 
नारव अषाच 
अहो बत महत्पापं सावित्र्या पते कूतम्‌ । 
अजानन्त्या यदनया गुणवान्सत्यवान्दृत' ॥११॥ 
नारद बोठे- हे राजन्‌ ! तुम्हारी सावित्री कन्याने बडा दोषपूर्ण काम कर डाला, जो बिना 
जाने गुणवान्‌ सत्यवान्‌को अपना पति बना लिया ॥ १९ ॥ 
सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । 
ततोऽस्य ब्राह्मणाश्चक्कुनोमैतत्सत्यवानिति ॥ १२॥ 
' उसके पिता सत्यवादी हैं और माता भी सत्य बोलनेवाली है, इसी कारण ब्राह्मणाने उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्‍खा ॥ १२॥ 
बालस्याश्वाः प्रियाश्चास्य करोत्यश्वांश्च सन्मयान । 
चित्रेऽपि च लिखत्यश्वांश्चित्राश्व इति चोच्यते ॥ १३॥ 
यह बालक-अवस्थासे घोडाको बहुत प्यार करता है, इसलिये मिट्टीके घोडे बनाया करता है। 
घोडके चित्र भी खींचा करता है, इस कारण उसको चित्राश्च भी कहते हैं ॥ १३॥ 
राजो उषाच 
अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान्वा रुपात्मजः । 
हाना वा शरः सत्यवान्पितूनन्दनः ॥ १४॥ 
राजा नारद्‌ ! इस समय वह राजाका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, क्षमावान्‌, सत्यवान्‌ 
वीर | और माता पिताको आनन्द देनेवाला है वा नहीं ? ॥ १ गा क 
नारच उपाप 


विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतौ । 
महेन्द्र इव शरश्च वसुधेव क्षमान्वितः ॥ १५॥ 


नारद्‌ बोले- है राजन्‌! वह बालक सर्यके समान तेजस्वी, वृहस्पतिके समान बुद्धिमान, 
. इरकेत॒स्य वीर ओर परथ्वाके तुल्य क्षमाशील है ॥ १५ ॥| १ 


~ 
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प्याय २७८ ] आरण्यकपचे । १४५१ 
RR asso eon 
फृश्शपांतिरुषाच 
अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान्‌ । 


तयाना वाप्यथ वा प्रियदशेनः ॥ १६॥ 

श्रपति बोले- वह राजाका पुत्र सत्यवान्‌ दाता, ब्राह्मणभक्त 

~ ठ न्‌ क्त, रूपवान्‌, उदार तथा मनोहर 
नारच वषाच 

साङ्कते रन्तिदेवस्य स शक्त्या दानतः समः। 

ग्रत्मण्यः सत्यवादी च शिविरौशीनरो यथा ॥ १७॥ 
नारद बोले- बह राजा संकृतिके पुत्र रन्तिदेवके तुल्य अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेवाला 
ब्राह्णभक्त, तथा उशीनरके पुत्र शिबिके समान सत्यवादी है ॥ १७॥ 

ययातिरिव चोदारः सोमवत्मियदकनः । 

रूपेणान्यतसोऽश्विभ्यां द्यमत्सेनसुतो बली ॥ १८॥ 
बह ध्यमत्सेनका पुत्र ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके तुल्य मनोहर, अश्विनीकुमारोंके समान 
रूपवान्‌ तथा बालेछ ह ॥ १८॥ 

स दान्तः स शदः शूरः स सत्यः स जितेन्द्रियः । 

स मैत्रः सोऽनसूयश्च स हीमान्ध॒तिमांश्च सः ॥ १९॥ , 
वह जितेन्द्रिय है, बह नम्र है, वह वीर है, वह सत्यवादी है, वह इन्द्रियनिग्रही है, वह सबसे 
मित्रताका व्यवहार करनेवाला है, वह ईषारहित है, वह लज्जाशीर है, वह तेजस्वी है ॥१९॥ 

नित्यदाश्वाजेवं तस्मिन्स्थितिस्तस्यैव च ञ्ववा । 

संक्षेपतस्तपोब्रडैः शीलवृद्वैच कथ्यते ॥ २० ॥ 
तप तथा शीलमें महान्‌ पुरुष संक्षेपमें उसे सरलता तथा सदूगुणोंका अविचल स्थान कहते 
है ॥ २० ॥ 


भश्णपातेरुषाच 
गुणैरुपेतं संवैस्तं भगवन्प्रज्नवीषि मे । | 
दोषानप्यस्थ मे जहि यदि सन्तीह केचन ॥२१॥ 
अश्वपति बोले- हे भगवन्‌ ! आपने सब गुणोंसे संपन्न उस बालकका वणेन किया, अब उसमें 


जो कुछ दोष हों, सो भी कहिये ॥ २१॥ 
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_ १४५२ महाभारते । | ढूँ। पीर 
TT दज 
नारद उवाच 
एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोऽद्य प्रश्ति सत्यवान्‌ । 
संवत्सरेण क्षीणायुरदेहन्यासं करिष्याति ॥ २२॥ 


नारद बोले- हे राजन्‌ ! उसमें एक ही दोष है और कोई दूसरा दोष. उसमें नही हे । 
वह एक दोष यही है क्वि वह आजसे एक वर्षेके वाद क्षीणायुवाला होकर मर जायेगा ॥ २२॥ 


राजोवाच 
एहि सावित्रि गच्छ त्वमन्यं वरय शोभने । 
तस्य दोषो महानेको शुणानाक्रर्य तिष्ठतिः ॥ २३॥ 
राजा बोले- हे कल्याणी सावित्री ! तुम जाओ ओर दूसरा पति वरण करो । उसके इस 
एक ही दोषने सब शुणोंको छिपा लिया है ॥ २३॥ 
यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृतः । 
संवत्सरेण सोऽल्पायुर्दहन्यासं करिष्याति ॥ २४॥ 
जैसा मुझसे देवपूजित भगवान्‌ नारदने कहा है कि एक वर्षके बाद बह अल्पायु होकर अपने 
शरीरको त्याग देगा ॥ २४॥ ॒ 
सापित्गवाच 
सकृदशो निपतति संकृत्कन्या प्रदीयते । 
सक्गदाह ददानीति चीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ २७ ॥ 
सावित्री बोली- हे पिता ! अंश अर्थात्‌ पैत्रिक सम्पत्तिका विभाग एक ही बार होता हे । 


कन्या एक ही बार दी जाती हे । ' में देता हूँ ! इसप्रकार एक क 
तीनों एक ही बार होते हैं ॥ २५ | एक ही बार कहा जाता है । ये 


पा बा सह निगुणोषपि वा। 
__ सकृदूडतो मया भता न द्वितीयं वृणोम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
वह बडी एका हो, वा थोडी आयुवाला हो, गुणवान्‌ हो, वा शुणरहित हो । मैंने उसे 
एकबार पति बना लिया है। अब में दूसरा पति नहीं करूंगी ॥ २६ ॥ 


मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचामिधी थते । 


कियते 


कियते कमेणा पश्चात्प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ २७॥ 


, र ' मनसे निश्चय करनेके बाद वचनसे 
८. मेरा मन ही साक्षी है ॥ २७॥ गदी कोते क्षि च्या है (९ 
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| ज्र ` 
| f पष्ाये ५७८ | आरण्यंकपव । 
} नारव उवाच 
| स्थिरा दिनेरश्रेछ द्ध नेरे छ सावित्र्या | 
के सावित्य दुहितुस्तव । 


| नैषा चाळयितुं शाक्या धमोदस्मात्करंचन 


नारद बोले- हे नरोत्तम ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी ॥ २८॥ 

भी तरह बिचलित नहीं की जा सकती ॥ २८ ॥ ध स्थिर है । बह इस धर्मसे किसी 
नान्यस्मिन्युरुषे सन्ति ये सत्यवति 
प्रदानमेव तस्मान्मे रोचने द वे णा] 


दुहितुस्तव 
सत्यवाचे गुण हैं, वे दूसरे पुरुष नहीं हैं। इस कारणते मैं उसी ॥ २९॥ 


जाना उत्तम समझता हू ॥ २९॥ वि 
राजोषाच 
अविचायेमेतङुक्तं हि तथ्यं भगवता वचः । 
करिष्यास्येतदेवं च गुरुहि भगवान्मम ॥ ३०॥ 


राजा बोले- है भगवन्‌ ! जो आपने कहा सो अटल है, ऐसा ही में कर 
है, ऐसा ही में करूंगा 
मेरे गुरु हैं॥ ३० ॥ ; ऐसा ही में करूंगा । क्योंकि आप 


नारद उषाच 
अविन्नमस्तु सावित्याः प्रदाने दुहितुस्तव । 
साधयिष्यामहे तावत्सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ ३१॥ 


नारद बोले- तुम्हारी पुत्री सावित्रीका विवाह निर्विभ र 
हो । में अब जाऊंगा। 
कल्याण हो ॥ ३१ ॥ pr 


| , मा्फेण्डेय उवाच 

| एवसुक्त्वा खसुत्पत्य नारदस्त्रिदिवं गतः । 

। राजापि दुहितुः सवे वैवाहिकमकारयत्‌ ॥ ३२॥ 

' इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टससत्यंधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७८ ९६०७॥ 


ग बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर आकाशमार्गसे नारद स्वर्गको चले गये । और, 


OO Es या add. id am ed 


pT ७७६ २9३” 


` अपनी कन्याके विवाहकी सामग्री इकट्टी करने लगे ॥ ३२॥ ड 
' मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ अठहत्तरवां- अध्याय समाप्त ॥ २७८॥ ९६०७॥ र 
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२३७० : 
उवाच 
जळा कन्याप्रदाने स तभेवाथे विचिन्तयन्‌ 

समानिन्ये च तत्सवे भाण्डं वैवाहिक वप: ॥१॥ 
माईण्डेय बोठे- हे राजन्‌ ! कन्यादानके बारेमे नारदके वचनपर विचार करते इए राजा 
अश्चपतिने विवाहे योग्य संब सामग्री इकट्ठी करनेकी आज्ञा दी ॥ १ ॥ 

ततो वृद्धान्द्रिजान्सवीदृत्विजः सपुरोहितान्‌ । 

समाहूय तिथौ पुण्ये प्रययौ सह कन्यया ॥२॥ 
उसके पश्चात बृद्ध ब्रामण, कऋत्विक्‌ और पुरोहितको साथ लेकर कन्यांके सहित उत्तम दिन 
विचारकर मेध्यारण्य वनको चले ॥ २॥ 

मेध्यारण्यं स॒ गत्वा च द्युमत्सेनाश्रमं दपः । 


पद्गथामेव द्विजैः साधे राजर्षिं तमुपागसत्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! वह राजा भेध्यारण्य पहुंचकर त्राह्मणोंके सहित पेदल ही धुमत्सेनके आश्रमपर 
पहुंचे ॥ ३ ॥ 

तत्रापइ्यन्महा भागं शालवबृक्षम॒पाश्रितम्‌ । 

कौर्यां बृस्यां समासीनं चक्षुहीनं तप तदा ॥४॥ 


बहां जाकर महाभाग नेत्रोसे हीन राजा दुमत्सेनको शाल बृक्षके नीचे कुशके आसनपर बैठे 
इए देखा ॥ ४॥ 

स॒ राजा तस्य राजर्षः कृत्वा पूजां यथाहेतः । 

वाचा खुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ॥&॥ 
राजा अश्वपातिने राजषिं य्ुमत्सेनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी वाणीमें नम्रता लाकर 
अपना प्रयोजन बताया ॥ ५ ॥ | 


तस्याघ्येमासनं चैव गां चावेद्य स धर्मवित्‌ । 





किमागमनमित्येवं राजा राजानमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
धर्मेश राजा युमत्सेनने भी अर्ध्य, आसन और गोदानसे पूजा करके राजा अश्वपतिसे पूछा 
कि आपके आनेका क्या प्रयोजन है ?॥ ६॥ 
i तस्य सवेमभिप्नायमितिकतेव्यतां च ताम्‌ । 
1; हड वय ० सत्यवन्त ससुदिठ्य सवेमेव न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ | 
. तवव राजा अश्वपतिने अपने आनेका प्रयोजन और सत्यवानूके विषयमें अपनी इच्छा कड. 
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| 


| अश्मपातिरुष त्त 
| सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं सम शोभना । 
तां स्वधर्मेण घर्सज्ञ रतुषार्थे त्वं गहाण से कळा 
अश्वपति बोले- दे राजर्षि ! यह सुन्दरी सावित्री नामकी मेरी कन्या है । हे घर्मज्ञ ! इसे आप 
धर्मानुसार अपनी पुत्रवधूके रूपमे ग्रहण कीजिये ॥ ८ ॥ | 
बुम॒त्सेन उषाच 
च्युताः स्म राज्याइनवासमाश्रिताश्चराम धर्म नियतास्तपस्विनः । 
कथं त्वनहो वनवासमाञ्रमे सहिष्यते क्केशमिमं सुता तव ॥९॥ 
बुमत्सेन बोरे- हे राजन्‌ ! हम लोग राज्यसे भ्रष्ट हें । बनमें रह रहे हें । सदा तपस्वियोके 
धका आचरण करते हैं । वनवासके अयोग्य तुम्हारी कन्या आश्रममें रहकर इस कष्टको किस 
प्रकार सहेगी ? ॥ ९ ॥ 
अश्वषातिरुषाच 
सुखं च दुःखं च अवाभवात्मकं यदा विजानाति खुताहमेव च । 
न सह्विचे युज्यति वाक्यमीइशां विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप ॥ १०॥ 
अश्वपति बोले- हे राजन्‌ ! सुख और दुःख तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं । इस बातको 
मैं जानता हूँ और मेरी कन्या भी । तब आपको मुझसे ऐसा वचन कहना उचित नहीं । भ 
निश्रय करके ही आपके पास आया ई ॥ १० ॥ 
आशां नाइसि मे हन्तुं सौहदात्प्रणयेन च । 
असितञ्चागतं प्रेस्णा प्रत्याख्यातुं न माहेसि ॥११॥ 5 ५ 
| मित्रभाव और प्रेमभावसे आए हुए मेरी आशाको आप मत तोडिये । में आप प्रेमसे आया ई, 
| इसलिए आप इन्कार न करें ॥ ११॥ 
अनुरूपो हि संयोगे त्वं ला तवापि च । रर यी 
स्नुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भायो सत्यचतः खुतास्‌ 
यह सम्बन्ध दोनोंके अनुरूप है। आप मेरे योग्य हैं, में आपके योग्य हँ । अतः मेरी कन्याको 
` अपनी पुत्रवधू और सत्यवानकी खरी बनाइये ॥ १२॥ 
चमत्सेन उद्यान 
। पू्वेमेचाभिलषितः संबन्धो मे त्वया सह । 


हा 
| 3. 
“ = भा ग 


॥१३॥ प 

भ्रष्टराज्यस्त्वहमिति तत एतद्विचारितम्‌ ज 

| पुमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! मेरा विचार पहिले ही तुमसे सम्बन्ध करनेका था। परन्ठ इस «| 
| भय राज्यभ्र्ट होनेके कारण में ऐसे कहता है ॥ * २ ॥ ह. 
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अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूवेमेवाभिकाक्वितः । 

स निवेतेतु मेऽद्यैव काङ्कितो ह्यसि मेऽतिथिः ॥ १४॥ 
जो भेरा पाहिला अभिप्राय था सो अब पूणे हो गया; तुम भेरे अतिथि हो । जो अच्छा हो 
सो करो ॥ १४॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

ततः सर्वान्समानीय द्विजानाअमवासिनः । 

यथाविधि सम॒द्वाह कारयामासतुन्धेपौ ॥ १७९ ॥ 
माकण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ आश्रमके सब ब्राक्मणोंकी बुलाकर दोनों राजाओंने. सावित्री 
सत्यवान्‌का विधिपूवेक विवाह कर दिया ॥ १५ ॥ 

दत्त्वा त्वश्वपतिः कन्यां यथाहे च परिच्छदम्‌ । 

ययौ स्वमेव भवनं युक्तः परमया सुदा ॥ १६॥ 
राजा अश्वपति कन्या तथा ओर भी अनेक प्रकारके दान करके परम आनन्दे साथ अपने 
घरको चले गये ॥ १६॥ 


सत्यचानपि भाय तां लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम्‌ । 
सुसुदे सा च तं लब्ध्वा भतीरं मनसेप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
सत्यवाच्‌ भी सब गुणोंसे सम्पन्न उस ख्रीको पाकर प्रसन्न हुए, ओर सावित्री भी इच्छानुसार 
बर पाकर प्रसन्न हुई ॥ १७॥ 
le र संन्यस्याभरणानि सा । 
जगह वल्कलान्येव वस्त्रं काषायमेव च ॥ १८॥ 
जब सावित्रीके पिता चले गये उतारकर वर 
रा, 4५ 13083 अपने वस्र ओर आभूषण उतारकर वल्कल और 
परिचारेयुणैञ्चैव प्रश्रयेण दमेन च । 


न स्वेषां तुष्टिमावहत्‌ ॥ १९॥ 
 सेवासे और अपने उत्तम गुणोंसे तथा नम्रता जितेन्द्रियता और ; 

त जती करने लमी ॥ १९॥ 9 र सबके इष्ट संपादनसे सावित्री 
! | च शरीरसत्कारैः सर्वेराच्छादनादिभिः । 


~ 





| धध्याय ९८० ] भारण्यकपव । 





हि. -----ण्प्प्स व. 
| तथेव प्रियवादेन नैपुणेन दामेन च। 
| र भर्तोरं पर्यतोषयत्‌ ॥२१॥ 

| एं 

| ती i म क श्ल चएरतासे, शमसे और एकान्त क्रीडासे प्रसन्नतापूर्वक 
एच तञाश्रम तेषा लदा निवसतां सताम्‌ । 

कालरतपस्थता' कथ्चिदातिचक्ाम भारत ॥ २२॥ 


हे राजन्‌ ! इस सातस उस आश्रमम रहते हुए उन तपस्वियोंके तपस्याका काल व्यतीत 
हुआ ॥ २२ || 


हे a CEN RIS] 


सा।वश्यास्लु शयानायास्ति्ठन्त्याश्च दिवानिसाम्‌ । 
नारदेन यदुक्त तड्घाक्यं मनसि ॥२३॥ 

॥ इ।त क्षामहासारत आरण्यकपवेणि एकोनाशीत्यघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ || ९६३० 
रातदिन सोते, उठते, बेठते समय सावित्रीके मनमें नारदने जो कही थी. वह बात घूमा 
करती थी ॥ २३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वसे दोसौ उत्नासीवां अध्याय समाप्त ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 





२66 : 

माफण्ड्रेय वषाच . | 
| ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन । 
| पाचः स कालो नतेव्यं थत्र सत्यवता रूप ॥१॥ 
| माकंण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! बहुत दिन व्यतीत होनेके पञ्चात्‌ वह दिन भी आ 
| पहुंचा कि जिस दिन सत्यवानूकी मृत्यु होनी थी ॥ १॥ 
| | गणयन्त्याश्ष सावित्र्या दिवसे दिवसे गते । 
| यद्वाक्यं नारदेनोक्तं चलेते हृदि नित्याः ॥२॥ 
| नारदने जो बात कही थी, वह हमेशा सावित्रीके मनमें बनी रहती थी, इसलिए वह बीतते 
| इए एक एक दिनको शिना करती थी ॥ २॥ 
चतुर्थेऽहनि सतेव्यामिति संचिन्त्य भामिनी । 
ब्रल त्रिराचखुदिद्य दिवारा स्थिताभवत्‌ ॥३॥ [ 
भअ सावित्रीने जाना कि आजसे चौथे दिन सत्यवान्‌ मर जायेगा, तभी तीन दिनके उपवासका 
. भते धारण कर लिया और रातादिन जागती रही ॥ ३॥ 
E १८३ ( मदा. मा. आारण्यक. ) 
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तं श्रुत्वा नियमं दुःखं वध्वा दुःखान्वितो चपः | 

उत्थाय वाक्यं साविचरीसत्रवीत्परिसान्त्व यन्‌ ॥४॥ 
राजा द्युमत्सेन सावित्रीके त्रतके बारेमे सुनकर बहुत दु; खी हुए और सावित्रीको समझाते 
हुए उठकर ऐसे वचन बोले ॥ ४ ॥ 


अतितीब्रोऽयमारम्भस्त्वयारव्धो दपात्मजे । 

तिसणां वसतीनां हि स्थानं परमढुष्करम्‌ ॥ ५॥ 
हे राजपुत्री ! तुमने जो प्रारंभ किया है, वह यह तुम्हारा ब्रत बहुत कठिन है । तीन रात बिना 
अन्नके रहना बहुत कठिन है ॥ ५ ॥ 


सापित्र्युवाच 
न कार्यस्तात संतापः पारयिष्यास्यहं ब्रतम्‌। 
व्यवचसायकृतं हीदं व्यचसायञ्च कारणम्‌ ॥ ६॥ 
सावित्री बोली- हे तात ! आप कुछ दुःख मत कीजिए, में इस व्रतको पूरा कर छंगी। कुछ 
संकल्प करके ही मेने इस व्रतको धारण किया है, ओर संकल्प ही सब कार्योका मूल है ॥६॥ 


द़॒मत्सन उवाच 
व्रत भिन्धीति वक्तुं त्वां नास्मि शाक्तः कर्थचन । 
पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत्‌ -॥७॥ 
द्युमत्सेन बोले- में यह कहनेमे किसी भी तरह समथ नहीं हूं, कि ब्रतको तोड दो । इसके 
विपरीत हमारे जैसे मनुष्योको यही कहना उचित है; कि त्रतको पूरा करो ॥ ७ ॥ 


माफेण्डेय उपाच 
हे एवसुकत्वा झमत्सेनो विरराम महामनाः । 
र, तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठभूतेव लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


` मरक्ेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ! ऐसा कहकर महामनस्वी दयुमत्सेन चुप रह गये, और 
._ सावित्री हके समान इद होकर त करने लगी ॥ ८ ॥ 

कर श्वोभूते भतृमरणे सावित्र्या भरतर्षभ । 

ह... दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा रात्रिव्यत्यवतत ॥९॥ 

ह ई और बेटी युधिष्ठिर ! जब अगले दिन सत्यवानूके मरनेका दिन था, तब दुःखित हुई 
हः उरे म बैठी हुईं सावित्रीकी वह रात बात गई ॥ ९॥ 
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अद्य तद्दिवसं चेति हुत्वा दीपं हुताशनम । 

युगमात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पौ्वाहिकीः क्रियाः ॥ १०॥ 
सावित्रीने यह सोचकर कि आज ही मरनेका दिन है, अग्निको जलाकर हवन किया । दके 
उदय होते ही पूवोह्न संबंधी क्रिया कर डाली ॥ १०॥ 

ततः 'सर्वोन्द्रिजान्वद्धाव्शवश्र श्वशुरमेव च । 

अभिवाद्यालुपूब्येण प्राज्ञालिनियता स्थिता ॥११॥ 
इसके बाद आश्रमके सम्पूर्ण वृद्ध, जाण और सास ससुरको प्रणाम कर हाथ जोडकर सावित्री 
खडी हुईं॥ ११॥ 


अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्यथे हिताः शुभाः । 








ऊचुस्तपस्विनः सर्वे तपोवननिवासिनः ॥ १२॥ क्‍ 
तब उन सब वनवासी तपस्वियोंने उसे कभी विधवा न होनेका शुभ और हितकारी आशीवाद 
दिया ॥ १२॥ | 

एवसस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा । 

मनसा ता गिरः सोः प्रत्यग॒ह्ात्तपस्विनाम ॥ १३॥ 


तपोवनके निवासी तपस्वियोकी वह वाणी ध्यान ओर योगर्मे रत रहनेवाली सावित्रीने बंडे 
ध्यानसे सुनी ओर “ ऐसा ही हो ? यह कहकर मनसे उन वाणियोंको ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 
ते कालं च सुहुते च प्रतीक्षन्ती र॒पात्मज़ा । 
यथोक्तं नारदवचश्चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ १३॥ 
नारदने जो कुछ कहा था, उन बातोंपर बिचार करती हुईं वह दुःखिनी राजपुत्री सावित्री 


उस समय और उस मुइतकी प्रतीक्षा 'करने लगी ॥ १४॥ 
ततस्लु श्व ्र्वुरावूचतुस्तां च॒पात्मजास्‌ । | 


एकान्तस्थामेदं वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! तब एकान्तमे बैठी हुई राजकन्या साबित्रीसे सास और ससुर प्रीति 


यह वचन बोले ॥ १५ ॥ 


03 अत क ch alesse बे 3५ के 3 dca CPS YS > «०-८ ९८ 
= न्याः = = 


| शशशुरावचतुः 
| बतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत्पारितस्त्वया । । 
| आहारकालः संप्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सासससुर बोले- जैसा तुमने ब्रत किया था, वह तो पूरा हो गया। अब भोजन करनेका 
समय हो गया है, इसलिए अब भोजन कर लो ॥ १६॥ | ह 
| | द द म £ 
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| ० | १ १४६० मंद्याभारते ! [ दोपदीददरणपरछ 
कया जा... लेप 
सावित्युवाच 
अस्तं गते मयादित्ये भोक्तव्यं कृतकासया । 
एष मे छदि संकल्पः समयश्च कृता सया ॥ १७॥ 


सावित्री बोली- दर्यके अस्त होनेपर जब मेरी कामना पूर्ण होगी, तब में भोजन करूंगी, ऐसा 
भेरे मनका संकरप है और यही मेरी प्रतिज्ञा भी हे ॥ १७॥ 


मा्फेण्डेय उपा 
एवं संसाषमाणायाः सावित्र्या भोजन प्रति । 
स्कन्धे परशुमादाय सत्यवान्प्रस्थितो वनस्‌ ॥ १८॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जिस सभय अपने भोजनके बारेमे सावित्री ऐसा कही रही 
थी, कि उसी समय सत्यवान्‌ कन्धेपर फरसा रखकर वनको चले ॥ १८ | 
सावित्री त्वाह भतार चैकस्त्वं गन्तुमहेसि । 
सह त्वयागमिष्यामे न हि त्वां हातुसत्सहे ॥ १९॥ 
अपने पतिसे सावित्री बोली- हे स्वामी ! आप अकेले दनको जाने योग्य नहीं हैं। आज में. 
भी आपके सङ्ग चळूगी । में आपको छोड नहीं सकती ॥ १९ ॥ 


सत्यवानुपाचच 
वनं न गतपूर्व ते दुःखः पन्थाश्च भामिनि । 
ब्रतोपवासक्षामा च कथं पहुथां गभिष्यासि ॥ २०॥ 
सत्यवाच्‌ बोले- हे मामेनि ! पहिले तुम कभी बनको नही गई हो, बनके मागे बडे ही दुःखदाई 


हैं । इसके अलावा इस समय तुम व्रतसे थकी भी हो।, इसलिए पैदल कैसे चलोमी ? ॥२०॥ 
साफि्सृषाच 
उपचासान्न मे ग्लानिनोस्ति चापि परिश्रसः । 







[ गसने च कृतोत्साहां प्रतिषेद्धुं न माहीलि ॥ २१॥ 
` साबरी बोली- अतसे न मुझे कोई ग्लानि ही हुई है और न परिश्रम ही। आपके साथ चलनेंके 
वक लिए भेरे अन्दर बहुत उत्साह है, अतः आप झुक्ने न रोकिए ॥ २१ ॥ 
सत्यपानुवाच 
यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तव प्रियस्‌ । 
"म त्वामन्चय गुरूज मां दोषः स्पृरोदयस्‌ ॥ २२॥ 


सत्यवान्‌ बोले- यदि तुमको चलनेमें उत्सा} ॐ | 
न पता दि तुमको चलनेमें उत्साह है, तो में तुम्हारा प्रिय काम करूँगा। मेरे माता 


1 रे ५ 
ह brs T Pa 4 ~ जिससे , Es 
Mr: ? जा ० आज्ञा ! | मुझे 
टी च ७४०; खे 5 प्र Ry “०९८ 0७२२८ टक Din छ लो 0. प्‌ र 
od) >.” Si न च = 
a ह ७ . क | hs & च च 

र ड >>. Se रे नि 

MST «3 2 . a 
श्र A 


Se & क ००7 -- | 
Se 203 22070 0300 चो Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






pe 
30 1 


पड 
- wf 
SEF 








| याय २८० | भरण्यंकंपब । १2 


BS 





>, ' 9 य % 


मा्कण्डेग उषाच 
सा अगस्थान्रवीच्छ्चशूं श्वङञुरं च सहाब्रला । 
अथ गच्छात स अता पलाइा हर सहायनसू' ॥ २३॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सास और ससुरके पास जाकर और उन्हें प्रणाम करके 
ब्रतधारिणी सावित्री कहने लगी- यह मेरे स्वामी फल लानेके लिये वन जा रहे हैं ॥ २३ ॥ 


इच्छेयसभ्यनुज्ञातुमायेया श्वज्ञरेण च । 

अनेन सह निगन्तुं न हि भे विरहः क्षमः ॥ २४॥ 
आर्या सास और ससुरकी आज्ञासे में भी इनके साथ वन जाना चाहती हुँ । सुझसे इस समय 
बिरह सहा नहा जाता ॥ २४॥ 


युयश्चहोञा्थकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव । 

न निवाय निवायः स्यादन्यथा प्रस्थितो वनस्‌ ॥२५॥ 
गुरुओ तथा अझिदीत्रके लिए फल एवं समिधा लानेंके लिए आपके पुत्र बन जा रहे-हैं; 
लिए उन्हें रोकना भी ठोक नहीं हे । हां, यदि वे किसी और प्रयोजनसे वन जाते होते तो उन्ह 


रोका भी जा सकता था ॥ ९५ ॥ 


संवत्सरः किचिदूनो न निष्कान्ताहसाश्रमात्‌। 
बन कुसुामित द्रष्ट पर कोतूहल हि सें ॥ २६ ॥ 
मुझे यहां आये हुए एक वषेसे कुछ कम ही समय हुआ है, पर आजतक में आश्रमसे बाहर 
कहा नहीं निकली । अतः आज फूलोंसे भरे हुए वनको देखनेकी भेरी इच्छा है ॥ २६॥ 


यमृत्सेन उवा 
यतः प्रश्षति सावित्री पित्रा दत्ता र्युवा मम । 
नानयाभ्य्थनायुक्तसुक्तपूव स्मरास्यहम्‌ . ॥ २७॥ 
युमत्सेन बोले- जबसे मेरी पुत्रवधू सावित्रीके पिताने कन्यादान किया है, तबसे मुझे याद नहीं 
आता कि मेरी पुत्रबधूने कोई बात सुझसे मांगी हो ॥ २७॥ | 


| तदेषा लगता कामं यथामिलाबित वधू! । 

| अपसादश्च कर्तव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि ॥२८॥ | है 
gs र्सलिये जो पुत्रवधूकी जो इच्छा हो, उसे यह प्राप्त करे । हे पुत्री ! सत्यवाचके मार्गमे कोई रह ँ 
| मोद मत करना ॥ २८॥ ह 
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मार्कण्डेय उपाच 
उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यदास्विनी । 
सह भत्री हसन्तीव हृदयेन विदूयता ॥ २९॥ 


मार्कण्डेय बोरे- हे राजन्‌ ! सास और ससुरसे आज्ञा लेकर यशस्विनी सावित्री बाइरसे हंसती 
हुईसी पर हुद्यमें दुःख करती हुईं चली ॥ २९॥ 


सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सवेदाः । 

मयूररवघुष्टानि ददर विपुलेक्षणा ॥ ३०॥ 
खिले इए कमलके समान नेत्रवाली उस सावित्रीने मोरोंके झुण्डसे युक्त, विचित्र और मनोहर 
वनोंको देखा ॥ ३०॥ 


नदीः पुण्यवहाओव पुष्पितांश्च नगोत्तमान्‌ । 

सत्यवानाह पझ्योति सावित्री मधुराक्षरम्‌ ॥ ३१॥ 
सत्यवाचूने सावित्रीसे मीठी वाणीसे कहा कि इन पवित्र जरसे भरी हुई नदियों तथा बिकसित 
फूलोंसे युक्त पवेतोंको देखो ॥ ३१ ॥ 


निरीक्षमाणा भतोरं सवीवस्थमनिन्दिता । 

स्तमेव हि तं मेने काले सुनिवचः स्मरन्‌ ॥ ३२॥ 
वह अनिन्दित अंगोंबाली सावित्री सभी अवस्थाओंमें अपने पतिका निरीक्षण करती थी । मुनिके 
वचनको याद करके उस सावित्रीने यथासमय अपने पतिके मृत्युको अवश्यम्भावी ही 
समझा ॥ ३२॥ 


अनुवतंती तु भतोरं जगाम शदुगामिनी । 
द्विधिव हृदयं कृत्वा तं च कालमवेक्षती ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीत्यधिकद्विराततमो-ऽध्यायः॥ २८०॥ ९६६३ ॥ 


धीर धीरे अपने पतिके पीछे चलती हुई वह. उसी कालके 
ह | बारेमें सोचती जाती थी । उस 
____ इुभखसे उसके हृदयके दो डुकडे हुए जाते थे ॥ ३३॥ 


9 के पर्वमे दोसौ अस्सीवां 
` सदाभारतक आरण्यकपर्वमे दोसौ अस्सीवां अध्याय समाप्त ॥ २८० ॥ ९६६३ ॥ 
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मार्फण्डेय उपाच 
अथ भायोसहायः स फलान्यादाय वीयवान । 
कठिनं पूरयामास ततः काष्ठान्यपटय ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बलशाली सत्यवानने अपनी खरीकी सहायतासे फल 
तोडकर टोकरी भर ली। पश्चात्‌ लकडी तोडने लगे ॥ १ ॥ 
तस्थ पाटयतः काष्ठं स्वेदो चै समजायत । 
व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे दिरसि वेदना ॥२॥ 
तब लकडी काटते हुए सत्यवान्‌के शरीरमें पसीना आ गया । उस परिश्रमसे सत्यवानके सिरमें 
पीडा होने लगी ॥ २॥ 
सोऽभिगम्य प्रियां भायोसुवाच श्रमपीडितः । 
व्यायामेन ममानेन जाता दिरसि वेदना ॥३॥ 
तब बह अपनी प्यारी ख्रीफे पास आये और थककर ऐसे वचन बोठे- इस परिश्रमसे मेरे 
सिरम पीडा होने लगी है ॥ ३॥ 
अङ्गानि चैव सावित्रि हृदयं दूयतीव च । 
अस्वस्थमिव चात्मानं लक्षये मितभाषिणि ॥४॥ 
हे सावित्री ! मेरे अङ्ग टूट रहे हैं, हृदय शिथिलसा हुआ जा रहा है। हे थोडा बोलनेवाली ! 
में अपनेको स्वस्थ नहीं देखता ॥ ४॥ 
शूलैरिव शिरो विद्वामिदं संलक्षयास्यहम्‌ । 
तत्स्वप्लुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति मे ॥५॥ 
मेरे सिरमें ऐसी पीडा होती है, मानों कोई इसे झे वेध रहा हो। हे कल्याणी ! इस कारण में 
सोना चाहता हूँ । बैठनेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ ५ ॥ ४ 
समासाद्याथ सावित्री भतोरझुपगह्य च । 


उत्सङ्गेऽस्य शिरः कृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६॥ 
सावित्री अपने पतिके निकट जाकर उसके सिरको अपनी गोदमें रखकर एथ्वीपर बैठ गई ॥ ६॥ 


ततः सा नारदवचो विस्दान्ती तपस्विनी । 
९ कए ९ वेलाँ दिवसं 
तं सुहूते क्षणं वेलां दिवसं च युयोज ह . ॥७॥ ः 
तब वह तपस्विनी नारदके वचनको स्मरण करती हुई उस सुहुतं क्षण, समय ओर दिनको | 
मिलाने लगी ॥ ७॥ | हक 
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मुद्॒तादिव चापइयत्पुरुषं पीतवाससम्‌ । 

बद्धमौलि बएुष्मन्तमादित्यसमतेजसस्‌ ॥८॥ 
मुहत्तभरके बाद उसने पीले बख्नवाठे सर्यके समान तेजयुक्त तथा सिरपर किरीट पहने हुए 
एक पुरुषफी देखा ॥८॥ 

इशासावदात रक्ताक्षं पाशहस्तं भयावहस । 

स्थितं सत्यबलः पार्श्वे निरीक्षन्तं तभेव च ॥९॥ 
सत्यवानके पास खंडे इए उस रूपवाले काले शरीर ओर लाए नेत्रवाले, द्वाथमें फांस लिये 
संकर पुरुषको सावित्रीने देखा । वह पुरुष सत्यवानूको ही देख रहा था ॥ ९ ॥ 


तं इष्ट्या सहसोत्थाय भतुन्येस्य शनैः शिरः । 
कुलाञ्जलिरुचाचातो हदयेन प्रवेपता ॥ १०॥ 


उसे देखकर सावित्री धीरे धीरे अपने पतिके सिरको पर्थ्यापर रखकर उठ खडी हुई और 
हाथ जोडकर कापते हुए हृदयसे आते होकर बोली ॥ १० ॥ 
दैवतं त्वाभिजानामि वुरेतद्धण्मालुयस्‌ । 
कामया ब्रूहि भे देव कस्त्वं कि च चिकीर्षाल ॥११॥ 
में जानती हूं कि आप देवता हैं, क्योंकि ऐसा शरीर मनुण्योंका नहीं होता। हे देव ! विस्तारसे 
कहिये कि आप कोन हैं और क्या करना चाहते हैं ? ॥ ११॥ 
सम हाच 
पतिन्रतासि सावित्रि तथैव च तपोन्विता । 
अतस्त्वासाभिभाषासि विद्धि सां त्वं छुभे यञ्‌ ॥१२॥ 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुम पतिव्रता और तपरे सम्पन्न हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ 
बोल रहा हूं । हे कर्याणि ! तुम सुशे यमराज समझो ॥ १२ ॥ 
अयं ते सत्यवान्भता क्षीणायुः पार्थिवात्मजः । 
 _ _नेष्यास्येनमहं घदूध्वा विद्धयेतन्मे चिकीर्षितस॒॑ ॥१३॥ 
, इस तुम्हारे पति राजपुत्र सत्यवानुकी आयु पूर्ण हो गई है। अतः में इसे बांधकर हे 
) जानेके लिए आया हूं, इसे ही मेरा कार्य समझो ॥ १३ ॥ 
 _ मार्फण्डरेय उषाच | 
इत्युकत्वा पित्राजस्तां भगवान्स्वं चिकीर्षितम्‌ । 
7 माडण्डेय र उ सया | तत्प्रियाथे प्रचकमे ॥ १४॥ 
Ee A यवान ऐसा कहकर भगवान्‌ पितृराज लिए 
व _ विस्तार अपनी इच्छा कहने हे ॥ १४॥ न्‌ पित्‌ Fo प्रसन्न करनेके 
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अयं हि मम] रूपवान्गुणसागरः । 
नाहो मत्पुरुषैनेंतुमतोऽस्मि स्वयमागतः 
यह धर्मवान्‌, रूपवान्‌ और शुणोंका भण्डार सत्यवान्‌ मैरे दूतोंके द्वारा ३ हि , योग्य 
था, इसकारण में स्वयं आया हूँ ॥ १५ ॥ त 
ततः सत्यवतः कायात्पाराबद्धं वदा गतम्‌ । 
या पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ सत्यवान्‌के शरीरसे पाशसे ब हुए 
अंगुष्ठमात्र पुरुषको यमराजने बलपूर्वक खींचा ॥ १६ गा ९ सणी 
ततः ससुदूधुतप्राण गतश्वासं हतप्रभम्‌ । 
निर्विचेष्टं शारीरं तह भूवाप्रियद्रो नस हे ॥ १७॥ 
तब सत्यवानका शरीर आणसे रहित तथा श्वाससे हीन हो जानेके कारण ग्रभाहीन हो गया । 
तब चेष्टारहित दो जानेके कारण उसका शरीर बहुत ही अप्निय हो गया । १७॥ 
यमस्तु तं तथा बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणामुखः । 
सावित्री चापि दुःखात यमभेवान्वगच्छत । 
नियमब्रतसंसिद्धा महाभागा पतिब्रता ॥ १८॥ 
इसके बाद यम उसको बांधकर दक्षिणकी ओरको चले । नियम और तरतोंसे सिद्ध. महा- 
भाग्यशालिनी पतित्रता, दुःखसे व्याकुल सावित्री भी यमके पीछे पीछे चली ॥ १८ | 
थम उपाच 
निवते गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौध्व॑देहिकम । 
क्लं भतुस्त्वयारुण्यं यावद्गस्थं गतं त्वया ॥ १९॥ 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुमको जहांतक पातिफे सङ्ग जाना चाहिये था, बहांतक तुम 
आई लय अपने पतिके ऋणसे तुम मुक्त हो गई । अब तुम लोट जाओ ओर इस अपने पतिकी 
ओध्वेदोहिक क्रिया करो ॥ १९ ॥ 
सां७्शुवाच | 
यत्र मे नीयते भतो स्वयं वा यत्र गच्छति । 
मयापि तत्र गन्तव्यमेष धमः सनातनः ॥२०॥ 
सावित्री बोली- जहां मेरे पतिको कोई ठे जाया जाये बा मेरा पति स्वयं जहां जाये, वही. _ 
नने भी जाना चाहिये । यही सनातन धरम है ॥ २० ॥ | Fi 
१८४ ( महा, भा. भारण्यक, ) . 
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तपसा गुरुवृत्पा च भतुः स्नेहादनतेन च॒। 
तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः र ॥२९॥ 
तप, गुरुभक्ति, पतिस्नेह, त्रत और आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती ॥२१॥ 
प्राहः सप्तपदं मित्रं बुधास्तत्त्वाथेदाशिनः । 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किचिद्व॒श्यामि तच्छृणु ॥ २२॥ 
है यम ! तत्को जाननेवारे पण्डित सात कदम साथ साथ चलनेको मित्रताका लक्षण मानते 
हैं। में मित्रताको सामने रखकर जो कहती हूँ, उसे सुनिए ॥ २२ ॥ 
नानात्मबन्तस्तु वने चरन्ति धर्म च वासँ च परिश्रमं च । 

_ विज्ञानतो धर्मसुदाहरन्ति तस्मात्सन्तो धमाः प्रधानम्‌ ॥ २३॥ 
अज्ञानी वनमें नहीं रहते; न वे धर्म ही करते हैं, न गुरुकुलमें निवास करते हैं, न परिश्रम ही 
कर सकते हैं । ज्ञानी ज्ञानसे ही धर्मप्राप्तिकी बात कहते हें । इसलिए सन्तगण धर्मद्दीको 
प्रधान कहते हैं ॥ २३॥ | 

एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्स तं सार्गमलुप्रपन्नाः । 
मा चै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे तस्मात्सन्तो धमेमाट्टः प्रधानम्‌ ॥२४॥ 
सज्जन जिसे मानते हों, वह एक ही धर्म सबके लिए मानने योग्य है । दूसरे वा तीसरे 
धर्मी इच्छा न करें । इसलिये महात्मा धर्महीको प्रधान कहते हैं ॥ २४ ॥ | 
गम उपाच 
निवतं तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यज्ञनहेतुयुक्तया । 
वरं ब्रणीष्वेह विनास्य जीवित ददानि ते सरव॑सनिन्दिते वरम्‌ ॥ २५॥ 
यम बोले- हे सावित्री ! में तुम्हारी इस स्पष्ट स्वर, अक्षर व्यञ्जनयुक्त बाणीसे प्रसन्न हुआ। 
है अनिंदिते ! इस सत्यवाचूके जीवनके सिवाय जा तुम्हारी इच्छा हो सो बर मांगो । वह 
तुम्हे दूंगा । अब तुम लौट जाओ ॥ २५ ॥ 
सापित्यषाच 
च्युतः स्वराज्याइ्ूनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्वश्षुरो ममाश्रमे । 

१-0: नो स लव्घचक्षुर्बळवान्भवेन्नृपस्तव प्रसादाजञ्वलनाकंसंनिभः  ॥ २६॥ 

0. आर तिये क यी कि हुए हैं । वे मेरे ससुर आपकी छृपासे नेत्रयुक्त, बलवान्‌ 

. आर अभिके समान कांतिमान्‌ और राजा हों ॥ २६॥ 
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ददानि ते सलत वरं यथा त्वयोक्तं 
तवाध्वनां रलानिसिवोपलक्षये गच्छस्व न ने >: ०-५ 

ह रा मा न ar io नो भवेत्‌ ॥ २७॥ 

होगा, जैसा कि तुम कहती पडता है. 1 ता ई। वह सब कुछ वैसा 

ही होगा, उम कहती हो । जान पडता है, कि मार्गकी थकावटसे तम्हें ग्लानि 

आ गई हे । इसलिये अब अधिक श्रम मत करो, लौट जात्रो ॥ २७ ॥ क 
सांपित्युषा'च 

ङुतः वो नता हि से यतो हि भता मम सा गातिईवा । 

यतः प्ति नेष्यसि तत्र भे गतिः सुरेश भूयश्च वचो निबोध से ॥ २८। | 

सावित्री बोली- दे देवराज ! में अपने पतिके पास हूँ, इसलिये से थकावट कहां ? क्योंकि 

मेरा एकमात्र आश्रय पति ही हे । अतः जहां आप मेरे पतिको लिये जाते ह, मैं भी वहीं 

चढूँगी । आप मेरे ओर भी वचन सुनिये ॥ २८॥ | 

सतां सळृत्संगतमीपिसतं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते । 

न चाफलं सत्पुरुषेण संगतं ततः सतां संनिवसेत्समागमे ॥ २९॥ 

सञ्जनसे एकबार भी मिलना उत्तम है । उस प्रथम मिलनके बाद वह सजन मित्र कहा जाता 

है। सजनोंका सङ्ग कभी निष्फळ नहीं होता । इसलिये सदा सजनोके समीप ही रहना 

चाहिये ॥ ९९ ॥ 

यम उपाच 

मनोनुकूलं वुधवुद्धिवधेनं त्वयाहसुक्तो वचनं हिताश्रयम । | 
विना पुनः सत्यवतो$5स्थ जीवितं वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥३०॥ 
. गम बोले- हे भामिनी ! तुमने जो वचन मुझसे कहा, वह मनके अनुकूल, पण्डितोंकी 
` ` भी बुद्धिको बढानेवाला और हितकारी है । इस कारण सत्यवानके जीवनके सिवाय जो इच्छा 
हो, सो बर मांगो ॥ ३० ॥ 

सापिञ्य॒ उषाच 

हृतं पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः स्वमेव राज्यं स लभेत पार्थिवः । 

जद्यात्स्वधमे न च मे शुरूर्यथा द्वितीयमेतं वरयामि ते वरस्‌ ॥ ३१॥ 
|, साकित्री बोली- मेरे बुद्धिमान्‌ ससुरका पहिले जो राज्य नष्ट हो गया है, उस राज्यको वह 
| जा फिर ग्राप्त करें । मेरे ससुर धर्मका भी परित्याग न करें । यही दूसरा वर आपसे 


भविता च तत्तथा । 
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- सम उपाच र 
स्वमेव राज्यं प्रतिपत्स्यतेऽचिरान्न च स्वधमात्परिहास्यते नूपः । 
कृतेन कामेन सया नुपात्मजे निवत गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यम बोले- हे सावित्री ! तुम्हारे ससुर शीघ्र ही अपने राज्यको प्राप्त करेंगे, ओर धर्मको 
कभी नहीं छोडेंगे । हे राजपुत्री ! अब तुम्हारे कायको भेंने सिद्ध कर दिया । तुम लौट 
जाओ। तुम्हें अब अधिक परिश्रम न हो ॥ ३२॥ 
साषित्शवाष | 
प्रजास्त्वयेमा नियमेन संयता नियम्य चैता नयसे न कासया | 
अतो यसत्बं तव देव विश्रुतं निबोध चेमां गिरमीरितां सथा ॥ ३३॥ 
सावित्री बोली- हे यमराज ! आपने प्रजाको नियममें बांधकर रखा है। आप सबके नियन्ता हैं, 
सबको क्का फल देते हें । इसीकारण, हे देव ! आपका नाम यम प्रसिद्ध है। आप मेरे 
द्वारा कही जानेवाली इस वाणीको सुनिये ॥ ३३ ॥ 
अद्रोहः सबेभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अजुग्रहश्च दानं च सतां धमेः सनातनः ॥ ३४॥ 
सब वचन और कायासे किसी प्राणीका द्रोह न करना, सबपर दया करना, दान देना यह 
सजनॉका सनातन धर्म हे ॥ ३४॥ 
एवंप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्याः शक्तिपेशालाः । 
सन्तस्त्वेवाप्यामित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुवत ॥ ३५॥ 
लोग प्रायः मेरे पतिके समान ही अल्पायुषी हैं । इस जगतके मनुष्य शक्ति तथा कौशलसे 
हीन हैं । तथापि महात्मा शरणमें आये हुए झत्रुपर भी दया करते हैं ? ॥ ३५ ॥ 
यम उवाच 
पिपासितस्येव यथा भवेत्पयस्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्‌ । 
विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं बृष्णीष्वेह शुभे यादिच्छस्ति ॥३६॥ 


यम बोले- जिसप्रकार एक प्यासेको जल प्रसन्नता प्रदान करता है, तुम्हारे द्वारा कही . 


गई यह वाणी प्रसन्नता दायक है। हे शुभे ! इसलिए सत्यवानुको जिलानेके अलावा जो 
तुम्हारी इच्छा हो, सो बर मांगो ॥ ३६॥ 


साकिगबाच 


. ससानपत्यः पथिवीपातिः पिता भवेत्पितुः पुत्रशतं ममौरसम्‌ । 


सावित्री 
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र कुलस्य संतानकरं च यङ्गवे्तृतीयमेतं वरयामि ते वरम्‌ | ॥ ३७॥ 
£ a त्री बोळी- मेरे पिता राजा होकर भी पुत्रहीन हैं। अतः उनके भेरे सौ औरस पुत्र 


भाई) हों । जिनसे मेरे पिताका कुछ चले । यह तीसरा बर मांगती इं ॥ ३७॥ 
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4 | a ल्या आरण्यंकपयं । 
गम. उषाच 
कुलस्य संतानकरं सुवचेसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते झुभे । 
कृतन कानन नराधिपात्मजे निवतं दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ३८। 
यम बोले- है कल्याणी ! तुम्हारे पिताके कुलको बढानेवाले बडे तेजस्वी सौ पुत्र गे । 
हे राजपुत्री ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हु दूर आ गई र 
~ क हुआ । तुम बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ ॥ ३८॥ 
ञ्‌ 
च MY च 
न दूरभेतन्मस अतेसंनिधौ सनो हि मे दूरतरं प्रधावति । 
तथा बजन्ञेव गिरं ससुद्ां मयोच्यमानां झणु भूय एष च ॥ ३९॥ 
सावित्री बोली- यह तो दूर नहीं है, मेरा मन तो पतिके साथ बहुत ही दूरतक गमन करने- 
में उत्साह रखता हैं। इसलिये आपके साथ आती हुई मैं कुछ कहना चाहती हुँ। आप पुनरपि 
मेरी वाणीको सुनिये ॥ ३९ ॥ 
विवस्वतस्त्व तनयः प्रतापवांस्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । 
शमेन धर्मण च रञ्जिताः प्रजास्ततस्तवेहेश्वर घर्मराजता ॥ ४० ॥ 
आप सरयेके पुत्र और बडे प्रतापी हैं, इसालिये आपको पण्डित वैवस्वत कहते हैं। प्रजा आपके 
शम ओर धमम रहती है; इस कारण आपका नाम धर्मराज है ॥ ४० ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तावान्भवाति सत्सु यः । 
__ तस्मात्सत्छु विशेषेण सर्वः पणयमिच्छति ॥ ४१॥ 
मुनुष्योंका जैसा विश्वास सज्जनोंमें होता है वैसा उनका विश्वास अपनी आत्मामें भी नहीं 
होता । इस कारण समी प्राणी सज्जनोंसे विशेष प्रेम करना चाहते हैं ॥ ४२ ॥ 


सौहदात्सवंभूतानां विश्वासो नाम जायते । 
| तस्मात्सत्छु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः ॥ ४२॥ 

सब प्राणियासे प्रेम करनेपर ही विश्वास उत्पन्न होता है । इसीसे बिशेष करके सब प्राणी 
महात्माओंका विश्वासः करते हैं ॥ ४२॥ 

शम्‌ उघ्घाच | 

उदाहत ते वचनं यदङ्गने शुभे न ताइक्त्वहते मया ञ्रुतम्‌ । 

अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुर्थ वरयस्व गच्छ च ॥४३॥ 
यम बोले- हे कर्याणि ! जैसे तुमने बचन कहे, ऐसे वचन तुम्हारे सिवाय और किसीसे _ 
भने नहीं सुने । इन तुम्हारे वचनोंसे मै प्रसन्न हुआ हूं, इस सत्यवानके जीवनके सिवाय जू 
ओर. जो चाहो, सो वर मांगो ॥ ४३ ॥ 7४ 
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सांवित्र्युषाच | 

ममात्मजं सत्यवतस्तथौरसं भवेदुभाभ्यामिह यत्कुलोइहस । ` 
` ज्ञातं सुतानां बलवीर्यशालिनामिदं चतुथे वरयामि ते वरम्‌ ॥ ४४॥ 
सावित्री बोली- हे देव ! मेरे और सत्यवान्‌ इन दोनोंके संयोगसे ऐसे वीयंवान्‌ सौ पुत्र 
उत्पन्न हों कि जो हमारे कुलको उन्नत करनेवाले हों। यह में चौथा वर आपसे मांगती हूं ॥४४॥ 

गम उपाच 

शातं सुतानां बलवीर्यशालिनां भविष्यति प्रीतिकरं तवाबले । 

परिश्रमस्ते न भवन्टपात्मजे निवते दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ४५ ॥ 
यम बोले- हे खत्री ! तुम्हें प्रसन्नता देनेवाले तुम्हारे बलवान्‌ सो पुत्र होंगे । हे राजपुत्री ! 
तुमको बहुत परिश्रम न हो । इसलिये लौट जाओ, अब तुम बहुत दूर आ गई हो! ॥४५॥ 

सापिञ्ग॒षाच 

सतां सदा शाश्वती धरसेवृत्तिः सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 

सतां सद्गिनाफलः सङ्गमोऽस्ति सद्धयो भयं नानुवतेन्ति सन्तः ॥ ४६॥ 
सावित्री बोली- सज्जनोंकी प्रवृत्ति सदा धर्ममें ही रहती हे । सज्जन कभी दुःखी नहीं होते; 
और न कभी पछताते हैं । सज्जनोंका सङ्ग निष्फल नहीं होता। सज्जन अभयदान देके फिर 
नहीं लोटाते ॥ ४६ ॥ 


सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूये सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिञ्रूतभव्यस्य राजन्सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४७॥ 
* वे भूत और भविष्यत्के आश्रय हैं । साधुजन स्यसे दर्यको छे जाते हैं और सतजन तपसे 
पृथ्वीको धारण करते हैं । सज्जन पुरुष संतोंमें रहकर कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४७॥ 
आर्युष्टमिवं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः स अगा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ` ॥ ४८॥ 
) जग है यमराज ! यह ब्रत आर्योके द्वारा ही करने योग्य है। इस सनातन धर्मको जानकर साधुजन 
उपकार करते हैं, और दूसरोंसे अपने उपकारके बदलेकी इच्छा नहीं रखते ॥ ४८॥ 
` न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यर्थो नझ्यति नापि मानः । 
र > यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात्सन्तो रक्षितारो भवान्ति ॥ ४९॥ 
न क र्‌ है, न को रर है, वह हा होती । उनकी कृपाके कारण न अर्थ ही 
rR री "° ` माने हो । इस कारण धम सदा महात्माओंमें ही रहता है । इसलिए श्रेष्ट 
. इव धमकी रक्षा करते हें ॥ ४९॥ षा 
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| , त | प्रध्याय २८१ ] आर्य S 
| ' गम उपाध 
। यथा यथा धर्मसंहितं मनोनक्रल उ 
हा नाल माहिर नीचं सुपदं महार्थवत्‌। 
भा वर शणीष्वाप्रतिमं यतब्रते (५० 
यम बोले- है. भामिनी ! तुम जो जो धर्मके अनुसार ओर मनकी क. 
बातोंकी कहती हो, वह सब गंभीर अर्थोसे भरी हुई हैं। हे पतित्रते गत कु 
ह्‌ ! तुम्हारी ब 
सुनकर मैरी भक्ति तुममें बढती जाती है । इसलिये तुम एक अद्वितीय वर मांगो ॥ ५० ॥ 
सावित्यषाच 
~ नेऽपय न ~ 
न तैंड वा खुकृतादिनाकृतस्तथा यथान्येषु वरेषु मानद । 
वरं बणे जीवतु सत्यवानयं यथा सरता होवमह विना पतिम्‌ ॥५१॥ 
सावित्री बोली- हे बरदान देनेवाले ! आपने जो मुझे सौ पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह 
पुण्यमय दाम्पत्य संयोगके बिना सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य वरोके समान यह अन्तिम वर 
नहीं है । अतः में यही बर मांगती हूँ, कि मेरे पति ये सत्यवान जी जायें, क्योंकि में भी 
बिना पातिके मरे हुएके समान ही हूं ॥ ५१ ॥ 
ha Ce 3 र 
न कामये भतृविनाकृता सुखं न कामये भतेविनाकूता दिवम्‌ । 
न कामये भतेविनाकूता श्रियं न भर्तृहीना = जीवितुम्‌ 
i तविनाकूता श्रिय न भतेहीना व्यवसामि जीवितुस्‌ ॥५२॥ 
में विना पतिके कोई सुख नहीं भोगना चाहती । मैं बिना पतिके स्वर्ममें भी नहीं जाना 
` चाहती । में बिना पतिके ऐश्वयेकी इच्छा नहीं करती, और विना पतिके जीना भी नहीं 
चाहती ॥ ६२ ॥ 
बरातिसगेः शतपुत्रता मम त्वयैव दत्तो हियते च मे पतिः । 
वर बूणे जीवतु सत्यवानयं तवैव सत्यं वचनं भविष्यति ॥ ६३॥ 
अपने बरदान दिया है कि तुम्हारे ग्से और सत्यवानके वीयसे सौ पुत्र उपत्न् होंगे ओर 
अब आपही मेरे पतिको लिये जाते हैं, तब उस बरकी सिद्धि कैसे होगी ? इसलिये में यह 
बरदान मांगती हूं कि मेरे पति जी जायें, क्योंकि उनके जीनेहीसे आपके वचन सत्य 
होंगे ॥ ५३ ॥ | 
मार्फेण्डेय उषाच | 
तथेत्युक्त्वा तु तान्पाशान्छुकत्वा वैवस्वतो यसः । 
धमेराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमन्रवीत्‌ ॥५४॥ उ 
भाकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! बर्थपुत्र यमराज साित्रीके वचन सुनकर प्रसन्न हुए,और | 
वैसा ही हों ? कहकर सत्यवानको पाशसे छोडकर सावित्री से बोठे ॥ ५४॥ तनी 
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१७७२ मद्दाभारते । [ दोपदीइरणपद 
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एष भद्रे मया सुक्तो भता ते कुलनन्दिनि । | 
अरोगस्तव नेयश्च सिद्धार्थेश्व भविष्यति ॥ ५७ | 
हे भद्रे ! हे कुलनन्दिनी ! यह लो, मेने तुम्हारे पतिको छोड दिया । यह रोगराहित स्तुति 
करनेके योग्य और अर्थोको सिद्ध करनेवाला और तुम्हारे द्वारा ले जाने योग्य हो गया ॥ ५७॥ 
व्वतुवर्षदातं चायुस्त्वयां सार्धमवाप्स्यति । . 
इृष्टा यज्ञैश्च धर्मेण ख्यातिं लोके गमिष्यति ॥ ६६ ॥ 
यह तुम्हारे साथ चार सौ वर्षतक आनन्द करेगा । यह तुम्हारे सहित धमपूर्वक अनेक यज्ञोंको 
करके लोकमें कीतिको प्राप्त करेगा ॥ ५६ ॥ 
त्वयि पुत्रशतं चैव सत्यवाञ्जनयिष्यति । 
ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः । 
ख्यातास्त्वन्नामधेया्च भविष्यन्तीह शाश्वताः ॥ ७७ ॥| 
यह सत्यवान्‌ तुम्हारे गर्भसे सो पुत्र पेदा करेगा। वे सब राजा बलवान्‌ पुत्र पोत्रांसे युक्त 
जगत्में विख्यात और बहुत समय तक तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध रहेंगे ॥ ९७॥ | 
पितुञ्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि । 
मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिण! । 
्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिदशोपमसाः ॥ ५८ ॥ 
तुम्हारे पिताके वार्यसे तुम्हारी माताके सौ पुत्र उत्पन्न होंगे । बे सब पुत्रपोत्र मालवीसे 
उत्पन्न होनेके कारण मालव नामसे प्रसिद्ध होंगे । तुम्हारे सो भाई देवताओंके समान 
बलवान्‌ तथा पुत्र ओर पोत्रोंके सहित बहुत दिनतक आनन्द से काल व्यतीत करेंगे ॥ ५८ ॥ 
एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान । 


निवतेयित्वा सावित्री स्वमेव भवनं ययौ ॥ ५९॥ 
महाप्रतापी यमराज सावित्रीको ऐसा वर देकर और उसको वापस लौटाकर अपने घरको 
चले गये ॥ ५९ ॥ 

सावितर्यपि यमे याते भतोरं प्रतिलभ्य च । 

जगाम तत्र यत्रास्या भतुं! शावं कलेवरम्‌ ॥ ६० ॥ 


जब यमराज चले गये और सावित्रीने अपने पतिको प्राप्त कर लिया. तब सावित्री पनः 
2 हे पुन; 
1. उसी स्थानपर आई, जहां उसके मरे हुए पतिका शरीर पडा हुआ था ॥ ६० ॥ 

| सा भूमी परेक्य भतारसुपसत्योपयह्य च । 








वह अपने पतिको मरा हुआ देख उसके पास गई और उसके सिरको गोदमें 
rr १7८०५ कक रू भूमि 1 । बैठ ० ध ०212 हे रको अपनी ` 


च 
x 
A 


~ हळ रखकर 
= २ | ९ 7” 
आ विक वि as ४ 
~. RRA, ps 
Ty 
डं | 





र नी 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





nN 
| संज्ञां च सत्यवाह्वंचथ्वा सावित्रीमभ्यभाषत । 
| प्रःण्यागत इव मरणा पुनः पुनरुदीक्ष्य चै ॥ ६२॥ 
| उसी समय सत्यवान्‌ जागे और सावित्रीसे कहने लगे । उस समय सत्यवान्‌ प्रेमसे अपनी 
ख्लीको बार बार इस प्रकार देखने रगे जेसे कोई परदेशसे आकर अपनी खीको देखता 
| है॥६२॥ 
सत्यदानुणाच 

सुसिरं बत सुसोऽस्मि किसथे नावबोधितः । 

क चासौ पुरुषः इयामो योऽसौ मां संचकष ह ॥६३॥ 
सत्यवान्‌ बोले- में बहुत समय तक सोता रहा; तुमने क्यों नहीं जगाया ? बह जो काला 
पुरुप मुझको खाच रहा था वह अब कहां चला गया ? ॥ ६३॥ 

साषिञ्शषाच र 
| खुचिरं बल खुप्तो$सि ममाङ्के पुरुषषेस । 
! गलः स 'भगवान्देव! प्रजासंयमनों यसः ॥ ६४॥ 
| सावित्री बोली- हे पुरुषसिंह ! तुम भेरी गोदर्गे बहुत देर तक सोते रहे । पुरुषाको 
नियममे रखनेब्राले भगवान्‌ यमराज चले गये ॥ ६४॥ 
विश्ान्तोऽस्ति महाभाग विनिद्रश्च रुपात्मज | 

| यादि इाक्त्यं सञुत्तिष्ठ विगाढां पद्य शवेरीम्‌ ॥ ६५॥ 
| दे महाभाग राजपुत्र ! तुम बहुत थक गये हो, और तुम्हारी निद्राभी खुल गई है। यदि 
| तुममें उठनेकी शक्ति हो तो उठो; देखो यह समय आधी रातका हे ॥ ६५ ॥ 
| गमार्वण्छेय उणाच 5 





| | याय २८१ ] 





| उपलब्ध ततः संज्ञां सुखसुप्त इचोत्यित! । 
| दिचाः सर्वा वनान्तांश्च निरीष्योबाच सत्यवान्‌ ॥ ९९॥ 
| मार्कण्डेय बेलि- हे राजन्‌ ! उसी समय सत्यवा चैतन्य होकर इस प्रकार उठे, जैसे कोई 


१ न्‍ सुखसे उठता है | तब सब दिशाओंको और वन को देखकर सत्यवान्‌ सावित्रीसे बोले ॥ ६६॥ 
| फला हारोऽह्मि निष्कान्तस्त्वया सह सुमध्यमे । 





लसः पाटयतः काछं शिरस्तो मे रुजाभवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
है. है पतली कमरवाली ! मैं आज तुम्हारे साथ फळ लेने बनको आया था, परन्तु लकडी काटते 
. समय मेरे सिरमें पीडा हुईं ॥ ९७॥ पडती 


१८५ ( सहा, मा. शारण्यक. ) 
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शिरोभितापसंतप्तः स्थातुं चिरमदाकलुवन्‌ | 
तवोत्सङ्गे प्रसु्ोऽहमिति सवै स्मरे झुमे _॥६८॥ 
उस समय अत्यन्त पीडित होकर खडा न रह सका, तब तुम्हारी गोदमें सो गया । मुझको 
यहां तक सब स्मरण है ॥ ६८ ॥ 
त्वयोपगढस्य च मे निद्रयापहृतं मनः । 
ततोऽपञ्यं तमो घोरं पुरुषं च महौजसम्‌ क ॥ ६९ ॥ 
हे सुन्दरी ! जब में तुम्हारी गोदमें सो गया, तव मेरा मन निद्राके वशर्म होगया; इसके पश्चात्‌ 
मुझको घोर अन्धकार दिखाई दिया, फिर मैंने एक महातेजस्वी पुरुष देखा ॥ ६९ ॥ 
तद्यदि त्वं विजानासि कि तदूजूहि छुमध्यसे । 
स्वप्नो मे यादि वा दष्टो यदि वा सत्यमेव तत्‌ 19० oe | 
हे सुन्दरी ! यदि तुम इस वृत्तान्तको जानती हो, तो सुझसे कहो। कया मैने स्वप्न देखा था 
अथवा वह सब सत्य है ? ॥ ७० ॥ 
तसुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते । 
श्वस्ते सवे यथावूत्तमाख्यास्यासि नपात्मज ॥७१॥ 
तब सावित्री उससे बोली- रात बढती जा रही है; इसालिये में आपसे यह सब वृत्तान्त प्रातः 
काल कहूंगी ॥ ७१ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रे ते पितरौ पद्य सुत्त । 
विगाढा रजनी चेयं निवृत्तञ्च दिवाकरः ॥ ७२॥ 
है उत्तम त्रतधारी ! आपका कल्याण हो, आप उठिए और चलकर अपने माता पिताको ' 
देखिए । यह अंधियारी रात है और खय अस्त हो गया है ॥ ७२ ॥ 
नक्तंचराश्चरन्त्येते हृष्टाः कूराभि भाषिणः । - 
श्रूयन्ते पणेराव्दाश्च सृगाणां चरतां वने ॥ ७३॥ 
ये घोर शब्द करनेवाले राक्षस प्रसन्न होकर घूम रहे हैं | बनमें घूमते हुए पश॒ओंके पेरोमे 
लगकर पत्तोका शब्द हो रहा है ॥ ७३ ॥ 
एताः शिवा घोरनादा दिदां दक्षिणपश्चिमाम्‌ । 
>: आस्थाय विरुवन्त्युग्राः कम्पयन्त्यो सनो सम ॥ ७४॥ 
य के सियारी दक्षिणकी ओर मुंह करके घोर शब्द कर रही है, यह कभी पश्चिमको मुंह करके भौ. 
. पोर शब्द करने लगती है, इससे मेरा हृदय कांप जाता है ॥ ७४॥ ० 
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| क! _ आरण्यकपचे । 1 
सत्गवानुषाच 

वनं प्रतिभयाकारं घनेन तमसा चतम। 

न विज्ञास्थसि पन्थानं गन्तुं चैव न दाक्ष्यासि ॥ ७५॥ 


यत्यवान्‌ बोले- इस वनमें घोर अन्धकार ह 
मी चल नहीं सकोगी ॥ ७५ ॥ छा गया है । इससे मार्ग नहीं दिखाई देता और 


सापिञ्शुषाच | 
अस्मिन्नद्य चने दरधे शष्कऱ्क्षः स्थितो ज्वलन्‌ । 
वायुना धस्यमानोऽर्निहृ्यतेऽत्र कचित्काचित्‌ ॥७६॥ 
सावित्री बोली- है राजपुत्र! इस वन में आण लग गई है और एक सूखा वृक्ष जल रहा है । 
वायु लगनेसे कहीं कहीं अभि दिखाई देती है ॥ ७६ ॥ 
ततोऽश्निमानथित्वेह ज्वालयिष्यामि सर्वतः । 
काछानीसानि सन्तीह जाहि सन्तापसात्मनः ॥ ७७॥ 
में बहांसे अग्नि ले आती हूँ ओर इन लकाडियॉमें लगाती हूं, तब प्रकाश होनेसे मार्ग दीखने 
लगेगा। आप अपने दुःखको दूर कीजिये ॥ ७७॥ 
यादि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्वाभिलक्षये। 
न च ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संवृते चने ॥ ७८ ॥ 
में आपको अस्वस्थ देख रही हूँ, अतः यदि आप पीडाके कारण इस समय न चल सके, 
इस अन्धकारसे भरे इए बनमें मागको न देख सकें ॥ ७८ ॥ 
श्व: प्रभाते बने हृद्ये यारथावोडलुमते तव । 
वसावेह क्षपामेलां रुचित यदि तेऽनघ ॥ ७९ ॥ 
हे अनघ! यदि पसन्द हो तो आपकी आज्ञानुसार हम इस रात इसी वन में रहें, प्रातःकाल जब 
पये उदय होगा तब यहांसे चलेंगे ॥ ७९॥ 
सत्यवानुवाच 
शिरोरुजा निवृत्ता मे स्वस्थान्यङ्गानि लक्षये । 
सातापितभ्यामिच्छामि संगमं त्वत्प्रसादजस्‌ ॥८०॥ 
सत्यवान्‌ बोले- मेरे सिरकी पीडा दूर हो गई ओर सब शरीर स्वस्थ हो गया है । इसलिये 
मेरी इच्छा है, कि तुम्हारी सहायतासे अपने माता पिताके दशन करूं ॥ ८० ॥ 


ह. न कदाचिद्विकाले हि गतपूर्वो मयाश्रमः। 
98 अनागतायां सन्ध्यायां माता मे प्ररुणद्धि मास्‌ शोतेही WEE र 
मैं पहिले कभी इतने समय तक आश्रमसे बाहर नहीं रहा । सन्ध्या होतेही मेरी माता मुझे 


०-२ 8 


| रोकेती थी अर्थात्‌ आश्रमसे बाहर नहीं निकलने देती थी ॥ ८१ ॥ 
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1 १४७६ मद्दाभारते । [ शौपदीदरणपे 
oR अल 
दिवापि माथि निष्क्रान्ते संतप्येते गुरू सस । 
विचिनोति च मां तातः सहैवाश्रमवासिभिः ॥ ८२ ॥ 
दिनमें भी यदि मैं कहीं चला जाता हूं, तो मेरे माता पिता घबडाने लगते हैं। निश्चयसे 
` भरे पिता आश्रमवासियोंके सहित हूंढते फिरते होगे ॥ ८२ ॥ 


माचा पित्रा च सुभा दुःखिताभ्यामह पुरा । 


उपालव्धः सुबहुदाश्विरेणागच्छसीति हि ॥ ८३॥ 
भेरे मातापिताने बहुत दुःखसे मुझको प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे कई बार उपालंभ भी दिया 
है कि तुम बहुत देरसे आते हो ॥ ८३॥ 

का त्ववस्था तयोरद्य मद्थेमिति चिन्तथे । 

तयोरहङ्ये माये च सहददुःखं अविष्यति ॥८४॥ 


मुझे बहुत चिन्ता है, कि आज मेरे लिये उन दोनोंकी क्या दशा हुई होगी । उनको बिना 
देखे मुझको भी बहुत दुःख होगा ॥ ८४॥ 

पुरा सासचतुअैब राआवस्रायमाणको । 

भरा सुदुःखितो बृद्धों बहुशः प्रीतिसयुती ॥ ८९॥ 
पहले की बात है, उन दोनों बूहोंने बहुत प्रीतिके सहित चलते समय रात्रि में रोकर मुझसे 
बार बार यह कहा था, ॥ ८५ ॥ 

त्वया हीनौ न जीवाव छझुद्दतेमपि पुरक । 


यावद्धरिष्यसे पुत्र तावन्नौ जीवितं धुवम्‌ ॥ ८६॥ 
हे पुत्र! हम दोनों तुम्हारे बिना क्षण भरभी नहीं जा सकते। जबतक तुम. जीवित रहोगे 
तभीतक हमारा भी जीवन रह सकेगा ॥ ८६॥ 

घद्वयोरन्धयोष्टिस्त्वाये वंराः प्रतिषितः । 

त्वयि पिण्डश्च कीतिश्च सन्तानं चावयोरिति ॥ ८७॥ 


कि बृद्धोंकी दृष्टि हो, तुम्हीं हमारे बंशकी प्रतिष्ठा हो, तुम्ही पिण्डदाता और कीर्ति तथा 
बंशके बढानेवाले पुत्र हो ॥ ८७॥ 

माता वृद्धा पिता वृद्स्तयोयेष्टिरहं किल । 

) 2.2... राचौ मामपदयन्तो छालवस्था गामिष्यतः ॥ ८८॥ 

. रमाता बूढी है; और पिता भी बूढ़े हैं; में ही उनकी लाठी हूं; इस रात्िमें सुझको न 
देकर उनकी क्या दा हुई होगी? ॥ ८८ ॥ 
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>. Tomer कव की '१४७७ 
निद्रायार्‍्या* ट्ट हेतोः 
साला च संग्रय ना $ पाह जग | 
मेँ इस निद्राकी बहुत निन्दा करता ह: इस अनुपकारिणी निद्राके का 
और मजे इतना दुःख हुआ ॥ ८९॥ नद्राके कारणसे मेरे माता पिताको 
अहं च संशर्थ भातः कृच्छामापदमास्थितः। 
_ सालापिहृश्यां हि विना नाहं जीवितुवृत्सहे ॥९०॥ 
इस थोर आपाचिम पड डुर भरा जीवन संशय भें पड गया है क्योंकि बिना माता 
पिताको देखे में जी नहीं सकता ॥ ९० ॥ 
व्यक्तमाझुळ्या बुद्धया प्रज्ञाचक्षुः पिता मम । 
एकैकमस्यां वेलायां एच्छत्याअसवासिनम्‌ ॥ ९१॥ 
निश्चयसे मेरे अन्धे पिता घवडाकर प्रतिक्षण एक एक आश्रमवासीसे मेरा समाचार पूछ रहे 
होंगे ॥ ९१ ॥ 
नात्मानमलुशोचासि यथाह पितरं झुभे । 
मत्तारं चाप्यनुगतां मातरं परिदुबेलाम्‌ ॥९२॥ 
है सुन्दरी ! मुझे अपना इतना शोक नहीं है, जितना पिता और पतित्रता और अत्यन्त दुषेल 
माताका है ॥ ९९] 
मत्कूतेन हि तावद्य संलाप परसेब्यतः । 
जीवन्लावलुजीवामे भतेव्यौ तौ मयेति ह । 
तथोः पियं मे कतेव्याशिति जीवामि चाव्यहमा ॥९३॥ 
क्योकि बे दोनों आज मेरेही कारणसे घोर दुःखमें पडे हैं। उनके जीनेपर ही में भी जी सकता हू, 
क्योकि उनका पालन मुझे ही करना है | सुझे उनका प्रिय काम करना है इसीलिए में जी 
रहा इं ॥ ९३॥ 
मार्कण्डेय बवात्त 
एवझुक्त्वा स धर्मात्मा गुरुवर्ती शुसुप्रियः । 
उच्छ्रित्य बाहू दुःखार्तः सस्वरं प्ररुरोद ह ॥९४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! पिताके प्यारे, पिताके भक्त, धर्मात्मा सत्यवान्‌ ऐसा कहकर 
दुःखसे व्याकुळ होकर और अपने हाथोंको फेलाकर ऊंचे स्वरसे रोने लगे ॥ ९४ ॥ 
ततोऽग्रवीत्तथा दष्टा भतोरं शोककशितम्‌ । 
प्रसूज्या्रूणि नेचाभ्यां सावित्री घ्मचारिणी ॥९५॥ pol 
धर्म करनेवाली सावित्री अपने पतिको शोकसे व्याकुल देखकर और उनके आंसुओको अपने _ 
हाथसे पोछकर कहने लगी ॥ ९९ ॥ | यी 


| ह्या २८९) आरण्यकपबे । 
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यदि भेऽस्ति तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं । 
श्वभूश्वशुरभत्रेणां मम पुण्यास्तु रावेरी ॥ ९६॥ 
यदि मैंने कुछ तप किया हो, यदि मैंने अग्नि में कुछ आहुति दी हो, तो उस पुण्यसे मेरे | 
ससुर और सासकी यह रात्रि सुखसे बीते ॥ ९६॥ 
न स्मराम्युक्तपूचो वै स्वैरेष्वप्यन्॒तां गिरम्‌ । 
नेन सत्येन तावद्य भ्रियेतां श्वशुरों मस ॥ ॥ ९७॥ 
मुझे स्मरण नहीं है कि मेंने कभी खेलमें भी झूठ बोला हो। वही सत्य की शक्ति मेरे सास 
और ससुरकी रक्षा करे ॥ ९७॥ 
सत्यवानुवाच 
कामये दक्ीनं पित्रोयाहि सावित्रि माचिरम्‌ । 
पुरा मातुः पितुवोपि यदि पद्यामि विप्रियम्‌ । 
न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानसाल भे ॥ ॥ ९८॥ 
सत्यबान्‌ बोरे- हे सावित्री ! में अपने माता पिताफे दशन करना चाहता इं; इसलिये तुम 
चलो, बिलम्ब मत करो। हे सुन्दरमुखी! में अपने आत्मा की शपथ खा करके सत्य कहता 
इं, कि यदि मेरे मातापिताका कुछ भी अनिष्ट हुआ होगा, तो में नहीं जीऊंगा ॥ ९८॥ 
यादि धर्मे ते वुद्वधिमो चेज्जीवन्तमिच्छसि । 
मम प्रियं वा कतेव्यं गच्छस्वाश्रममान्तिकात्‌ ॥ ९९॥ 
यादि तुम्हारी बुद्धि धमे हो, यदि तुम मुझे जिलाना चाहती हो, और मेरा प्रिय काये 
करनेकी तुम्हारी इच्छा है, तो शीघ्र आश्रमको चलो ॥ ९९॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
सावित्री तत उत्थाय केदान्संयस्य भासिनी । 
पतिसुत्थापयासास बाहुभ्यां परिशृह्य वै ॥ १००॥ 
मार्कण्डेय बोले - है राजन्‌ ! अपने पतिके ऐसे वचन सुनकर सुन्दरी सावित्रीने उठकर 
` अपने बालोंकों बांधा । तब हांथोंसे पकडकर अपने पतिको उठाया ॥ १००॥ 
उत्थाय सत्यवांश्ापि प्रसुज्याझुानि पाणिना । 
ह Ca ला बारे FE 3] 
कराच टोकरीकी Me | हा सब दिशा देखकर 
_ ोकरीकी ओर देखने खगे ॥ १०१ ॥ » फिर सब दिशाओंको दे 
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| j २८१ ] ; 
तझुवाचाथ सावित्री शवः फलानीह नेष्यसि 
| 
योगक्षेमाथेमेतत्ते नेष्यासि परशु त्वहम्‌ ॥ १०२॥ 
तब सावित्री बोली- इन फलोंको आप प्रातःकाल ले जाइयेगा. आपके ग 
कुल्हाडी ले चलती हूँ ॥ १०२॥ ~ जी 
क्त्वा कठिनभारं सा बृक्षशाखावलम्बिनस्‌ । 
गृहीत्वा परझ्युं अतुः सकाशं पुनरागसत्‌ ॥ १०३॥ 


फिर सावित्रीने उस फलके टोकरेको एक वृक्षकी उाहीें बांध दिया और कुल्हाडी उठाकर 
फिर अपने पतिके पास आई ॥ १०३॥ 


वासे स्कन्धे तु वामोरूभंतुबाइ निवेशय सा। 
` दक्षिणेन परिष्वज्य जगाम सखदुगामिनी ॥ १०४॥ 
मृदुगामिनी सुन्दरी सावित्री अपने बायें कन्धे पर अपने पतिका हाथ रखकर और दाहिने 
हाथसे उसे अपने शरीरसे चिपटाकर चली ॥ १०४॥ 


सत्पवान॒वात् 

अश्यासगमनाङ्गीरु पन्थानो विदिता मम । 

वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्ह्नया चापि लक्षये ॥ १०५॥ 
` सत्यवान्‌ बोले- हे सुन्दरी ! यहां बार बार आनेके अभ्यासके कारण में सब मार्गोको 
जानता हूं, और दृक्षोके बीचमें चांदनीसे भी सत्र मार्ग दीखते हैं ॥ १०५ ॥ 


आगतौ स्वः पथा येन फलान्यवचितानि च । 

यथागतं शुभे गच्छ पन्थानं सा विचारय  , ॥ १०६॥ 
हे सुन्दरी ! अब हम उसी स्थानपर आ गये हैं जहांसे हमने फल.तोडे थे । अब मागका कुछ 
विचार न करो, सुखसे चली चलो ॥ १०६॥ 


पलाशबण्डे चैतस्मिन्पन्था व्यावतेते दिघा । 
तस्योत्तरेण यः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च । 
| स्वस्थो5स्मि बलवानस्मि.दिदक्षः पितराुमौ ॥ १०७॥ 
आगे ढाकके वनमें दो मार्ग आयेंगे, उनमेसे उत्तरको ओर वाला जो मागे है, उसीसे तुम शीघ्र 
चलना । में बहुत स्वस्थ और बलवान्‌ हो गया हूँ । अब मेरी इच्छा माता पिताको _ 
है॥ १०७॥ र 
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| १४८० महाभारते । | [ दोपशीददरणपद 
मार्कण्डेय उपाच A 
ब्रचन्ञेवं त्वरायुक्तः स प्रायादाश्रम माते ॥ १०८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पकाशीत्यघिकदविशाततमोऽव्यायः॥ २८१ ॥ ९७७१ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- सावित्री और सत्यवाच्‌ इस प्रकार बातें करते हुए आश्रमकी ओर बहुत 
शीघ्रतासे चले ॥ १०८॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ इक्क्यासीवां अध्याय खमा 8 २८१ ॥ ९७७१ ॥ 


= “< 





मार्फण्डेय उपाच 
एतस्मिन्नेव काले तु द्॒मत्सेनो स हावने । ` 
लब्घचश्लु! प्रसन्नात्मा दृष्टया सर्व ददश ह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय महाबलवान्‌ राजा दुमत्सेनकी इष्टि ठीक 
हो गई, और वे उत्तम आंखोंसे जगतूकी सब बस्तुआंको देखने लगे ॥ १॥ 


स सवोनाश्रमान्गत्वा दौन्यया सह भायेया | 


पुत्रहेतोः परामातिं जगाम मनुजर्षभ ॥९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तब वे अपनी खरी शैब्याके सहित सब आश्रममें अपने पुत्रको दूंढने लगे, परन्तु 
उसे न पाकर बहुत दुःखी हुए ॥ २॥ 


तावाश्रमान्नदीश्चैच वनानि च सरांसि च । 
तांस्तान्देशान्विचिन्वन्तौ दरुपती परिजण्सलुः ॥ ३॥ 
तब वे दोनों खरी पुरुष आश्रम, वन, नदी ओर तालाबोमें तथा जहां जहां सत्यवान्‌ जाता 
था, उन जगहों में अपने पुत्रको ढूंढते इए घूमने लगे ॥ ३ ॥ | 
श्रुत्वा शाब्दं तु यत्किचिदुन्सुखो सुतराडया । 
________ सावित्रीसहितोञ्म्योते सत्यवानित्यघावताम्‌ ॥४॥ 
._ किसीका शब्द सुनकर अपने पुत्रकी शङ्का कर उधरहीको देखने लगते थे, और कहने लगते थे 
कि वह सावित्रीके सहित सत्यवान्‌ चला आता है” और यह कहकर उसी तरफ दौडते थे॥४॥ 
४ र हे क ; भिन्नैश्च परुषैः पादैः सञ्रणैः शोणितोक्षितैः | 
"“. _ ङुशकण्टकविद्वाङ्गाचुन्मत्ताविच धावत . ial a 
. र पागहोंकी तरद उन दोनोके पैर फट गए, उनमें घाब हो गये, और 
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प्र अध्याय ८२ ह | 
| ज्याय २ ] झारण्यकपव । "णण ` या 





a स्प्छ तेचि ON 
ततोऽभिसखुत्य तैविपैः संबैरा्मवासिस्चिः । 


| परिवाथे समाश्वास्य समानीतौ स्वमाश्रमम्‌ ॥६॥ 
| तदनन्तर आश्रमम रहनेवाठे ब्राह्मण उनके पास गये और उनको समझा बुझाकर आश्रममें 
| हेआये॥६॥ 
Q ha 
तत्र आयोसहायः स वृतो बदैस्तपोधनेः । 
आश्वासितो विचित्राः पूर्वराज्ञां कथाञ्रयैः ॥७॥ 


तपोधन बृद्ध ब्राह्मणोंने ली सहित राजा घुमत्सेनसे पुराने राजाओंकी कथायं कहकर उन्हे 
सांखना दी ॥ ७॥ 
| ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुञ्ञदिइक्षया । 
। ` बाल्ये बृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तो श्चादुःखितौ ॥८॥ 
| उनको सुनकर वे दोनों बूढे आश्वस्त हुए, और अपने पुत्रको देखनेकी इच्छासे अपने पुत्रके 
बालचरितोंका स्मरण करके बहुत दुःखी हुए ॥ ८॥ | 
पुनरुक्त्वा च करुणां वाचं तो शोककशितौ । 
हा पुत्र हा साध्वि वधूः कालि कासीत्यरोदताम 
फिर वे दोनों बूढे करुणापू्ण वाक्यों को बोलते हुए दुःखसे व्याकुल होकर “ हा पुत्र! हा 
पतिव्रता बहू ! तुम दोनों कहां हो ? ” ऐसा कहकर रोने लगे, (तब एक सत्यवादी ब्राह्मणने 
उनसे यह बात कही ) ॥ ९॥ 


सुषचा अषाच | 
यथास्य भायी सावित्री तपसा च दमेन च | 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवाति सत्यवान्‌ ॥ १०॥ 
सुवर्चा बोडे- उस सत्यवानकी पत्नी सावित्री तप, दम और आचारसे सम्पन्न है। इसलिए 


| हमें निश्चय है, कि सत्यवान्‌ जीता दै ॥ १०॥ 


गौतम बाच 
वेदाः साङा मयाधीतास्तपो भे संचितं महत्‌ । 
कौमारं ज्रह्मचयै मे शरवोऽञ्निश्च तोषिताः ॥११॥ 
गौतम बोले- मैंने अज्ञोंके सहित येदोंको पढा है, मैंने बहुत तप और वाउ्यावस्थासे ब्रह्मचय्ये | 
साधन किया है । मैंने गुरु और अभिको सन्तुष्ट किया दै॥ ११॥ | व 
१८६ ( महा. भा. जारष्यछ. ) i पक 
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A स्याना वा 
समाहितेन चीणीनि सर्वाण्येव ब्रतानि से । 
वायुभक्षोपवासञ्च कुशलानि च यानि से ॥१२॥ 
अने सावधान होकर समस्त बतोको किया है, ओर विधिपूर्वक बायुभक्षण तथा उपवास 
भी किये हैं ॥ १२॥ 
अनेन तपसा वेशि सवे परिचिक्कीजितस्‌ । 
सत्यमतानिषोध त्वं भ्रियते सत्यवानिति ॥ १३॥ 


उसी तपके बलसे सबके कर्मोको जानता हूं। आप मेरी बात सत्य समझिए फि सत्यवान्‌ जीवित 
है॥ १३॥ 


शिष्य उवाच 
उपाध्यायस्य मे वक्‍त्राद्यथा वाक्यं विनिः सुतस्‌ । 
नैतज्ञातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १४॥ 
शिष्य बोला- मेरे गुरुके मुखसे जो कुछ बचन निकला है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा, 
इससे में यही समझता हूं, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १४॥ 
ऋषृय ऊचुः 
यथास्य भाया सावित्री संवेरेव झुलक्षणैः । 
अवैधव्यकरैयुत्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १५ ॥ 
ऋषि बोले- उसकी भायो सावित्री वैधव्यका निवारण करनेवाले सभी उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त है। इसलिए सत्यवान्‌ अवश्य जीवित है ॥ १५॥ 
भारङ्ठानज उवाच 
यथास्य भायो सावित्री तपसा च दमेन च । 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १६॥ 
भारद्वाज बोले- सत्यवानूकी स्री सावित्री तप, दम और शुद्धाचारसे सम्पन्न है, इससे हम 
समझते हैं कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १६॥ 
दाल्भ्य उपाच 
यथा इष्टिः प्रवृत्ता ते सावित्र्या् यथा ब्रतस्‌ । 
गताहारमकृत्वा च तथा जीवति सत्यवान . ॥ १७॥ 


द्भ्य बोठे- जिस कारण आपको आपकी दृष्टि मिल गई हे और जिस तरह साति्रीके 


अत हें, उसने निरन्तर कई उपवास किये हैं इससे निश्चय होता है कि सत्यवान्‌ अवश्य 
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माण्डुण्य उपाच 
'यथा यदन्ति शान्तायां दिशि चे सूगपक्षिणः । 
पार्थिवी च प्रबत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान ॥ १८॥ 


माण्डव्य बोले- यह शान्त दिशामें पक्षी और हारेण बोल रहे हैं, और आप भी जो राजो- 
चित धर्मका अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे यही जान पडता है, कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥१८॥ 
घोग्य अषा 
स्ववैशुणिरुपेतस्ते यथा पुचो जनपियः । 
दीघोयुलेक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान ॥ १९॥ 
धौम्य बोले- तुम्हारा पुत्र सब गुणोसे युक्त, सब जगतका प्रिय और सब दोषआयुके लक्षणोसे 
युक्त है; इससे यही जान पडता है क्रि सत्यवान जीवित है ॥ १९॥ 
मार्फण्वेग उषाच 
एवमा्वासितस्तैस्तु सत्यवाग्मिस्तपस्विभिः । 
तांस्तान्विगण यन्नथांनवस्थित इवा सवत्‌ ॥ २०॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! जब सत्यवादी तपस्वी महात्माओंके ऐसे ऐसे वचन सुने, तब 
उन सबका विचार करके राजा युभत्सेन कुछ शान्त इए ॥ २० ॥ 
ततो सुदहृतोत्सावितच्नी मत्री सत्यवता सह । 
आजगामाश्रमं रात्री प्रहृष्टा प्रविवेश ह ॥२१॥ 
` इसके मुहूतभर बाद ही सावित्री भी प्रसन्न होती हुईं अपने पति सत्यवानके सहित आश्रममें 
आ पहुंची और प्रसन्न होकर आश्रमम प्रविष्ट हुई ॥ २१ ॥ 


ब्राह्मणा ऊघः | 
पुत्रेण संगतं त्वाद्य चक्षुष्सन्तं निरीक्ष्य च । 
सर्वे वयं वै एच्छासो च्रद्धिं ते एथिवीपते ` ॥ २२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! हमलोग आपको आंखोंसे युक्त तथा पुत्रसे मिलता हुआ 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हम लोग आपकी वृद्धि चाहते हैं ॥ २२॥ 
समागसेन पुत्रस्य सावित्र्या दहानेन च । 
चक्षुषश्चात्मनो लाभात्तरिसिदिष्टया विवधसे ॥२३॥ . #_ 
आपका पुत्र आपको मिल गया, सावित्रीके भीः दशन हो गए ओर आपको आपकी आंखे | 
भी मिल गई, इन तीनोंको पाकर आप सोभाग्यहीसे ही इड्धिलाभ कर रहे हैं ॥ २३॥ ळर डे 
3 | क DR 
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संवैरस्माभिरुक्तं यत्तथा तन्नात्र संशयः । 

सूयो सूयश्च वृद्धिस्ते क्षिप्रमेब अविष्यति ॥ २४॥ 
इम सब लोगोने जो पहिरे कहा था बह पैसा ही होगा, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
अब शीघ्रही आपकी अत्यधिक उन्नति होगी ॥ ९२४॥ 

मार्कण्डेय उषाच 

ततोऽसि तत्र संज्वाल्य द्विजास्ते सवं एव हि । 

उपासाञ्चक्रिरे पार्थ द्यमत्सेनं महीपति ॥ २५ ॥ 
भाकेण्डेय बोले- है एथापुत्र युधिष्ठिर ! उसी सभय उन सब ब्राक्मणोंने अग्नि जलाई और 
राजाके समीप बैठकर अग्निहोत्र करने रगे ॥ २५ ॥ 

शच्या च सत्यवांओऔव सावित्री चैकतः स्थिताः । 

सचैस्तैरभ्यलुज्ञाता विशाकाः सझुपाविशन ॥ २६॥ 
उस यज्ञमें शैब्या, सत्यवाच्‌ ओर साशित्री थे तीनों उन जाह्मणॉकी आज्ञा पाकर शोकरहित 
होकर एक जगह बैठ गए ॥ २६ ॥ 

ततो राज्ञा सहासीनाः सर्व ते वनवासिनः। 

जातकौतूहलाः पार्थ पप्नच्छुछे पते! सुतम्‌ ॥ २७॥ 
हे युधिष्टिर ! तब उन वनवासी ऋषियोंने राजाके समीप बैठकर कोतूहलके साहित राजपुत्र 
सत्यवान्‌से पूछा ॥ २७॥ 

प्रागेव नागतं कस्मात्सभार्येण त्वया विओ । | \ 

_ च्रात्रे चागतं कर्मात्कोऽलुवन्धश्च तेऽभवत्‌ ॥ २८॥ 

है राजपुत्र ! तुम अपनी खत्रीके सहित पहिले ही क्‍यों नहीं आये ? तुम किस कारण इतनी 
रात बीतने पर लोटे ? बह ऐसा विशेष कार्य झया हो गया था? ॥ २८ ॥ 

संतापितः पिता माता वर्य चैव बपात्सज । 

 नाकस्मादिति जानीमस्तत्सरवं वक्तुमहीसि ॥ २९ ॥ 

है राजपुत्र ! तुम्हारे न आनेसे तुम्हारे माता पिता और हमको भी बहुत दुःख हुआ। हम- 
$: लोग जानते हैं कि यह सब अकस्मात्‌ नहीं हुआ है, अतः तुम हमसे कहो ॥ २९ ॥ 
_____ सत्यवानुवाच 







... पिच्नाहमभ्यनुज्ञातः सावित्रीसहितो गतः । 

हः सत्यवात मर छर बने काछानि भिन्दतः ॥ ३० ॥ 

जी - ० | ; नै जा का हक अपने पिताकी आ लेकर सार्वत्रीक सहित वन गया । वहाँ वनमें 
. उकडा काटते समय मेरे शिरमें पीडा हुई ॥ ३०॥ 
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२८९ ] ग्यकप्य 
ण | व 
उुसश्वाहं वेदनया चिरमित्युपलक्षये । 
मु ता ६ कभ उस पीडाके कारण बहुत देरतक सो रह > 
सोया वसे पहिले कमी नहीं सोया घा ॥ ३१ | बहुत दरतक सोया ही रहा । जैसा में आज 
सवेषभिव अवतां संतापो सा अघोदिति । 
अतो विराञागमनं नान्यदस्तीह फारणमस ॥ ३२॥ 
आप सभा इु+खा ने हों, इसीलिये मुझे इतनी रात्री बीत जानेपर भी आना पडा । इसके 
सिवाय और कोई कारण नहीं है ॥ ३२॥ 
गोतम उवाच 
अकस्माचक्षुषः प्रासिद्युमत्सेनस्य ते पितुः। 
नास्य स्वं कारण वेत्थ सावित्री वक्तु महाते ॥ ३३॥ 
गोतम बोले- तुम्हारे पिताको अकस्मात्‌ ही नेत्रा की ज्योति मिल गई। इसका कारण 
तुम नहीं जानते । उसे शायद सावित्री बतला सकेगी ॥ ३३ ॥ | 
श्रोलुमिच्छामि सावित्रि त्वं हि वेत्थ परावरम्‌। 
त्व! हि जानाभि सावित्रि सावित्रीमिव तेजसा ॥३४॥ 
है सावित्री ! तुम इसके आदि और अन्तको जानती हो तो मैं सुनना चाहता हँ । मैं तुमको 
तेजमं सावित्रीके समान ही समझता हूँ ॥ ३४॥ 
त्वमच हेठुं जानीषे तस्मात्सत्यं निरुच्यताम्‌ 
रहस्यं यादि ते नास्ति किंचिदत्र वदस्व नः ॥ ३५ ॥ 
यदि इसमें कोई गुप्त बात न हो तो तुम हमसे कहो, क्योकि तुम इसके सव कारणको जानती 
हो, इसाठिये जो कुछ भी हुआ हो उसे सच सच कहो ॥ ३५॥ 
साषित्र्याच 
एवसेतद्यथा चेत्य संकल्पो नान्यथा हि वः । 
न च किंचिद्रहस्थ मे श्रयतां तथ्यमञ्र यत्‌ ॥ ३६॥ 
सावित्र बोली- हे ्ह्मन्‌ ! आपने जो कहा, वह सब सत्य है। आप लोगोंका सङूप झूठा नहीं 
दै और इसमें कोई गुप्त बात भी नहीं है। मै सब सत्य सत्य कहती हूं, आप सुनिये ॥६३॥ 
सत्युमं भर्तुराख्यातो नारदेन महात्मना । a 
स चाद्य दिवसः प्राप्तस्ततो नैनं जहास्थहस्‌ ` ॥ २७ ॥ 5 559 «2 
| पुसे महात्मा नारदने मेरे पिताके घरमें कहा था, कि तुम्हारे पतिकी मृत्युहो जायेगी) सो | 
-. ह दिन आज ही था, इसलिये मैंने इनका संग नहीं छोडा ॥ ३७॥ के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











१४८६ महाभारंते । [ दोपदीइरणपद॑ 


सुप्तं चैनं यमः साक्षादुपागच्छत्सकिकूरः । 

स एनमनथडदृध्वा दिशं पितूनिषिविताम्‌ ॥ ३८॥ 
जब यह बनें सो गये, तब साक्षात्‌ यमराज अपने दूतोंके सहित इनके पास आये, और 
इनको पाशमें बांधके पितरोंसे सेवित दक्षिकी ओर ले चरे ॥ ३८ ॥ 


अस्तौषं तमहं देवं सत्येन वचसा विसम्‌ । 

पञ्च वै तेन भे दत्ता वराः शृणुत तान्मस ॥ ३९॥ 
उसी समय मैंने सत्यवचनसे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ यमराजकी स्तुति कि तब उन्होने 
मुझको पांच वरदान दिये उन्हें आप सुनिये ॥ ३९ ॥ 


चक्षुबी च स्वराज्यं च द्वौ चरौ श्वशुरस्य मे । 

लब्धं पितुः पुत्रशतं पुत्राणानात्मनः शतम्‌ ॥ ४०॥ 
मेरे ससुरको राज्य और नेत्र ग्राप्त हो, भेंने ये दो बरदान ससुरके लिये मांगे। अपने 
पिताके सौ पुत्र, अपने सौ पुत्र, ये वर भी प्राप्त किये ॥ ४० ॥ 


चतुर्वषेशातायुमे मतो लब्धश्च सत्यवान्‌ । 

सतुहि जीविताथै तु मया चीणे स्थिरं रतम्‌ ॥ ४१॥ 
पांचवां वर मेंने अपने पतिके लिये मांगा जिससे सत्यवानकी चार सौ वर्षकी आयु हुई । 
मैने अपने पतिको जिलानेके लियेही यह त्रत किया था ॥ ४१ ॥ 


एतत्सत्यं मयाख्यातं कारणं विस्तरेण वः । | 

यथा वृत्तं खुखोदकामिदं दुःखं महन्मम ॥ ३२॥ 
मैने सब कारण विस्तारपूर्वक आप लोगोसे कहा । आज मैं बहुत प्रसन्न हुई, मेरा सब दुःख 
नष्ट होगया ॥ ४२॥ 


ऋषा अघः 


निमज्जमानं व्यसनैरभिद्रुतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे । 

/ त्वया सुशीले घ्रृतधर्मपुण्यया ससुद'धृतं साध्वि पुनः प ॥ ४३॥ 

` ऋषि बेलि- हे सीले! हे पतिवते! दुःखके कारण अन्धकारसे परिपूर्ण तालाबमें तेजीसे 
. इते हुये राजाके छुलका कुलीन वंशमें उत्पन्न हुई और धर्मक आचरणसे पृष्यशाहिनी 
| का ई तुमने उद्धार किया ॥ ४३ ॥ 
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क्षष्याय २८३ ] आरण्यकपर्वं । प ` । 6 । ०७ 
मार्फण्डेय उपाच 
तथा प्रशास्य ्यभिपूज्य चेव ते वरस्त्रिय ताशषयः समागताः । 
नरेन्द्रमासन्त्य सपुत्रम्जसा शिवेन जग्सुसुदिताः स्वमालयम ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि छइयशीत्य घिकड्िशततमो ऽध्यायः ॥ २८३॥ ९८१५॥ 
मार्केग्डेय बोलि- है राजन्‌ ! इस प्रकार वहां आये हुए सब मुनियोने पतित्रता साबित्रीकी 
प्रशंसा की ओर सत्कार किया। फिर वे सब राजा घुमत्सेन और सत्यवानकी अनुमति लेकर 
सुखी और प्रसन्न होकर अपने अपने घरोंको चले गये ॥ ४४॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८२॥ ९८१५॥ 





: २८३ ! 
मार्कण्ड्रेग इषाच 


तस्यां रात्यां व्यतीतायास्ुदिते सूर्यमण्डले । 

कूृतपूर्वाहणिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधना ॥१॥ 
माकेण्डेय बोरे - हे महाराज युधिष्टिर ! जब बह रात्रि व्यतीत होगई और सर्य उदय हुए, 
तब सब सुनि अपनी पूवोहिक क्रियायें समाप्त करके राजा द्युमत्सेनके पास आये ॥ १॥ 

तदेव सर्वे सावित्र्या महाभाग्यं महषयः । 

द्युमत्सेनाय नातृप्यन्कथयन्तः पुनः पुनः ॥ २॥ 
वे सब महर्षि सावित्रीकी महाभाग्यशाली कथा कहते कहते तृप्त नहीं होते थे; इसलिये 
बुमत्सेनसे बार बार कहते जाते थे ॥ २॥ 


ततः प्रकृतयः सवाः शाल्वेभ्योष्भ्यागता रुप । 
आचख्युर्निहतं चैव स्वेनासात्येन तं दपम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय शाल्व देशसे राजा दुमत्सेनकी सब प्रजाये आयीं और उनमेंसे प्रधान 
मन्त्रीने राजा द्यमत्सेनसे कहा, कि आपका शत्रु राजा अपनेही मन्त्रीके हाथोंसे मारा गया है ॥३॥ 
तं मन्त्रिणा हतं श्रुत्वा ससहायं सवान्धवम्‌। 
न्यवेदयन्यथातत्त्वं विद्रत च द्रिषडल्म्‌ 1 ४. 
उन्होंने यह भी कहा कि आपका शत्र बन्धुबान्धव ओर सेनाके सहित मंत्रीके झारा _ 
मार दिया गया है और आपकी शत्रुसेना भाग गई हे ॥ ४॥ 21% उ 
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१४८८ महाभारते । दोपदीदरणपदे 





PT T_T TTT 
ऐकमत्यं च सर्व॑स्य जनस्याथ टप प्रति । 
सचक्षुर्वाप्यचक्षुवा स नो राजा भवत्विति ॥ ५॥ 


आपके सब मन्त्री एक मत होकर आपको ही राज्य देना चाहते हैं। वे छोग कहते हैं कि राजा 
द्युमत्सेन चाहे अन्धे हों चाहे नेत्रवान्‌ हों, हम उन्हींकी राजा बनावेंगे ॥ ५ ॥ 

अनेन निश्चयेनेह वयं प्रस्थापिता रूप । 

प्राप्तानीमानि यानानि चतुरङ च ते बलम्‌ ॥ द ॥ 
हे राजन ! ऐसाही निश्चय करके हम लोग यहां आये दें। हे महाराज ! यह आपकी 
चतुरङ्गिणी सेना और वाहन उपस्थित हैं ॥ ६॥ 

प्रयाहि राजन्भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः । 

अध्यास्स्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदस्‌ ॥ ७॥ 
है राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। नगरमें आपकी बिजयकी घोषणा हो चुकी हे) अब आप चलिए 
और चलकर बहुत दिनतक अपने पितापितामहके राज्यका उपभोग कीजिये ॥ ७॥ 

चक्षुष्मन्तं च तं दृष्टा राजानं वपुषान्वितम्‌ । 

सूघोभिः पतिताः सर्वे विस्मयोत्फुछलोचनाः ॥ ८ ॥ 
जब मन्त्रियोने राजाको नेत्रवान्‌ और तेजस्वी देखा, तब उन सब लोगांकी आंखें विस्मयफे कारण 
विकसित हो गई और वे उनके चरणोंपर गिर पडे ॥ ८ ॥ 

ततोऽभिवाद्य तान्वृद्धान्ह्रिजानाशत्रमवासिनः । 

तेश्चाभिपाजितः सर्वे! प्रययौ नगरं प्रति ॥ ९॥ 
तब राजा घुमत्सेनने बहुत प्रसन्न होकर आश्रममें रहनेवाले बूढ़े ब्राह्मणोंको प्रणाम किया 
और उनसे सत्कृत होकर राजा अपने मन्त्रियोंके सहित नगरकी ओर चले गये ॥ ९॥ 


चौञ्या च सह सावित्र्या स्वास्तीणैन सुवर्चसा । 





न नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया वृता ॥१०॥ 
1 महातेजस्विनी साकित्रीके सहित, उत्तम वस्न जिसमें बिछे हुए थे, और जिसे मनुष्य ढोते 
थे, ऐसी एक पालकीमें बैठकर सेनाके सहित चली ॥ १० ॥ 

ततोऽभिषिषिचुः प्रीत्या झुमत्सेनं पुरोहिताः । 

पुत्र चास्य महात्मानं यौवराज्येऽभ्यषेचयन ॥ ११॥ 


नगर पहुंचनेके पथात्‌ पुरोहितोंने प्रेमपूर्वक राजा दुमन्सेनका अभिषेक किया और उनके 
<न महात्मा सत्यवानूका युवराजपदपर अभिषेक किया ॥ ११॥ 
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ततः कालेन महता सावित्र्याः कीर्तिवेधनम्‌ । 
त जज्ञे श्राणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ १२॥ 
बहुत तनक पश्चात्‌ सामित्रीके सो पुत्र उत्पन्न हुए । वे सब अपने | कीति 
बढाने वाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेवाले तथा युद्धमें पीछे न हटने वाले थे ॥ 8 वा 


आतृणां सोदराणां च तथैवास्याभवच्छतम्‌ । 
न रा कया सुमहाबलम्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार मालवदेशकी पटरानीमें मद्रदेशके राजा अञ्वपतिसे सागर 
भाई पैदा हुए ॥ १३॥ es 


एवमात्मा पिता माता श्वश्रूः श्वशुर एव च। 

अलु? कुलं च सावित्र्या सर्व कुच्छ्रात्समुद्श्तस्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सावित्रीने पिता, माता, सास, ससुर, पति अपने और अपने पतिके कुलका दुःखसे 
उद्धार किया ॥ १४॥ 


तथैवैषापि कल्याणी द्रौपदी शीलसंमता । 

तारायिष्यति चः सवोन्सावित्रीव कुलाडुना ॥ १५॥ 
इस प्रकार शीलवती कल्याणी उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई द्रौपदी भी साक्त्रीके समान आप ठोगोंके 
कुलका उद्धार करेगी ॥ १५॥ 


पेक्षम्पागन उपाच 


एवं स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना । 
विशोको विज्वरो राजन्कास्यके न्यवसत्तदा ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि ऽय शीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ 
समाप्त द्रौपदीहरणपर्व ॥ ९८३९ ॥ | 


बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय मुनिके इसप्रकार सांत्वना प्रदान करने पर 
पाण्डुपुत्र महात्मा युविष्ठिर शोक और दुःखे रहित होकर काम्यक वनभं रहने लगे ॥ १६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ तिरसीवां अध्याय समाप्त ॥ २८३॥ 
द्रौपदीहरणपव.समाप्त ॥ ९८३१॥ 
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जनमेजय उषाच न 
यक्तत्तदा महाज्ह्मल्लामशो वाक्यमन्नवीत्‌। 
इन्द्रस्य वचनादेत्य पाण्ड्णञ युधिष्ठिरस ॥ १॥ 
यच्चापि ते सयं तीब न च छीतेयसे क्कचित्‌ । 
तच्चाप्यपहरिष्यानि सव्यसाचाविहागते ॥ २॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इन्द्रकी आज्ञादुसार लोमश शुनिनि पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठरसे 
आकर जो महत्त्वपृण बचन कहे थे कि जिसका तुम्हें अत्यधिक डर है और जिस भयको तुम 
किसीसे नहीं कहते हो, अनके यहां आनेषर नैं उस भयका नाश कर दूंगा॥ १-२॥ 
कि लु तद्विदुषां शरेष्ठ कणे प्रति महः यस्‌ । 
आसीन्न च स घमोत्मा कथयामास कस्यचित्‌ ॥ ३॥ 
हे विद्वानोंमे भ्रेष्ठ ! क्या वह महान भय कर्णसेही था ? कया उन भमात्मा युधिष्टिरने उस 
भयका वृत्तान्त किसीसे नहीं कहा था? ॥ ३ ॥ 
तेशाम्पायन उक्त 
अहं ते राजशादूल कथयामि कथामिलास । 
एच्छते भरतश्रेछ शुश्रूषर्च गिरं सस ॥ ४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजशादूंल ! में इस प्रको पूछनेवारे तुमसे इस कथाको कहता हूँ, 
तुम ध्यान देकर मेरे वचनांको सुनो ॥ ४ ॥ 
द्वादशे समतिक्रान्ते वर्ज प्रापे त्रथोददो । 
पाण्डूनां हितळूच्छकः कणे भिक्षितुसुष्यतः ॥ &॥ 
जब पाण्डवोंको वनमें रहते रहते बारह वर्षे बीत गये और तेरहबां वर्ष आरंभ हुआ, तब 
पाण्डवोंके हित करनेवाले इन्द्रने कणसे भिक्षा मांगनेका बिचार किया ॥ ५ ॥ 
ह अभिप्रायमथो ज्ञात्वा सदेन्द्रस्थ विभावखुः । 
120). कुण्डलाथे महाराज सूर्थः कणेसुपागमत्‌ ॥ ६॥ 
दहे महाराज! जब सर्यने जाना कि इन्द्र कर्णके पास कुण्डल हेने जायेंगे, तब वे खर्यदेव कर्णके 
ह पास गये ॥ ६॥ 6 
डर सहाहे शायने वीरं स्पध्यास्तरणसं्ृते । 
रायानमभिविश्वस्तं जह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ ॥७॥ 


7 स मदी वीर कणे महामूल्य पठंगपर उत्तम बिछौना बिछाये _ 
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आरण्यकप् । र ' १७९१ 
I eh 
स्वान्ते निशि राजेन्द्र द्शेयासास रह्मिवान्‌ । 
दैपया परयाविष्टः पुञ्स्मेहाच भारत ॥८॥ 


है भारत ! अपने पुत्रके स्नेहके कारण द्यासे 
> क से युक्त होकर रातको मॅ 
कर्णको अपने दशेन दिए ॥ ८ || ज्यो सास बव 
डी तावद्‌ भूत्या सूर्यो योगाद्धि रूपवान । 
व हिताथेसजञवीत्कणे सान्त्वपूर्वमिद वचः ॥९॥ 
ग्से बे गि ब्राह्मणछा र नाय 
स्र्येने कया सि ते अन्दर वेदपाठ ब्राह्मणका रूप बनाया, और कर्णक कल्याण करनेके लिये 
उसे सांत्वना देते हुए यह बचन कहा ॥ ९ ॥ 
कणे मझ्चरन तात श्णु सत्यश्तां वर । 
छुवतोऽच्य महावाहो सौहदात्परमं हितम ॥ १०॥ 
> सर दिय 1० (स 04४ महाबा भरे हितकारी वचनोंको 
है ऱ्य हे तात! हे त्यवादियोंे शे ! है महाबाहो ! आज तुम मेरे हितकारी वचनोंको 
सुनो, में तुम्हारे प्रेमसे ही यह कहता हूँ ॥ १० ॥ 
उपायास्याति शकरूयाँ पाण्डवानां हितेप्सया । 
पापळ क्यो र ही 
.. आह्मणच्छद्यना करण छुण्डलापजिहीषेया ॥११॥ 
हे कणे ! तुम्हारे पास पाण्डबोंका कल्याण करनेकी इच्छासे इन्द्र आवेगे । वे ब्राह्मणका छद 
रूप बनाकर तुमसे कुण्डल मांगेगे ॥ ११ ॥ 
विदित तेन शीलं ते सवेस्य जगतस्तथा । 
यथा त्वं भिक्षितः सश्धिदेदास्थेव न याचसे ॥ १२॥ 
उन्हाने तुम्हारे और सब जगतूका स्वभाव जान छिया है। घे अच्छी प्रकारसे जानते हैं, कि 
तुम मांगनेवालेको सब कुछ दे देते हो, और किससे कुछ मांगते नहीं हो ॥ १२॥ 
त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्यः याचितः । 
वित्तं यचान्यद्प्याहुने प्रत्याख्यासि काहिचित्‌ ॥१३॥ 
हे तात ! तुम मांगनेपर ब्राह्मणको वह धन या जो भी कुछ बह मांगे, देही देते हो, कभी 
किसी चीजके लिए मना नहीं करते ॥ १३ ॥ 


तं त्वामेवंविधं ज्ञात्वा स्वर्यं चै पाकशासनः । 
आगन्ता कुण्डलार्थाय कवचं चैव भिक्षितुम्‌ ॥ १४॥ 








॥ १४॥ 


डू 
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तस्तै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया । 
अनुनेयः परं शक्त्या ओय एतद्धि ते परम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुम मांगनेपर भी उनको कुण्डल मत देना और शक्तिके अलुसार उनको प्रसन्न कर लेना, 


इसीमें तुम्हारा परम कल्याण है ॥ १५ ॥ 
कुण्डलार्थे ब्रुवंस्तात कारणैबेडुभिस्त्वया । 


अन्यैषेहुविधौर्ित्तैः स निवायेः पुनः पुनः ॥ १६॥ 
रत्नैः स्त्रीभिस्तथा भोगैधेनैबेहुविधैरापि । 
निद्ीनैश्च बहुभिः कुण्डलेप्सुः पुरन्दरः ॥ १७॥ 


हे तात ! जब कुण्डल पानेकी इच्छावाले इन्द्र तुम्हारे पास आर्ये, तो उन्हें अनेक बहाने 
बनाकर तथा रत्न, खत्री, गाय तथा अन्य अनेक तरहके धर्नोको देनेका लोभ दिखाकर 
उन्हें कबच-कुण्डलके याचनारूप कायसे विमुख करनेकी कोशिश करना ॥ १६-१७॥ . 
यदि दास्यसि कर्ण त्वं सहजे कुण्डले शुभे । 
आयुषः प्रक्षयं गत्वा झत्योवेशसुपेष्यासे ॥ १८॥ 
हे कर्ण ! यदि तुम अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए कल्याणकारी कुण्डलॉको दे दोगे, तो 
तुम्हारी आयु नष्ट हो जायेगी ओर तुम मृत्युके अधीन जाओगे ॥ १८ ॥ 
कवचेन च संयुक्तः कुण्डलाभ्यां च मानद । 
अवध्यस्त्वं रणेऽरीणामिति विदि वचो मस ॥ १९॥ 
हे मानद ! तुम भेरे बचनोंकों सच मानो [कै जबतक तुम्हारे शरीरपर कवच और कुण्डल हैं, 
तबतक तुमको कोई शत्रु युद्धमें नहीं मार सकता ॥ १९॥ 
अस्टतादुत्थितं ह्येतढुभयं रत्नसंभवस्‌ । 
तस्माद्रक्ष्यं त्वया कणे जीवितं चेत्प्रियं तव ॥ २०॥ 
कणे ! ये रत्नरूपी कवच और कुण्डल अमृतसे उत्पन्न हुए हैं । अतः यादि तुमको 
अपना जीवन प्रिय हो तो इनकी रक्षा करो ॥ २०॥ 
कर्ण उपाच 
E को मामेवं भवान्याह दशीयन्सौहृदं परम्‌। 
FE र कामया भगचन्त्रूहि को भवान्द्रिजवेषधुक्‌ ॥ २१॥ 
१७ हे भगवन्‌ ! मेरे बिषयमें इतनी प्रीति दिखलाते - हुए मुझसे इस प्रकार बोलने- 
. वाले आप कोन हें? आपने हमारे हितके बचन कहे। अब आप मुझे बताइए कि बआहाणवेष- 
रश कोन हें॥ २२ ॥ 
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अध्याये २८४ ] भारण्यकंपंबे । 
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ब्राह्मण ठवाच 
अह तात सहस्रांशुः सौह्ददात्त्वां निदर्शये । 
कुरुष्वेतहूचो से त्वभेतच्छेय! प्र्‌ हि ते ॥ ९९॥ 
ब्राह्मण बोले- हे तात ! में सूर्य हूं, पुत्रस्नेहके कारण मैंने तम्हें दर्शन दिया है। तम मेरे 
कथनानुसार करो, तभी तुम्हारा कर्याण होगा ॥ २२॥ 
कण उपाच 
श्रेय एव समात्यन्तं यस्य से गोपतिः प्रसरः । 
प्रवक्ता हितान्वेषी शुणु चेदं वचो मम ॥ २३॥ 
कणे बोले- साक्षात्‌ खयं जिसके हित करनेवाले तथा हितकारी उपदेश देनेवाले तथा 
स्वामी हें, ऐसे कणका सदा कल्याण ही है । तथापि आप मेरे इन बचनोंको सुनिये ॥२३॥ 
प्रसादये त्वा वरदं प्रणयाच त्रचीरुघहस्‌ । 
न निवायों ब्रतादस्मादहं यद्यस्मि ते प्रियः ॥ २४॥ 
मैं बर देनेवाले आपकी स्तुति करता हूँ, और प्रेमपूवेक यह कहता हूँ, कि यदि में आपको 
प्रिय हूँ, तो इस ब्रतसे बिमुख मत कीजिए ॥ २४ ॥ 
व्रतं चै मम लोकोऽयं वेत्ति कृत्स्नो विभावसो । 
यथाह द्विजझुख्येश्यो दद्यां प्राणानपि ध्रवम्‌ ॥ २७॥ 
हे सये ! भें श्रेष्ठ आ्राह्मशोंको अपने प्राण भी बिना किसी संकोचके दे सकता हूँ । इस मेरे 
व्रतको यह सारा संसार जानता हे ॥ २५ ॥ 


यद्यागच्छति दाको सां ज्राह्मणच्छद्मनाइतः । 


हिताथे पाण्डुपुत्राणां खेचरोत्तम भिक्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
दास्यामि विबुधश्रेष्ठ कुण्डले वमे चोत्तमम्‌ । | 
न मे कीतिः प्रणदर्येत त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ २७॥ 


दे आकाशगामियोंमें श्रेष्ठ ! यदि पाण्डवोंके कल्याणके लिए ब्राह्मणका छद्य वेष बनाकर इन्द्र 
मेरे पास भिक्षा मांगनेको आयेंगे, तो में कुण्डल और उत्तम कवचको देदूंगा । हे देवश्रेष्ठ ! 
मेरी यह इच्छा है, कि तीनों लोकोमें फैले हुए मेरे इसःयशका नाश न हो ॥ २६-२७ ॥ 
साढ्विघस्यायरार्यं हि न युक्त Feiss 
युक्त हि यशसा युक्त मरण सतस्‌ ॥ २८ 
भरे जैसे मनुष्यके लिए यशको खोकर अपने ग्राणोंकी रक्षा करना योग्य नहीं है । इसके 
यशके सहित मरण उत्तम है ॥ २८ ॥ 
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१०१७ मेंदासारते । ॥ कुण्डलोइरणपर 





PE > ८ .. 
सोऽहमिन्द्राय दास्यामि कुण्डले सह वर्मणा । 
यदि मां बलदूत्नघो भिक्षार्थेसुपयास्याति ॥ २९॥ 
यदि बल और वृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्र मेरे पास भिक्षा मांगनेको आयेंगे; तो में कवच 


और कुण्डल दे दूंगा ॥ २९ ॥ 

हिताथे पाण्डुपुत्राणां कुण्डले से प्रयाचितुम्‌ । 

तन्मे कीतिकरं लोके तस्थाकीतिभेविष्यति ॥ ३०॥ 
यादि पाण्डवोंके कस्याणके निमित्त इन्द्र सुझसे कवच और कुण्डल मांगनेको आवे तो उससे 
मेरी बहुत कीतिं होगी और इन्द्रकी अकीतिं होगी ॥ ३० ॥ 

व॒णोसि कीतिं लोके हि जीवितेनापि भालुसन। 

कीतिमानइलुते स्वगे हीनकीर्तिस्तु नयति ॥ ३१॥ 
हे सये ! में अपना शरीर देकर भी कीतिको प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि कीतिमानको 
स्वर्ग मिलता हे और कीर्तिहीनका नाश हो जाता है ॥ ३१॥ 

कीतिहिं पुरुषं लोके संजीवयति मातृवत्‌ । 

अकीतिजीवितं हन्ति जीवतोऽपि दारीरिणः ॥ ३२॥ 
कीति ही संसारभें पुरुषकी माताके समान रक्षा करती है और अपकीतिं जीते हुए पुरुषका भी 
नाश कर देती है ॥ ३२॥ 

अयं पुराणः छोको हि स्वयं गीतो विभावसो । 


घाचा लोकेश्वर यथा कीतिरायुनेरस्य वै ॥ ३३॥ 

हे प्रये ! इस पुराने छोकमें साक्षात ब्रह्माने कीर्तेको ही पुरुषकी आयु बताया है ॥ ३३॥ 
पुरुषस्थ परे लोके कीतिरेव परायणम्‌ । 
इह लोके विशुद्धा च कीर्तिरायुविंवर्धनी ॥ ३४॥ 


i ह हि पुरुषका आश्रय है और इस लोकमें भी पवित्र कीतिं आयुको बढाती 
सोऽहं दारीरजे दत्त्वा कीर्ति प्राप्स्यामि शाश्वतीस्‌ । 
ह दत्त्वा च विधिवद्दानं ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ३८॥ 
ह इसलिए में अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डलका ब्राह्मणोंके लिए विधि- 
“ह. पूषेक दान देकर अनन्त कीतिको प्राप्त करूंगा । । ३५ ॥ 
5 हुत्वा शारीरं संग्रामे कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 







£ विजित्य वा परानाजो यदा: 

के युद्ध ' प्राप्स्यामि केचलम्‌ ॥ ३६॥ 
- क कै वु अद्म अपने शरीरकी आहुति दे दूंगा। फिर युद्धमें में सब शत्रुओको जीतकर | 
ह पका आत कल्गा॥१६॥ | व्य 
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| २८५] 1. | 
भीतानामभयं दत्त्वा संग्रा जीवितार्थिनाम्‌ । 
शृद्धान्बालान्दरिजातींश्च मोक्षयित्वा महाभयात्‌ ॥ ३७॥ 
जो लोग युद्धम भयभीत होकर जीवदान मांगेंगे उन्हें अभय दूंगा, बूढे, बालक और ब्राह्म- 
णॉकी महाभयसे छुडाऊंगा ॥ ३७॥ 
प्राप्स्यामि परमं लोके यशाः र्वर्भानुसूदन । 
जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद्विदि भे ब्रतस्‌ ॥ ३८॥ 
हे राहूको मारनेवाले खर्येदेव ! अपना जीव देकर भी यशकी रक्षा करूंगा, और इस लोकें 
महान्‌ यश ग्राप्त करूंगा । यही मेरा प्रण है, यह आप जान रें ॥ ३८ ॥ 


सोऽहं दत्त्वा सघवते भिक्षामेतामनुत्तमास । 


्राह्मणच्छद्धिने देव लोके गन्ता परां गतिम्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८४॥ ९८७०॥ 


अतः, हे देव ! में ब्राह्मणके कपट वेषधारी इन्द्रको कवच और कुण्डलकी उत्तम मिक्षाको देकर 
_ परलोकरूपी उत्तम गतिको प्राप्त करूंगा ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चंमें दोसौ चोरासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८४॥ ९८७०॥ 


३८० : 
सूर्य उवाच 
माहित कर्ण काषीस्त्वमात्मनः सुहृदाँ तथा । 
पुत्नाणामथ भायोणामथो मातुरथो पितुः ॥१॥ 
रये बोले- हे कणी! तुम अपना, अपने मित्रोंका, पुत्रोंका, पत्नियोंका माताका ओर पिताका 
अहित कमे मत करो ॥ १॥ | 
| शरीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभद्वर । 
इष्यते यशसः प्राप्तिः कीतिश्च न्य स्थिरा ॥ ही ह | 
हे शरीरधारियोंमें श्रेष्ठ पुरुषको उचित है कि जो कमे शरीरके अनुकूल हो रे, 
क्योंकि शरीरके रहनेसे ही इस लोकमें यशकी प्राप्ति होती है और परलोकम वही यश स्थिर _ 
होता है ॥ २॥ RU ४5०४ 
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१४९६ महाभारते । ( इण्डलाइरणप 
यस्त्वं प्राणविरोधेन कीतिमिच्छसि शाश्वतीस्‌ । 
सा ते प्राणान्समादाय गमिष्यति न संशयः ॥३॥ 
तुम अपना शरीर देकर भी जो कीतिकी इच्छा करते हो; इससे उस कौतिके कारण नि;स- 
न्देह तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा ॥ ३॥ 

जीवतां कुरुते काये पिता माता सुतास्तथा । 

ये चान्ये बान्धवाः केचिज्लोकेऽस्मिन्पुरुषषं अ । 

राजानश्च नरव्याघ पौरुषेण निबोध तत्‌ ॥४॥ 
है पुरुषश्रे|् ! जीवनके लिये पिता, माता, पुत्र आदि सब बान्धव तथा जो भी इस संसारमें 
रहते हैं, वे भी कार्यको करते हैं। हे नरसिंह ! राजा भी पोरुष प्रकट करके कीतिंका लाभ 
करते हैं यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ ४॥ - 

कीतिश्व जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते ! 

स्तस्य कीत्या कि काये अस्मी भूतर्य देहिन! । 

सूतः कीतिं नं जानाति जीवन्कीर्ति समइलुते ॥ &॥ 
परन्तु, हे महातेजस्विन्‌ ! कीति भी जीते रहनेपर ही कार्य सिद्ध कर सकती है, और मरनेके 
पञ्चात्‌ शरीर जल गया, तब कीतिं किस काम आवेगी ? मरा हुआ मनुष्य कीर्तिको देखने 
नहीं आता । जीता हुआ ही कीर्तिको भोगता है ॥ ५॥ 

सतस्य कीर्तिमेत्येस्य यथा माला गतायुषः । 

अहं तु त्वां ब्रवीम्येतङ्गत्तोऽसीति हितेप्सया ॥ ६॥ 
मरे हुए मनुष्यके लिए तो कीतिं ऐसे ही है कि जैसे मरे हुएको माला पहिनाना। में तुमको 
भक्त जानकर ही ये सब हितकी बातें कह रहा हूँ ॥ ६॥ 

भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । 

ल परया भक्त्या मामित्येच महाझुज । 

ममापि 'भक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु वचो मस ॥७॥ 
क्योंकि भक्तांकी रक्षा करना मेरा काम है। हे महाशुज ! मैं तुमको अपना परम भक्त मानता 
7 ग देखकर मुझमें भी भक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम भरे बचनोंको स्वीकार 
1. अस्ति चात्र परं किचिदध्यात्मं देवनिर्मितम्‌ । 
हः . ज ह ह तितला ॥८॥ 
SD विना 35 ९नताआको बनाई हुई गुप्त बात ई 
`. हिना किसी के म करो ॥ ८॥ भी है, इसीरिये मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे वचनोंको 
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र | | 
देवयुह्यं त्वया ज्ञातुं न झाक्यं पुरुषषेभ । | 
तस्सान्नाख्यास्रे ते गुह्य काले वेत्स्थाति तद्भवान्‌ ॥९॥ 

है परषभ्रे्ठ ! तुम देवॉकी शुद्ध बात नहीं जान सकते हो । इसलिए मैं तुम्हें देवोंके उस गस 

बातको नहीं बतला रहा । तुम्ही समयपर स्वयं जान लोगे ॥९॥ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राधेय निचोध तत्‌ । 
मस्मै ते कुण्डले दद्या भिक्षवे वञ्रपाणये ॥ १०॥ 

हे राधाएुत्र ! तुम मेरी बात सुनो ! में तुमसे बार बार वही बात कहता हूँ । तुम याचना 

करनेवाले वज्रधारी इन्द्रको अपने कुण्डल मत देना ॥ १०॥ 
शोभसे कुण्डलाभ्यां हि रुचिराभ्यां महाद्यते । 
विशाखयोसेध्यगतः शशीव विसलो दिवि ॥ ११॥ 

है महातेजस्वी ! इन दोनों कुण्डलॉसे तुम्हारी ऐसी शोभा होती है, जैसे विशाखाके बीचमें 

आकाशमें उदय हुए चन्द्रमाकी होती है ॥ ११॥ 
कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत्‌। 
प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलार्थे पुरंदरः ॥ १२॥ 

तुम इस चातको निश्चयसे जान लो कि जीते हुए पुरुषकी ही कीति सहायक है। इसलिये 

इन्द्र जब तुमसे कुण्डल लेनेको आवें, तब मना कर देना ॥ १२ ॥ 
शाक्या बहुविधैवोक्यः कुण्डलेप्सा त्वयानघ । 
विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तैः पुनः. पुनः ॥ १३॥ | 

हे पापराहित ! जब देवराज इन्द्र तुम्हारे पास कुण्डल मांगनेको आवें, तब तुम अनेक प्रकारकी 

बात करके उनको कुण्डल न देना ॥ १३॥ 
उपपत्त्युपपन्नाथैमा घुयेळूत भूषणे: । 
पुरन्दरस्य कण त्वं बुद्विमेतासपानुद ॥ १३॥ 

हे कणे! तुम मीठे, हेतुके सहित मनोहर वचनोंसे इन्द्रकी बुद्धिको अपने बशमें कर लेना और 

उनको इच्छा पूरी मत करना ॥ १४॥ 
त्य हि नित्यं नरव्याघ स्पर्धसे सव्यसाचिना । 
सव्यसाची त्वया चैव युंघि शरः समेष्यति ॥१५॥ कव 

दे पुरुषसिंह ! तुम सदा ही अजुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हो । वही वीर अईन संग्राममे 

तुमसे युद्ध करनेको आयेगा ॥ १५ ॥ | 2. 


१८८ ( महा. भा, आरण्यक. ) 
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_ १४९८ मदाभारते । [ झण्डराइरणपई 
किन ली 3 एस एप aanannninmannenn, ` ° 
न त त्वामजुनः शाक्तः कुण्डलाभ्यां समन्वितम्‌ । 
विजेलु युधि यद्यस्य स्वयसिन्द्रः शारो भवेत्‌ ॥ १६॥ कप 
यदि साक्षात इन्द्र भी बाण बनकर अर्जुनके पास-आ जायें तो भी अर्जुन कुण्डलोंसे युक्त 
रहनेपर -तुमको नहीं मार सकते ॥ १६ ॥ 
तस्मान्न देये शक्राय त्वचैते कुण्डले झुभे । 
संग्राम यदि निजेतुं कणे कामयसे5्जेनम्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चाशीत्यधिकद्विश ततमोऽष्यायः ॥ २८५॥ ९८८७॥ 
हे कण ! यदि तुम युद्धमें अजुनको जीतनेकी इच्छा करते हो, तो ये सुन्दर कुण्डल इन्ट्रको 
मत देना ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पिच्चासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८५ ॥ ९८८७॥ 





कण उपाच 
भगवन्तमहं सत्तो यथा मां वेत्थ गोपते । 
तथा परमतिरमांचो नान्यं देव कर्थचन ॥ १॥ 
कणी बोले- हे किरणोंके स्वामिन्‌ ! जैसा कि आप मुझे जानते हैं, में आपका परमभक्त हूँ। 
हे तेजस्वी किरणोबारे ! जितनी भक्ति में आपकी करता हूँ, उतनी अन्य किसी देवकी नहीं 
करता ॥ १ ॥ 
न से दारा न मे पुत्रा न चात्मा सुहदो न च। 
तथेष्टा चै सदा भक्त्या यथा त्वं गोपतेसस ॥२॥ 
हे सय ! इस भक्तिके कारण आप मुझे जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे लिए न खरी है, न 
पुत्र हैं, मेरी स्वय॑की आत्मा और न मित्र हैं ॥ २॥ 
इष्टानां च महात्मानो अक्तानां च न संशय: । 
| भक्तिमिष्ठां च जानीषे त्वं च भास्कर ॥ ३॥ 
जगत्की यह रीति है कि महात्मा अपने भक्तोंके ऊपर कृपा और उनका कार्य सिद्ध करते 
ही हे. हे ख्यं ! आप निःसन्देह इन सब बातोंको जानते ही हैं ॥ ३ ॥ 









द इष्टो भक्तश्च मे करणो न चान्यदैवतं दिवि । 

7 र जानीत इति वै कृत्वा भगवानाह मद्धितम्‌ ॥४॥ 

PR 81 जानते ह र डाल है दा । वह कभी किसी दूसरे देवताकी उपासना नहीं करता यह आप | 
. णत । इसलिये आपने यह सुब हित मुझसे कहा हे ॥४॥ आ 
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| | - र 
|  भध्याय २८६ | आरंण्यकपते । ७ 





भूयश्च शिरसा याचे प्रसाद्य च पुन! पुनः । 

इति ्रवीमि तिग्मांशो त्वं तु भे क्षन्तुमहेसि ॥ ६ ॥ 
हे तिम्मांशो ! अब में आपके चरणोंमें सिरसे प्रणाम करता हूँ और बार बार यही वरदान 
मांगता हूँ कि आप मेरे इन सब अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ५॥ 

बिभेमि न तथा सृत्योयेथा बिभ्येऽडतादहम्‌ । 

विशेषेण द्विजातीनां सर्वेषां सर्वदा सताम्‌ । 

प्रदाने जीवितस्यापि न मेऽस्ति विचारणा ॥ ६॥ 
में मृत्युसे भी इतना नहीं डरता, जितना झूठसे। विशेषकर में पण्डित ब्राह्मगोंसे अधिक डरता 
हूँ, में उनके लिये अपना जीव देनेमें भी कुछ विचार नहीं करता ॥ ६ ॥ 

यचच मासमात्थ देच त्वं पाण्डवं फल्गुनं प्रति 

व्येलु संतापजं दुःखं तव भास्कर मानसम्‌ । 

अजुनं प्रति मां चैव विजेष्यामि रणे्जुनम ॥७॥ 
हे देव सर्य ! आपने जो मुझसे पाण्डुपुत्र अजुनकी बात कही, उसके लिये आप अपने मनम 
जरा भी दुःख न कीजिये, में अजुनको युद्धमें जीत दूंगा ॥ ७॥ 

तवापि चिदितं देव समाप्यस्त्रबलं महत्‌। 


| | 
१ 
क 
| 
र 
न. 
| 


जासद्ग्न्यादुपात्तं यत्तथा द्रोणान्महात्मनः ॥८॥ 
हे देव ! आप मेरे भी महान अख बलको जानते हैं। मॅने परशुराम और महात्मा द्रोणाचायेसे 
| अख्विद्या सीखी है ॥ ८॥ 
| इदं त्वमनुजानीहि सुरश्रेष्ठ ब्रत सम । 

1 भिक्षते वज्रिणे दह्यामपि जीवितमात्मनः ॥९॥ 

| हे देवश्रेष्ठ आप मेरे इस ब्रतको जानतेही हैं । इसलिये यदि इन्द्र मेरा शरीरभी मागेगे 
| तो उसेभी में दे दूंगा ॥ ९॥ 

| सुर्य उपाच 

| यदि तात ददास्येते वज्रिणे कुण्डले शुभे । 

| त्वसप्येनमथो ब्रूया विजयाथे महाबल ॥ १०॥ 


इती बोठे- हे महाबरुशाली तात कणी ! यदि तुम अपने सुन्दर कुण्डल दो, तो उनसे अपने ट 
विजयके लिये वरदान माँग लेना ॥ १० ॥ 8. 


% 
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१५ महामारसे । [ कुषः 
१५०० __ धस 
नियमेन प्रदद्यास्त्वं कुण्डले चै शातक्रतोः । 


अवध्यो हासे सूतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः ॥ ११॥ 
तुम इन कुण्डलां से युक्त होने के कारण प्राणियों के लिये अवध्य हो । इसलिये तुम इन्द्रको 
एक शतेपर ये कुण्डल देना ॥ ११ ॥ 
' ©अज्ञनेन विनादां हि तव दानवसूदनः । 

प्रार्थयानो रणे वत्स कुण्डले ते जिहीषेति ॥ १२॥ 
हे वत्स कर्ण ! दानवनाशक इन्द्र तुमसे कुण्डल मांग लेंगे । तुमसे कुंडळ ले जाने पर अर्जुन 
तुमको मार सकेगा इसीलिये वे तुमसे ये कुण्डल हर लेना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 

स त्वमप्येनमाराध्य सूछुतामिः पुनः पुनः । 

अभ्यर्थयेथा देवेदाममोघाथे पुरन्दरम्‌ ॥ १३॥ 
तत्र तुम बार बार अच्छी बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करना । इस प्रकार तुम अमोघ शक्तिकी 
्रासिके लिए देवराज इन्द्र्की आराधना करना, तब तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १३ ॥ 

असोघां देहि मे शक्तिममित्नविनिषहिणीस्‌ । 

दास्यामि ते सहस्राक्ष कुण्डले वम चोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
जब इन्द्र प्रसन्न हों, तब तुम उनसे अमोघ शक्ति की याचना करना और कहना कि शन्रुओंके 
नाश करनेवाली अमोघशक्ति दीजिये । हे सह्नाक्ष ! तब में आपको अपने उत्तम कुण्डळ और 
कवच दूँगा ॥ १४ ॥ 

इत्येवं नियमेन त्वं दद्याः शक्राय कुण्डले । 

तया त्वं कणे संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून ॥ १५ ॥ 
हे कर्ण ! जब इन्द्र इस शर्तको मान लें, तभी तुम अपने कवच और कुण्डल देना, हे कणे ! 
उस शक्तिसे युद्धमें तुम अपने शत्रुओंका नाश करोगे ॥ १५ ॥ 

नाहत्वा हि महाबाहो शात्चूनोति करं पुनः । 
के सा शाक्तिदेवराजस्य शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ १६॥ 
रे EE ! इन्द्रकों वह शक्ति सेकडों सहसो शत्रुओको मारे बिना पुनः हाथमे नहीं आती 
 पैग्ाम्पायन उवाच | 
३5 Ce Me हानीय | 
Cr * याय जप्य १ स्वप्न न्यवेदयत्‌ ॒ 
` पन बोठे- रके ऐसा कहकर वहीं नान हो अये दब ब दरेक 
दर्व से अपने स्वप्न की बात कडी ॥ १७॥ | | 
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अध्याय २८७,] भारंण्यकंपव । 





राणा नन ee EE NN 


यथादृष्टं यथातत्त्वं यथोक्तम्तु मयोनिशि । 


आ रज माला पराह वृषस्तदा ॥ १८॥ 

त इए स्वसको ओर रातकी बातोको 

कन यल शुरुसे लेकर अन्त तक तर्यसे कह 
तच्छ्रुत्वा भगवान्देवो भानुः स्वर्भानुसूदनः । 
उचाच तं तथेत्येव कणे सूर्यः स्मयन्निव ॥ १९॥ 


इस सब समाचारको सुनकर राहुके जीतनेवाले भगवा म 
सत्य है॥ १९॥ ्‌ सय देवने हंसकर कहा कि यह सब 


ततस्तत्त्वमिति ज्ञात्वा राधेयः परवीरहा । 

से ~ = ७ 

शक्तिमेवाभिकाङ्कन्वै वासवं प्रत्यपालयत्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पडशीत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २८६॥ ९९०७॥ 


राची राधापुत्र कणे इस सबको सत्य जानकर शक्तिकी इच्छाकर इन्द्रका मारी देखने 
॥ २०॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वेमे दो सौ छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८६॥ ९९०७॥ 





: २८७ : 
जनमेजय उवाच 
कि तद्युह्यं न चाख्यातं कर्णायेहोष्णरश्सिना । 
कादिर छुण्डले ते च कवचं चेव कीहदाम ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! वह कोनसी गुप्त बात थी जो सर्यने कणसे नहीं कही ? कर्णके 
कुण्डल कैसे थे ओर वह कवच भी कैसा था ? ॥ १॥ | 
छुलञ्च कवचं तस्य कुण्डले चैव सत्तम । 
एतदिच्छाम्यहं ओलुं तन्मे ब्रहि तपोधन ॥२॥ 
हे दिजभ्रेष्ठ ! वह कवच और कुण्डल कहांसे उत्पन्न हुए थे? में यह सब कथा सुनना चाहता 
हँ, हे तपोधन ! बह सुझसे आप कहिये ॥ २॥ 
पैज्ञम्पागन उपाच 
अयं राजन्त्रवीस्येतद्वत्तद्युह्यं विभावसोः । 
याइशे कुण्डले चेव कवचं चैव याइशम्‌ ॥ ३॥ हः 
| वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मैं आपसे सरयकी गुप्त बात कहता हूं तथा कर्णके 
. इण्डल कैसे ये और कवच कैसा था, यह भी बताता हैँ ॥ ३॥ EE 
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ड १५०२ प्रहामारते । | ऊण्डलाहरणपदे 


oR 
कुन्तिभोजं पुरा राजन्त्रात्मणः ससुपस्थितः 
तिग्मतेजा महाप्रांशुः इसश्रुदण्डजटाधर ॥४॥ 
हे राजन ! पहिले समयमें राजा कुन्तिभोजके पास एक ब्राह्मण गया। वह महातेजस्वी, सुन्दर 
लम्बी जटा मूंड और दण्डको धारण किये था ॥ ४॥ 
द्नीयोऽनवद्याङ्गस्तेजसा प्रज्वलन्निव । 
मघुपिङ्ञो मघुरवाक्तपःस्वाध्याय भूषणः ॥७९॥ 


वह सुन्दर, उत्तम शरीरवाला, तेजसे प्रकाशित होता हुआ, न्यूनगौर वणे ओर मीठे बचनवाला 
बेदपाठी था ॥ ५ ॥ 
स राजानं झुन्तिभोजमन्रवीत्छुमहातपाः । | 
भिक्षामिच्छास्यहं भोक्तुं तव गेहे विमत्सर ॥ ६॥ 
बह महातपस्वी ब्राह्मण राजा कुन्तिभोजसे बोला- हे छरूरहित ! में तुम्हारे घर में भिक्षाका 
अन्न खाना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
न मे व्यलीकं कर्तव्यं त्वया वा तव चानुगैः। 
एवं वत्स्यामि ते गेहे यदि ते रोचतेऽनघ ॥७॥ 
तुम अपने दासोके सहित मेरे कहे के बिपरीत कभी मत करना । हे पापरहित ! यदि तुम 
मेरे वचनों को स्वीकार करो, तो में तुम्हारे घरमें रहूँ ॥ ७॥ 
यथाकामं च गच्छेयमागच्छेयं तथेव च । 


शय्यासने च मे राजन्नापराध्येत कश्चन ॥ ८ ॥ 
में अपनी इच्छानुसार बाहर जाऊँगा और इच्छानुसार आऊंगा। हे राजन ! मेरी शय्या और 
आसनपर कोई बैठने न पावे ॥ ८ ॥ 

तमत्रवीत्कुन्तिभोजः प्रीतियुक्तमिदं वचः 

एवमस्तु परं चेति पुनश्चैनमथान्रवीत्‌ ॥९॥ 


राजा कुन्तिभोजने प्रसन्न होकर ब्राह्मणसे कहा-आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। यह 
कहकर फिर वह बोले ॥ ९॥ 
सम कन्या महाब्रह्मन्एथा नाम यदास्विनी । | 
ह शीलवृत्तान्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥ १०॥ 
ह. है अहमन ! मेरी प्रथा नामक यशस्विनी कन्या है, वह बडी शीलवती, धर्मचारिणी, सती और 
 साध्वीहै॥१०॥ 
. उपस्थास्यति सा त्वां वै पूजयानवमन्य च । 
5 तस्याश्च शीलवृत्तेन तुष्टिं ससुपयास्यसि 
ह पकी पूजा और सत्कार करेगी। आप उसके शीलको देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे ॥१ १॥ 
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एवसुक्त्वा तु ge bo यथाविधि | 
उवाच कन्यामभ्येत्य एथां एथुललोचनाम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर राजाने उस ब्राह्मणकी पूजा की और अपनी विशालमैनी कन्या कुन्तीको बुलाकर 
बोले ॥ १२॥ 
अथं वत्से महाभागो ब्राह्मणो वस्तुमिच्छति। 
मस गेहे सया चास्य तथेत्थेवं प्रतिश्नुतम्‌ ॥ १३॥ 


हे पुत्री ! यह महाभाग ब्राह्मण हमारे घरमें रहनेकी इच्छा करते हैं । मेंगेमी इनको यहां 
रखनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १३॥ 
त्वायि वत्से पराश्वस्य ज्राह्मणस्याभिराधनम्‌। 
तन्मे वाक्यं न मिथ्या त्वं कर्तुमहेसि कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
हे पुत्री । तुम इन ब्राह्मणकी सेवा करो । तुम मेरे बचनको कभी मिथ्या न करना ॥ १४ ॥ 
अर्य तपस्वी भगवान्स्चाध्यायनियतो द्विजः । 
य्यदू त्र यान्महातेजास्तत्तदेयसमत्सरात्‌ ॥ १६॥ 
यह तपस्वी भगवान्‌ ब्राह्मण सदा वेदपठन में रत रहते हैं । यह तेजस्वी ब्राह्मण जो तुमसे 
मार्गे, वह वह दे देना । कभी छल मत करना ॥ १५॥ 
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणा हि परं तपः | 
ब्राह्मणानां नमस्कारैः सूयों दिवि विराजते ॥ १६॥ 
ब्राह्मणही परम तेज है। ब्राह्मणही परम तप है ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेके कारण ही आकाशम 
सर्य तपता है ॥ १६॥ 
असानयन्हि सानाहोन्वातापिश्च महासुरः । 
निहतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्कस्तयैव च ॥ १७॥ 
बातापि नामक दानवने मान के योग्य ब्राह्मणोंका समान नहीं किया था, इसीसे ब्रह्मदण्डसे 
उसका नाश हो गया और तालजंघ भी इसी कारण नष्ट हुआ ॥ १७॥ 
सोऽयं वत्से महाभार आहितस्त्वयि सांप्रतम्‌ । 
त्वं सदा नियता ङुर्या ब्राह्मणस्याभिराधनम्‌ ॥ १८॥ 
हे पुत्री ! में अब इस महाभारको तुम्हारे सिरपर रखता हँ । तुम सावधान होकर इस 
ब्राह्षणपी सदा सेवा करना ॥ १८ ॥ 
जानामि प्रणिधानं ते चारा नन्दिनि । य 
ब्राह्मणेष्विह सर्वेषु गरुवन्युपु चेव ह Re बी 
हे नन्दिनी ! मैं ब्राह्मण, गुरु और बन्धुओंमे तुम्हारे प्रेमको बालकपनसे जानता है ॥ १९॥ 
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” १५०४ महाभारते । [ कष्डलाहरणप$ 
तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसंबान्धिमालुषु । 
मायि चैव यथावत्त्वं सवेसाहत्य वतेसे ॥ २०॥ 


सेवक, सम्बन्धी और मित्रमें भी सदासे तुम्हारी समान प्रीति है । तुम मुझसे भी सदा 
आदरपूर्वक व्यवहार करती हो ॥ २०॥ 

न हातुष्ठो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ले । 

सम्यर्वृत्त्यानवद्याङ्गि तव भ्वत्यजनेष्वापि ॥ २१॥ 
रनवासमें और नगरमें तुमसे असन्तुष्ट कोई नहीं है। हे सुन्दरी ! सेवकों पर भी तुम्हारी 
समान प्रीति है ॥ २१॥ 

संदेष्टव्यां तु मन्ये त्वां द्विजातिं कोपनं प्रति । 

पृथे बालेति कृत्वा वै सुता चासि ममेति च ॥ २२॥ 
पृथे ! तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिये ब्राह्मणों के क्रोध के प्रति तुम्हे 
साबघान कर देना अपना कतव्य समझता हूँ ॥ २२॥ | 

वृष्णीना त्वं कुले जाता झारस्य दयिता सुता । 

दत्ता प्रीतिसता मह्यं पित्रा घाला पुरा स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
तुम उत्तम बृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई हो, और झूरसेनकी प्रिय पुत्री हो । में तुमसे बहुत प्रेम भी 
करता हूं । तुम्हारे पिताने प्रसन्न होकर तुम्हे मुझे दे दिया था ॥ २३ ॥ 

वसुदेवस्य `भगिनी सुतानां प्रवरा ससत । 


अग्रथमग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि दुहिता सम ॥ २४॥ 
तुम बसुदेव की बहिन हो, ओर मेरी सब पुत्रियोमें श्रेष्ठ हो मैने तुम्हारे पितासे पहिले ऐसीही 
प्रतिज्ञा की थी । इसलिये तुम मेरी पुत्री हो ॥ २४॥ 

ताइशे हि कुले जाता कुले चैव विवर्धिता । 

सुखात्सुखमनुप्रा्ा हृदादृधदसिवाराता ॥ ९५ ॥ 


तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और उत्तम कुलमें ही तुम्हारा पालनपोषण हुआ है, एक 
कमलिनी जिस तरह एक तालाजसे दूसरे तालाबमें ठे जाई जाती है उसी तरह तुम एक सुखसे 
| निकालकर अन्य सुखमें लाई गई हो ॥ २५ ॥ 

8 दौष्कुलेया विशेषेण कथंचित्प्रहं गताः 

1... न बालभावाह्रिकुवेन्ति प्रायहाः प्रमदाः झुभे ॥ २६॥ 

` है छतरी | रायः यँ बाहभावसे अपने किसी आग्रहके कारण दुष्टता कर वरती हैं । 

NOR ल्या दष्ट समे उत्पन्न हुई और बन्धनरहित होती हैं ॥ २६॥ 
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ब अध्याय २८८ 


एथे राजकुले जन्म रूपं चादूसुतदर्दानस । 

तेन तेनासि संपन्ना सझुपेतता च भामिनी ॥ २७॥ 
हे एथे ! तुम राजङलमें उतपनन हुई हो और रूपभी तुम्हारा अदत है, इससिये तुम्हारे समान 
और कोई खरी चतुर नहीं है ॥ २७॥ 

सा त्यं दपे परित्यज्य दरू मारन च आसिनि । 

आराध्य वरदं विप्र श्रेयला योक्ष्यसे एथे ॥ २८॥ 
इसलिये, हें भामिनी ! तुम अभिमान और छलको छोडकर वरदान देनेवाले ब्राह्मणकी 
सेवा करो । हे पथे! वर देनेवाले ब्राह्मणको प्रसन्न करके तुम कल्याणसे संयुक्त 
होओगी ॥ २८ ॥ 

एवं प्राप्स्यासि कल्याणि कल्याणमनघे धुवस । 

कोपिते तु द्विजश्रेछे कुत्स्नं द्यत मे कुलम्‌ ॥ २९॥ 

॥ इसि आसह्वाआारते आरण्यकपर्यणि सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ४ ९८७ ॥ ९९३६ ॥ 

हे कल्याणी ! ऐसा करनेसे निश्चयसे तुम्हारा कल्याण होगा । हे अनघे! यदि यह ब्राह्मण 
क्रुद्ध हो जायेंगे, तो वह मेरे सब वंशको अस्म कर देंगे ॥ २९ ॥ 


॥ सहाभारतके आरण्यकपरवमे दोसो सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८७॥ ९९३६॥ 





२66 } 
कुन्त्गुवाच | 
जाह्यणं यन्त्रिता राजन्लुपस्थास्यामि पूजया । 
यथाप्रतिज्ञं राजेन्द्र न च मिथ्या ब्रवीस्यहस््‌ ॥१॥ 
कुन्ती बोली- हे राजन्‌ ! मैं सावधान होकर ब्राक्मणकी सेवा करूंगी। आपकी प्रतिज्ञाको 
कभी झूठी नहीं करूंगी, हे राजेन्द्र ! में यह मिथ्या नहीं कहती ॥ १ ॥ 
एष चैव स्वभावो से पूजयेयं द्विजानिति। 
तव चैव प्रियं काये ओयञ्चैततपरं मस ॥२॥ 
मैं ब्राह्मणोंकी पूजा करूं यह भेरा स्वभावही है । उसमें भी आपका प्रिय कार्य करनेसेही मेरा | 
कल्याण होगा ॥ २॥ टी 
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यथ्चेवैष्याति सायाहे यादि प्रातरथो निशि । 

यद्यर्धरात्रे भगवान्न मे कोपं करिऽयाति ॥ ३॥ 
चाहे ब्राह्मण दिनमें आये, चाहे रात्रिमें आये, चाहे संध्यामें आये अथवा बह आधी रात्रिहीको 
क्यों न आये परन्तु में ऐसी सेवा करूंगी कि वे सुझ पर कभी क्रोधित न होंगे ॥ ३ ॥ 

लाभो ममैष राजेन्द्र यदे पूजयती द्विजान्‌ । 

आदेशे तव तिष्ठन्ती हितं कुथो नरोत्तल ॥४॥ 

हे राजेन्द्र ! मुझको ब्राह्मणोकी सेवा करनेसे बहुत लाभही होगा। हे नरोत्तम! आपकी आज्ञामें 

रहनेसे में अपना हित ही करूंगी ॥ ४ ॥ 

विख्रव्धो भव राजेन्द्र न व्थलीक ठिजोचनमः । 

वसन्प्राप्स्यति ते गेहे सत्यसेतट्टबीलि ते ॥ ५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! आप निस्चिन्त रहिये, में बिना अपराधके ब्राह्मणकी सेवा करूंगी। भें सत्य कहती 
हुँ कि आपके घरमें रहते हुए ब्राह्मणको जराभी दुःख न होगा ॥ ५ ॥ 

यत्प्रियं च द्विजस्यास्य हितं चेव तवानघ । [ 

यतिष्यासे तथा राजन्व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ ६ ॥ ; 
है पापरहित ! जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो और जिसमें आपका लाभ हो, में वैसा ही यत्न - 
करूगी । आप अपने मनके दुःखको दूर कीजिये ॥ ६॥ 

ब्राह्मणा हि महाभागाः एजिताः थिवी पले । 


| 
| 
1 


तारणाय समथा! स्युर्विपरीते बधाय च ॥७॥ 
हे ह | महाभाग ब्राह्मण पूजा करनेसे तार सकते हैं और क्रोध करके नाश भी कर 
सकते हैं ॥ ७॥ | | 


साहमेतद्विजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तमस । 

_ न सत्कृते व्यथां राजन्माप्स्यसि द्विजसत्तमात्‌ ॥८॥ 

ओ इन सब बातोंको विचार कर ब्ह्मणश्रेष्ठ तपस्वीकी सेवा करूंगी । हे राजन्‌ ! मेरे कारण 
। आप इन ब्राह्मण से जरा भी दुःख नहीं पायेंगे ॥ ८॥ 

/ Ft > अपराधे हि राजेन्द्र राज्ञामश्रेयसे द्विजाः । 
न ड न भवन्ति च्यवनो यद्त्सुकन्यायाः कृते पुरा ॥९॥ | 
. € राजेन्द्र ! दूसरोके अपराधसे भी ब्राहमण राजाका नाश कर देते हें । जैसे च्यवन सुनिने | 
 ङन्याके अपराधसे राजा शर्यातीको शाप दिया था ॥ ९ ॥ र 
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| वाय २८८ ] भरण्येकंपवे । _ १५०७ 
नियमेन परेणाहस्ुपस्थास्थे ङ्विजोत्तभ्रम्‌ । 
यथा त्वया नरेन्द्रेदं आषितं च्राह्मणं प्रति 









परम यत्न करके नियमपूचेक णक्की सेवा करं हे र 
58 सब काम वैसा ही होगा ॥ त ॥ ह. 0 
राजोवाच 
एवमेतत्त्वया भद्रे कतेव्यमवि शङ्कया । 
साद्धिताथे कुलार्थे च तथात्माथै च नन्दिनि ॥ ११॥ 


राजा बोले- हे भद्रे ! तुम इन सब कार्योको शङ्खारहित होकर करना । हे अनिन्दिते ! 
इसमें तुम्हारा, भेरा ओर कुलका कल्याण होगा ॥ ११॥ 
वैज्ञाम्पाशन हताच 

एचझुक्त्वा तु ता कन्यां झुन्तिभोजो महायशाः । 

पृर्था परिददौ तस्मै द्विजाय सुतवत्सलः ॥ १२॥ 
वैञ्म्पायन बोले- सहायशस्वी पुत्र से प्रेम करने बाले राजा झुन्तिभोजने यह कहकर कन्या 
ब्राह्मणको दे दी, फिर राजाने ब्राह्मणससे कहा ॥ १२॥ 

इथं ञ्रह्मन्मम सुता बाला खुखविवधिता । 

आपराध्येत यत्किंचिन्न तत्काये दि त्वया ॥ १३॥ 
हे ब्राह्मण ! यह मेरी कन्या जन्मसे सुखमें ही पलकर बढी है, ओर अभी अवस्था बहुत कम 
है, यदि यह आपका कोई अपराध कर भी दे, तो उसे क्षमा कौजियेगा॥ १३॥ 

द्विजातयो महाभागा वृद्धचालतपास्विषु । 

अवन्त्यकोधनाः प्रायो विरुद्धे्यपि नित्यदा ॥१४॥ 
महाभाग ब्राह्मण बूढे, बालक और तपस्वियोंपर प्रायः हमेशा अपराध करनेपर भी क्रोध नहीं 
किया करते ॥ १४॥ | 

सुभहत्यपराघेऽपि क्षान्तिः काया द्विजातिभिः । 

यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा ग्राह्या द्विजोत्तम ॥ १५॥ 
हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मणको चाहिये कि चाहे कोई कैसाही अपराध करे, उस पर शान्ति रक्‍खं 
. और उत्साह तथा शक्तिके अनुसार पूजा ग्रहण करें ॥ १५॥ 

तथेति ब्राह्मणनोक्ते स राजा प्रीतमानसः । 

हंसचन्द्रांशुसंकारां एहमस्य न्यवेदयत्‌ _ ॥ १६॥ Re | 
जब आह्मणने कहा “ बहुत अच्छा ? तब राजाने प्रसन्न होकर हंस और चन्द्रमाकी किरणोके _ 
समान सफेद घर ब्राह्मणको दिया ॥ १६॥ मोळ 


> 
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१५०८ महाभारते । । दसा | | 
तत्राञ्चिदारणे कलघसासनं तस्य भानुमत्‌ । । 
आहारादि च सवे तत्तथैव प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 

उस स्थानमें अभरिशालामें उज्ज्वल आसन और आहारादिकी सब वस्तुयें कुन्तीने उपस्थित 
कर दीं॥ १७॥ | 
निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्री माने तथैव च । 
आतस्थे परमं यत्नं ्राह्मणस्याभिराधने ॥ १८ ॥ 
राजपुत्रीने आठस और अभिमानको छोडकर ब्राह्मणकी बडे यत्नके साथ सेवा करनी आरंभ 
को॥ १८॥ 
तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा एथा शौचपरा सती । | 
विधिवत्परिचाराहे देववत्पयतोषयत्‌ ॥ १९ ॥ | 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वाण अष्टाशीत्यधिकड्विशाततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ ९९५५ ॥ 
कुन्तीने बहुत शुद्ध होकर सेवाके योग्य ब्राह्मणकी देवताके समान विधिपूर्वक सेवा की और 
उसे प्रसन्न किया ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दो सौ अड्डासीवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २८८॥ ९९०५५ ॥ 


* २८९ ४६ 
वेशम्पायन उषाच | 
सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितव्रतम । 












तोषयामास शुद्धेन मनसा खंशितब्रता ॥ १॥ 
| वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! उस ब्रत करनेवाले आह्मणको उस बतशीला कन्याने शुद्ध मनसे 
सेवा करके प्रसन्न किया ॥ १॥ 
ह मातरायास्य इत्युक्तवा कदाचिद्ह्विजसत्तसः 

तत आयाति राजेन्द्र साये राचावथो पुनः ॥ २॥ 


।. तेह ब्राह्मण कभी यह कहकर कि में प्रातःकालही आऊंगा?, सन्ध्याको वा रात्रीको 
| आता था॥ २॥ 
हक वक EET सा कन्या वर्घमानैस्तु सवदा | ॥ ३॥ 
"य ल सब समयर्भ खाने वा पीने योग्य भोजन वह कन्या तैय्यार रखती थी और उस 
१0: समान करती थी ॥ ३॥ 
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| | अच्नादिसछुदाचारः शय्यासनकृतस्तथा 

| _ दिवसे दिवसे तस्य वर्घते न तु दीयते 

| अन्नादिक तथा शय्या ओर आसन आदि सेवा करनेमें उस कन्याकी 


जाती थी, कम नहीं होती थी ॥ ४॥ 


निभेत्सेनापवादैश्च तथैवाप्रियया गिरा 

ब्राह्मणस्थ एथा राजन्न चकाराप्रियं तदा ॥५॥ 
है राजन ! जाह्मॅणका डॉटकर फटकार, निन्दा तथा अग्रिय वचन सुनकर भी कुन्तीने कभी 
ब्राह्मणका अनादर नहीं किया ॥ ५ ॥ 

व्यस्ते काले पुनश्चैति न चैति बहुशो द्विजः | 

दुलभ्यसांपि चैवान्नं दीयताभिंति सो5नवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कभी वह ब्राह्मण समयपर आता था ओर कभी समयपर नहीं भी आता था और कभी कभी 
वह “ बहुत दुळेभ अन्न मुझे दो ” इस प्रकार कहता था ॥ ६॥ 

छूतसेय च तत्सवे एथा तस्मै न्यवेदयत्‌ । 

दिष्यवत्पुत्रवचैव स्वसवच रुसंयता ॥७॥ 
जो वह सांगता था, वह सब बना हुआ पाता था। कुन्तीने उसकी शिष्याके समान, पुत्रके 
तुल्य अथवा भगिनीके समान सेवा को ॥ ७ ॥ 


यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा । 

प्रीतिझुत्पादयामास कन्या यत्नेरनिन्दिता ॥८॥ 
है राजेन्द्र ! सनकी इच्छाके अनुसार ब्राक्मणको निन्दारहित कुन्तीने महान्‌ प्रयत्नोसे प्रसन्न 
किया ॥ ८॥ 

तस्यास्तु शीलवृत्तेन तुतोष द्विजसत्तमः । 

अवधानेन सूयोऽस्य परं यत्नमथाकरोत्‌ ॥९॥ 
बह ब्राह्मणश्रेष्ठ कुन्तीके शील और व्रतसे प्रसन्न हुआ, और बड़े यत्नसे उसके कल्याणक 
चिन्ता करने लगा ॥ ९ ॥ 

तां प्रभाते च साये च पिता पप्रच्छ भारत । 

अपि तुष्यति ते पुनि ब्राह्मणः परिचयेया ॥१०॥ | 
हे भारत ! कुन्तीका पिता रोज सन्ध्यासमय और प्रातःकाल पूछता था कि हे पुत्री ! तुम्हारी _ 
सेवासे ब्राह्मण प्रसन्न हैं या नहीं? ॥ १०॥ 
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॥ ४॥ 
श्रद्धा प्रतिदिन बढती 
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ते सा परममित्येव प्रत्युवाच यदास्विनी । 
° NN सहासनाः 
ततः प्रीतिमवापाग्रयां छुन्तासोजा भहामनाः ॥११॥ 


यञ्ञस्विनी कुन्ती अपने पिता राजा ुन्तिभोजसे यही कह देती थी [कि राह्मण बहुत प्रसन्न है 
इसम्रकार महामनस्त्री झुन्तीमोज भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 

ततः संवत्सरे पूर्ण यदासौ जपतां वरः । 

नापद्यद्दुष्कृत किंचित्यथायाः सौहृदे रतः ॥ १२ र 
इस प्रकारसे जब एक वर्षे पूरा होगया, और जपकरनेबालेमिं शरेष्ठ तथा प्रेमे रत उस 
्राझमणने कुन्तीका कोई दोष न देखा ॥ १२॥ 

ततः प्रीतमना सूत्वा स एनां ब्राह्मणोऽञ्रवीत्‌ । 

प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण ते शुभे ॥ १३॥ 
तब प्रसन्न इए मनवाठे ब्राहमणने उससे कहा- हे कल्याणी ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
ई ॥ १३॥ 

वरान्वृणीष्व कल्याणि दुरापान्मालुजैरिह । 

भैस्त्वं सीमन्तिनीः सवो यदासासिभाविष्यस्ति ॥ १४॥ 
हे कल्याणि ! इस संसारमें मनुष्योंके लिए अलभ्य बरोंको मांगो । जिन बरोंकी पाकर तुम 
अपने यशसे सारी झ्लियोंक़ो मात कर दोगी ॥ १४॥ 







क्तानि मम सवीणि यस्या मे वेदवित्तम । | 
तवं प्रसन्नः पिता चैव कृतं विप्र वरेसेस ॥ १५॥ | 


कुन्ती बोली- हे वेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! जो तुम ओर मेरे पिता प्रसन्न हुए, तो मेरे सब 
काये सिद्ध हो गए, अब मुझे वरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १५ ॥ 
ह ब्राह्मण उवाच 
व्य यदि नेच्छासे भद्रे त्वं वरं अत्तः शुचिस्मिते । 
हि. 55 इमं मन्त्र गृहाण त्यमाहानाय दिवौकसास्‌ ॥ १६॥ 
| त्राण बोला- हे सुहासिनि ! जो तुम सुझसे वर मांगना नहीं चाहती हो, तो देवताओंके 
i बुलानेके लिए यह मन्त्र देता इं, इसे ग्रहण करो ॥ १६ ॥ | 
यं यं देवं त्वमेतेन सन्त्रेणावाहयिष्यस्ति । | 
क, "० १ म 
हि. || {९९ बायो, वही बही तुम्हारे बहो 
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अकामो वा सकामो वा न ख नैष्यति ते चशम । | 

_ विबुधो मन्त्रसंशान्तो वाक्ये शत्य इवानतः  ॥ १८॥ 
इस मंत्र से जिस देवताको भी बुलाओगी उसकी आनेकी इच्छा चाहेहो या न हो वह 
अवश्य आएगा । बही इस मन्त्रके प्रतापसे तुम्हारा सेवकसा हो जायेगा ॥ १८॥ 
वृशाम्सागन उता 

न शशाक द्वितीय सा प्रत्या्यातुसनिन्दित्ता । 

तं थे छिजातिप्रयरं तदा कापअयान्चप ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले उन श्रेष्ठ जराह्मणके शापके भयसे दूसरी. वार अनिन्दिता कुन्ती उनसे 
मना न कर सका ॥ १९॥ 

ततस्तालनवच्याङ्कीं ग्राइयामास जे विजः । 

सन्ञ्रामं तदा राजन्नथर्वशिरासि शतम्‌ ॥ २०॥ 
तब उस ग्राह्मणने उत्तम अद्भवाली कुन्तीको अथबेबेदर्मे लिखे हुये मन्त्रोंका उपदेश 
किया ॥ २० ॥| | 

ले प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजखुवाच ह। 

उबितोऽस्मि सुख राजन्कन्थया परितोषितः ॥ २१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! झुन्तीको मन्त्रका उपदेश करके राजा कुन्तिभोजसे ब्राह्मणने कहा- में तुम्हारी 
कन्याको सेवासे बहुत सुखी रहा ॥ २१ ॥ 

लव गेहे खुविहितः सदा सुप्रतिपूजितः । 

साधयिष्यामहे तावदित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ २२॥ 
तुम्हारे घरमें हमेशा पूजित होकर सुखी रहा, इसीकारणसे तुम्हारे घरमें कल्याण होगा, यह 
कहकर वह राह्मण वहीं अन्तर्धान होगया ॥ २२॥ 

स॒ तु राजा द्विजं ष्ट्रा तच्रैवान्तहितं तदा । 

बभूव विस्मयाविष्टः एथां च समपूज यत्‌ ॥ ९३॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपवोणि एकोननवत्यधिकादिशततमो-5ध्यायः ॥ २८९ ॥ ९९७८ ॥ 225. 

राजा कुन्तीभोज उसको वहीं अंतधीन हुआ देखकर बहुत आश्व करने लगे, और उन्होंने 
कुन्तीकी प्रशंसा की ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ नवासीवां अध्याय समाप्त 1 २८९॥९९७८॥ 
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२९0 ५ 
वेश्म्पायन उपाच | 

गते तस्मिन्द्रिजश्रेछे करिमाश्वित्कालपर्येथे । 

चिन्तयामास सा कन्या मनन्‍त्रग्रामबलाबलस ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जब वह ब्राह्मणश्रेष्ठ चला गया, तब कुन्तीने कुछ समयके बाद उस दिये 
हुए मन्त्रके बलाबलका विचार किया ॥ १ ॥ 

अयं चै कीहदास्तेन सम दत्तो महात्मना । 

सन्त्रग्रामो बलं तस्य ज्ञास्ये नातिचिरादिव ॥ २॥ 
उस महात्माने मुझे यह मन्त्र कैसा दिया है ? इसके बलको शीघ्रही जानूंशी ॥ २॥ 

एबं संचिन्तयन्ती सा ददर्षातु यहच्छया । 

ब्रीडिता साभवद्ाला कन्याभावे रजस्वला ॥ ३॥ 
इस प्रकारसे जब कुन्ती सोच रही थी, उसी समय उसको अचानक रजस्वलापन जान पडा। 
कन्यावस्थामें अपना ऋतुकाल देखकर वह बहुत लज्जित हुई ॥ ३ ॥ 


अथोद्यन्त सहस्रांशुं था दीप ददश ह। 


न ततपे च रूपेण भानोः संध्यागतस्थ ला ॥ ४॥ 
उस समय संध्या करती हुई पथाने उदय होते हुए तेजस्वी सहक्नांझु खर्य को देखा और उस 
येके रूपको देखकर वह तृप्त नहीं हुई ॥ ४॥ 

तस्या दष्टिर भूदिव्या सापहयदिव्यद्शेनस्‌ । 

आसुक्तकवचं देवं कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ ॥ ६॥ 


इन्तीकी दृष्टि दिव्य होगई, तब उसने कुण्डल और कबचसे भूषित दिव्य दर्शनवाले सदेवको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखा ॥ ५ ॥ 


तस्याः कौतूहलं त्वासीन्मन्त्रं प्रति नराधिप । 












En आहानमकरोत्साथ तस्य देवस्य भामिनी ॥ ६॥ 
९ क राजन्‌ ! उस मंत्रके प्रति कुन्तीके मनमें पहलेसे ही कोतूहल था, इसलिये उस सुन्दरीने 
/  ख्रयेदेका ही आह्वान किया ॥ ६॥ 

आगाजुपरशइय तदा आजुहाव दिवाकरम्‌ । 


आजगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ७॥ 
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| मधुपिज्ञो महाबाहुः कम्बुग्रीवो हसन्निव । 
ज्ञा बत बद्धसुकुटो यि, प्रज्वालयान्निव ॥८॥ 
* ग्ल वण, समान कण्ठवाले, महा णपा नांचे 
| इए अपने तेजसे दिशाओंको प्रकाशित mR व | पे र त 
योगात्कृत्वा द्विधात्मानमाजगास तताप च । 
आबभाषे ततः कुन्ता साज्ना परमवल्युना ॥९॥ 
योगसे अपने दो स्वरूप बनाकर सदेव कुन्तीके पास आये, और कुन्तीसे बहुत ही मीठी 
बाणीसे शान्तिपूवेंक ऐसे बचन बोले ॥९॥ 
| आगतोऽस्मि वश अद्रे तव मन्त्रबलात्कृतः । 
| कि करोस्घवशो राज्ञि ब्रहि कता तदस्मि ते ॥ १०॥ 
| हे कल्याणी ! में मन्त्रके प्रतापसे खिंचकर तुम्हारे बशमें होकर यहां आया हूं, तुम जो भी 
कहोगी, उसे घुझे विवश होकर करना पडेगा ॥ १०॥ 
कुन्त्णाशा'च 

गरूथतां भगवस्तत्र यतोऽसि सखुपागतः । 

कैतूहलात्समाइतः प्रसीद भगवात्िति ॥ ११॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप जहांसे आए हैं वहीं चले जाइये। मेने कोतृहलके कारण 
आपको बुला लिया था । हे भगवन्‌ ! आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 

सूय उषा 

गस्रिष्येऽहं यथा सां त्वं ब्रवीबि तनुमध्यमे । 

न तु देवं समाहूय न्याय्यं प्रेषयितुं वृथा ॥ १२॥ 
र्य बोले- हे कृशकमरवाली ! जैसा तुम कहती हो, में बैसेही चला जाऊंगा । किन्तु देवताको 
एक बार बुलाकर उसे वृथा लौटा देना अच्छा नहीं ॥ १२॥ 
| तवाभिसन्धिः सुभगे सूयात्पुचो भवेदिति । 
| वीर्येणाप्रातिसो लोके कवची कुण्डलीति च ॥ १३॥ 
| हे कल्याणि! सर्यके यीर्यसे कवच कुण्डल धारण किये, अनुपम वीयेवाला तुम्हारा पुत्र हो, 
| यह तुम्हारी इच्छा थी ॥ १३॥ 
| सा त्वमात्मप्रदान वै कुरुष्व गजगामिनि । 


उत्पत्स्याति हि पुरस्ते यथासंकल्पमञ्जने ॥१४॥ य 
हे हाथीके समान चालवाली ! तुम मुझे यह आत्मदान दो । हे सुन्दरी ! तुम्हारी इच्छाके _ 
अनुसार ही तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १४॥ अ 


१९० ( मदा. सा. लारण्यक. ) 
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होठ दी ने तंडाभारते १ [ र | 
_ १५१४ 1_________ उन्स्सरच 
अथ गच्छास्यह भद्रे त्वयासंगस्य सुस्मिते ! 
दाप्स्यासि त्वामहं कुद्धो ब्राह्मणं पितर च ते ॥ १६ ॥ 


हे चारुहासिनि ! में तुम्हारे साथ समागम करके चरा जाऊंगा, अन्यथा करुद्ध होकर भे 
तुम्हे, त्राह्मणको और तुम्हारे पिताको शाप दूंगा ॥ १५ ॥ 

त्वत्कृते तान्प्रधक्ष्यामि सचीनपि न संशथः। 

पितरं चैव ते सूढं यो न वेत्ति तवानयस्‌ ॥ १६॥ 
और निस्सन्देइ तुम्हारे कारण उन सबको भस्म कर टूंगा। तुम्हारे मुख पिताको भी जो 
तुम्हारे इस अन्यायको नहीं जानता, भस्म कर दूंगा ॥ १६ ॥ 

तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मन्त्रमदात्तव। ` 

शीलवृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनयं परम्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हारे शील, स्वभाव और उत्तम विनयका बिचार न करके जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया 
उस ब्राह्मणको भस्म कर दूंगा ॥ १७॥ 

एते हि विबुधाः सर्वे पुरन्दरसुखा दिवि । 

त्वया प्रलब्धं पछ्यन्ति स्मयन्त इव आासिनि ॥ १८॥ 
स्वगे बैठे हुए इन्द्रादि देवता तुमसे ठगे जानेफे कारण, हे भामिनि ! मेरी तरफ सुस्कराते 
हुए देख रहे हें ॥ १८॥ 


पर्य चैनान्सुरगणान्दिव्य चक्षुरिदं हि ते । | 

पूवेमेव मया दत्त दष्टवत्यासि येन माम्‌ ॥ १९॥ 

है भामिनी ! तुम इन्द्रादिक देवोंको स्वर्गमें देखो । मेने दिव्यदृष्टि तुमको प्रथमही दे दी है | 
जिससे तुमने मुझे देखा था ॥ १९॥ 


पेवाम्पायन उपाच 

ततोऽपर्यत्त्रिदान्राजपु्री सवोनेव स्वेषु धिष्ण्येषु खस्थान्‌ । 
प्रभासन्तं भानुमन्तं महान्तं यथादित्यं रोचमानं तथैव ॥ २० ॥ 
हिः. बेशम्पायन बोले- तब राजपुत्री कुन्तीने आकाशमें अपने अपने विमानोमें बैठे इए र्यके 

। समान प्रकाशयुक्त तेजस्वी महान्‌ देवोंको देखा ॥ २० ॥ 

/ सा तान्दृष्टा मीडमानेव बाला सूये देवी वचनं प्राह भीता । 
Ee "जोत गच्छ त्वं वे गोपते स्वं विमानं कन्या भावाददुःख एषोपचारः ॥ २१॥ 
ह 5; ततका देखकर कुन्ती लज्जित हुई और भयभीत होकर सूर्येसे ऐसे बचन बोली- हे गोपते! | 
अपने विमानमें चळे जाइये, मैने बालभावसे आपका यह दुःखदायक अपराध किया 
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|| अध्याय २९० | भारंण्यकपेर्व । स 


पिता साता गुरवश्चैव येऽन्ये देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने । 
नाहं धर्म लोपयिष्यामि लोके स्रीणां वृत्तं पूज्यते देहरक्षा ॥ २२॥ 
माता, पिता तथा और बडे लोग इस शरीरको दान करनेमें समर्थ होते हैं । में धर्मका नाश 


नहीं कर सकती हूँ। हियोका परम घमे अपनी देइकी रक्षा करना ही हे ॥ २२॥ 


सया सन्त्रबल ज्ञातुमाइतस्त्वं विभावसो । 
बाल्याइालेति कृत्वा तत्क्षन्तुमहसि मे विभो ॥ २३ ॥ 
हे सर्य ! मैंने बालस्वभावसे मन्त्रका बल जाननेके लिये आपको बुलाया था। अतः आप 
मुझे बालिका जान कर क्षमा कीजिये ॥ १३ ॥ 
सर्ग ढवा'च 
बालेति कृत्वालुनय तचाहं ददानि नान्यानुनयं लभेत । 
आत्सप्रदानं कुरु कुन्तिकन्ये चान्तिस्तवैवं हि भवेच भीर ॥ २४॥ 
र्य बोले- में तुम्हें बालिका समझकर ही तुमसे अनुनय बिनय कर रहा हुँ । कोई दूसरा 
मुझसे विनय नहीं प्राप्त कर सकता । हे कुन्तिभोजकी कन्ये ! तुम मुझे अपना दान 
| 





इस प्रकार सुझस 
करो । हे भीरु ! इसासे तुमको शान्ति प्राप्त होगी ॥ २४ ॥ 

न चापि युक्तं गन्तुं हि मया मिथ्याकृतेन चै । 

गसिष्यास्यनवद्याङ्ञि लोके समवहास्यताम्‌ । 

सर्वेषां विबुधानां च वक्तव्यः स्यामहं शुभे ॥ २७ ॥ 
है अनिन्दित अंगोंवाली ! बिना अपने कार्य को सिद्ध किए मेरा बथा लोट जाना ठीक नहीं 
है । मैं अपने ठोकमें जाकर सब देवोंकें हंसी का पात्र बनूंगा और सब विद्वान्‌ मेरे बिषय में 
चर्चा करेंगे ॥ २५ ॥ 

सा त्वं सया समागच्छ पुत्र लप्स्यसि माइृशम्‌ । 

विशिष्टा सर्वलोकेषु भविष्यसि च भामिनि ॥ २६॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि नवत्यचिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २९० ॥ १०००४॥ 

इसलिये, हे भामिनि ! तुम मुझसे सङ्गम करो, ऐसा करनेसे तुम्हारे मेरेही समान पुत्र उत्पन्न 
होगा और सब लोकमें तुम्हारी कीति होगी ॥ २६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दो सा नब्वेवां अध्याय समाप्त ॥ २९०॥ १०००४ ॥ 
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पैशम्पायन उवाच 

सा तु कन्या बददुविधं ब्रुवन्ती मधुरं वचः । 

अनुनेतुं सहस्रां न शशाक मनस्विनी ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- वह मनस्विनी कन्या अनेक भांतिके मीठे वचन कह कर के भी सूर्यको 
प्रसन्न न कर सकी ॥ १॥ | 

ने राशाक यदा बाला प्रत्याख्यातुं तमोलुदम्‌। 

भीता झापात्ततो राजन्दध्यौ दीघेसथान्तरम्‌ ॥ २॥ 
जब अन्धकारको निवारण करनेवाले सरर्यको मना न कर सकी, तव हये के शापसे डरी कुन्तीने 
दीधेकालतक मन ही मनमें सोचा ॥ २॥ 


अनागसः पितुः शापो त्राह्मणस्य तथैव च । 


सन्निसित्तः कथं न स्यात्कुद्धादस्माद्विभावसोः ॥ ३॥ 
(उसने सोचा) में ऐसा कौनसा उपाय करूं ? जिससे मेरे कारण ये सरयदेम मेरे निरपराध पिता | 
और ब्राह्मणको शाप न दें ॥ ३॥ 
बालेनापि सता मोहाद्‌ भदा सापहृवान्यापि । | 
र नात्यासादायेतव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥४॥ | 
बालकको भी चाहिये कि वह मोहसे भी अत्यन्त तेजस्वी और तपस्वी लोगों का अतिक्रमण | 
नकरे॥४॥ | 
साहसद्य भर भीता ग्रहीता च करे श्राम्‌ । 
के कथं त्वाये कुयो वै प्रदानं ह्यात्मनः स्वयम्‌ ॥ &॥ 
मे अत्यन्त भयभीत होकर प्रर्यदेवके हाथमें पड गई हूँ । पर में आत्मसमर्पणरूप इस न करने 


योग्य काये को किस तरह करूं ? ॥ ५ ॥ 
सेवं शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती तदा । 
, ____ सोहेनाभिपरीताडी स्मयमाना पुनः पुनः ॥ ६॥ 
) पइ कन्या शापके भयसे व्याकुछ, मोहसे भरी, लज्जित होके बारबार विचार करने लगी।६॥ 
ढी. ते देवमजवीद्धीता बन्धूनां राजसत्तम । 








_ राक्र टिया वाचा शापजस्ता विझां पते ॥७॥ 
ER देवस त pe भयभीत तथा बन्धुओंसे भी भयभीत होकर लज्जा से व्याल 
वाणी से येदेवसे बोली ॥ ७॥ 


Bs, 
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$ (य २९१ ] आरण्यकः प 


कुन्त्युष [ष 
पिता मे भ्रियते देव साता चान्ये!च!बान्धबाः । 
न तेषु भ्रियमाणेषु विधिलोपो भवेदयम्‌ ॥८॥ 
कुन्ती बोली- हे देव ! मेरे पिता, माता और बन्धु बान्धव अभी जीते हैं, उनके जीवित रहते 
हुए मेरा यह आत्मसमर्पण करना धर्मका लोप करनेवाला होगा ॥ ८ । | 
त्वया से संगमो देव यदि स्याद्विविवर्सितः । 
मन्निमित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिनेशेत्ततः ॥९॥ 
यदि विधिको छोडकर में आपसे संगम करूं, तो मेरे कारण इस कुल की कोतिका नाश हो 
जायेगा ॥ ९ ॥ 
अथ वा ध्ेमेतं त्वं मन्यसे तपतां वर । 
वते प्रदानाइन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहस्‌ . ॥ १०॥ 
अथवा, हे तपनेवालों में श्रेष्ठ ! यदि तुम इसको धर्मे मानते हो, तो बिना बांधबों की आज्ञाके 
ही में आपकी अभिलाषा पूरी करूंगी ॥ १० ॥ 
आत्मप्रदानं दुधेषे तव कृत्वा सती त्वहम्‌ । 
त्वयि धर्मों यश्चैव कीतिरायुञ्च देहिनाम्‌ ॥११॥ 
हे उल्लंघन करनेके अयोग्य देव ! आत्मप्रदान करनेके बावजूद भी मेरा सतीत्व अक्षुण्ण रह 
सकता है ? प्राणियोंका धर्म, यश कीतिं और आयु आप ही में स्थिर हैं ॥ ११॥ 
सूर्म उवाच 
न ते पिता न ते माता शुरवो वा शुचिस्मिते । 
प्रभवन्ति वरारोहे भद्रं ते ४टणु मे वचः ॥९२॥ 
प्रये बोले- हे मन्द हंसनेवाली ! सुन्दर सुखबाली ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे माता पिता 
. और गुरु भी तुम्हें इस कायसे रोकनेमें समर्थ नहीँ हैं भेरी बात सुनो ॥ १२॥ 


सर्वान्कामयते यस्मात्कनेधोतोश्च भामिनि । 
तस्मात्कन्येह सुओणि स्वतन्त्रा वरवणिनि ॥ १३॥ 
हे भामिनि ! “ कन्‌ ” धातुसे बनी हुई कन्या सभी की कामना करती हे। इसीकारण, हे 
उत्तम जांघोंवाली सुन्द्री ! कन्या यहां अपने पतिको चुननेमे स्वतंत्र है ॥ १३ ॥ 
नाधमश्चवरितः कश्चित्त्वया भवति भामिनि । 
अधमे कुत एवाहं चरेयं लोककाम्यया ॥ १४॥ 


| हे उत्तम वर्णवाली ! जो तुम काम करोगी वह अधम नहीं होगा, क्याफे सांसारिक विषयकी Fs 
| कामनासे भला भें ही किस तरह अधर्मका आचरण कर सकता ह? ॥ १४॥ is 
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a १५१८ महाभारते i | ऊण्डळाहरणपते ० ७ | 
- अनावृताः स्त्रियः सर्वा नराश्च वरवर्णिनि । | 


स्वभाव एष लोकानां विकारोऽन्य इति स्वतः ॥ १५॥ 
हे सुन्दरी ! मेरे लिए सभी ख्रियां और पुरुष आवरणरहित हैं क्‍योंकि में सबका साक्षी हूँ। 
बाकीके जो विकार हैं, वे अन्य साधारण मनुष्योंके स्वभाव हैं ॥ १५ ॥ 
हे सा मया सह संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि । ॒ 
| पुत्रश्च ते महाबाहु भैविष्यांते महायशाः ॥ १६॥ 
तुम मुझसे संगम करके फिर कन्या हो जाओगी और तुम्हारा पुत्र भी बडा वलवान्‌ और 
कीतिंमान्‌ हो ॥ १६ ॥ 


कुन्त्गुषाच द 
यदि पुत्रो मम भ्वेत्त्वत्तः सवेतमोपह । | 
कुण्डली कवची शूरो महाबाहुमेहाबलः ॥ १७॥ | 
कुन्ती बोली- हे अन्धकारके दूर करनेवाले ! यदि आपसे मेरा एक पुत्र हो तो वह कुण्ड | 
कवच धारण किये हुए महाशूरवीर, महाबाहु ओर महाबलशाली हो ॥ १७॥ ॒ 
सूर्ग उवाच [ 
भविष्यति महाबाहुः कुण्डली दिव्यवसभ्रत्‌ । न 
| उभयं चास्तमयं तस्य भद्रे भविष्यात ॥ १८ ॥ | 
हयं बोरे- हे कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र बडा बलवान्‌ और कुण्डल तथा दिव्य कवच धारण | 
किये होगा । उसके कवच ओर कुण्डल ये दोनों अमृतमय होंगे) ॥ १८ ॥ 


न्तु 
ऱ्य ययेतदम्ग॒तादस्ति कुण्डले वर्म चोत्तमम्‌ । 
मम पुरस्य यं वै त्वं मत्त उत्पादयिष्यसि ॥ १९॥ 
अस्तु मे संगमो देव यथोक्तं भगवंस्त्वया । 
८ त्वद्ीरगयरूपसत्त्वौजा धर्मयुक्तो भवेत्स च. 
 _ कुन्ती बोली- 







॥ २० ॥ 
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ह्ष्याय २९१ 


सूर्ग अषा 
बहीन sr दत्ते मे मत्तकाशिनि । 
ऽस्य दास्यासि चे भीरु चरस चैवदसु 
र्य बोले- हे योवनके मदसे चपकने्राली भीरु ता | | दतीने | ने र प्रकाशयुक्त 
कुण्डल दिये थे, वे में तुम्हारे पुत्रको दूंगा, और यह उत्तम कवच भी दूंगा ॥ २१ ॥ 
पुणीत | 
परम भगवन्देव संगसिष्ये त्वया सह । 
यादि पुत्रा भवेदेवं यथा वदसि गोपते ॥ २२॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! यदि जैसा कि आप कहते हैं, बैसाही मेरे पुत्र हो, 
तो हे किरणोंके स्वामिन्‌ ! में आपसे सङ्गम करूंगी ॥ २२॥ 
पुंशुर्शागन अघा 
तथेत्युक्त्वा तु तां कुन्तीमाविवेश विहङ्गमः । 
स्वभोलुशाञ्चयोगात्मा नाभ्यां पर्पर चैव ताम्‌ ॥२३॥ 
बैशस्पायन बोले- “ बैसाही हो ' ऐसे कहकर राहुके शत्रु योगसे युक्त आत्मावाठे अन्दर प्रविष्ट 
हो आकाशचारी स्ये कुन्तीके पास गये और उन्होंने उसकी नाभिको स्पर्श किया ॥ २३ ॥ 


ततः सा विहृलेवासीत्कन्या सूर्यस्य तेजसा । 
पपाताथ च सा देवी चायने सूढचेतना ॥ २४ ॥ 
तब वह कन्या र्यके तेजसे विकल होगई ओर बह देवी मूच्छित होकर शय्या पर गिर 
पडी ॥ २४ ॥ 
सूरश उषाच : 
साधयिष्यामि खुओणि पुत्रं चै जनयिष्यसि । | 
सवेदास्त्रभरतां श्रेष्ठ कन्या चैव भविष्यसि ॥ २७५॥ . 
र्य बोले- हे सुन्दरी ! अब मैं समागम करता हूँ तुम्हारे गर्भमें सब शख्नधारियामे श्रेष्ठ पुत्र 
होगा, और तुम फिर कन्या होजाओगी ॥ २५ ॥ 


बेशाम्पायन उषाच 
ततः सा व्रीडिता बाला तदा सूयेमथाब्रवीत्‌ । | | 
एवमस्त्विति राजेन्द्र प्रस्थितं भरिवचेसम्‌ ॥२६॥ र > 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! जब इन्तीने देखा कि महातेजस्वी खरय मुझसे सङ्गम करनेको _ 
उपास्थित है, तब लज्जासे उनके वचनको स्वीकार किया॥२६॥ | 
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१५२० महाभारते । [ कुण्डलाद्रणपर 
NESS OS PST SSS कया जज 


इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा विवस्वन्तं याचमाना सलज्जा । 

तस्मिन्पुण्ये हायनीये पपात मोहाविष्टा भज्यमाना लतेव ॥ २७॥। 
इसम्रकार कहकर ङुन्तीराजकी पुत्री बह कुन्ती स्यसे पुत्रकी प्राथना करती हुई लज्जासे 
युक्त होकर मूच्छित होकर टूटी हुई लताके समान उस सुन्दर बिछीने पर गिर गई॥२७॥ 


तां तिग्मांशुस्तेजसा मोहयित्वा योगेनाविइयात्मसंस्थां चकार । 
न चैवैनां दूषयामास भानुः संज्ञां लेभे सूय एवाथ बाला ॥ २८॥ 

॥ इति भरीमदाभारते आरण्यकपवेणि एक।नवत्यधिकद्विशततमोऽधष्यायः ॥ २९१॥ १००३२॥ 
तब स्रयेने अपने तेजसे उसको मोहित कर दिया, ओर योगसे अपनी आत्माको उसके 
शरीरमें प्रवेश कराया, परन्तु उसका कन्याभाब नष्ट नहीं किया। इसके बाद कुन्ती फिर 
संज्ञाको प्राप्त हुई ॥ २८॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २०१ ॥ १००३२ ॥ 


२ थेशे : 
पेशाम्पायन उपाच | 
ततो गभेः समभवत्एथायाः पथिवीपते । 
शुक्के दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवास्बरे ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जैसे आकाशमे चन्द्रमा का उदय होता है. उसी 
तरह ग्यारहवें मास के शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको कुन्ती के उदरमें सर्यके द्वारा गर्भ स्थापित 
इआ॥ १ ॥ 


सा वान्धवभयाइाला तं गभे विनिगूहती । 

/ धारयामास सखुश्रोणी न चैनां बुबुधे जनः ॥ २॥ 

` सुन्द्री कुन्ती अपने बान्धवोके भयसे उस गर्भको छिपाती हुई धारण करने लगी, इससे किसीने 
नहीं जाना कि सुन्दरी इन्तीके गर्भ हे ॥ २॥ 


न हि तां वेद नायेन्या काचिद्धात्रेथिकासते । 
कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥ ३.॥ 


ह आ 8 और कोई खरी उसके गर्भको नहीं जान सकी । वह अपने घरमें रहकर गर्भकी 
रक्षा करती रही ॥ ३॥ 
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ततः कारेन सा गर्भै सुषुवे वरवर्णिनी । 

कन्येच तस्य देवस्य प्रसादादसरप्रभस्‌ ॥ ४॥ 
as व्णवाली इन्तीके गर्भसे यथा समय देवताके समान पुत्र उत्पन्न हुआ और 
कुन्ती सकी कृपासे फिर कन्या होगई ॥ ४॥ 

तथैव बद्धकवचं कनकोज्ज्वलकुण्डलम । 

इथक्षं वृषभस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ॥५॥ 
बह बालक कवच ओर सोनेके समान प्रकाशमान सुन्दर कुण्डल धारण किये उत्पन्न हुआ । 
उसके पिता के समान उसकेभी नेत्र सिंहे समान और कन्धे बैलके कन्धेके समान ऊंचे 
थे॥५॥ 

जातसार्् च ते गभे घाच्या संमन्त्र्य भासिनी । 

मजूषाथासवदधे स्वास्तीणीयां समन्ततः ॥ ३॥ 
उस बालकके उत्पन्न होतेही कुन्तीने अपनी धात्रीके साथ सम्मति करके उस लडकेको चारों 
ओरसे एक बडे सन्दूक में रख दिया ॥ ६॥ 

सधून्छिषटस्थितायां सा खुखायां रुदती तथा । 

-छक्ष्णायां छुपिधानायामश्वनव्यामचास॒जत्‌ ॥ ७॥ 
बह सन्दूक मोमसे लिपटा हुआ सुन्दर विस्तृत कोमल सोनेके योग्य था। उसमें लिटाकर रोती 
हुई कुन्तीने उसे अश्वनदीमें बहा दिया ॥ ७ ॥ 

जानती चाप्यकतेव्य कन्याया गर्भधारणस्‌। 

पुत्रस्नेहेन राजेन्द्र करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! कुन्ती जानती थी कि कन्याकी अवस्थामें गर्भको धारण करना उचित नहीं है, 
तो भी पुत्रके प्रेमके कारण वह करुणासे युक्त होकर रोने लगी ॥ ८॥ 

ससुत्सुजन्ती मंजूषामश्वनव्यास्तदा जले। 

उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छुणु ॥९॥ | 
उस सन्दूकको अश्वनदीके जलमें छोड़ते समय कुन्तीने रोकर जो कुछ बचन कहे, सो 
सुनिये ॥ ९॥ | 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेस्यः पार्थिवेभ्यश्च पुचक । 





दिव्येभ्यञ्चैच भूतेभ्यस्तथा तोयचराञ्च ये ॥ १० ॥ 
है पुत्र ! आकाश, एशध्वी, स्वर्ग और जलमें रहने वाले प्राणी तुम्हारी रक्षा करें ॥ १० ॥ _ 
१९१ ( महा. मा, जारण्यक, ) 23 
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१५२२ पद्दाभारते । [ कुण्डलाहरणपर्व॑ 


शिवास्ते सन्तु पन्थानो सा च ते परिपान्थिनः 
आगमाश्च तथा पुत्र भवन्त्वद्राहचतसः ॥ १९॥ 
तुम्हारा मार्गमें कल्याण हो । तुम्हें कोई शत्रु दुःख न दे, हे पुत्र ! जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे 
समीप आवे, वह भी तुम्हारा मित्र हो जाये ॥ ११॥ 
पातु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरः 
अन्तरिक्षिऽन्तरिक्षस्थः पवनः सर्वगस्तथा ॥ १२॥ 
जलमें जलके स्वामी वरुण और अन्तरिक्में आकाशगामी तथा सवत्र जानेवारे पबनदेब 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ १२॥ 
पिता त्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपतां वरः । 
येन दत्तोऽसि मे पुत्र दिव्येन विधिना किल ॥ १३। 
जिन्होंने दिव्य विधिसे तुमको मुझे दिया था, वह सब तेजथारियोंमे श्रेष्ठ तुम्हारे पिता झ्य 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३॥ | 
आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे च देवताः । 
सरुतञ्च सहेन्द्रेण दिराञ्च सदिगीश्वराः ॥ १४॥ 
आदित्य, बसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरत्‌, इन्द्र, दिशा ओर दिगपाल ॥ १४॥ 
रक्षन्तु त्वां सुराः सर्व समेषु विषमेषु च । 
वेत्स्यामि त्वां विदेशेऽपि कवचेनोपसूचितम्‌ ॥ १७ ॥ 
आदि सब देवता सुख ओर दुःखर्म तुम्हारी रक्षा करें । में जब तुम्हें विदशमें भी देखूंगी तब 
इसीही कवचसे पहिचान ळंगी॥ १५ ॥ 
र घन्यस्ते पुत्र जनको देवो भालुर्विभावखुः । 
) यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चक्षुषा वाहिनीगतम्‌ ॥ १६॥ 
` हे पुत्र ! तुम्हारे पिता प्रकाशमय किरणों वाले देव सर्य धन्य हैं, जो अपनी दिव्य इष्टिसे 
तुम्हें नदीमें बहता हुआ देखेंगे ॥ १६॥ 
| धन्या सा प्रमदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पायिष्याति । 
यस्यास्त्वं तृषितः पुत्र स्तनं पास्यसि देवज ॥ १७॥ 
हे देवपुत्र ! जो तुमको अपना पुत्र बनायेगी और प्यासमें जिसका तुम स्तन पियोंगे, वह 
स्री धन्य है॥ १७॥ 
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क्षष्याच २८९ ] भषारण्यकपवे । १५१९ 
वी कड 0080 NAN 
को लु स्वप्नस्तया दष्टो या त्वामादित्यवर्चसम । 
दिव्यवमेसमायुक्त दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ ॥ १८॥ 
पद्माथतविश्ञालाक्ष पद्मतान्रतलोज्ज्वलम्‌ । 
खुललाट सुकेशान्तं पुत्रत्वे कल्पयिष्यति. ॥१९॥ 


उस ख्लीने कौनसा स्वप्न देखा होगा, जो हर्यके समान तेजस्वी, दिव्य कवच दिव्यकुण्डल- 
थारी पके समान विशाल आंखोंवाले, लाल कमलके समान उज्जवल वर्णवाले, उत्तम 
माथावाछे सुन्दर केशवाले तुमको अपना पुत्र बनावेगी ? ॥ १८-२९ ॥ 
| धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां भूमौ संसर्पमाणकम्‌ । 
_ अव्यक्तकलवाक्यानि वदन्तं रेणुशुण्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 

वे ख्रियां धन्य हैं जो तुमको प्रथ्वीसें चलते हुए, तोतली बानी बोलते हुए, और चूलमे 
लिपटे हुए देखेंगी ॥ २०॥ । 

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां पुनरयोवनगे सुखे । 

हिमबडनसंसूतं सिहं केसरिणं यथा ॥ २१॥ 
है पुत्र ! वे पुरुष धन्य हैं जो तुमको यौवन अवस्थामें हिमाचलके बनमें उत्पन्न हुए सिंहके 
समान बलवान्‌ देखेंगे ॥ २१ ॥ 

एवं बहुविधं राजान्विलप्य करुणं एथा । 

अवासुजत मञ्जूषामश्वनच्यास्तदा जले ॥ २२॥ 
इस प्रकारसे बहुत करुणासे रोकर कुन्तीने उस बालकको सन्दूकमें रखकर अश्वनदीके जलमें 
बहा दया ॥ २२॥ 

झ्दती पुत्नशोकालों निशीथे कमलेक्षणा । 








घाच्या सह था राजन्पुत्रदर्नलालसा ॥ २३॥ 
विसजथित्वा अञ्जूषां संबोधनभयात्पितुः । 
विवेश राजभवन पुनः शोकातुरा ततः ॥ २४॥ 


हे राजन्‌ ! फिर कमलनयनी कुन्ती उसी आधीरातके समय पुत्रके शोकसे व्याकुल रोती हुई 
पुत्रको देखनेकी अभिलाषिणी वह अपनी घात्रीके साथ उस सन्दूकको बहाकर पिताफे 
जगजानेफे अयसे नगरको चली आई और शोकसे व्याङुल होकर राजभवनमें चली 
गई ॥ २३-२४ ॥ 
मञ्जूषा त्वश्वनद्याः सा ययौ चमण्वतीं नदीम्‌ । 
चर्सण्यत्याश्च यझुनां ततो गङ्गां जगास ह ॥ २५॥ Se 
वह टोकरी अश्वनदीमें बहती बहती चमंण्वतीमें जा पहुंची, बहांसे यमुनामें और यसुनासे _ 
गगामे पहुंची ॥ २५ ॥ FR 
२९ 


क्म 
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१५२४ महाभारते [ छझुण्डळाहरणपवे 


गङ्गायाः सूताविषयं चस्पासभ्याययौ पुरीम्‌ । 
स मज्जूषागतो गभेस्तरङरुह्यमानकः ॥ २६ ॥ 
फिर गंगासे सरतकी राजधानी चम्पाधुरीमें पहुंची। वह बालक गज्ञाकी तरंगोंसे कभी ऊँचा 
और कभी नीचा हो जाता था ॥ २६॥ 
अस्रतादुत्थितं दिव्यं तत्तु वर्म सकुण्डलम्‌ । 
धारयामास तं गभे दैवं च विधिनिर्सितम्‌ ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनचत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ १००५९ ॥ 
इस प्रवासमं अञ्नतसे उत्पन्न तथा विधिके द्वारा बनाये गए बे दिव्य कवच और कुण्डल तथा 
भाग्य उस चच्चेकी रक्षा करते रहे ॥ २७॥ | 


४ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोखो वयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९२ ॥ १००५९ ॥ 


8 देश ४ 
पिकषाम्पायन उवाच 
एतस्मिन्नेव काले तु घृतराष्ट्रस्य वै सखा । 
सूतो5धिरथ इत्येव सदारो जाहर्चा ययौ ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उसी समय राजा शृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ नामक 
छत अपनी ख्रीके सहित गज्ञाखान करने गया था ॥ १॥ 


ड तस्य भायोभवद्राजन्रूपेणासहक्ी झुवि । 
| राधा नाम महाभागा न सा पुत्रमविन्दत | 
क, अपत्यार्थे परं यत्नमकरोच विशेषतः ॥२॥ 


` अधिरथक्ी सुन्दरी ख्रीका नाम राधा था, उसके समान सुन्दरी स्री पथ्वीमे कोई नहीं थी। 
परन्तु उसके पुत्र नहीं था। वह पुत्रके लिये अनेक यत्न किया करती थी ॥ २॥ 

FE सा ददशथ मञ्जूषासुह्यमानां यहरुछया । 

32 3 उर्मीतरच्नैजीहृव्या Cre ।तरज्गजाहृव्याः ससानीतासुपहरम्‌ ॥ ३॥ 

उसने 24 नदीर्मे इधर उधर बहती हुई टोकरीको देखा, इतनेहीमें वह घाससे ढकी हुई हाथसे 
| र. पकड़ने योग्य सुन्दर कण्डी गंगाकी तरज्ञोंसे बहती हुई राधाके पास आगई ॥ ३॥ 


+ >> 3 
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| अध्याय २९४] | भरण्यकंपंवे 
02... कत भारंण्यंकंपंच । क १५२५ 
सा ताँ कौतूहलात्प्राप्तां ग्राहयामास भामिनी । 
र ततो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य वे । ॥४॥ 
तब सुन्दरी राधाने उसे कौतूइरुसे पकड लिया, फिर अपने पति अधिरथंसे कह दिया ॥४॥ 


स लाझुदू इत्य मञ्जूबासुत्साये जलमन्तिक्ात्‌। ` ` 
यन्त्रैरुद्‌घाटयामास सोऽपञ्यत्तत्र बालक ष्‌ 
अधिरथने अनेक यन्त्रोंसे उसके पासके जलको हटाकर उसे खोल दिया | तो | समे उसने 
एक लडका देखा ॥ ५॥ 
तरुणादित्यसंकाशं हेसवर्सधरं तथा । 
शूष्टकुण्डलयु्तन वदनेन चिराजता ॥ ६ ॥ 
दोपहरके छयके समान तेजस्वी वह बालक, सोनेका कवच पहने था और सुन्दर कुण्डलॉसे 
सुन्दर सुखवाला था ॥ ६॥ 
स सूतो भायेया साधे विश्मयोत्फुछलोचनः । 
अङ्कमारोप्य ते बालं भायी वचनमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
तब अधिरथ अपनी ख्रीके सहित बहुत आश्रय करने लगा, और आशर्यसे उसकी आलें 
फटीसी रह गई ओर उस बालकको गोदमें लेकर अपनी ख्रीसे बोला ॥ ७॥ 
इृद्सत्यहुत भीरु यतो जातोऽस्मि भामिनि । 
इष्टवान्देवगभोऽयं मन्येऽस्मान्ससुपागतः ॥८॥ 
है सुन्दरी ! हे भीर ! यह वडे आश्वयैकी बात मैंने अपनी आयुमें देखी है कि यह देवपुत्र 
हमको प्राप्त हुआ ॥ ८॥ 
अनपत्यस्य पुत्रोष्य देवैर्दत्तो वं मम । 
इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधायै स॒ महीपते ॥९॥ 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देवताओंने मुझे पुत्रराहित जानकरही यह पुत्र दिया है। ऐसा 
कहकर उस पुत्रको अपनी ख्रीको दे दिया ॥ ९॥ 
प्रतिजग्राह तं राधा विधिवद्दिव्यरूपिणस्‌ । ` 
. पुत्रं कमलगभामं देवगभे श्रिया वृतम्‌ ॥ १०॥ 
राधाने उस दिव्यरूपवाले कमलके गर्भ समान लाल, लक्ष्मीवान्‌ देवपुत्रको विधिपूर्वक ग्रहण 
किया ॥ १०॥ | 
| पुपोष चैनं विधिवद्व्थे स च वीयवान्‌। 
र्‍ ततः प्रभ्चाति चाप्यन्ये प्राभवन्नौरसाः सुताः [११ |> « ॐ आ 
. और इसे विधिपूर्वक पालने लगी, बलवान्‌ कर्णमी बडे होने लगे । इसके पश्चात्‌ राधाके गर्भसे | 
और भी अनके पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 1 
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वसुवर्मघरं दट्टा तं बालं हेमकुण्डलस्‌ । 

नासास्य वखुषेणेति ततस्थक्कद्रिजातय! ॥ १२॥ 
ाहमणोंने उस बालकको वसु अर्थात्‌ सोनेका कवच और सोनेका कुण्डल धारण किये इए 
देखकर उसका वसुषेण नाम रक्‍खा ॥ १२॥ | 

एवं स सूतपुचत्व जगामामितविक्रमः । 


वसुषेण इति ख्यातो वृष इत्येव च प्रशन! ॥ १३॥ 
इसरीतिसे कणे सरतपुत्र हुए। वह महाबलवान्‌ कण वृष और वसुषेणके नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ १३ ॥ 

स ज्येष्ठपुत्रः सूतस्य वव्ृधेऽङ्गेषु वीर्यवान्‌ । 

चारेण विदितस्वासीत्एथाया दिव्यवमेश्ूत्‌ ॥ १४ ॥ 


कुन्तीने भी दूतोंके सुखसे सुना कि वह दिव्य कवचधारी बलवान्‌ अंगराज्यमें एक छतके घर 
ज्येष्ठ बालकके रूपमें पल रहा है ॥ १४॥ 

सूतस्त्वधिरथः पुत्र विद्ध समये ततः । 

दृष्टा प्रस्थापयासास पुरं वारणसाहयम ॥ १५९ ॥ 
अधिरथ स्तने जब देखा कि भेरा पुत्र बडा हो गया, तब उसे पढनेके लिये हस्तिनापुर 
भेज दिया ॥ १५ ॥ 


तत्रोपसदनं चक्रे द्रोणस्थेष्वस्त्रकमेणि । 
सख्यं दुर्योधनेनेवमगच्छत्स च वीर्यवान ॥ १६॥ 
. कणे बहां आकर द्रोणाचार्यके यहां रहने लगे, और उनसे धनुर्वेद पढने लगे । कुछ दिनके 
| पद्यात महाबलवान्‌ कर्णकी दुर्योधन से मित्रता हो गई॥ १६ ॥ 
हः द्रोणात्कूपाच रामाच सोऽस््रग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
र लब्ध्वा लोके$भवत्ख्यातः परमेष्वासतां गतः ॥ १७॥ 
 कःेनेद्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुरामसे चार प्रकारकी अख्नविद्या सीखी । तदनन्तर 
संसारमें वह महदाधनुधारियोंमें गिने जाने लगे ॥ १७॥ 
सभाय धातराष्ट्रेण पाथीनां विपिये स्थितः । 
ग]ोदृधुमाइासते नित्यं फल्गुनेन महात्मना ॥ १८॥ 
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तस्य स्पधांसीदजचेनेन विशां पते । 
स्य च कणन यतो दृष्टो बभूव सः  ॥१९॥ 
थे अर्जुनसे स्पर्धा किया करते हैं। हे एथ्वीनाथ ! इसी प्रकार अर्जुन भी इनसे सदा युद्ध 
करनेको उपास्थत रहते हैं क्योंकि उन्होंने उनका बल देख लिया था ॥ १९॥ 
त तु कुण्डलिनं दृष्टा वसेणा च समन्वितम्‌ । 
अवध्यं समरे मत्वा पर्यतप्यच्ुधिष्ठिरः ॥ २०॥ 
कणे को दिव्य कवच कुण्डलसे युक्त देखकर राजा युधिष्ठिर सदा दुःशित होते थे । वे जानते 
थे (के कको युद्धमें कोई नहीं मार सकता ॥ ९० ॥ 
यदा तु कणों राजेन्द्र भालुसन्तं दिवाकरम्‌ । 
स्तौति सध्यन्दिने प्रासे प्राज्ञालिः सलिले स्थितः ॥२१॥ 
है राजेन्द्र ! दिनके मध्यें कणे खान करनेके पश्चात्‌ जल्म खडे होकर हाथ जोडकर सर्यकी 
स्तुति करते हैं ॥ २१॥ 
तत्रैनछुपतिष्ठान्ति ब्राह्मणा धनहेतवः । 
नादेयं तस्य तत्काले किचिदस्ति द्विजातिणु ॥ २२ ॥ 
उसी समय धन माँगनेके लिये अनेक ब्राह्मण उनके समीप आते हैं । जगत्में कोई ऐसी 
बस्तु नहीं है जो उस समय कर्ण ब्राह्मणोंकों न दें ॥ २२॥ 
तमिन्द्रो ब्राह्मणों सूत्वा भिक्षां देहीत्युपस्थितः । 
स्वागत चेति राधेयस्तसथ प्रत्य भाषत ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि त्रिनवत्यधिकहिशततमो ऽध्यायः! २९३॥ १००८२॥ 


एक दिन इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाकर कर्णे पास सिक्षा मांगनेके लिये आये और बोले- “ भिक्षा 
दो ?? । तब करणने भी “ स्वागत है”? कहकर उनका बहुत सत्कार किया ॥ २३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमै दोसौ तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९३॥ १००८२॥ 








: २९४ ४ 
पेशंपायन उपाच 
, , देवराजमचुप्रापं ब्राह्मणच्छद्मना वृषः । 
दृष्टा स्वागतमित्याह न बुबोधास्य मानसम्‌ TEU या 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उस आझणके कपटबेषमे इन्द्रको आया देखकर कणने 
उनका स्वागत किया, पर उनके मनोगत इच्छाको न समझा ॥ १ ॥ FR 
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हिरण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान्वा घहुगोकुलान । 
कि ददानीति तं विप्रसुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २॥ 
अधिरथपुत्र करणने ब्राह्मणसे कहा- कि में तुमको क्या दूं सुवर्ण अलङ्कार कण्ठमें भूषण पहिने 
खरी, गांव अथवा बहुतसी गो ? ॥ २॥ 
ब्राह्मण उपाच 
हिरण्यकण्ठथः प्रमदा यच्चान्यत्प्रीतिवधेनस्‌ । 
नाहं दत्तमिहेच्छामि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्मण बोला- में सोनेके आभूषण पहने हुई ख्ियों अथवा प्रीतिको बढानेवाली और बस्तुको 
लेना नहीं चाहता हूं, यह किसी भिखारीको देना ॥ ३ ॥ 
यदेतत्सहज वसे कुण्डले च तवानघ । 
एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यत्रतो भवान्‌ ॥४॥ 
हे अनघ ! यदि तुम सत्यका पालन करनेवाले हो, तो यह जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ 
कवच और कुण्डल है, उनको अपने शरीरसे उतार कर मुशे दो ॥ ४॥ 
एतदिच्छास्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परन्तप । 
एष से सवेलाभानां लाभः परमको मतः ॥ ५॥ 
में आपसे यही मांगता हूं। हे शत्रुनाशक ! यही मेरा सब लाभसे उत्तम लाभ है । यही आप 
मुझे दीजिये ॥ ५ ॥ 
करणे उवाच 
अवनि प्रमदा गाञ्च निर्वापं बहुवार्षिकम्‌ । 
तत्ते विप्र परदास्यामि न तु वर्म न कुण्डले ॥ ६॥ 
कण बोले- हे ब्राह्मण ! में तुमको प्रथ्वी, अनेक ह्लियां गौ और अनेक वर्षोका भोजन दे 
सकता हूं किन्तु कवच ओर कुण्डल नहीं दूंगा ॥ ६॥ 
पेशम्पायन उवाच | 
एवं घडुविधैवोक्यैयाच्यमानः स तु द्विजः । 
5 हन क नान्यं वरमयाचत ॥ ७॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे उस ब्राह्मणसे प्राथेना 
साकारते ठस झणसे कणेने अनेक तरह वार्क्योसे प्राथ 
सान्त्वितश्च यथाशक्ति पूजितश्च यथाविवि। | 
कयी नैवान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयामास वे वरम्‌ ॥८॥ 


करणने अपनी शक्तिके अनुसार उस ब्राह्मणको शान्त भी किया 
(गी अने मदा और उनकी विधिपूर्वक पूजा 
की, परन्तु उस शरेष्ठ आझणने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ८ ॥ 














| / अध्याय ९९७, = आरण्यकपवे । 





यदा नान्यं प्रवृणुते वरं चै द्रिजसत्तमः । 


3 


त<नसन्रचीद्‌ सूयो राधेयः प्रहसन्निव ॥९॥ 


© be - ह्य पा २५ और क ® 
जब कर्णने देखा कि यह ब्ह्मणश्रेष्ठ और कोई दूसरा बर नहीं मांगता है, तो हसकर राधापुत्र 
कणने ब्राह्मणसे कहा ॥ ९॥ 


सहजं वर्थ से विभ कुण्डले चाखतोङ्गवे । 

तेनावष्योऽस्लि लोकेषु ततो नैतददास्यहम्‌ ॥ १०॥ 
है ब्राह्मण ! यह कवच और कुण्डल माताके गर्भसे ही मेरे सङ्ग उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों 
हं अमृतमय ६। इनसे में शत्रुओंसे मारनेके अयोग्य हूं, इस कारण मैं इन्हें नहीं उतार 
सकता ॥ १० ॥ 

विशाल एथिवीराज्यं क्षेमं निहंलकण्टकम । 

पतिणुल्लोष्व मत्तस्त्वं साधु ब्राह्मणपुड्डच ॥ ११॥ 
हे ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ | तुम मुझसे बहुतसा निष्कण्टक पूणे तथा विशाल पृथ्वीका राज्य खुशासे 
ली ॥ ११॥ 

कुण्डलाभ्यां विजुक्तोऽहं बमेण सहजेन च। 

गमनीयो भविष्यानि शाक्रूणां द्विजसत्तम ॥ १२॥ 
हे ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ ! जब में अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए झुण्ड और कवचसे हीन हो 
जाऊंगा, तब शत्रु मुझे मार डालेंगे ॥ १२॥ 

पैक्षम्णागन उपा 

यादा नान्यं बरं बन्ने सगवान्पाकशासनः । 

लतः प्रहस्य कणेस्तं पुनारित्यन्रवीह्टचः ॥१३॥ 
वैशर्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ इन्द्रने दूसरा बर न माँगा, तब कर्णने फिर 
हंसके ऐसे वचन कहे ॥ १३॥ 

विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मझ प्रभो । 

न लु न्याय्यं सया दालुं तच हाक वृथा वरस्‌ ॥ १३॥ 
हे देवताओंके स्वामी ! में आपको पहिलेही जान गया था, परन्तु यह उचित नहीं है कि 
में आपकी वृथा ही जाने दूं ॥ १४ ॥ 

त्वं हि देवेश्वरः साक्षात््वया देयो वरो मम । 

अन्येषां चैव स्ूतानामीम्घरो ह्यसि भूतकृत्‌ ॥१५॥ 


आप साक्षात्‌ देवपति इन्द्र हैं, आपको चाहिये कि सुझे वर दें। हे प्राणियोकी उत्पन्न करने कत 


वाले ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं ॥ १५ ॥ 
१९२ ( म. भा. आरण्यक. ) 
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यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवच तथा । 
वध्यतासुपयास्यासि त्वं च शऋ्रावहास्यतास ॥ १६॥ 
हे देव ! यदि में आपको कुण्डल और कवच दे दूं तो में शत्रुओसे मारे जाने योग्य हो जाऊंगा 
ओर आपकी जगतूमें हंसी होगी ॥ १६ ॥ 
तस्माद्विनिमयं कृत्वा कुण्डले वमे चोत्तसस्‌ । 
हरस्व शाक कामं मे न दद्यामहमन्यथा ॥ १७॥ 
है इन्द्र ! इस कारणसे आप एक चीजके बदलेमें मुझसे कवच और कुण्डल लीजिये नहीं तो 
में कबच कुण्डल नहीं दूंगा ॥ १७॥ 
बाश्रना उपाच 
विदितोऽहं रवेः पूवेमायज्ञेव तवान्तिकम्‌ । 
तेन ते सरवमाख्यातमेवमेतन्न संशयः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र बोले- जब में तुम्हारे पास आरहा था तभी खयेने सुझे जान लिया था, इसी कारण 
तुमको मेरा हाल माळूम होगया है इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 
काममस्तु तथा तात तच कणे यथेच्छसि । 
बजोयित्वा तु मे वज प्रवृणीष्व यदिच्छसि ॥ १९॥ 
हे तात कर्ण ! जैसा तुम कहते हो, वैसाही हो । मेरे वज्रको छोडकर जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो बर मांगो ॥ १९॥ 
पेशम्पायन उषाच 
ततः कणेः प्रहृष्टस्तु उपसंगस्य वासवस्‌ । 
टं अमोघां झाक्तिमभ्येत्य वब्रे संपूर्णमानसः ॥ २०॥ 
\ वैशम्पायन बोले- तब कर्ने प्रसन्न चित्त होकर इन्द्रसे कहा, और शत्रुको नाश करनेवाली 
) तथा युद्धम निवारणके अयोग्य शक्ति मांगी ॥ २० ॥ 
कर्ण उवाच | 
वर्मणा कुण्डलाभ्यां च शाक्ति भे देहि वासव । 
र अमोघां शच्रुसंघानां घातनीं एतनासुखे ॥ २१ ॥ 
कणे बोले- हे इन्द्र ! कुण्डल और कवचके बदलेमें सेनाके मध्यमे शत्रुओंका नाश करनेवाली 
अव्यर्थ शक्ति दीजिये ॥ २१॥ 
ततः संचिन्त्य मनसा महतेमिव वासवः । 
EE राक्त्यर्थ एथिवीपाल कणे वाक्यमथान्रवीत्‌ ॥ २२॥ | | 9 
. इन्द्र थोड़े समय तक मनही मन विचार करके शक्तिके बारेमें कण से यह वाक्य वोले॥२२९॥. | 
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कुण्डले से प्रयच्छस्व वे चैव दारीरजम्‌ । 
ू गृहाण कण शाक्तिं त्वमनेन समयेन से ॥ २३॥ 


हे कणे ! तुम सुझे अपने जन्मके साथ उत्पन्न कुण्डल और कवच देकर मुझसे शक्ति ग्रहण 
करो, यही मेरा तुमसे प्रण है ॥ २३॥ 


अमोघा हन्ति शतशः दाचून्मम करच्युता । 

पुनश्च पाणिसश्धोति सम दैत्यान्विनिन्नतः ॥ २४॥ 
यह शक्ति मेरे हाथसे छूटकर सेंकडों शत्रुओंका नाश करती है और सैकडों देत्योंका नाश 
करके फिर मेरे हाथमे चली आती है ॥ २४ ॥ 


सेयं तब करं माप्य हत्वैकं रिपुसूजितम्‌। 

गजेन्लं प्रतपन्तं च मामेवैष्यति सूतज ॥ २५ ॥ 
हे खतपुत्र ! वही अमोधशक्ति तुम्हारे हाथसे छइटकर एक तेजस्वी गर्जते ओर दोडते शत्रुको 
मारकर फिर गेरे पास चली आवेगी ॥ २७ ॥ 


कणे इणाच 
एकमेवाहमिच्छाचि रिपुं हन्तुं महाहवे । 
गजेन्तं प्रतपन्तं च यतो सम भयं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
कर्ण बोले- मैं युद्धमें गजेते और दौडते एकही शत्रुको मारना चाहता हूं, जिस शत्रुसे सुझे 
भय है ॥ २६॥ 


इन्त्र बवाल 
एक हनिष्यसि रिपुं गजेन्तं बलिनं रणे । 
त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७॥ 
इन्द्र बोले- हे कर्ण ! बलवान्‌ युद्धमें गते हुए एक शत्रुको तुम अवश्य मारोगे, पर तुम 
जिसे मारना चाहते हो, उसकी महात्मा कष्ण रक्षा करते हैं॥ २७! 


यमाइवेदविद्वांसो वराहमजितं हरिम्‌ । 


नारायणम्राचिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते _॥२८॥ [ 
भेदके जाननेवारे पण्डित जिसे जीतनेंके अयोग्य, वराह और नारायण कहते हैं, बही कष्ण र 
तुम्हारे शत्रुकी रक्षा करते हैं ॥ २८॥ क 


> 
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कर्ण उवाच 
एवमप्यस्तु भगवज्ञेकवीरवधे सस । 
असोघा प्रवरा राक्तिणेन हन्यां प्रतापिनस ॥ ९९ ॥ 
कणे बोले- हे भगवन्‌ ! जैसा आप कहते हैं, वैसाही हो, एक प्रतापी बीर को मारनेके 
लिये आप सुझको अमोघ शक्ति दीजिये ॥ २९ ॥ 
उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते । 
ड निकृत्तेषु तु गातेषु न भे बीभत्सता भवेत्‌ ॥ ३० ॥| 
में देहसे निकालकर कवच ओर कुण्डल दूंगा । परन्तु कवच निकालनेसे भा मेरा शरीर बिरू 
नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
इन्त्र उवाच 
न ते बीभत्सता कणे भविष्याति कृर्थचन । 
ब्रणश्चापि न गात्रेषु यस्त्वं नावतनिच्छालि ॥ ३१॥ 


इन्द्र बोले- हे कणे ! तुम कभी बिरूप किसी प्रकारसे भी न होगे और त्रो रण भी 
नहीं होगा, क्योंकि तुम झूठकी इच्छा नहीं करते हो ॥ ३१ ॥ | 


याइशास्ते पितुवेर्णस्तेजः्च वदतां वर । 
ताहशेनेव वर्णन त्वं कर्ण भाविता पुनः ॥ ३२॥ 


है बोलनेवालोमे श्रेष्ठ कणे ! जैसे तुम्हारे पिताका वण और तेज है, वैसा ही अबसे तुम्हारा 
भी तेज ओर वणे होगा ॥ ३२ ॥ 

विद्यमानेषु शासेषु यद्यमोघामसंचाये । 

प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति ॥ ३३॥ 


तुम्हारे पास ओर शस्र होने पर भी यदि तुम इस अमोघ शक्तिको असावधान होकर 
चलाओगे, तो यह शक्ति तुम्हें ही आकर लगेगी । । ३३॥ 


कण उददाच 

. संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम । 
ह अ - दे इनत 3 मुझे अपने ग्राणोंका सङ्कट जान पडेगा, तभी मैं इस इन्रकी 1 
१ ० ह! i गा, असा आपने कहा है, वैसा ही करूंगा में यह सत्य कहता हूँ ॥ ३४॥ 5 
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अध्यायं २९४ ] टे आरण्यक्कपर्चं । १७३३ 
शिशम्पाणन उत्ाच 
ततः शक्ति प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशां पते | 
शस्र गृहीत्वा निरतं सवेगात्राण्यकून्तत ॥ ३५ ॥ 


वैशम्पायन बोले- हे महीपाल ! तब कर्णने जलती इई > 
श्रोसे अपने सव अङ्ञोंको काट डाला ॥ ३५ ॥ शिया जोर त 


ततो देवा मानवा दानवाश्च निकृन्तन्तं कणमात्मानमेवम्‌ । 
इृद्टा सर्वे सिद्धसंघाश्व नेदुने झस्यासीदुःखजो वै विकार! ॥ ३६॥ 
अपने अंगोंकी काटते समय कर्के मुखपर कुछ भी विकार न आया, इस प्रकारसे कर्णको 


अपने अज्ञोंको काटते हुए देखकर देवता, दानव और सिद्धसंघों एबं मनुष्योने शब्द 
किया ॥ ३६ ॥ 





ततो दिव्या दुन्कुअयः प्रणेदुः पपातोचैः पुष्पवर्षं च दिव्यम्‌ । 
इष्ट्या कण दास्त्रसकृत्तगाच सुहुत्थापि स्मयसानं नृवीरम्‌ ॥ ३७॥ 
, उस समय मलुष्योमें बीर कर्णको हंसते हुए अपने अंग कारते देखकर कर्ण पर आकाशसे फूलोंकी 
बृष्टि होने लगी और देवोंकी दुन्दामियां बजने लगी ॥ ३७॥ 
लतशिछित्वा कवचं दिव्यसङ्गात्तयैवाद्रे प्रददौ वासवाय । 
तथोत्कृत्य प्रददौ. कुण्डले ते वैकतेन! कर्सेणा तेन कणेः ॥ ३८॥ 
करणने अपने अज्ञोसे निकालकर गाला ही दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया ऐसे ही कानांको | | 
काटकर कुण्डल भी दे दिये, इसी कमसे सूतपुत्र कर्णका नाम वैकतेन पडा ॥ ३८॥ | 


ततः शऋः प्रहसन्वश्चयित्वा कणे लोके यशसा योजयित्वा । 


कुतं काय पाण्डवानां हि मेने ततः पश्चादिचमेवोत्पपात ॥ ३९॥ 
इन्द्र कर्णको छलकर तथा लोकमें कर्णको यशस्वी बनाकर और पाण्डवोंके कार्यको पूरा हुआ 
समझके हंसते हुए स्वगेको चले गये ॥ ३९॥ 


श्रुत्वा कणे सुषितं घातीराष्ट्रा दीनाः सर्वे भदपो इवासन्‌। 
तां चावस्थां गमितं सूतपुत्रं श्रुत्वा पाथ जहषु! काननस्थाः ` ॥ ४०॥ 


ृतराष््रपत्र कौरव कर्णको छरा हुआ सुनकर बहुत दीन और मान रहित हो गये। वन | 


* 


निवासी पाण्डव कर्णकी उस दशाको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४०॥ 
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१५३४ भद्दाभारते । । आरणेयषई 
जनमेजय इषाच 
करस्था वीराः पाण्डवास्ते बभूबुः कुतञ्चैतच्छृतवन्तः प्रियं ते । 
कि वाकाषुद्गांदशेष्ब्दे व्यतीते तन्मे सवे भगवान्व्याकरोलु ॥४१॥ 

जनमेजय बोरे- हे भगवन्‌ ! उस समय वीर पाण्डव कहां रहते थे ? उन्होंने इस प्रिय 

बातको किससे सुना था ? बारह वर्ष बीत जानेके बाद उन्होंने क्या किया ? यह सब 
आप सुझसे कहिये ॥ ४१ ॥ 


वेशम्पायन उपाच 
लब्ध्वा कृष्णां सैन्धवं द्रावयित्वा विप्रैः साधे कास्यकादाश्रमात्ते । 











मार्कण्डेयाच्छ्रुतवन्तः पुराणं देवर्षीणां चरितं विस्तरेण ॥ ४२॥ 
प्रत्याजण्सुः सरथाः सालुयाञाः सवैः साधे सूदपौरोगवैश्च । 
ततः पुण्यं हतवनं चवीरा निस्तीयोग्रं वनवासं समग्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्री महाभारते आध्ण्यकपवेणि चतुनंवत्यघधिकडिशततमो५ध्यायः ॥ २९४ ॥ १०१२५॥ 
॥ समाप्तं कुण्डलाहरणपचे ॥ 


बैशम्पायन बोले- द्रोपदीको प्राप्त करके ओर सिन्धुदेशके राजा जयद्रथको भगाकर, काम्यक 
बनमें मार्कण्डेय ऋषिसे ब्राह्मणोके सहित देवता और ऋषियोंके पुराने चरित्र सुनते हुए 
पाण्डव उस काम्यक वनसे रथ सहित, यात्राके साथ रसोइये, पुरवासीके साथ वे बीर 
अपने समग्र भयंकर वनवासको समाप्त करके पवित्र द्वेततनमें आए ॥ ४२-४३ ॥ 


॥ महाभारत कल आरण्यकपचेमे दोलो चोरानवेवां अध्याव समाप्त ॥ २९४॥ १०१२५ ॥ 
७४ कुण्डलाहरणपर्व लमाप्त ॥ 


« ०७ : 
जनभेजय उपाच 
एवं इतायां कृष्णायां प्राप्य कृेशमनुत्तसम्‌ । 
प्रतिलभ्य ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 


` जनमेजय बोले- हे महामुने ! जब द्रौपदी हरी गई, तब उसके कारण पाण्डवोने बहुत केश 
'उठाया। पश्चत्‌ द्रोपदीकी पाकर पाण्डबोंने क्या किया ? ॥ १॥ 
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एव हृतायां कृष्णायां प्राप्य छेशमलुत्तमम । 

विहाय कास्यकं राजा सह आतृमिरच्युतः ॥२॥ 
पुनढ्ठेतवने रस्यमाजगास युधिष्ठिरः 

स्वादुसूलफलं रस्यं मार्केण्डेयाअ्रमं प्रति - ॥३॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारे ट्रौपदीके हरे जानेके कारण कठिन केशको पाकर 
महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित काम्यक वनको त्यागकर मनोहर स्वादयुक्त फल 
मूलसे भरे, सुन्दर द्वैतवनमें आकर मार्कण्डेयके आश्रमके पास रहने लगे ॥ २-३॥ 
अलुग्ग॒प्फलाहाराः सवे एव सिताचानाः 
न्यवसन्पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भारत ॥४॥ 
न ! त्रत करनेवाले, थोडा भोजन करनेवाले पाण्डव द्रौपदीके सहित द्वेतवनमें रहने 
॥ ४.॥ 


वसन्द्रैलचने राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 

भीमसेनोऽज्ेनश्चैच माद्रीपुओ च पाण्डवौ ॥ ५ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन तथा पाण्ड्से माद्रीमें उत्पन्न दोनों नकुल तथा 
सहदेब उसी द्वैतवनभें रहने लगे ॥ ५॥ 

ब्राह्मणार्थ पराक्रान्ता धम्मोत्मानो यतबताः । 

छेकासाछन्त विपुलं सुखोदर्क परंतपाः ॥ ६॥ 
उन त्रतशील, धर्मात्मा शत्रुनाशी पाण्डबोने एक दिन एक ब्राह्मणके लिये बहुत क्लेश उठाया 

पर वह केश परिणामे सुखकारी ही हुआ ॥ ६॥ 

अजातशाच्रमासीनं भ्रातूमिः सहितं वने । 

आगस्य ब्राह्मणस्तूणे संतप्त इदमन्रवीत्‌ ॥७॥ 
एक दिन वनमें महाराज युधिष्ठिर भाईयोंके सहित बैठे हुए थे, उसी समय एक ब्राह्मणने 
उनके पास जाकर बडे दुःखके साथ यह कहा ॥ ७॥ 

अरणीसहितं मह्यं समासक्तं वनस्पतौ । 

सूगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समस्त ॥८॥ 
हे महाराज ! भेरी अरणी और मथानी एक बृक्षमें लटकी हुईं थी, एक इरिण आकर उस _ 
वृक्ष अपने शरीरको रगडने लगा, हरिणके सींगमें मेरी अरणी और मथानी उलझ 
गई ॥ ८॥ 
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तददाय गतो राजंस्त्वरमाणो महारूणः । 
आञ्रमात्त्वरितः शीघं एवसानो महाजवः ॥ ९॥ 
' हे राजन ! बह बडे वेगवाला महाम्रग शीघ्रताके साथ उन्हें लेकर मेरे आश्रमसे चला 
गया ॥ ९॥ | 
तस्थ गत्वा पदं शीघसासाद्य च महास््गर । 
अग्निहोत्र न छुप्येत तदानयत पाण्डवाः ॥ १०॥ 
हे पाण्डवो ! उस हारिणके पेरोंके चिहसे उस इरिनको पकडकर मेरी अरणी ओर मथानीको 
आप लोग ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका नाश न दो ॥ १० । 
त्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतसोऽथ युधिष्ठिरः । 
- धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवदभ्नातूनिः सह ॥ ११॥ 
महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणके वचनोको सुनके बहुत दुःखी हुए, ओर झुन्तीपृत्र युधिष्टिर धनुष 
लेकर भाइयोंके सहित दोडे ॥ ११॥ 


सन्नद्वा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन्नरपुङ्वाः । 

ञाह्यणा्थे यतन्तस्ते शीघमन्वगसन्स्ुगस्‌ ॥ १३॥ 
वे नरश्रेष्ठ पाण्डव कवच पहनकर ओर धनुष धारण करके ब्राह्मणके (ण उस सगे पैरॉके 
चिहपर चल दिये ॥ १२॥ 


कर्णिनालीकनाराचानुत्सुजन्तो महारथाः । 
नाविध्यन्पाण्डवास्तत्र पझ्यन्तो खूगमन्तिकात्‌ ॥ १३॥ 
कुछ दूर जाकर उन्हें वह मृग मिल गया। महारथी पाण्डव लोग कानतक खींच कर कणिक, 
` नालीक, नाराच आदि बाण मारते थे, तोभी समीप खडा हरिण उन बाणोंसे न वेधा 
 गया॥१३॥ 
है तेषां प्रयतमानानां नाहइयत महाखगः । 
ह अपञ्यन्तो सर्ग आन्ता दुःखं प्राप्ता मनस्विनः ॥ १४॥ 
उन यत्न करनेवालांकी दृष्टिसे वह सृग अदृश्य होगया। थके हुए मनस्वी पाण्डव उस सृगको 
. न देखकर बहुत ही दुःखी इए॥ १४॥ 
2 , शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं गहने चने । 





र वनमें पाण्डव भूख और प्याससे च्याइल होकर एक बडकी ठंडी 'छायामें जा | 

| ९५॥ ऱ्य 
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अध्याय २०६ | आरण्यकपर्व ॥ RE, ७ . 
तेषां सझुपाविष्टानां नकुलो ळुःखितस्तदा। 
अन्रचीद्ञ्रातरं ज्येष्ठममपात्कुरुसत्तम ॥ १६॥ 
दे कुरुभ्रेष्ठ ! जब पाण्डव छायामें जा बैठे. तब दुःखके साथ फ्रोधसे नकुल बडे भाई युधिष्ठिरसे 
बोले ॥ १६॥ | 
नास्मिन्कुले जातु समज घर्मो न चालस्यादर्थलोपो बभूव । 
अङत्तराः सवंञ्रूतषु सूयः संप्राप्ताः स्मः संचयं केन राजन्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति भीमहासारते आरण्यकपर्चणि पञ्चनचत्यचिकद्विदा शततमोऽध्यायः ॥ २९५॥ १०१४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे कुछमें कभी धर्मका लोप नहीं हुआ, और न कभी आलस्यसे अथेका नाश 
हुआ है) किसी प्राणीके प्रार्थना करने पर हमने उसे कोरा जवाब नहीं दिया, तब फिर किस 
कारणसे संकटमें पड गये हैं? ॥ १७॥ 


स. ee 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ पिच्चानवेयां अध्याय समाप्त ॥ २९५॥ १०१४२॥ 





3 शे 3 
णाधिष्ठिर उवाच 

नापदामस्ति मयादा न निसित्तं न कारणम्‌ । 

धसस्तु विभजत्यत्र उभयोः पुण्यपापयोः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- आपत्तिके कालमें कोई मर्यादा नहीं । होती आपत्तियोंका कोई निमित्त और कारण 
भी नहीं होता । पुण्य और पापका विभाग धर्मही करता है ॥ १ ॥ 

मीम अषाच 

प्रातिकास्यनयत्कूष्णां सभायां प्रेष्यवत्तदा । 

न सया निहतस्तचर तेन प्राप्ता) स्स संदायम्‌ ॥२॥ 
भीमसेन बोले- जब दुर्योधनका खत प्रातिकामी द्रौपदीको सभामें दासीके समान लाया था 
तब मैंने उसको नहीं मारा, इसी कारणसे हम लोगांको यह कष्ट प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 

भर्जन उषाच 

वाचस्ती्णास्थिमोदिन्यः सूतपुत्रेण भाषिताः 


उन्हें क्षमा कर दिया, इसी कारणसे हम लोगॉको यह कष्ट मिला है ॥ ३॥ 


१९३ ( महा. भ. आरण्यक. ) 
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सहवेष उवाच 
शाक्कानिस्त्वां यदाजैषीदक्षूतेन भारत । 
स सया न हतस्तत्र तेन प्रा्ाः स्म संशयश्‌ ॥४॥ 
सहदेव बोठे- हे भारत ! जब शकुनिने आपको जुएसें जीता था; तब मैंने उसे वहीं नहीं मार 
दिया, इसी कारणसे इम लोगोंको कष्ट मिरा है ॥ ४॥ 


' पैशम्पायन उपाच 
ततो युविष्टिरो राजा नळुलं बाक्यसञन्गवात्‌। 
आरह्य वृक्ष माद्रेय निरीक्षस्व दिशो दशा ।&॥ 
वैजशपायन बोरे- इसके अनन्तर महाराज युधिष्टिर नकुलसे ऐसा वाक्य बोले- है माद्रीनन्दन ! 
तुम वृक्षपर चढ़कर दसों दिशाओंकों देखो ॥ ६ ॥ 
पानीयसन्तिके पद्य वृक्षान्वाप्युदकाश्रयान्‌ । 
इसे हि आतरः आन्तास्तव तात पिपासिताः ॥६९॥ 
कहीं समीपमें जलके किनारे वाले दक्ष और पानी हैं या नहीं ? हे तात! ये तुम्हारे भाई प्यासे 
और श्रान्त ददो रहे हैं ॥ ६॥ 
नङुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीघसारुह्य पादपस्‌ । 
अजवीदभ्रातर ज्येष्ठवसभिवीक्ष्य समन्ततः ॥ ७॥ 
नकुलभी “बहुत अच्छा?” कहके शीध्रताके साथ वृक्षपर चढ गये और चारों ओर देखकर 
अपने बडे भाईसे बोले ॥ ७॥ 
पञ्यासि बडुलान्राजन्बृक्तानुद्कसंश्रयान्‌। 
र सारसानां च निहादसत्रोदळनरसदायस . ॥८॥ 
| हे राजन्‌ ! में जलके तटपर उगनेवाले अनेक दृ्षाकी देखता हूं, सारसोंका शब्द भी सुनाई 
देता है, वहां अवश्यही जल होगा॥ ८ ॥ | 
ततो$त्रवीत्सत्यधातिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
गच्छ सौम्य ततः शीघं तूणेः पानीयमानय ॥ ९॥ 
तत्र सत्यवादी कुन्तीपुत्र युधिषिर बोले- हे सौम्य ! तुम जाओ और शीघ्रतासे तरकसर्मे 
जल भरकर ले आओ ॥ ९॥ 
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा आतुर्ज्ये्स्य शासनात्‌ । 
( 5६ ` माद्रवध्यच्र पानीयं शीघ्र चेवान्वपद्यत ॥ १०॥ 
` नकुल बहुत अच्छा” कहकर बडे भाईकी आज्ञासे वहां चले जहां पानी था और बहुत 
` शत्र वहाँ पहुँच गये ॥ १०॥ 
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१५३९ 











| स द्वा विभलं तोयं सारसैः परिवारितम्‌ । 
: पाठुकामस्ततो वाचसन्तरिक्षात्स झुश्रुवे  ॥१२॥ 
नकुछने सारसासे घिरे हुए ब्िमर जलको देखके पीनेकी इच्छा की, इतनेहीमें नकुलने 
आकाशवाणी सुनी ॥ ११ ॥ 
सा तात साहसं कार्षीसस पूर्वपरिग्रहः । 
मआलुकत्वा तु माद्रेथ ततः पिब हरस्व च ॥१२॥ 
हे तात माद्रीपुत्र ! साहस मत करो, यहांपर पहलेसेही मेरा अधिकार है। अतः पहले मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर देकर जर पीओ और ले भी जाओ ॥ १२॥ 
अनाइत्य तु तज्ाक्यं नछुलः खुपिपासितः । 
अपिबच्छीतलं तोयं पीट्या च निपपात ह ॥ १३॥ 
बहुतही प्यासे नकुछने उस वाकयका अनादर करके ठण्डा जल पिया, किन्तु जल पीतेही 
नकुल पृथ्वीपर गिर पडे ॥ १३॥ 
विरायलाणे नझुले छुन्तीपुञओ युधिष्ठिरः । 
अन्नथीद्‌ ्रातरं वीरं सहदेचमरिन्दसस्‌ ॥ १४ ॥ 
जब नकुछकों देर हुई, तब झुन्तपुत्र युथिष्टिरने शत्रुओंका नाश करनेवाले अपने बीर भाई 
सहदेवसे कहा ॥ १४ ॥ 
आता चिरायले तात सहदेव तवाग्रजः । 
ते चैवानय सोदये पानीयं च त्वमानय ॥ १५ ॥ 
| हे तात ! तुम्हारे बंडे भाईको गये बहुव देर होगई दे, अतः तुम जाकर भाईको बुला 
| लाओ और पानीको भी ठे आओ ॥ १५ ॥ | 
| सहदेयस्तथेत्युक्त्वा तां दिशां प्रत्यपद्यत । 
ददर्श च हतं भूमो आतरं नकुल तदा ॥ १६ ॥ 
सहदेव भी “ बहुत अच्छा ” कहके उसी ओर गये और जलके समीप जाके अपने भाई 
नकुलको पृथ्वीपर मरा हुआ पडा देखा ॥ १६॥ 
आतशोकामिसंतप्तरत्॒बया च प्रपीडितः । 





| अभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत ॥ १७॥ ह 
| अपने भाईकी मृत्युसे संतप्त सहदेव प्याससे बहुतही व्याकुल होकर पानी पीनेको चठे। तब॒ | 
. आकाशवाणी हुई ॥ १७॥ हा 

रे लटक > 
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मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः । 

प्रश्नालुकत्वा यथाकामं ततः पिब हरस्व च ॥ १८॥ 
है तात ! हठ मत करो, यहांपर पहरेसेही भेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोका 
उत्तर दो, फिर जल पीयो और ले भी जाओ ॥ १८ ॥ 

अनाहत्य तु तङ्ठाक्यं सहदेवः पिपास्तितः । 

अपिवच्छीतंलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १९॥ 
प्यासे सहदेवने उस वचनका अनादर करके ठण्डा जल पिया, और पीकर वह भी 
गिर पडे ॥ १९ ॥ | 

अथान्रवीत्स विजयं छुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 

ञ्रातरौ ते परिगतौ बीभत्सो दाञ्कचान । 

तो चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वसानथ ॥ २०॥ 
इसके पश्चात्‌ इन्तीपृत्र युधिष्ठिरने अजुनसे कहा- हे शत्रुओंकी दुःख देनेवाले अर्जुन ! तुम्हारे 
दो भाई जल लेने गये हैं, तुम जाकर दोनों भाइयोंको और जलको ले आओ ॥ २० ॥ 

एवसखुक्तो गुडाकेशः प्रणद्य सशरं घलुः। 








आडक्तखडो मेधावी तत्सरः प्रत्यपद्यत ॥ २१॥ 
ऐसे वचन सुनकर धनुषबाण ओर नङ्गा खन्ग लेकर बुद्धिमान अजुन उस तालाबपर 

_ पहुंचे ॥ २१॥ र 

यतः पुरुषशादूली पानीयहरणे गतो । 

तौ दद हतो तत्र भ्रातरौ श्वेतवाहनः ॥९९॥ ' 
__ वहां सेत घोडेवाले अजुनने, जो जल लानेके लिए पहिले दोनों भाई गये थे, उन दोनों | 
| पुरुषसिहोंकी पृथ्वीपर पडा हुआ देखा ॥ २२॥ र 
हे प्रसुसाविव तौ इष्ट्रा नरसिंहः खुदुःखितः । 
म न धलुरुयस्य कौन्तेयो व्यलोकयत तहूनम्‌ ॥ २३॥ 
सोए हुएके समान उन दोनों भाइयोंको देखकर पुरुषसिंह अर्जुनको बडा दुःख हुआ, तब 
` धष चढाकर अजुनने उस सब बनको देखा ॥ २३ ॥ ह 
नापड्यत्तत्र किंचित्स सूतं तस्मिन्महावने । > 


न अर्जनमे __ सव्यसाची ततः आन्तः पानीयं सो5भ्यधावत ॥ २४॥ 
. अजुनने जब उस वनर्मे किसी भी प्राणीको न देखा, तब थककर पानी पीनेको चळे ॥२४॥ 
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अभिषाबंस्ततो वाचभन्तरिक्षात्स झुश्रुवे | 
र किलासीदसि पानीयं नैतच्छच्स्थं बलास्वया ॥ २८ ॥ 

जब असुन अर पीनेको चले, तब उन्होंने अन्तरिक्षसे बिना शरीरकी वाणी सुनी। हे अर्जुन! 
तुम पानीके पास क्यों जा रहे हो ? तुम बलसे पानी नहीं पी सकते ॥ २५ ॥ 

कौन्तेय यादि वै प्रश्मान्मयोक्तान्पतिपत्स्यसे । 

ततः पार्थासि पानीयं हरिष्यसि च भारत ॥ २६॥ 
है भारत ! यदि भेरे कहे हुए प्रश्नोंका उत्तर दोगे, तो जल पी भी सकोंगे और लेभी जा 
सकोंगे ॥२६॥ 

वारितस्त्वञ्चवीत्पार्था इझ्यसानो निवारय । 

यायष्टाणिविनिसिन्नः छुननेंव वादिष्यस्ति ॥ २७॥ 
अजुनकी जल पीनेसे जय रोका; तब अजुनने कहा कि प्रत्यक्ष होकर सुझे रोको; मेरे बार्गोसे 
छिदकर फिर ऐसे न बोलोगे ॥ २७॥ | 

एवझुक्त्या लतः पार्थः दारैरस््ञालुमन्चितैः । 

बवे तां दिदा कृत्स्नां झाव्दवेधं च ददोयन ॥ २८॥ 
अजुनने ऐसे कहके बाणोकी दिव्य अस्त्रोंसे युक्त करके शब्दवेधी रीतिसे चारों और बाणवषा 
करनी आरम्भ की ॥ २८ ॥ 

कर्णिनालीकनाराचानुत्सूजन्भरतषम । ८ 

अनेळैरिषुसंघातेरन्तारिक्षे ववषं ह ॥ २९॥ 
है भरतर्वशी जनभेजथ ! कानों तक खींचकर निवारण होनेके अयोग्य बाणोंकी वषा करके 
अनेक बाणोंसे अन्तरिक्षको छा दिया ॥ २९ ॥ 

शक वषण 

कि विघातेन ते पार्थ प्रश्नालुक्त्वा ततः पिष । 

अनुक्त्वा तु ततः प्रश्नान्पीत्वेव न भविष्यसि ॥ ३०॥ 
अजुनस यक्ष बोला- हे कुन्तीपुत्र । इस उपायसे कुछ फल नहीं होगा, मेरे प्रश्नोंका उत्तर 
देकर फिर जल पियो। बिना प्रभोका उत्तर दिये जल पियोगे तो पौतेही मर जाओगे ॥ ३०॥ 


वैशम्पायन अवाच र 
` स्व त्वमोघानिषून्छुक्त्वा तृष्णयाभिप्रपीडितः। 
अविज्ञायैव तान्प्र्रान्पीत्वैव निपपात ह ।३१॥ 5 ७ ६१ 
वैशम्पायन बोखे- बाणोंकी वर्षा करनेके कारण प्याससे पीडित होकर सव्यसाची अजुन 
उस यक्षकी वाणीका अनादर करके जल पीने गे और जल पीतेही मर गये ॥ रशी 
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अथात्रवीह्लीमसेन कुन्तीपुओ युविष्ठिरः 
नकुलः सहदेवश्च बीभत्छु्यापराजितः ॥ ३२॥ 
चिरं गतास्तोयहेतोने चागच्छन्ति भारत । 
तां्ैवोनय भद्र ते पानीयं च त्वसानय ॥ ३३॥ 
इसके पश्चात डुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा- नकुल, सहदेव और अपराजित अर्जुन 
बहुत देरसे जल ठेनेके लिये गये हुए हैं, परन्तु हे भारत! कोईभी अबतक नहीं आये। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम जाकर सब भाइयोंकी और जलकी ठे आओ ॥ ३२-३३ ॥ 


मीससेनस्तथेत्युक्त्वा तां [दिशा प्रत्यपद्यत 
यत्र ते पुरुषव्याघा आतरोऽस्य निपातिताः ॥ ३४॥ 
भीमसेनभी “बहुत अच्छा” कहकर वहीं पहुंचे, जहां उनके पुरुषसिंह भाई मरे पडे थे ॥३४॥ 
तान्दृट्टा दुःखितो भीमस्तूषया च प्रपीडितः । 
अमन्यत महाबाहुः कर्मे तद्यक्षरक्षसास्‌ । 
स चिन्तयामास तदा योद्धव्यं धुवसच्य भे ॥ ४५ ॥ 
उनको देखकर भीमसेन बहुत दुःखी और प्याससे व्याकुल हो गये । महाबली भीमने समझा 
` कि यह कमै किसी यक्ष वा राक्षसका है; भीमसेनने विचार किया कि यहां पर मुझे युद्ध अबश्य 
करना पडेगा ॥ ३५ ॥ 
पास्यासि तावत्पानीयामिति पार्थो एकोदरः । 








ततोऽभ्यधावत्पानीयं पिपारुः पुरुषषेभः ॥ ३६॥ 
पर पहले पानी पी लँ., ऐसा विचार कर प्यासे पुरुषभ्रेष्ठ भीमसेन जल पीनेके लिए चले ॥ ३६॥ 
यक्ष उवाच 
सा तात साहसं कार्षीमम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ ३७॥ 


` झक बोला- हे तात इरन्तपत्र ! हठ मत करो; इसपर पहलेसे ही भेरा अधिकार है, अतः 
पहिले मेरे प्रश्नांका उत्तर देकर जल पीयो और ले जाओ ॥ ३७॥ 
गैज्ञांपागन उषाच 
एवसुक्तस्ततो भीमो यक्षेणासिंततेजसा । 
र अविज्ञायैव तान्प्रश्षान्पीत्वैव निपपात ह ॥ ३८॥ 
वैशम्पायन बोले- भीमसेन यक्षकी बातको सुनके और तेजस्वी यक्षके प्रश्नका उत्तर दिये 
निनादी जल पीकर एथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ 
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ततः ङुन्तीसुतो राजा विचिन्त्य पुरुषर्षभः । 
ससुत्थाण महाबाहुदेद्यमानेन चेतसा ॥ ३९॥ 


तब नरश्रेष्ठ झुन्ती-नन्दन राजा युधिष्ठिर वारंवार चिन्ता करके उठे । उस समय युधिष्टिरका 
मन दुःखसे जल रहा था ॥ ३९ ॥ 


अपेतजननिर्घोषं प्रविवेका महावनम्‌ । 
रुरुभिश्च वराहश्च पक्षिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ ४० ॥ 


 युधिष्ठिरने उस बनमे प्रवेश किया जिसमें किसी मलुष्यका शब्द नहीं सुन पडता था । रुरु, 
वराह, और अनेक प्रकारके पक्षी उस वनकी सेवा करते थे ॥ ४० ॥ 


नीलभास्वरवर्णेश्र पादपैरुपशोमितस । 
ON 4९ ७ 
अ्सरेरुपगीत च पक्षाभिञ्च महायशाः ॥ ४१ ॥ 
बह वन नीले ओर घोले वृक्षोसे शोभायमान था । उसमें भोरे और पक्षी शब्द कर रहे थे। 
ऐसे वनमें महायशस्वी राजा प्रविष्ट हुए ॥ ४१ ॥ 


स गच्छन्कानने तस्मिन्हेसजालपरिष्क्रतस्‌ । 

दद्ची तत्सरः श्रीसान्विश्वळसेकूतं यथा ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिरने उस बनमें जाके कमलोंसे भरे उस तालाबको देखा जो सुनहले वर्णके कुसुम 
केसरोंसे विभूषित था । उसे मानो विश्वकमानेही बनाया था ॥ ४२॥ 


उपेतं नलिनीजालेः सिन्धुवारैञ्च वेतसैः । 
केतकैः करवीरैश पिप्पलैश्चैच संट्तम्‌ । 
असातेस्तदुपागम्य सरो इद्टाथ विस्मितः ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि षण्णवत्यधिकडिशततमो ऽध्यायः ॥ २९६॥ १०१८५ ॥ 
बह तालाब कमलिनियोंसे भरा सिन्धु वारोसे भरे उत्तम जातिके कमलॉसे पूर्ण, केतकी,कनेर 
| और पीपलके बृध्षोसे घिरा हुआ था। थके हुए राजा युधिष्ठिर उस तलाब॒कों देखकर 
._ आशरय॑चकित हो गए ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छियानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९६॥ १० १८५॥ 
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_ २७७ 
पैशम्पागन उवाच 
स दद हतान्आातक्लीकपालानिव च्युतान्‌ । 
युगान्ते समलुप्राप्ते दाकमातिसगौरवान्‌ ॥१॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्ठिरने इन्द्रके समान बलशाली अपने 
भाइयाको इसग्रकार निर्जीव पडे हुए देखा, जेसे कि मानों प्रलयकालमें लोकपाल लोकोंसे 
अष्ट होकर गिर गए हों ॥ १॥ 


विप्रकीणेधनुवाणं दृट्टा निहतमजेनम । 

भीससेन यमौ चोभौ निविचेष्टान्गतायुचः ॥ २॥ 
स दीघेसुष्णं निःश्वस्य शोकबाष्पपरिप्त््तः । 

बुद्ध्या विचिन्तयामास वीराः केन निपातिताः ॥ ३॥ 


अजुनको धनुष बाण छोडकर मरा हुआ पडा देखकर ऐसे ही भीमसेन और नकुछ तथा 
सहदेबको पडा हुआ देख लम्बी सांस लेकर शोकसे आंख बहाने रुगे। तब धर्मराज 
युधिष्टिर बुद्धिसे विचारने लगे कि इन वीराको किसने मारा है ? ॥ २-३॥ 

नेषां शस्रप्रहारोऽस्ति पदं नेहास्ति कर्यचित्‌ । 

सूतं महदिदं सन्ये भ्रातरो येन मे हताः । 

एकाग्र चिन्तयिष्यामि पीत्वा वेत्स्यालि बा जलम्‌ ॥ ४॥ ; 
इनके शरीरोमें कोई श्न भी नहीं लगा है , न यहांपर किसीके पैरही दीखते हैं । मैं यही 


मानता हूँ कि वह कोई अद््त जीन है, जिसने मेरे भाइयोंको मारा है । में चित्तको एकाग्र 
करके विचारंगा अथवा जल पीकर निश्चय करूंगा ॥ ४॥ 


स्यात्तु दुर्योधनेनेदशुपांशुविहितं कतम्‌ । 
र गाधारराजरचित सततं जिह्मबुद्धिना ॥ ५ ॥ 
ही सकता है कि दुयोंधनने गुप्त रीतिसे कोई उपाय किया हो अथवा सदा कुटिल बुद्धिवाले 
' गान्धार देशके राजा शक्कनिने कोई छल किया हो ॥ ५॥ 
यस्य कार्यमकाये वा सममेव मवत्युत । 
कस्तस्य विश्वसेद्वीरो दु्सतेरक्तात्मनः ॥ ६॥ 


पते करने योग्य और न करने योग्य सब कार्य एकसे ही दौखते हैं। उस पापीका कौन 
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ज्र वां पुरुषैगहे! प्रयोगोऽयं दुरात्मनः । 
Ee अवेदिति सहाबाहुबेहुधा समचिन्तयत्‌ ॥ ७॥ 
अथवा किसी दुरात्मा गुप्त दूतका यह काम है, इस प्रकारसे बुद्धिमान युधिष्ठिरने अनेक भांतिसे 
विचार किया ॥ ७ ॥ 
तस्यासीन्न विषेणेदसुदकं दूषितं यथा । 
सुखवण!! प्रसत्ना से भ्रातणाभित्याविन्तयत्‌ ॥८॥ 
युविष्ठिरने सोचा कि भाइयोंके सुखके रंग अभीतक प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें यह निश्चय हो 
गया करि यह जल बिषसे दूषित नहीं है ॥ ८ ॥ 
एकैकशओषधजबलानिसान्पुरुषसत्तमान । 
कोऽन्यः प्रतिसमासेत कालान्तकयमाहते ॥९॥ 
इन एक एक पुरुषश्रेष्ठ महाबलियोंसे सबका अन्त करनेवाले यम के सिवाय और कोन लड़ 
सकता है ? ॥ ९॥ 


एतेमाच्यवस्षायेन तत्तायसतचगाढवान्‌। 


गाहसानश्च तत्तोयमन्तरिक्षात्स झुश्रुवे ॥ १०॥ 
ऐसा विचार करके महाराज युधिष्टिर जलमें घुसे । जलमें घुसतेही युधिष्ठिरने आकाशवाणी 
सुनी ॥ १० ॥ 
गझ्ष. उपाच 


अह बकः शैवलमत्स्यभक्षो सया नीताः प्रेतवशं तवानुजाः । 
त्वं पंचमो भविता राजपुत्र न चेत्प्र्नान्एच्छतो व्याकरोषि ॥११॥ 
यक्ष बोला- हे राजपुत्र ! में सेवार और मछलियोंको खानेवाला बशुला हूं। मेनेही तुम्हारे 
चारो भाइयोंको मारा है, यदि भेर प्रश्नका उत्तर न दोगे तो तुम भी इनके साथ पांचवें 
बनोगे ॥ ११ ॥ | 
मा तात साहसं कार्षीसम एवेपरिग्रहः । 
प्रश्नानुक्त्वा तु कौतेय ततः पिब हरस्व च ॥ १२॥ | 
हे तात झुन्तीपुत्र! तुम साहस मत करो, यहां पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है। पहिठे मेरे 
* प्रश्नका उत्तर देकर फिर जल पियो और छेभी जावो ॥ १२॥ 


१९७ ( महा, मा. शारण्यक. ) 
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याधीाष्ठिर उवाच 
रुद्राणां वा वसूनां वा मरुतां वा प्रधानभाङ्‌ । 
पृच्छामि को भवान्देवो नैतच्छकुनिना कूतम्‌ ॥१३॥ 
युधिष्ठिर बोले- में पूछता इं कि तुम कोन हो ? रुद्र, वसु वा मरुद्रणके प्रधान देवता हो ? 
यह काम कोई पक्षी नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
हिसवान्पारियात्रश्च विध्यो मलय एव च । 
चत्वारः पर्वताः केन पातिता झुवि तेजसा ॥ १४॥ 
हिमाचल, पारियात्र, विन्ष्याचल और मलय पर्वतके समान मेरे चार भाईयोंको अपने तेजसे 
किसने एथ्वीपर मारके गिराया है ? ॥ १४॥ 
अतीव ते महत्कमे कृत बलवतां वर । 
यन्न देवा न गंधचो नासुरा न च राक्षसाः 
विषहेरन्महायुद्धे कृतं ते तन्महाद्‌ सुतस्‌ ॥ १५॥ 
है बलवानोम श्रेष्ठ ! तुमने यह बडा भारी काम किया है। जिस कामको महायुद्धे न देव, 
न गन्ध, न असुर और न राक्षस ही कर सकते हैं, उस महा अदूथुत कार्यको तुमने किया 
है ॥ १५॥ 
न ते जानामि यत्काये नाभिजानामि काङ्कितम्‌। 
कौतूहलं महज्जातं साध्वसं चागतं मम ॥ १६॥ 
तुम्हारा क्या कार्य है, में नहीं जानता और तुम क्या करना चाहते हो, वह भी में नहीं 
जानता । मुझे बहुत कौतृहल हो रहा है, और साथ ही मुझे बहुत थकावट भी आ रही 
है॥ १६॥ 
येनास्म्युद्रिमहृदयः ससुत्पन्नाशिरोज्वरः 
एच्छामि भगवंस्तस्मात्को भवानिह तिष्ठति ॥ १७॥ | 
इसी कारणसे मेरा चित्त बडा रहा है । मेरे सिरमें भी द्द हो रहा है। हे भगवन्‌ ! इसी 
कारणसे पूछता हूँ कि तुम कोन हो ? जो यहां निवास करते हो ॥ १७॥ 
यक्ष बाच 
यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षी जलेचरः । 
हे मयैते निहताः सर्वे भ्रातरस्ते महौजसः ॥ १८॥ 
` यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । में यक्ष हूं, मैं कोई जलमें विचरनेवाला 
साधारण पक्षी नहीं हूँ । मेंनेही तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयोंको मारा है ॥ १८॥ 
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पिव्षाम्पायन उपाच | 
ततस्तामशिवां शत्वा वाचं स परुषाक्षराम्‌ । 
यक्षस्य झुवतो राजन्लुपक्रर्य लदा स्थितः ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- तब उस यक्षे द्वारा बोठे जाते हुए कल्याणरहित कठोर अक्षरोंसे 
भरी वाणीको सुनकर राजा युधिष्टिर सावधान होकर खडे होगये ॥ १९ ॥ 
विरूपाक्षं महाकायं यक्षं तालससुच्छ्यम्‌ । 


ज्वल्नाकेप्रतीकाशसधुष्यं पर्वतोपमम्‌ ॥२०॥ 
सेतुमाश्रित्य तिष्ठन्तं दो भरतर्षभः । 
मेघगंसीरया चाचा तजयन्तं महाबलम्‌ ॥२१॥ 


भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने भयानक नेत्र और बडी देहवाले, ताडके समान लम्बे, खयं औरं 
अझ्निके समान प्रकाशयुक्त, पवेतके समान अधृष्य, मेघके समान गंभीर वाणीसे युधिष्ठिरको 
डराते हुए तथा पुलको घेरकर बैठे हुए महाबली यक्षको देखा ॥ २०-२१॥ 
गक्ष वषाच 

इसे ते भ्रातरो राजन्वायेमाणा सयासकृत्‌ | | 

बलात्तोयं जिहीषन्तस्ततो चै सूदिता मया ॥ २२॥ 
यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाइयोंको बार बार मैंने जल पानेसे रोका, जब यह बरसे 
जल लेने लगे, तब मैंने मार डाला ॥ २२॥ 

न पेयसुदछं राजन्प्राणानिह परीप्सता । 

पार्थ मा साहसं कार्षीमम पूर्वपरिग्रहः । 

प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ २३॥ 
है राजन्‌ ! तुमको भी यदि प्राण की रक्षा करनी हो तो जल मत पियो। हे तात कुन्तीपुत्रो 
साहस मत करो, इस सरोवर पर पहरेसे ही भेरा अधिकार दै, अतः पहिले मेरे प्रश्नोके उत्तर 
देकर फिर जल पियो ओर लेभी जाओ ॥ २३॥ 


गाधिष्ठिर उषाच 


नवाहं कामये यक्ष तव पूर्वपरिग्रहम्‌ । 

कामं वैतत्प्रशंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ' ॥२४॥ 
यदात्मना स्वमात्मानं प्रशांसेत्पुरुषः प्रभोः । 

यथाप्रज्ञं तु ते प्र्रान््रतिवक्ष्यामि एच्छ माम्‌ ॥ २७॥ 


गोले- हे यक्ष ! में तुम्हारे अधिकारको छीनना नहीं ' चाहता । स्वयं अपनी ही _ 
सा का क नहीं, क्‍योंकि साधुजन उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसलिये तुम रश्नकरोमें | 
अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दूंगा ॥ २४-२५ ॥ र 


डॉ 
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१५४८ मदाभारते । [ आंरणेयपवै 
यक्ष रपा 
कि स्विदादित्यझुन्नयांते के च तस्याभितश्चराः । 
कश्चैनमस्तं नयाति कस्मिश्व प्रतितिछाति ॥ २६॥ 
यक्षने पूछा- बर्यको कौन उदय करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? कौन खरको 
अस्त करता है. और सय किसमें स्थित है ॥ २६॥ 
गभिष्टिर उपाच 
त्रह्मादित्यस्ुक्नयाति देवास्तस्याभितञ्चराः । 
भ्श्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २७॥ 
युधिष्टिर बोले- ब्रह्म ब्र्येको उदय करता है । देव सर्थके चारों ओर चलते हैं । धभ सर्थको 
अस्त करता है, और सत्यमें सये स्थित हे ॥ २७॥ 
यक्ष उपाच 
केन स्विच्छोत्रियो भवति केन स्विद्विन्दते महत्‌ 
केन द्वितीयवान्भवति राजन्केन च बुद्धिमान ॥ २८॥ 
यक्षने पूछा- हे राजन्‌ ! किससे मनुष्य श्रोत्रिय होता है ? किससे महत्त्वको प्राप्त होता है ? 
किससे दूसरेसे युक्त होता है ? और किससे बुद्विमान्‌ होता है ? ॥ ९८ ॥ 
शुभिष्टिर उपाच 
श्रुतेन ओजियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ । 
श्त्या द्वितीयवान्भवति वुद्धिमान्वृद्धसेवया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर बोठे- मनुष्य वेदसे श्रोत्रिय होता है, तपसे महत््वको पाता है, धारणासे दूसरेसे 
युक्त होता है, और बृद्धोंकी सेवासे बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २९ ॥ 
यक्ष उपाच 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव । 
कञ्चैषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३०॥ 
यक्षने पूछा- ब्राह्मणोमें देवतापन क्या है ? सज्जनोंके समान उनका धे क्या हे ? उनमें 
मनुष्यत्व क्या है ? और दुष्टॉके समान धर्म क्या हे? ॥ ३०॥ 








गांघिष्ठिर उवाच 
| स्वाध्याय एषां देवत्व तप एषां सतामेव । 
सरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- नित्य ही बेदको पढना ब्राह्मणमें देवतापन है. तप ही सज्जनोंके समान थमे 





` ह, मरना मजुष्यता दै और दूसरोंकी निन्दा करना ही दुष्टोंका सा कम दै ॥ ३१॥ 
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3. भार्या (१४९ 
गक्ष अषाच 
कि क्षत्रियाणां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव । 
कश्चैषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ३२॥ 
यक्षने पूछा- क्षत्रियोमें देवतापन क्या है ? क्षत्रियोंमें सद्धम क्या है ? क्षृत्रियोमे मनुष्यभाव 
क्या है ? ओर क्षत्रियोंमें दुष्टभाव क्‍या है ? ॥ ३२ ॥ 
 शधिष्ठिर उवाच 
इष्यस्न्रसेषां देवत्वं यज्ञ एषां सतामिव । 
र्थं चै सालुबो आवः परित्यागोऽसतामिव ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर बोले- बाण और अश्लोंको धारण करना ही क्षत्रियका देवतापन है, और यज्ञ करना 
सद्धस है, भय करना क्षत्रियोंमें मनुष्यभाव है, शरणागतको वा युद्धको त्यागना क्षत्रियाका 
दुष्ट कमे है ॥ ३३ ॥ 
गू उपप 
किमेकं यज्ञियं साम किमेकं यज्ञियं यज्ञः । 
का चैका वृश्चते यज्ञं कां यज्ञो नातिवतेते ॥ ३४॥ 
यक्षने बोले- यज्ञिय साम कौन है ? यजुर्षेदका एक वह मन्त्र कोनसा है, जिससे यज्ञ हो 
सकता हो ? यज्ञको आच्छादनं करनेवाली कोन है ? किसको यज्ञ नहीं लांघ सकता 
है?॥ ३४॥ | 
शूधिष्ठिर उवाच 
प्राणो वै यज्ञियं सास मनो चै यज्ञियं यज! । 
चागेका वृश्धते यज्ञं तां यज्ञो नातिवतेते. ॥३५॥ 
युधिष्ठिर बोठे- प्राण ही यज्ञका साम है । मन यजुरवेंदके यज्ञका मन्त्र हे । वाण ही यज्ञका 
आच्छादन करती है ॥ वाणीको यज्ञ नहीं लांघ सकता ॥ ३५ ॥ 


यक्ष उषा 
कि स्विदापततां श्रेष्ठ कि स्विन्निपततां वरम्‌। | हः 
किं स्वित््ति्ठमानानां कि स्वित्प्रवदतां वरम्‌ ॥ ३६॥ ग 
यक्षने पूछा- गिरनेवालोंमें कौन श्रेष्ठ है ? बोये जानेवाले पदार्थोमे कौनसी वस्तु श्रे; दै! 
प्रतिष्ठा चाहनेबालॉके लिए क्या उत्तम है ? और बोलनेवालोंके लिएक्या उत्तम है? ॥ ३६॥ 
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१५५७ महाभारते। | आरणेयपर्य 
युधिष्ठिर डवाचे . 
. वर्षेसापततां श्रेष्ठ बीजं निपततां वरम्‌ । 
गाव! प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रचदतां वरः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर बोले- गिरनेवालोंमें जलकी वषो उत्तम है। बोये जानेबालोमें बीज ही श्रेष्ठ है। 
प्रतिष्ठा चाहनेवालोके लिए गौ उत्तम हे | उत्तम बोलनेवालेमें पुत्र उत्तम है॥ ३७॥ 
यक्ष उपाप 
इन्द्रियाथोननु भवन्बुङ्धिमाँलोकपूजितः । 
संमतः सवे भूतानासुछवसन्को न जीवति ॥ ३८॥ | 
यक्षने पूछा- इन्द्रियोंके बिषयोंकी भोगता हुआ, बुद्धियुक्त संसारमें आदरयुक्त, सब प्राणियोंका 
मान्य, सांस लेते हुए भी कौन नहीं जीता है ?॥ ३८ ॥ 
साघिष्ठिर उता 
देवतातिथिश्ृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवेपति पञ्चानाझुछ्वसक्न स जीवति ॥ ३९॥ 
युधिष्टिर बोले- देवता, अतिथि, पितर ओर सेवकोंको और अपनी आत्मा इन पांचोंको जो 
यथायोग्य पदार्थ नहीं देता है, वह सांस लेता हुआ भी मरा हुआ ही है ॥ ३९ ॥ 
गक्ष उपाच 
कि स्विद्युरुतरं सूसेः कि स्विदुचतरं च खात्‌ । 
कि स्चिच्छीघतरं वायोः कि स्विडडुतरं णास ॥ ४० ॥ 
यक्षने पूछा- प्रथ्वीसे भारी कोन है ? आकाशसे ऊंचा कौन है ? वायुसे जल्दी चळनेवाला 
कौन है ? मनुष्योंके लिए अत्यन्त कष्टदायक कया है ? ॥ ४० ॥ 
- शाधिष्ठिर उषाष द | 
माता युरुतरा भूमेः पिता उच्चतरश्च खात्‌ । 
मनः चीघतरं वायोश्विता बहुतरी रुणाम ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर बोले- माता भूमिसे भारी हे । पिता आकाशसे ऊँचा है। मन वायुसे जल्दी 
चलनेवाला है । मनुष्योंके लिए चिन्ता सबसे अधिक कष्टदायक है ॥ ४१॥ 
यक्ष उपाच 
कि स्वित्सुप्तं न निमिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
. _ कस्य स्विद्घ्ज॒दयं नास्ति किं स्विद्वेगेन वर्घते ॥४२॥ 
- यक्ष ने पूछा- कौन सोता हुआ पलक नहीं मारता ? उत्पन्न होकर कौन नहीं चलता ? 
किसके है हृद्य नहीं दै ? वेगसे कौन बढता है ? ॥ ४२॥ 
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पा विव 
ग्रांधिष्ठिर उवाच | 
सत्स्यः खुप्तो न निमिषत्यण्ड जातं न चोपति । 
अइमनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वते ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर बोले- मछली सोते इए पलक .नहीँ मारती। अण्डा उत्पन्न होकर नहीँ चलता । 
पत्थरके हृदय नहीं होता। नदी शीघ्रतासे बढती है ॥ ४३॥ 
यक्ष उपाच 
कि स्वित्प्रवसतो मित्र कि स्विन्मित्रं गहे सतः । 
आतुरस्य च कि मित्र कि स्विन्मित्रं मरिष्यतः ॥ ४४॥ 
यक्षने पूछा- यात्रामें कौन मित्र है ? घरमें कौन मित्र होता है ? रोगीका कोन मित्र है ? 
मरनेके समय कोन मित्र होता है ?॥ ४४ ॥ | 
शांधिष्ठिर बषाच 
साथे! प्रवसतो मित्र आया मित्र गृहे सतः । 
आतुरस्य भिषङ्सिच दानं सिचं मरिष्यतः ॥ ४५॥ 
युधिष्टिर बोले- यात्रामें साथ अथोत्‌ काफिला मित्र है । घरमें खी मित्र है। वैद्य रोगीका 
मित्र है और दान मरनेके समयका मित्र होता हे ॥ ४५ ॥ 
गक्ष उपाच 
किं स्विदेको विचरति जातः को जायते पुनः । 
कि स्विद्धिमस्य भैषज्यं कि स्विदावपनं महत्‌ ॥ ४६॥ 
यक्षने पूछा- अकेला कौन विचरता है! उत्पन्न होकर फिर कोन उत्पन्न होता है ! 
शीतकी औषधी कया है ? बोनेका बडा स्थान कया है ? ॥ ४६॥ | | 
शाधिष्ठिर इषाच 
अग्निर्हिमस्य सैषज्यं भूमिरावपन महत्‌ | 
युधिष्ठिर बोले- तच घूमता है । चन्द्रमा फिर उत्पन्न होता है । अभि शीतकी ओषधी 
है । बोनेका बडा स्थान भूमि है ॥ ४७॥ 
यक्ष उवा'च | | 
कि स्विदेकपदं ची ह यकाः । आता 
किं स्विदेकपदं ह स्विदेकपदं सुखम्‌ | pe 
यक्षने पूछा- धर्मका एक स्थान क्या है? यशका एक स्थान क्या है! स्वगेका एक: 
उपाय क्‍या है और सुख पानेका एक उपाय क्या दै ? ॥ ४८ ॥ क 
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याधिष्ठिर उपाच 
दाक्ष्यमेकपदं धस्ये दानमेकपर्द यशः । 
सत्यमेकपदं स्वग्ये शीलमेकपदं खम्‌ ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर बोठे- दक्षता ही धर्मका स्थान है। दान ही यशका एकमात्र स्थान है। सत्य 
खर्गका एकमात्र स्थान है और शीर ही सुखका एक उपाय है ॥ ४९॥ 
यक्ष उपाच 
कि स्विदात्मा मनुष्यस्य कि स्विदैवकूतः सखा । 
उपजीवनं किं स्विदस्य कि स्विदस्थ परायणस्‌ ॥५०॥ 
यकषने पूछा- मनुष्यकी आत्मा क्या है? देवका दिया हुआ मित्र कौन है? मनुष्यका जाविन 
क्या है ? मनुष्यका आधार क्या है ? ॥ ५० ॥ 
गाधिाष्ठिर उषाच 
पुत्र आत्मा य भाया दैवकृतः सखा । i 
उपजीवनं च पन्यो दानमस्य परायणम्‌ प 
युधिष्ठिर बोले- पुत्र मनुष्यकी आत्मा है । ख्री देवकी दी हुई मित्र है । मेघ जीवन है, और 
दान मनुष्यका आधार है ॥ ९१ ॥ 
गक्ष उपाच 
धन्यानासुत्तमं कि स्विद्धनानां कि स्विदुत्तमस्‌ । 
लाभानासुत्तमं किं स्वित्कि सुखानां तथोत्तमस्‌ ॥५२॥ 
यक्षने पूछा- धन्य लोगोंमें उत्तम क्या है ? धनोमे उत्तम धन क्या है? लाभोसें उत्तम लाभ 
क्या है ? और सुखोंमें उत्तम सुख क्या है ॥ ५२॥ 
गाधिष्ठिर उवाच 
घन्यानासुत्तमं दाक्ष्यं धनानासुत्तम श्रुतम्‌ । 
लाभानां श्रेयमारोग्यं सुखानां तुछिरुत्तमा ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- धन्य लोगोमिं चतुरता उत्तम है। घनोंमें विद्या उत्तम है । लामोंमें नीरोगता 
उत्तम है और सुखोम सन्तोष उत्तम है ॥ ५३ ॥ 
यक्ष उवाच 
कश्च धर्मः परो लोके कथ धर्म! सदाफलः । 
कि नियस्य न शोचन्ति कैश सन्धिन जीयते ॥५४॥ 





' अशचने पूछा= कौनसा धम सबसे उत्तम है ? कौनसा धमै सदा फल देनेवाला दै ? 


7 संयत करनेसे शोक नहीं करना होता ? ओर किनकी सन्धि नहीं टूटती ? ॥ ५४ ॥ 
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गधिष्ठिर डवा'च 


आनुर्शस्यं परो धर्मस्रयीधमेः सदाफलः 
मनो यस्य न शोचन्ति सद्भिः सन्धिर्न जीयते ॥५८॥ 
हक युधिष्ठिर बोले- सब भूतोंको अभय देना ही सबसे उत्तम धम है । वेदोक्त धर्म सदा फल 
देनेवाला दै। मनको रोकनेपर शोक नहीं होता । सज्जनोंकी सन्धि कभी नहीं टूटती ॥ ५७ ॥ 
गक्ष उवाच 


के लु हित्वा प्रिया भवति कि हित्वा न शोचति । 
किं जु हित्वा्थवानभवति कि नु हित्वा सुखी अवेत्‌ ॥ ५६॥ 
यक्षने पूछा- किसको त्यागनेसे मनुष्य लोगोंका प्रिय होता है? किसको त्यागनेसे शोक नहीं 
होता ? किसको त्यागनेसे मनुष्य धनी होता है ? किसको त्यागनेसे मनुष्य सुखी होता 
है?॥ ५६॥ 
गांधिष्ठिर अवाच 
सानं हित्वा प्रियो अवति कोधं हित्वा न शोचति । 
कामं हित्वाऽथवान्भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
युधिष्टिर बोले- अभिमानको त्यागनेसे मनुष्य सबका प्यारा होता है । क्रोधको त्यागनेसे 
शोक नहीं करना पडता । कामको त्यागनेसे भनी होता हे और लोभको त्यागनेसे सुखी 
होता है ॥ ६७॥ 
गक्ष अपाचि 
स्तः कथं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्रं खतं भवेत्‌ । 
श्राद्धं स्तं कर्थं च स्यात्कथं यज्ञो सृता भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यक्षने पूळा- पुरुष किससे मरता है ? देश किससे मरता है श्राद्ध किससे मरता है ! 
और यज्ञ किससे मरता है ? ॥ ५८ ॥ 
गांधिष्तिर उषाच 
सता दरिद्रः पुरुषो सतं राष्ट्रमराजकम्‌ । 1 
सूतमओत्रियं आद्धं शतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ५९॥ 
युधिष्ठिर बोठे- दरिद्रतासे पुरुष मरता है। राजाके बिना देश मरता है। विद्याहन पुरोहितसे _ 
` श्राद्ध मरता हे । और दक्षिणाके बिना यज्ञ मरता है ॥ ५९॥ | प 


१९७ ( महा. मा. आरण्यक. ) 
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यक्ष उपाच 
का दिकिसुदकं पोक्त किमन्नं पार्थे कि विषम्‌ । 
भ्रादस्य कालमाख्याहि ततः पिब हरस्व च ॥ ६०॥ 
बने पूछा- दिशा कौनसी है ? जल क्या है ? अन्न क्या है ? विष कया है ? हे राजन्‌! .& 
्रद्धका काल कहो, तब जल पिओ ओर ले जावो ॥ ६०॥ 


गाधाष्ठिर उवाच 
सन्तो दिग्जलमाकारशं गौरन्नं प्रार्थना विषम्‌ । 
श्रास्य ब्राह्मणः कालः कथं वा यक्ष मन्यसे ॥ ६१॥ 
युधिष्ठिर बोले- सज्जन दिशा हैं, आकाश जल है, गौ अन है, मांगना विष है और राद्धका 
समय ब्राह्मण है । हे यक्ष ! तुम्हारा मत क्या है? ॥ ६१॥ 
गस उवाच 
व्याख्याता मे त्वया प्रश्ना यथातथ्यं परतप । 
पुरुषं त्विदानीमाख्याहि यश्च सवेधनी नरः ॥ ६२॥ 
यक्ष बोले- हे शत्रुनाशक ! तुमने मेरे प्रशोंका ठीक ठीक उत्तर दे दिया । अब पुरुषको 
व्याख्या करो और यह बतलाओ कि सब घनवाला पुरुष कोन है ? ॥ ६२॥ 


गधिष्ठिर उवाच 
दिवं स्पृशाति भूमि च शव्दः पुण्यस्य कमेणः । 
यावत्स चाव्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ ६३॥ 
युधिष्ठिर बोले- पुण्यकमेका यश आकाश और भूमिमें फेलता है, जबतक वह यश रहता 
हे, तबतक वह पुरुष कहाता हे ॥ ६३ ॥ 
| तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च । 
ह अतीतानागते चोभे स वै सवेधनी नरः ॥ ६४॥ 
जिसके लिए प्रिय और अग्रिय, सुख और दुःख, भूत और भविष्यत्‌ समान हों, वही सबसे 
अधिक घनी है ॥ ६४॥ 
यक्ष उवाच 


व्याख्यातः पुरुषो राजन्यश्च सवेघनी नरः । 

तस्मात्तवैको भ्रातृणां यमिच्छसि स जीवतु ॥ ६५ ॥ पर 
` यक्ष चोरे हे राजन्‌ ! तुमने सबसे धनी पुरुषकी व्याख्या की, इस कारण चारों | 
__ जिस एकको कहो, बही जी जाये ॥ ९० ॥ 
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शुप्रिष्तर उषाच 
श्यामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोहतः । 
व्यूढोरस्को महाबाहुनेकुलो यक्ष जीवतु ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! यह जो स्याम वणे, लाल नेत्रवाला, शालफे समान ऊंचा. चौडी 
छातीवाला महाबली नकुल है, यही जी जाये ॥ ६६॥ | १ 
यक्ष उषाच 
प्रियस्ते भीमसेनोऽयसज्ेनो वः परायणम्‌ । 
स कस्मान्नकुलो राजन्सापत्नं जीवमिच्छसि ॥ ६७॥ 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा प्रिय भीम तथा तुम्हारी रक्षा करनेवाला अर्जुन है, इनको 
त्यागकर अपनी सोतेली मांके पुत्र नङुलको जिलानेकी क्यों इच्छा करते हो? ॥ ६७॥ 
यस्य नागसहस्रेण दरासंख्येन चै बलम्‌ । 
| तुल्य ते भीमझुत्सज्य नकुलं जीवमिच्छासि ॥ ६८ ॥ 
जिस भीमसेनमें दश सहस्र हाथीका बल है, उसे छोडकर नकुलको जिलानेकी इच्छा क्‍यों 
करते हो ? ॥ ६८ ॥ 
तथैनं मलुजाः पाइर्भीमसेनं प्रिय तव । 
अथ केनालु भावेन सापत्न जीवमिच्छसि ॥:९९॥ 
सब लोग कहते हैं कि भीमसेन युधिष्ठिरका प्यारा है, उसे त्यागकर सौतेळी मांके पुत्र 
नकुलको क्‍यों जिलाना चाहते हो ? ॥ ६९॥ 
यस्य बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः सशुपाश्ििताः । 
अजुन तमपाहाय नकुलं जीवमिच्छसि ॥ ७० ॥ 
जिस अजुनके बाहुबलके आश्रयसे पाण्डव जगतमें रहते हैं, उस अज्जनकों त्यागकर नकुलकों 
जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो? ॥ ७० ॥ 
शधिष्तिर उषाच 
आदशंस्यं परो धर्मः परमाथोच मे मतम्‌ । 
आउँशांस्यं चिकीषोमि नकुलो यक्ष जीवत्‌ ` ॥७१॥ 
युधिष्टिर बोठे- दया ही परम धर्म है, में यथार्थ रीतिसे जानता हूँ में दयाका पालन करना 
चाइता हूँ, इसलिए, हे यक्ष ! नकुल ही जीवे ॥ ७१ ॥ 
pe सदा राजा इति माँ sb 32 विदुः । 
स्वघसोन्न चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७२॥ 
है यक्ष ! जगतमें मनुष्य कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर बडे ही धर्मशील हैं । में अपने घर्मसे | 
बिचलित होना नहीं चाहता, अतः नकुल जीवित हो ॥ ७२॥ र 
ड्‌ RT 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२०५६ महाभारते ' रे [ आरणेयपके 


RSs 








यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो! । 
मातृभ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७३॥ 
न्ती और माद्रीको में समान ही मानता हूं, उन दोनोंके विषयमे भेदबुद्धि मेरे मनमे नहीं 
$ । दोनों माताओंमें समानताका होना ही में चाहता हूं, इसलिये, है यक्ष! यह नकुल ही 
जीवे ॥ ७३ ॥ 
यक्ष उवाच 
यस्य तेऽर्थाच कामाच्च आचचांस्यं परं मतम्‌ । 
तस्मात्ते आतरः सर्वे जीवन्तु भरतषभ ॥ ७४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तनवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २९७॥ १०२५९ ॥ 
यक्ष बोले- चूँकि तुम अथे और कामसे भी दयाको बढकर मानते हो; अतः हे 
भरतभ्रेष्ठ ! तुम्हारे सब भाई जी जायें ॥ ७४ ॥ 


॥ महाभ।रतके आरण्यकपर्चमें दो सौ खत्तान्नवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९७॥ १०२५९ ॥ 





बिशपायन उवाच | 
ततस्ते यक्षवचनादुदतिष्ठन्त पाण्डवाः । 
क्वुत्पिपासे च सर्वेषां क्षण तस्मिन्व्यगच्छताम्‌ ॥ १॥ 
चैशम्पायन बोले- तब यक्षके वचनसे सब पाण्डव खडे हो गये । क्षण भरमें भूख और 
प्यास से वे सब मुक्त होगये ॥ १ ॥ 
गाधिष्तिर उपाच | 
सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्‌। 
एच्छामि को भवान्देवो न मे यक्षो मतो भवान्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोरे- तालाबमे एक पैरसे खडे हुए, पराजय रहित आप कौन हें? में आपसे 
पूछता हूँ कि आप कोन हैं ? आप कोई देव होंगे, आप यक्ष नहीं हो सकते ऐसा मेरा 
बिचार है ॥ २ ॥ | 
वसूनां वा भवानेको रुद्राणामथ वा भवान । 
व्र अथवा मरुतां श्रेष्ठो वज्री वा त्रिददोश्वर! ॥३॥ 
. गया आप बसुर्वोर्मेसे कोई एक हें ? अथवा रुद्र हैं या मरद्वणमेंसे कोई हें? अथवा आप 
__ बजधारी देबराज इन्द्र ही हैं ॥ ३॥ 
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TTT TTT Ee अमन 
स्स स इसे सहस्रचातयोविनः। 
न तं योगं प्रपश्यामि येन स्युर्विनिपातिताः ॥४॥ 
भेरे यह भाई जो सैकडों और सहसस लडनेवाले हैं. मैं दे 
ऐसा को 
` इन सबको मार डाले ॥ ४॥ bn ob & i 
सुख प्रतिविबुद्धानामिन्द्रियाण्यपलक्षये । ` { 
„ स अवान्खुह्ृदस्माकमथ वा नः पित्ता 'मवान ॥५॥ 
अब मे इन सबको सुखसे जिया हुआ तथा बिकार रहित इन्द्रियोंवाला देखता हं । आप हमारे 
बान्धव हैं अथवा आप हमारे पिता ही हैं॥ ५॥ | 
गक्ष उपाच 


अहं ते जनकस्तात धर्मा झतुपराक्रम । 

त्वां दिइक्षुरनुप्ा्तो विद्वि मां भरतषेन ॥ ६॥ 
यक्ष बोला- हे तात ! हे कोमल पराक्रमबाले ! में तुम्हारा पिता घै ह । हे भरतश्रेष्ठ! तुम्हें 
देखने की इच्छासे यहां आया हूँ ऐसा समझो ॥ ६॥ 

यराः सत्यं दमः शौचमाजेवं हीरचापलम्‌ । 

दानं तपो ्रह्मचयेसित्येतास्तनवो सम ॥७॥ 
यश, सत्य, दम, शोच, कोमलता, जा, धीरता, दान, तप और ब्रह्मचर्यं यह सब मेरे 
शरीर हैं ॥ ७॥ 

अहिसा समता शान्तिस्तपः शौचममत्सरः । 

द्वाराण्येतानि से विदि प्रियो यसि सदा मस ॥८॥ 
आहिंसा, समता, शान्ति, तप, शौच, प्रमादरहित होना यह मेरी प्रापि द्वार हैं ऐसा 
समझो । तुम सदासे मुझे प्रिय हो ॥ ८॥ 

दिष्टथा पंचखु रक्तोऽसि दिष्टया ते षट्पदी जिता । 

हवे पूर्व मध्यमे डवे च ड्रेचान्ते सांपरायिके ॥९॥ 
सौभाग्यसेही तुम नित्य पांच यज्ञोमें तत्पर रहते हो । सोभाग्यसेही तुमने भूख, प्यास, शोक 
मोह और जरा, मृत्यु इन छ शत्रुओंको जीता है। इन शत्रुऑमेसे दो प्रथम अवस्था, दो मध्य | 


च्छ 


अवस्थामें और दो अन्तकी अवस्थामे दुःख देते हैं ॥९॥ । 


धर्मा$्हमस्सि भद्रं ते जिज्ञासुस्त्वामिहागतः। 
आनशंस्येन तुष्टोऽस्मि वरं दास्यामि तेऽनघ ॥ १०॥ 


हे राजन्‌ ! मैं ध्म इं । तुम्हारा कल्याण हो । में तुमको जाननेके लिए यहां आया था । हे _ ब 


< 
a = 
a ... 


पापरहित ! मैं तुम्हारी दयासे बहुत प्रसन्न हुआ । अब में तुम्हें वर दूंगा ॥ र ०॥ 
१९६ ( सहा. सा. जारण्यक, ) PEE by 
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वरं वृणीष्व राजेन्द्र दाता त्यास्मि तवानघ । 
ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुगेतिः ॥११॥ 
३ निष्पाप राजेन्द्र ! तुम वर मांगो, में तुम्हें वह वर दे दूंगा । क्योकि जो मेरे भक्त हैं, 
, उनकी दुर्गति कभी नहीं होती ॥ ११॥ 


गापाष्ठिर उपाच 
अरणीसहितं यस्य झूगो ह्यादाय गच्छति । 
तस्याग्रयो न कृप्येरन्प्रथमोऽस्तु वरो मस ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- जिस ब्राह्मणकी अरणीको लेकर हरिन भाग गया दै, उसका अग्निहोत्र नष्ट 
न हो, यह मुझको पहिला बर दीजिये ॥ १२॥ 
घर्म उपाच 
अरणीसाहितं तस्य त्राह्मणस्य हृत सया । 
म॒गवेषेण कौन्तेय जिज्ञासा्थे तव प्रभो ॥ १३॥ 
धर्म बोले- हे सामथ्येशाली राजेन्द्र ! ब्राह्षणपी अरणीको तुम्हारी परीक्षा करनेके लिए में 
हरिण बनकर उठा लाया हू ॥ १३॥ 
शैज्ञाग्पागन उवाच 
ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपव्यत । 
अन्यं वरय भद्र ते वरं त्वममरोपस ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! धमेने कहा कि हे देवतुल्य राजपुत्र युधिष्ठिर ! 
तुम्हारा कल्याण हो, यह बर मैंने तुमको दिया, अब दूसरा वर मांगो ॥ १४॥ 


|  सपिष्ठिर उवाच 
FG वर्षाणि द्वादशारण्ये अयोदचासुपस्थितम्‌ । 
6 तत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजाः क्कचित्‌ ॥ १५॥ 


युदिष्ठिर बोठे- हम लोगोंने बारह वर्ष वनमें बिताये; अब तेरहवां वर्ष आ गया है। इस वर्मं 
हमको कोई मनुष्य न जान पाये, यह दूसरा वर दीजिये ॥ १५ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

ह ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । 








न सूयश्चाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम्‌ ॥ १६॥ ह 
` वैशम्पायन बोले- भगवान्‌ धर्मने उत्तर दिया कि यह वर भी मैने तुम्हें दिया । धर्गने फिर F 
 सत्याराशमा' कुन्तापुत्र पुत्र याधिष्ठिको सांखना दी ॥ १६॥ | 02 
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यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम्‌ । न 
न वो विज्ञास्यते कश्चित्‌ ज्िषु लोकेषु भारत ॥ १७॥ 
है भारत ! यद्यपि तुम इस पथ्वीपर अपने रूपसेही विचरोंगे, तो भी तुम्हे तीनों लोकम कोई 
नहीं जान सकेगा ॥ १७॥ | 
वर्षे त्रयोदशा चेदं सत्पसादात्कुरूद्वहाः । 
विराटनगरे गूढा अविज्ञाताश्वरिष्यथ ॥ १८॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो ! यह तेरहवां वषे है। इस वर्ष मेरी कृपासे तुम बिराटनगरमें छिपकर 
और अज्ञात होकर रहो ॥ १८॥ ङ 
यह संकल्पित रूपं सनसा यस्य याहदास । 
ताइरां ताहदा सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ ॥ १९॥ 
तुम लोगोके मनमें जेसा रूप धारण करनेकी इच्छा हो वैसा ही रूप तुम इच्छानुसार धारण 
करके बिचरो ॥ १९ ॥ | 
अरणीसहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत । 
जिज्ञासाथे मया ह्येतदाहृतं म॒गरूपिणा ॥२०॥ 
यह अरणी सहित मथानी, जिसे तुम्हारी परीक्षा लेनेकी इच्छासे में हरिण बनकर उठा ठाया 
था, ब्राह्मणको दे देना ॥ २०॥ | 
तुतीयं यत्यतां पुर वरसप्रतिस महत्‌ । 
त्वं हि मत्प्रभवो राजन्विदुरश्च ममांश भाक ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! तीसरा वर ऐसा मांगो कि उसकी कोई उपमा न हो । तुम मेरे पुत्र हो ऑर 
बिदुर भी मेरे ही अंशसे उत्पन्न हैं ॥ २१ ॥ 


गंधिष्टिर उवाच | 
देवदेवो मया इष्टो भवान्साक्षात्तनातन! । 
ये ददासि वरं तुष्टस्तं ग्रहीष्याम्यहं पितः ॥ २२॥ 
युधिष्टिर बोठे- हे देवदेव ! हे सनातन ! भेंने सनातन भगवानको साक्षात्‌ देख लिया है। 
है पिता ! आप जो प्रसन्न होकर वर देंगे, सो में ग्रहण करूंगा ॥ २९॥ - 
जयेयं लोभमोहो च क्रोध चाहं सदा विभो । ` 


दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्‌ ॥२३॥ 
हे विभो ! में लोम, मोह और क्रोधको सदा जीत । दान, तप और सत्यमे मेरा मन सदा _ 
लगा रहे ॥ २३ ॥ 0... 
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घर्म उपाच 
उपपन्नो गुणैः सर्वे! स्वभावेनासि पाण्डव । 
भवान्धमेः पुनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति . ॥ २४॥ 
घ बोले- हे पाण्डव ! स्वभावसे ही तुम इन शुणोंसे सम्पन्न हो । तुम धर्म ही है, तो भी 
जो तुमने कहा, पैसा ही होगा॥ २४॥ 


पैशंपायन उषाच - | | 
इत्युकत्वान्तदेधे घस भगवाल्लोकभावनः । 


समेताः पाण्डवासैव खुखसुप्ता भनस्विन! ॥ २७ ॥ 
अभ्येत्य चाश्रमं वीराः सवे एव गतक्कमाः । 
आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपस्विने ॥ २६ ॥ 


वैशम्पायन बोठे- ऐसा कहकर लोकपूजित भगवान्‌ धर्म वहीं अन्तधांन होगये और सुखसे 
सोये इए बुद्विमान्‌ बीर पाण्डव भी भमरहित होकर आश्रमको आये और उस तपस्वी 
त्रामणको अरणी दे दी ॥ २९-२६ ॥ 
इद्‌ सझुत्थानसमागमं सहत्पितुञ्च पुत्रस्य च कीतिवधेनस्‌ । 
पठन्नरः स्याद्विजितेन्द्रियो वी सपु्पौत्ः शातवषेभारभवेत्‌ ॥ २७॥ 
यह पाण्डशोंका मरके जीनेका वृत्तान्त पिताकी कीर्तिको बढानेवाला हे । जो मनुष्य जिते- 
न्द्रिय होकर इसे पढेगा वह पुत्र पौत्रके सहित सो वषे जीवित रहेगा ॥ २७ ॥ 
न चाप्यघर्म न सुहिद्विभेदने परस्वहारे परदारसक्षाने । 
- कदर्यभावे न रमेन्मनः सदा दणां सदाख्यानमिद विजानतास्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीसददाभारते आरण्यकपचोणि अष्टनचत्यधिकद्विराततमोंऽभ्यायः ॥ २९८॥ १०२८७॥ 
अधमे, मित्रोके प्रेम छुडानेमें, पराया धन लेनेमें, व्यभिचार और कायरतामें उस मनुष्यका 
चित्त नहीं लगता है, जो इस कथाको जानता. है॥ २८ ॥ | 
é ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अझानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९८ ॥ १०२८७ ॥ 








| 5 ०७ 8 
वैज्ञम्पागन डवाच 
न घर्मेण ते5भ्यनुज्ञाताः पाण्डवाः सत्याविक्रमाः । 
_________ अज्ञातवासं वत्स्यन्तदछत्ना वषे चयोददाम । 
____ उपोपविश्य विद्वांसः सहिताः संदितबताः ॥१॥ 


_ वैशम्पायन र बोले- महाराज ! धर्मसे आज्ञा पाकर सत्यपराक्रमी ब्रतथारी और विद्ान्‌ 
पाण्डव तेरइवे बर्षेमें गुप्त होकर अन्ञातवासके बारेमें विचार करनेके लिए बैठे ॥ १ ॥ 
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ये तद्धक्ता वसन्ति स्म वनवासे तपस्विनः 

तानज्लुवन्महात्मानः शिष्टाः प्राञ्जलयस्तदा । 

अभ्यनुज्ञापथिष्यन्तस्तं निवास घतब्रताः ॥ २॥ 
बनवासके समय जो पाण्डबोंके भक्त तपस्वी उनके साथ रहते थे. उनसे ब्रतधारी पाण्डव अपने 
अज्ञातवासकी आज्ञा रेनेके लिए हाथ जोडकर बोले ॥ २॥ : 

विदितं अवतां सवे धातराष्ट्रियेथा वयम्‌ । 

छ्झना हतराज्याश्च नि! स्वार्थ बहुदाः कृताः ॥ ३॥ 
आप लोग सब जानते ही हैं, कि जिसम्रकारसे धृतराष्टके पुत्राने छलसे हमारा राज्य हीना 
और हमको दुःख दिया है ॥ ३॥ 

उवितात्च यने कूचछ यत्र द्वादश वत्सरान्‌ | 

अज्ञातवाससमर्थ शेषं वषे अयोदशास्‌ । 

तहुत्स्यासो चयं छन्नास्तदलुज्ञातुमहेथ ॥४॥ 
हम लोर्गोने बडे कष्टके साथ बारह वषे वनमें निवास किया, अब यह तेरहवां वर्ष अज्ञातवासका 
आया है, इस कारणसे हम लोग गुप्त रहकर निवास करेंगे, आप आज्ञा दें ॥४॥ 

सुयोधनश्च दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौबलः 

जानन्तो विषमं ङुयुरस्मास्वत्यन्तवैरिणः 

युक्ताचाराच्य युक्ताश्च पौरस्य स्वजनस्थ च ॥५॥ 


दुर्योधन और दुरात्मा कणे और शकुनी हम लोगोंके अत्यन्त वैरी हैं, बे दूतो द्वारा हमको 
हंढनेम दक्ष रहेंगे ओर हमारे सेवक, पुरवासी और साथियोंका बहुत अपकार भी कर सकते 
॥ ५ ॥ | = 
आपि नस्तङ्गवेद्‌ भूयो यद्वर्य ्राह्मणैः सह । 
सम्रस्ताः स्वेषु रारे स्वराज्यस्था अवेमहि ॥ ६॥ 
क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा भी अवसर आएगा, जब कि हम सब भाई ब्राह्मणोंके 
साथ अपने राष्ट्रमें रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ६॥ 
इत्युक्त्वा दुःखशोाकातेः शुचिर्धमेखुतस्तदा 
संसूछितोऽभवद्राजा साश्रुकण्ठो युधिष्ठिरः ॥७॥ | 
' ऐसा कहकर धर्मपुत्र युधिष्टिर दुःख और शोकसे व्याकुल होकर मूच्छित होगये और उनके 
नेत्रेसे आंसू बहने लगे ॥ ७॥ 
तमथाश्वासयन्सर्वे ्राह्मणा भ्राताभि!ः सह । CD 
अथ धौम्योऽब्रवीङ्ठाक्यं महार्थे पतिं तदा Je « 
तब सब ब्राह्मण और भाई उनको समझाने रगे । तब धौम्य राजा युबिष्टिरसे इस गंभीर अथ 
बाले वाक्यको बोले ॥ ८ ॥ 
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१५६२ | महाभरते । [ आरणेयप् | 
क कक य म | | 





राजान्विद्वान्मवान्दान्तः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
तेवंविधाः प्रसुद्यन्ति नराः कस्यांचिदापादि ॥ ९॥ 
हे राजन ! विद्वान, दानी आप सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं, आप जैसे मनुष्य किसी भी 
वरिपत्तिमें शोक नहीं करते ॥ ९ ॥ 
देवैरप्यापदाः प्रा्ाइछन्नैश्च बहुशस्तथा । 
तत्र तत्र सपत्नानां निग्रहाथे महात्मासिः ॥ १० ॥ 
महात्मा देवोंको भी शत्रुओंकी पकडनेके लिए छिपना पडा और विपात्ति भोगनी पडी थी ॥ १०॥ 
इन्द्रेण निषधान्प्राप्य गिरिप्रस्थाश्रसे तदा । 





छन्नेनोष्य कृतं कसे ङ्विषतां घलनिग्रहे ॥ ११॥ 
इन्द्रने पहाडके ऊपर ओर निषधदेशमें गुप्त रहकर शत्रुओंके पकडनेका उपाय किया 
था॥११॥ 

विष्णुनाश्वशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता । 

गर्भे वधाथे दैत्यानासज्ञातेनोषितं चिरम्‌ ॥ १२॥ 


विष्णुने घोडेका सिर पाकर अदितिके गर्भमें देत्योंके मारनेके लिये बहुत दिन तक छिपकर 
निवास किया था ॥ १२॥ 


प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छन्नं ब्रह्मरूपिणा । | 
बलेयेथा हृतं राज्यं विक्रमैस्तच ते शतम्‌ ` ॥ १३॥ 


फिर ब्राह्मणरूपी विष्णुने वामनरूप धारण करके अपनेको छिपाकर जैसे बलिफे राज्यको 
. छीना, वह सब आपने सुना ही हे ॥ १३॥ 


और्वेण वसता च्छन्नसूरौ ब्रह्मर्षिणा तदा । 

यत्कृत तात लोकेषु तच सवे श्रुतं त्वया ॥ १४॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! ब्रह्मर्षि ओवेने जो माताकी जांघमें छिपकर लोकोंमें जो कार्य किया था, 
वह भी आपने सुना ही है॥ १४॥ 

प्रच्छन्नं चापि घमेज्ञ हरिणा बृचनिग्रहे । 
| वज्ज प्रविद्य दाक्तस्य यत्कूत तच ते श्रतम्‌ ॥ १७॥ 
है धपेको जाननेवाले ! बृत्रको मारनेके अवसरपर इन्द्रके वज़में घुसकर जैसे विष्णुने शत्रुओंका 
नाश किया, वह भी आपने सुना ही है ॥ १५॥ 

हुताशनेन यचापः प्रविदय च्छन्नमासता । 
कक दर विबुधानां कृतं कमे तच सरवै श्रुतं त्वया ॥ १६॥ 
. ञे अभिने जलमें प्रविष्ट होकर और वहां छद्यरूपमें रहकर देवताओंका कार्य किया, वह सब 
आपने सुना ही है॥ १६॥ | | 
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एवं विवस्वता तात छन्नेनोत्तसतेजसा । 

निदेग्धाः शत्रवः सर्वे वसता खुवि स्वेशः ॥ १७ ॥ 
है तात ! इसीतरह उत्तम तेजबाले सर्यने एथ्वीमें रहकर जेसे छिपकर शत्रुआको जलाया था, 
उसे भी आप जानते हैं ॥ १७॥ - 


विष्णुना बसता चापि शहे दरारथस्य वै । 


द्ग्रीचो हतहछ्नं संयुगे भीमकमणा ॥ १८॥ 
ऐसे ही भयंकर कमे करनेवाले विष्णुने दशरथंके घरमें छद्यरूपमें रहकर युद्धमें रावणको 
मारा था॥ १८ ॥ | 

एवस्नेते महात्मानः प्रच्छन्नास्लच तच ह । 

अजयज्शाजवान्युद्ध तथा त्वलपि जेष्यसि ॥ १९॥ 


इस प्रकार इन महात्माओंने इधर उधर छिपकर शत्रुओंको युद्धोंमें जीता था; वैसे ही तुम भी 
जीतोगे ॥ १९ ॥ 

तथा घौस्येन ध्सेज्ञो वाक्यः संपरितोषितः । 

शास्त्रबुद्ध्या स्वबुद्ध्या च न चचाल युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 


धर्मज्ञ धौम्यने ऐसे वाक्यासे राजाको समझाया, तब राजा शा्नकी बुद्धिसे ओर अपनी 


बुद्धिके कारण अपने धर्मसे विचलित न हुए ॥ २० ॥ 

'अथात्रवीन्महाचाइीससेनो महाबलः । 

राजानं चलिनां श्रेष्ठो गिरा संपरिहषेयन्‌ ॥ २१॥ 
पञ्चात्‌ बलवानोंमें श्रेष्ठ महाश्चज महाबली भीमसेन अपनी वाणीसे राजाको प्रसन्न करते हुए 
ऐसे बोले ॥ २१॥ 

अवेक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्वना । 

धसीनुगतया बुद्धया न किंचित्साहसं कृतस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी भर्मबुद्धिको देखकर ही गाण्डीबधारी अजुनने कुछ साहस नहीं किया 
था ॥ २२॥ 

सहदेवो सया नित्यं नकुलश्च निवारितो । 

झात्त्तौ विध्वंसने तेषां झाज्गप्नौ भीमविक्रमो ॥ २३॥ 


नकुल और सहदेव दोनों अपने शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं, तो भी भयंकर पराक्रमी 


शत्रुआको मारनेवाले उन दोनोंको मैंने सदी ही रोका ॥ २३ ॥ 
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१५६९४ . . _ प्रददाभारत। [ आरणेयपवे | 
हर न वयं तत्पहास्थामों यरिमन्योक्ष्याति नो भयान्‌ । 

कप भवान्विधत्तां तत्सवे क्षिप्रं जेष्यामहे परान्‌ ॥ ९४॥ 


जिस शत्रुको मारनेके लिए आप हमें नियुक्त करेंगे, हम वहांपर अपनी हंसी नहीं करायेंगे । 
आप आज्ञा दीजिये, हम बहुत शीघ्र शत्रुओंकों जीतेंगे ॥ २४ ॥ 
न > इत्युक्ते भीमसेनेन जाह्मणाः परमाशिषः 
हर प्रयुज्यापच्छय भरतान्यथान्स्वान्स्वान्ययुगेहान्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोंने परम आशीर्वाद दिया और पाण्डमॉसे आज्ञा लेकर 
अपने धर चले गये ॥ २९ ॥ 
सर्वे वेदाविदो सुख्या यतयो छुनयस्तथा । 
आशीरुक्त्वा यथान्यायं पुनर्दशेनकांक्षिणः . ॥ ९६॥ 
` नओञदोंके जाननेवालोमें मुख्य यति और सुनि यथायोग्य आशीवाद देकर फिर दशेनकी इच्छासे 
अपने अपने घर चले गये ॥ ९६ ॥ | 
सह धोस्येन विद्ठांसस्तथा ते पच पाण्डवाः । 


उत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय भारत ॥ २७॥ 
हे भारत जनमेजय ! धोम्यके सहित विद्वान्‌ तथा वे वीर पांच पाण्डव द्रोपदीके सहित उठकर 
चले ॥ २७ ॥ 

कोचासात्रसुपागरु्य तस्मादेशाननिसितत्ततः 

श्वोभूते मनुजव्याघाइ्छन्नयासार्थसुद्यताः ॥ २८॥ 


उस स्थानसे एक कोस चलकर अगले दिन प्रातःकाल होनेपर वे पुरुषसिंह पाण्डव 
अज्ञातवासके लिए उद्य॒त इए ॥ २८॥ न 
एथक्शास्षविदः सर्वे सर्वे सन्त्रविशारदाः । 


सन्धिविग्रहकालज्ञा मन्त्राय ससुपाविदात ॥ २९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि एकोनत्रिशततमोऽध्यायः ॥ २९९॥ 
समातमारणेयपर्च ॥ १०३१६ ॥ 


- वे नय पाण्डव सभी शास्रोमें कुशल थे, वे सभी बिचार करनेमें कुशल थे। सभी सचि और 
का का विग्रहे समयको जाननेवाले थे वे सभी पाण्डव परस्पर सलाह करनेके लिए एक जगहर. 










आरण्यकपर्वमं को में दोसौ निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९९॥ 
. आरणर यपे समात ॥ १०३१६॥ 
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